॥ श्रीदृरिः ॥ 
कल्याण के ग्राहकों ओर प्रेमी पाठकीसे नग्न निवेदन 


१--कल्याण के ५५वें वर्ष ( सन्‌ १०८१ ) का विशेषाक्क--“भगवस्तुत्वाछू” पाठकोंकी खेवाम प्रस्तुत 
ऐ । इसमें ४३२ पृष्ठोमि पाठयसामग्री है और८ पृष्ठोर्मि सूची आदि है तथा यथास्थान कई वहुरंगे चित्र भी 
दिये गये हैं। 
| २--जिन ग्राहक-महाजुभावांके मनीआर्डर आ गये हैँ, उनको विशेषाक्ष फरवरी एवं माचेके 
अक्वूकि साथ रजिस्ट्रीद्वारा. तथा जिनके रुपये नहीँ प्राप्त हुए हैं; उनको वी० पी० द्वारा ग्राहक-संख्याके 
क्रमानुसार भेजा जा सकेगा | 


३--कल्याणका चार्षिक शुल्क २०.०० रु० मात्र है, जो विशेपाह्का ही मूल्य है। मनीआर्डर-क्पनमें 
अथवा ची० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेचाले पत्रमँ अपना पूरा पता ओर भाहक-संख्या कृपया स्पष्टरूपसे 
अवधय लिखें। म्राहक-संख्या. स्मरण न रहनेकी स्थितिम “पुराना म्राहक” लिखे देँ। नया झाहफ चनना 


“हो तो नया ग्राहकाः लिखनेकी कृपा करें । मनीआर्डर' “्यवस्थापकं--“कल्याण'-कार्यौलूय, गीताप्रेस, 
गोरखपुर!के पतेपर भेजे, किसी व्यक्तिके नामसे न भेजें।.._ 
7... ४--श्राहक-संख्या या “पुराना घाहक' न लिखनेसे आपका नाम नये प्राहकोर्म लिप्त जायगा; 


'इससे आपकी सेवार्म “भगवत्ततत्वाह्” नयी. ग्रांहंक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे 

: इसकी वी० पी० भी जा सफती है। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआउडंरद्वारा 
रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी० पी० भी चली जाय | ऐसी स्थितिर्में आपसे 
प्राथेना है कि आप वी०-पी० लोटाय॑ नहीं, कृपापूर्वक प्रयत्न करके किन्हीं अन्य सज्ज़नकों नया शप्राहक 
बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेका अनुग्नह कर । आपके इस कृपापूर्ण सहयोगले आपका 
“कल्याण” व्यर्थ डाक-व्ययकी हानिसे बचेगा ओर आप “कल्याण'के पावन प्रचारम सहायक बनेंगे । 


५--विशेषाक्ू--'भगवत्तत्वाह्ड! फरवरी और मार्च १९८१ के साधारण अक्लॉके साथ सब धाहकोके 
पास रज़िस्टडे-पोस्टसे भेजा जा रहा है। शीघ्रातिशीघ्र भेजनेकी चेण्ठ करनेपर भी सभी श्राहकोंको 
लगभग ४-५ सप्ताह तो लग ही जाते हैं। भ्राहक-महानुभावोंकी सेवाम विशेषाह्ष ग्रादक-संख्याप्े 
क्रमालसार ही ज्ञायगा | इसलिये यदि कुछ देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर ऊरूपालु प्रादक हमें 
क्षमा करेंगे। उनसे घेर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनेकी प्रार्थना है । 
<--आपके “विशेषाह्ु/के लिफाफे-( या रेपर-) पर आपका जो भप्राहक-नस्थर ओर पता लिखा 
गया है, उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री या बी० पी० नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये; 
८ जिससे आवद्यकता होनेपर उसके उद्लेख-सहित पत्र-व्यवहार किया जा सके । 
.,.. ७--कल्याण-च्यवस्थाःविभाग'को अलग) तथा “व्यवस्थापक-गीताप्रेस!'को अलग पक्र; पार्सछ, पेकेट+ 
रजिस्ट्री, मनीआर्डर, वीमा आदि भेजने चाहिये। पतेकी जगद्द फ्रेचल गोरखपुर” ही न लिखकर 
- पत्नालय--भीताप्रेस; गो रखपुर--२७३००५ ( उ० प्र० )--इस प्रकार लिखना चाहिये | 
, ८--कल्याण-सम्पादन-विभाग)' “साधक-सह? तथा “नाम-जप-विभाग' को भेजे. जार्जेवाले पत्रादिपर 
भी अभिप्रेत विभागका नाम लिखनेके वाद “पत्नाऊुय-गीताप्रेस गोइजपुर-२७६००५६ उ० प्र०.)-इस 
प्रकार पूरा पता लिखना चाहिये | कक । 


व्यवस्थापक्-- कल्याण'-कार्यालय, पत्रालय-गशीताग्रेस, र 





भू० त्‌० खंठ क््ा्ज. 


जड़ा, श्रीगीता-रामायण-चार-संघ क्‍ 
हर श्रीमद्नगुन्नह्ीतंय*क्षौर श्रीरामचरितमानस विश्व-साहित्यफे अमृल्य प्रन्थग्त्न |; दोनों ही 
ऐसे प्रासादिकु एवं आशीर्वादोत्मकआन्ध हैं; जिनके पठन-पाठन एवं मननसे मदुप्य लछोक-परस्लोक--. 
दोनोंका आत्म-कंल्येण कर सूक़ता है। इनके खाध्यायमें बर्ण, आश्रम) जाति। अवस्था इत्यादिकी फोई 
बाधा नहीं है। आजके अन्ेफविधके भयसे भाक्रान्त। भोगतमसाचछत्त समयर्म इन दिव्य प्रस्थोकर 
पाठ ओर प्रचारकी अत्यधिक आवदयकता दे। अतः धर्मप्राण जनताकों इन मद्लमय ग्रन्थोमिं प्रतिपादित - 
सिद्धान्तों एवं विचारोंसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके सदुद्देश्यसे गीता-रामायणनचार-संघ' की - 
स्थापना फी गयी है । इसके सद्स्योको--जिनकी संख्या इस समय लगभग पेंतालीस हजार 
है--भीगीताके छः प्रकारके; भ्रीरामचरितमानसके तीन प्रकारके एवं उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्य 
इणद्वके मामका जप, ध्यान ओर सूर्तिकी अथवा मानसिक पूजा ऋग्नेयाले सदस्योंकी श्रेणीम यथाक्रम रखा 
गया है। इन सभीको ध्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियप्रित अध्ययन एवं उपासनाकी सत्मेरणा 
दी जाती है | सदृस्यताका कोई शुल्क नहीं है । इच्छुक सज्जन परिचय्रपुस्तिका निःश्ुद्क मैंगाकर पूर्री 
जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा करें एवं ्रीगीताज़ी ओर श्रीरामचरितमानस्थके प्रचार-य्तमें सम्मिलित होचे। 
पत्र-यबद्चाका पता--मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-्रचार-संघ, ग्रीमाभवन, 'फ्राब्य--खर्गाश्रम- 
( २४९३०४ ) ऋषिकेश, जनपद---पौड़ी-नाढ़वाल ( उ० श्र० ) ः 


साधक-सघ ' 

मानव-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्मविकासपर ही अवलस्वित ; है । भान्मविकासके लिये 
सदाचार) सत्यता, सरलता, निष्कपटता) भगवत्परायणता इत्यादि दैवी गुप्नेका संग्रह और असत्य+ 
क्रोध, छोभ। मोह) द्वेप। हिंसा इत्यादि आखुरी लक्षणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष उपाय है। मनुष्यमात्रको 
इस सत्यसे अवगर्त करानेके पावन उद्देधयले छगभग २ बर्ष पूर्व साधक-संघकी ६ स्थापना की गयी थी । 
सदस्योंके लिये ग्रहण करनेके १९ और त्याग फरनेके १६ नियम हैं। भत्येक स्थवद्स्थकों एक 'साधक 
दैनन्दिनी' एवं एक “आवेदन-पत्र' भेजा जाता है। जिन्हें सदस्य बननेके इच्छुक भाईयहनोंकों मात्र४० 
चेलेके डाक-टिकट या मनीआडेैर अग्रिम भेजकर मैँगवा लेना चाहिये। साथक उस दैतांन्रेटसीमे प्रतिदिन 
अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैँ । सद्स्यताका कोई शुल्क नहीं है । सभी 5328 भी स्री- 
में 5 च्पः 


” “ पुरुषोकों इनका सदस्य बनना चाहिये। विशेष जानकारीके लिये कृपया निःशुल्क नियमावली 


संघसे सम्बद्ध सब प्रकारका पत्र-वयवहार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये । 
संयोजक--साधक-संध, द्वारा--'कल्याण'-सम्पादकीय विभाग, पत्राव्य--गीताग्रेस, जनपृद-- 
गोरखपुर--२७३००५ ( उ० प्र० ) 


श्रीगीता-रामायणकी परीक्षाएं... 

श्रीमद्भगवद्वीता एवं श्रीरामचरितमानस मझलमय द्व्यतम जीवन-अन्ध हैँ । इनमें मानवमात्रको 
अपनी समंस्याओंका समाधान मिल जाता है और जीवनमें अपूबे खुख-शान्तिका अज्ञभव होता है। 
प्रायः सम्पूर्ण विश्व इन अमूल्य ग्रन्थोंका समाद्र है ओर करोड़ों मजु॒ष्योनि इनके अजुवादोंकों भी पढ़कर 
अवर्णनीय छाभ उठाया है। इन भ्रन्थोके प्रचारसे छोकमानसको अधिकाधिक उद्घात्त करनेकी दष्टिसे 
: श्रीमद्भगवद्गीता और भ्रीरामचरितमानसकी परीक्षाओंका प्रबन्ध किया गया है। दोनों भ्रन्थोंकी परीक्षाओंमे 
वैठनेवाले लगभग १०,०% परीक्षार्थियोंके लिये ४०० परीक्षा-केन्द्रोंकी व्यवस्था है। नियमावली भैँगानेके 
ल्यि कृपया निरंनेल्लिप्वित पतेपर”कार्ड भेजें-- 
0४: पा-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पत्रावय--खर्गाश्रम ( २४९३०४ ) 
पद-- पड़ीजइिलालिं' ०० ) 
| टफकक .. “अक:6 _ऋर +  अ2४:६४----- 





भ्रीहरिः 


'भगवत्तलाड़” की विपय-सची” 


विषय 
१-देवाय तस्मे नमः [; संकल्सति ] 
२-परमपुरुष-( भगवत्‌-) ख्तवन [ संकल्ति | 
३-वैदिक. तत्य-चिन्ततका. नासदीय-सूक्त 
( पद्मानुयादक--पं०.. श्रीरामनारायगदत्तजी 
शास्त्री "राम? ) 2 कहर 
४-भगयत्स्तुति [ संकल्ति ] 
५-पूर्णो नित्य एकः शिवोडदम्‌ ( आचार्य शंकर )* ** 
६-महातत्यक्ी प्राप्ति ( दक्षिणाम्नाय शक्ञेरी- 
शारदापीठाधीखर जगदुगुरु दंंकराचार्य अनन्त- 
श्रीविभूषित स्वामी श्रीअभिनवविद्यातीयंजी 
दाराजका शुभाशीर्वाद ) *** $* 
-भंगवत्तत्व-चि8ग्ततन ( पश्चिमाम्नाय द्वारका 
शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचाय अनन्त- 
श्रीविभूषित स्वामी ओभअभिनवंसचिदानन्द 
तीर्थनी मदाराजक्रा शझुभाशीर्वाद ) 
८-भंगवत्तत्त-विमश - ( धर्मसप्राट अनन्त- 
श्रीविभूषित खामी श्रीकरपात्रीजी महाराजका 
प्रसाद ) ** 
-भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा,. उपदिष्ट भगवत्तत्व 
( जगदगुरु शंकराचार्य तमिलनाहुछ्षेत्र् 
काशझ्ीक मक्रोटिप ८ श्र श्रीमत्यरमएंस 
परिधानकाचुर्र:व अनन्तभ्रीविभूषित स्वामी 
. श्रीजयेन्धु,<रंवतीजी मद्गाराजका प्रसाद ) 
१०-भगन्त्तत्का स्वरूप ( ऊर्ध्यम्नाय श्रीकाशी 
“मुमे रुपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचाय अनन्त- 
भीविभूषित स्वामी श्रीक्षंकरानन्द सरम्वतीजी 
महाराजका आश्यीर्याद ) *** ध्हड 


११-मोपाल्मन्धोपदिष्ट भगवत्तत्व  ( अनन्तश्ी- 


विभूषित जगदुगुझ शीनिम्वराकाचार्य पीठा- 


धीखर शौप्धीजीः शीराधासबेंश्वरशरण देवा- 
चायजी महाराज ) हे 25४ 
१२-भगयत्तल्व- कया है? ( अनन्तशी जगदगुर 
रामानुजानाथ स्वामी भीषरानारंजी महाराज ) 


पृष्ठ-संख्या 


१ 
र्‌ 


( 


१० 


३ 


3 ६ 


विषय 


ज् सछ 


१३-भगवत्तत्व और भगवद़ामानुजानाय ( अनन्त- 
श्रीविभूषित अयोध्याकोसलिशसदसनीटार्थीखर 
श्रीमच्जगद्ठु द. रामानुजाचाय॑ चेद्ास्तमातंग्ड 
यतीन्द्र. भरीरामनारायगाचाय. पविदण्डी 
सामीजी मद्दाराज ) डर 
१४-आास्तं शिव अद्वेतम ( धीकवीर्द्र सतीस्द्रनाथ 
ठाकुर ) कक ्ग्ण नदी 
१०-ईशर-तत्व अथवा भगवत्तचकी  मास्यता 
(ब्रद्दटीन. परमश्रद्धेय.. भ्रीजयदयालजी 
गोसन्दकाके अमृत बचने ) 
१६--भगवत्तल्वसाधिका कपय फेये्म ( अनन्तभी 
स्वामी श्रीअसण्डानन्द सरस्वतीजी मद्यराज ) 
१७-रामक्रपाकी मद्दिमा [ संकलित ] ३ 
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बंदी! साइपदकमोपनिषदेंगीयन्ति. य॑ खामगाः । 

ध्यानावस्थिततद्वतांन. मससा पर्यन्ति थ॑ योगिनो 


. थय्यान्त न .विठः छुराखश्गणा देवाय तस्मे लगे ॥ 
(शीमद्भागवत ११। १३। १) 


डह्य, वरुण, इन्द्र,. रुद्र और मरुद्रण दिव्य स्तुतियोंके द्वारा जिनके गुणगानमें संलन 
रहते हैं, साम-संगीतके मर्मज्ञ ऋषि-मुनि अज्ढ, पद, क्रम एवं उपनिषदोंके सहित वेदोंद्वारा जिनका | 
गान करते रहते हैं, योगी छोग ध्यानके द्वारा निश्चय एवं तल्‍्लीन मनसे जिनका भावमय दशन 
प्राप्त करते रहते हैं, .किंत॒ यह सब करते रहनेपर भी देवता, देत्य मनुष्य कोई भी जिनके !' 
' बास्तविक - खरूपको पूणतया न जान सका, उन खयम्प्रकाश ( भगवत्तत्त ) परमात्माको 
नमस्कार है! - [[_ --+#दोव्व्कल्एन०-- बी हक 


' भ० त० अ० १-.- 


शए्कन, 2. लरशकबजन, 
(--डहंल--डिहक-- कटे. 
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प्रमपुरुष( भंगवत्‌)स्तव॒न 
( पुरुषदक्त ) क्‍ 
सहस्नशीपों पुरुष: लदस्ाक्ः खदसपाद । वे खरूपतः इस मायिक जगतसे परे 
स॒ भूमि विश्वतो बृत्वात्यतिष्ठशाइुलम ॥.. ज्िपद्चिभूतिम प्रकाशमान हैं. । ( वहाँ मायाका प्रवेश 


उन परमपुरुषके सहस्तों ( अनन्त ) मस्तक, 
नेत्र और सहस्तों चरण हैं । वे इस सम्पूर्ण विश्वकी 
समस्त भूमि-( पूरे स्थान-) को सब भोस्से व्याप्त करके 
इससे दस अहूुछ ( अनन्त योजन ) ऊपर खिंद हैँ । 
अर्थात्‌ वे ब्रह्माण्डमें व्यापक होते हुए उससे परे 
भी हैं | ( यह मन्त्र भगवान क्रिण्णुके देशगत विभुलका 
प्रतिपादक है |) 


पुरुष एवेदूं सर्वे यह्धुते ये भव्यम) 
उताझृतत्वस्येशानो यदन्‍्वेनातिर्योेदति ॥ 


यह जो इस समय बतेमान ( जगत ) है, जो बीत 
गया और जो आनिवाला है; ये सब वे परमपुरुत 
ही दे । इसके अतिए्कि वे देवताओंके तथा जो अन्नसे 
( भोजनह्वारा ) जीवित रहते हैं, उन सबके भी इश्वर 
( अधीश्रर--शासक ) हैं ।( यह मन्त्र भगवानके 
सर्वकाल्व्यापी रूपका वर्णन करता है।) 
एतावानस्य महिमातो ज्यायाध्थ पूजा | 
पादो5स्थ विश्वा भूतानि ज्िपादस्थास्त दिंचि ॥ 
यह भूत, भविष्य, बतमानसे सम्बद्ध समस्त जगत 
इन परमपुरुषका वैमब हैं. । वे अपने इस विभूति- 
बिस्ताससे भी महान्‌ हैं.। उन परमेश्वरकी एकपादिभति 
( चतुर्थाश )-में ही यह पद्नम्नतात्मक विश्व है । उनकी 
ज्षेष्र त्रिपादिमूतिंमें शाश्वत दिव्यकोक ( बैकुण्ठ, गोलोक) 
सकेत, शिवछोक आदि ) हैं | ( यह मन्त्र भगवान: 
वैमवका वर्णन करता है और नित्य लोकोंके वणनद्वारा 
उनके तिपाद्‌ बिभूति वैष्णव पदको सूचित करता है) ) 


ज्िपादूध्वे उद्देत्‌ पुरुषः पादोडस्थेह्ामवत्‌ पुनः । 
ततो चिंप्वडः व्यक्रामत्‌ साइानानशने अभि 


बध 
१2०४ 


विश्वके: रूपमें उनका एकयाद ही प्रकट ढईआ ढैः 
अथीत्‌ एकपादसे वे हीं विश्वरूप भी हैं, इसलिये वे दी 
सम्पूण. जड एवं चेतनमय--उर्मयात्मक जगठकोी - 
पत्याप्त किये हुए हैं. । ६ है मल््रमं भगवानके 
चतु्यूहररूपके अन्तिम 3 ब॒र्णन हुआ है) 
यही रूप एकपाद ब्रह्माण्ड-बैमबका अधिष्ठान है।) 


दिरजो अधि पूरुषः। द 
पश्चाव्‌ भूमिमथों पुएः 
उन्हीं आदिपुरुषसे विराद्‌ (गहाण्ड ) उत्पन्न हुआ।... 

' घिरादके अविपुरुष--अविदेवता 


५ 


तस्माव्‌ू पिशडजायते 
स जातो अत्यरिच्यत 


पुरुष-रूष मानस हेविसे पर 
मानसिक यज्ञ किया, उस समय यम बसन्‍्तकऋेक ही व 
हुआ, प्रीष्म-ऋतु का ढंआ और शरदंऋतु हव्य-खेससे 
कल्पित हुआ । ह 


4 


त॑ यह वर्दिपि प्रीक्षन पट ज्ञातमग्नतः । 
'पत्न देवा अयजन्त संध्या . अऑषयश् ये 
जो सबसे प्रथम उन डै3 उन्हीं ( यक्न-सापक 


पुरुष )को यह्ञीय-पशुरूपसे मानस न्यज्ञम दिया गया । 


# परमपुयष-( भगवत- ) स्तवन # 








उन पुरुषके द्वारा देवों, साध्यों ( प्रजापति आदि ) और : चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षोः रूयथों अजायत।! 


ऋषियोंने यज्ञ किया । 
ततस्मायज्ञात्‌ सर्वेहुतः संभ्ृत॑ पृषदाज्यम्‌। 
पशून तॉश्रक्रे वायव्यानारण्यान ग्रास्याश्व ये ॥ 

. जिस, यज्ञमें सर्वात्मक पुरुषका हवन हो रहा था, उस 

' मानस-यज्ञसे दधिमिश्रित ध्ृत आदि उत्पन्न हुए | उससे 
वायु-देवतावाले वन्‍्य ( हरिण आदि ) और प्राम्य 
( कुक्कुर आदि ) पशु उत्पन्न हुए । 
तस्मायज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जशिरे। 
छनन्‍्दांलि जशिरे. तस्मायजुस्तस्मादुजायत ॥ 
सर्वात्मक पुरुषके होमसे युक्त उस यज्ञसे ऋक्‌ और 
सम 6त्पन्न हुए उससे गायत्री आदि छन्द उत्पन्न हुए 
ओर उसीसे यदुःकी भी उत्पत्ति हुई 

वस्मादृश्शा अजायन्त ये के चोभयादतः । 

गावों ६ जशिरे तस्मात्‌ तस्माज्ञाता अजावयः ॥ 

_ढस यज्ञसे अश्व और अन्य नीचे-ऊपर दॉँतोंवाले 
पश्च उत्पन्न हुए | गो, अज और मेष भी उत्पन्न हुए । 

यत्‌ पुरुष व्यद्घुः कतिधा , व्यकल्पयन्‌। 

मुख किमस्य को वाह का है “पादा डच्येते ॥ 

: जो विराट पुरुष उत्पन्न किये गये, वे कितने अकारोंसे 
उत्पन्न किये गये ? इनके झुख, दो हाथ, दो ऊरु और 
दो चरण-कौन कट 2 

हक ॥ मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः छूतः। 

ऊरू तदृद्य यद्‌ चेइ्यः पद्भ्यां शूद्रो अज्ायत ॥ 
>ीक्षण इसका मुख था ( मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न 
हुए ) दोनों भुजाएँ क्षत्रिय बनीं ( दोनों भुजाओंसे 
क्षत्रिय उत्पन हुए ) । इस पुरुषकी जो दोनों जद्भाएँ 
थीं, वे ही वैश्य हुईं, अर्थात्‌ उनसे वैश्य उत्पन्न हुए 
और पैरोंसे श॒द्रवर्ण प्रकट हुआ । 


मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च" ग्राणादू वायुरजायत ॥ 
इस परमपुरुषके मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुए, नेत्रेस 
सूर्य प्रकट हुए, मुखेसे इन्द्र और अग्नि तथा अ्राणसे 
वायुकी उत्पत्ति हुई।.. ह 
नाभ्या आसीदन्तरिक्ष शीष्णों थोः सम्रवतत। 
पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोचरात्तथा छोकों अकरपयच्‌ ॥ 
उन्हीं परमपुरुषकी नामिसे अन्तरिक्षकोक उत्पन्न 
हुआ, मस्तकसे खग प्रकट हुआ, परोंसे प्रषिवी, कार्नोंसे 
दिशाएँ हुईं | इस प्रकार समस्त लोक उस पुरुषमें ही 
कल्पित हुए | 
सप्तास्यासन्‌ परिधयर्रिः सप्त सम्रिधः कृताः । 
देवा यद्यर्श तन्वाता अवध्नन्‌ पुरुष पशुम ॥ 
. देबताओने जब यज्ञ करते समय (संकल्पसे पुरुषरूप) 
पश्लुका बन्धतव किया, तब सात समुद्र इसकी परिवि 
( मेखलाएँ ) बने । इक्कीस प्रकारके छन्दोंकी ( गायत्री, 
अतिजगती और ऋतिमेंसे प्रत्येककें सात-सात प्रकारसे ) 
समिधाएँ बनीं | ( इस मन्त्रम सश्टियज्ञकी समिधाका 
चणन है | ) 


यशेन. यशमयजन्त . देवा- 


स्तानि धर्मोणि प्रथमान्यासन! 
ते ह नाक॑ महिमानः सचन्त 
यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः ॥ 
देवताओंनि ( पूर्वोक्त रूपसे ) यज्ञके द्वारा यज्ञखरूप 
परमपुरुष भगवानका यजन ( आदाघन ) किया । इस 
यज्ञसे सर्वप्रथम सब धम्म उत्पन्न हुए | उन प्मोके 
आचरणसे वे देवता महान्‌ महिमावाले होकर उस 
खगलोकका सेवन करते हैं, जहाँ प्राचीन साध्य-देवता 
निवास करते हैं | ( ऋग्ेद १० । ९० | १-१६ ) 


खा मा्धज ा ०5 


ह# भगवत्स्तुति # 





कस श््ि ।_ संतानेपक्ष 
भगवत्तात स्मृति मैं भैंट- मी 
तमीश्वराणां परम महेशरं त॑ देवतानां परम॑ च देवतम्‌ | 
पर्ति पतीनां, परम परस्तादू. विदाम देंव॑ अुवनेशमीव्यम्‌ ॥। 
हम उन प्रकाशखरूप, स्तुति करने योग्य, अश्विडछोकपति भगवानको जान गये हैं, जो 
ईश्वरोंके भी परम महेश्वर हैं, जो देवताओंके भी परमाराध्य देव हैं, जो खामियोंके भी खामी 
हैं और जो महद्दानूसे भी अति महान हैं । हे & 


न तस्य काय करणं च विद्यते न तत्समश्राम्यधिकथ व्थ्यते। 
प्राय शक्तिविविधेव श्रूयते खाभाविकी ज्ञांनबलक्रिया च ॥ 


उन परमेश्वरका न तो कोई शरीर है, न उनकी इच्द्रियाँ ही हैं | न तो कोई उनके समान 
है, न उनसे बढ़कर ही है । उनकी परमाशक्ति विविध ग्रकारकी छुनी जांती है; क्योंकि वे 
खाभाविक अर्थात्‌ अनादिसिद्ध शक्तियुक्त हैं। उन परमेश्वके ज्ञान और बलके अनुसार दी 
क्रिया होती है । 


न तस्य कथ्रित्‌ पतिरस्ति लोके न चेशिता नंव च तस्य लिड्डम्‌ | 
स कारण करणाधिपाधियों न चात्य कश्रिज़निता न चाधिपः | 
उन परमेश्वरका ' इस संसारमें न तो कोई पति है, न नियामक है और न कोई कारण 
अथवा अनुमापक ही है । व्रे“ल्व्य ही सबके कारण हैं, वे इन्द्रियोंके अधिष्ठातू देवताओंके 
९ भी अधिष्ठाता हैं, उनका, तो कोई उत्पादक है और न खामी ही है | 
छ्‌ यसतन्तुनाव ु इव तन्‍्तुभि। प्रधानजः. खभावतः । 


| ४ देव. एकः खमाबृणोत्‌ू से नो दर्धाद्ह्माप्ययम्‌ ॥। 


€<<&:6₹<€&6<665€₹6<<*-- 





जिस“प्रकार मकड़ी " अपने ही शरीरमेंसे निकले हुए तन्तुओंसे अपने आपको वेश्ति 
है, उसी प्रकार इन अद्वितीय परमात्माने अपनी ही प्रकृतिसे इस सृश्को उत्पन- 
कर -उसके द्वारा अपनेकी आबवृुत कर छिया | वे परमेश्वर हमारा उस परह्मके साथ 
हि मोर प्रदान कर | 
५ यो त्रह्माणं विद्धाति पूर यो वे वेदांश्र प्रहिणोति तस्मे। 
है त* ह॒ देवमात्मबुद्धिम्रकाश सुसुक्ष्॒वं शरणमहं प्रप्े || 
है/ जो सर्गासम्भमें पहले ब्रह्माकी रचना करते हैं; और फिर जो उन्हें वेदका ज्ञान कराते हैं, में 
रै/ मोक्षकी इच्छासे उन खप्रकाशखरूप परजह्मकी शरण ग्रहण करता हूँ । 
2 ( श्वेताश्व॒तरोपनिषद्‌ ६ | ७-१०; १८ ) 


ई 
+>-++ ४ 5::80955872-.4-७--७ 


र्क 


६ 





' 
६4 

यु 
हम 
हर 
क 

९ 


द्पः 





१548 श्र 5! 
८ 


[७ 
भक- 


आस कल कम भववक्‍लवर्ण बकबाल ५ अल सुक्तसंज्षस्य झायते # | 


ढ़ ल्‍्फ्जजञ 


८ पा प्रणों नित्य एकः शिवोप्हम्‌ 


वन" 


नाई देहो सेन्द्रियाण्यन्तरस्ली नाहँकारः प्राणवर्गो. न बेंकिः ] ऐ 
दारापत्यक्षेत्रवि्तादिक: साथी. नित्य: प्रत्यगात्मा शिवो5हम्‌ व. 
रूज्वज्ञानादू भाति खज्जी यथाहिंः खत्माञनाद! त्मनो जीवभावा) ् 
आपोकत्याहिशआरन्तिनाशें स वो नाउह देशिफोकत्या शिवोष्हण्‌ |. ' 
आभातीद विश्वमात्मन्यसत्यं सत्यज्ञानानन्दरूपे विमोहात ) मर 
निद्रामोहत्‌ खप्नवत्‌ तन सत्य छुद्ठ/ पूर्णो। नित्य एके: शिवो5हम्‌ ॥ रा 

् गे देहस्पोक्ता , प्राकृत0 सर्वेधमीः । 


नहीं है.। अतः यही निश्वय करे कि मैं श॒द् ( मायके | ), पूर्ण (अछण्ड ओ नि 
( अबिनाशी 3 पक (लिटीत । लक पा, हुआ है) 
न मैं बढ़ा हूँ और न में नाश ही हुआ है| समस्त प्राकृत मं शरीरके ही कहे गये हैं | ह 'क्‍ 
करेत्वादि मे अहझारके ही हैं, घिन्मय आक्माके नहीं | अतः में शिवखरूप परमात्मा हूँ। 4 
छुझसे भिन्न यहाँ जगत्‌ नामकी कोई सत्य वस्ठे नहीं है ।: वास्तवमें सारी बाह्य वस्तुए 

पायासे ही कहिपत हैं. । दर्षणके भीतर भासित दोनिवाले प्रतिविम्बकें सार यह, सब्र कुछ मुझ - 

अद्दैत परमात्मामें ही प्रतीत हो रा है। अतः मैँ शिव हैँ । । 

ह गा ( आचाये .शंकरकत अद्वैतपश्चरन १-४) ह 


__न्‍न्नमजमजशशीललत 7 


# ऋद्मतत्वकी प्राप्ति #. 





ब्रह्मतत्वकी प्रापि 


( दक्षिणाम्नाय श्रृद्धेरी-शारदापीठाधीश्वर जगद्दुरु शक्कराचाय अनन्त श्रीविभूषित स्वामी 


| श्रीअभिनवविद्याती्थंजी 
्रह्मविदाप्नोति परम!--(तैंतिरीयोप० २।१) त्रह्मको 
जाननेवाछा साधक पसतचसे निर्देश्य सर्वेत्कष्ट बरह्मश्को 
प्रा्त करता है । ब्ह्मसे बढ़कर कोई दूसरा सर्वोत्कृष्ट पदाथ 
नहीं है । इससे पूर्वोक्त श्रुतिवाक्यका निष्कृश्ठर्थ इंआ कि 
ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्मज्ञानी त्ह्मको ही प्राप्त होता है । 
अब जिज्ञासा होती है कि यह ब्रह्मका ज्ञान कैसे प्राप्त 
हो : श्रुतिने ब्रह्मका लक्षण इस प्रकार बतलाया है-- 
'सत्यं शानमनस्त ब्रह्म'----अर्थात्‌ अह्म सत्य ज्ञानखरूप 
और अनन्त है ! सत्य वही हो सकता है, जो भूत, भवत्‌ 
और भविष्यत्रूप तीनों कालोंमें जिसका अभाव न हो, 
सदा सत्ता बनी रहे । कालत्रयाबाधित पदाथ ही सत्य 
कहा जाता है.। ब्रह्मके अतिरिक कोई भी पदाथ दीनों 
काढोमें नहीं रह सकता । सारे पदाथ उत्पत्तिविनाशशील 
हैं। ये थोड़े समयतक टिकेंगे 922 नष्ट हो जायगे। 
किंतु बह्यकी न उत्पत्ति है,/न विनाश । वह अनादि, 
अविनाशी और धघुव सत्यु/खयम्प्रकाशरूप चंतन्य-खरूप 
है । इसीके अर मी संसार प्रकाशित होता है । ब्रह्म 
अनन्त है | पदाथका परिच्छेद भेद नहीं 
६282 अर कोई वास्तविक पदाथ होता तो 
(जिद अहामें आ सकता था। परिद्श्यमान जगतका 
टण भी ब्रह्म ही है. । कारणकी सत्तासे अतिरिक्त सत्ता 
कार्ममें है. ही नहीं, अतः कारण ही कायरूपसे दीखता है । 
ऐसी परिथ्थितिमें ब्रह्मसें अत्यन्त मिन्न पदाथ कोई 
भी नहीं हो सकता तो किसका भेद ब्ह्ममें आ 
सकता दे । वद अनन्त भहय है । यद्दोवक निंदिष्ट 


महाराजका शुभाश्षीवाद ) 


ब्रह्यका रुक्षण 'खरूप-लक्षण” कह जाता है । जो सदा 
रुक्ष्यमें स्थित रहे वह खरूप-लक्षण है । 

जिससे छक्ष्यका परिचय हो और छक्ष्यमें सदा 
रहनेका नियम न हो, वह “तटस्थ लक्षण! है| भगवान्‌ 
व्यासने शारीरक-मीमांसा-दशनके!*--जनन्‍्मागस्थ यत 
(१।१।२) इस द्वितीय-सूत्रसे ब्रह्मकें तटस्थ लक्षणका 
निरूपण किया | जो संसार दीखता है, थोड़े समयतक 
टिकता है और अन्तमें नष्ट होता है, उसके ये जन्म- 
स्थिति-नाश जिससे हुआ करते हैं, वही त्रह्म या परमात्मा 
है | जगज्जन्म-स्थिति-नाश-कतृत्व मी परमात्माका रक्षण 
है । यह तटठसथथ लक्षण कहलाता है | परमात्मामें यह 


, छक्षण तभी हो सकता है, जब जगतके जन्म-स्थिति-नाश 


बनते हों । जब तीनों नहीं, तमी परमात्मा है। यह लक्षण 
परमात्माका पत्विय कराता हुआ मी सा्वकालिक नहीं है। 
सत्य-ज्ञानानन्तरूप परमात्माको नियुण और जगजन्मादि- 
कारण परमात्माकों सगुण कहते हैं। परंतु दोनों अद्वय 
परम ही हैं | एक ही ब्रह्म दो रूपोंमें भासता है। सगुण 
ब्रह्मकी उपासनासे चित्त निर्मेल होकर विक्षेप-रह्ित हो जाता 
है। निमंल चित्त पुरुष ही वेदान्तशात्र-विचारका अधिकारी 
है।व्यासजीने-'शाखयोनित्वात! (० सू० १। १।३) 
इस सूत्रसे ब्रह्म जाननेमें वेदान्त-शाखको ही प्रमाण 
बतलाया । वेदान्त-विचारसे निगुण परमात्माका साक्षात्कार 
होता है । साक्षात्कारसे अविद्याकी निद्ृत्ति होती है । 
अविधा-निवृत्तिसे जीव काम-कर्मादि सारे बन्धनोंसे मुक्त 
होकर खर्य ब्रह्म बनेगा । यही 'ब्रह्म-विदाप्नोति परम्‌---- 
( है० उप० २। १ )का अय दे। 


+ ल्‍न्‍न्‍मयई्ककरिकीपेतनाना- 


८ # भगवत्तत्त्वविज्ञानं सुक्तसड्स्य जायते # 

















ला यामामाकम्य जमकर 


त्तत्व (0 
५ भगदत्तत्तन॑चन्तन्‌ 
( पश्चिमाग्नाय द्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगद्गु रु शंकराचार्य अनन्तश्रीबिभूषित स्वामी 
श्रीअभिनवसचिदानन्दती र्थजी मद्दाराजका झ्ुभाशीर्वाद ) 


श्रीमगवानके सबत्र व्याप्त होनेपर भी मगवत्तत्व अबतक 
निगूढ़ ही रहा हैं | भगवान्‌ तो--त्रह्मेति परमात्मेति 
भगवानिति शब्यते'--इस श्रीमद्भागवतकें वचनानुसार 
सर्वेश्वर, सबे-शास्ता, परात्पर, पस्रह्म, परमतत्त्व, पराशक्ति 
आदि नामसे प्रस्यात एवं पूजित हैं | योगियोंकी इृश्सि 
तथा भगवान्‌की गीता-वचनानुसार--ईशवरः सर्चभूतानां 
हृद्देशेष्जुनतिष्॑ठति-( गीता १८ । ६१ )-समीके 
हृदयमें निवास करते हैं | ढुृण्णयजुर्वेंदीयोपनिषदू 
चतुर्वेदोपनिषद्‌ मन्त्र-जिन्हें पण्डितगण मन्त्र-पुप्पान्लिमें 
उच्चारण करते हैं-इसमें प्रमाण हैं--पद्मफोशभतीकाईं 
लब्बत्याकाशसंनिभम्‌ । स तस्य शीकराभिश्न हृद्य॑ 
चाप्यधोमुखम्‌ । अधोनिशश्यावितस्यास्ते वाभ्या- 


झुपरि तिष्ठति । ज्वाल्मालाकुर्ल भाति विश्वस्या- 
यततं महत्‌ ।'****'तस्य मध्ये वहिशिखा अणीयो ध्वों 


व्यचस्थिता । नीलतायद्मध्यस्था . विधुट्लेखब 
भास्वरा । नावारशूकचत्तन्वी पीता भाखत्यणूपमरा । 
तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित: | स 
ब्रह्मा स शिवः साक्षात्‌ स॒ हरिः सो5क्षरः खराड ॥ 

( नारायग्रोपनिषद ७ । १६। १३ ) 
- इ्यादिके मतानुसार हृदयाकाश्ान्तगत- सूक्ष्मीमागर्मे 
परमात्मा रहते हैं। भगवान्‌ सर्वगुणसम्पन्न तथा निर्मुण- 
निराकार भी शाद्ममें वर्णित है.। हे वाव ब्रह्मणो रूपे 
सूर्ते चासूर्त च ।! ( मुण्डक ) अतः समीको भगवत्तल्वका 
चिन्तन-मनन सब्रदा करना चाहिये। ऐसा करनेसे ही 
संततार-यन्‍्वनसे छुटकारा मिर्ता है | अतः भगवत्तत्नका 
ययाथ प्रचार-प्रसार पू्रपिश्षया अविक आवस्थक दे 
क्योंकि आज लोग विशेषतया' भौतिकवादमें पड़कर 
दुःखित हो गये हैं | भगवान्‌ सबको सदृबुद्धि-संम्मेरणा 
देकर विश्वकी रक्षा करें; यही हमारा शुमाशीष्‌ 





भगवत्तत्व-विमश 


( धर्मसप्राट अनन्तश्रीविभूषित स्वामी श्रीकरपान्रीजी मंद्वाराजका प्रसाद ) 


तत्ववेत्ता छोग सजातीय-विजातीय-खगतभेदशन्य 
अद्टयज्ञानकों ही तत्त्व कहते हैं। निरतिशय बृहत्‌ होनेके 
कारण यही तत्त्व बह्म, सर्वत्कृट्ट एवं सबका अनन्‍्तरात्मा 
होनेसे परमात्मा और सबंदिध भजनीय गुणोंसे सम्पन्न 
होनेके कारण भगवान्‌ कहा जाता है--- 
बदुन्ति तत्तत्वविद्स्तत्व॑ यज्लानमद्यम्‌ । 


ब्रह्मेति परमात्मेति भगवातनिति शरखूायते ॥ 
' ( श्रीमद्धा० १।२। १२ ) 


._'शिशुपाब्वधःके प्रारम्भमें उसके रचयिता .महाकवि 
भाषकी उक्ति है--द्वारकामें भगवान्‌ श्रीकृषष्णकी समामें 
श्रीनारदजी पथार रहे हैं| उस समय पहले यदुवंशियोंको 


आकारमें एक तेज:पुञ्ञ मात्र नीचे अवतीण होता इशिगोचर 
होता है | कुछ और संनिषान होनेपर उस तेज:पुन्नमें 
हस्त-पादादि शरीरके अवयवे.भी इश्गिचर होने, लगते 
हैं । उस तेज:पुञ्ञके अत्यन्त समीप आनेपर श्रीभगवान्‌ 
एवं यदुबंशी छोगोंको पता चल्ता है कि ये तो 


नारद ह--- मम 
... अयरित्वषामित्यवधारितं पुरा 

ततः शरीरीति विभाविताकृतिम्‌ |". 
विश्युविभक्तावयर्च पुमानिति 


क्रमादसुं मारद्‌ इत्यवोीधि खसावके 
( शिशुपालबध १॥ ३) 


. #-(क) पूव दीतिपुल्न;, किचित्सामीप्याक्॒क्षिताकारम, ततोडपि सामीष्याद्विभक्तावयव पुसान$ अतिनेकत्णदू नारद 


इति अंबोधिं | ( वल्लभदेवः ) ' 


( ख ) लोकद्ददये सुक्तिप्ू; इरिस्तु सर्वे वेद एवं इति तत्वेम्‌। ( मल्लिनाथ ) 
( ग ) अन्न निपातेनापिहिते कर्मणि न कर्मविभक्तिः । ( वामन. ) 


लि नल ली कल पर टच कह वि एर 











: . इसी प्रकार तखसे अति दूर अधिकारी साधकको 
सरपप्रथम वेबल, चिम्मात्र ब्रह्यका ही बोच होता है | कुछ 
और सामीप्य होनेपर कतिपय गुण-विशिष्ट परमात्माका 
तथा अत्यन्त सामीष्य होनेपए अनन्त कल्याणयुणगण- 
विशिष्ट भगवानके रूपमें उसी तस्वका उपडम होता 
है । बैदिकोंकी दृश्मिं वेदोंका महात्‌ तात्यय ब्रहममें 
ही है और वही सव प्रकारसे सर्तत्कष्ट है । 

चातुपांठ २८ । ५७ माधवीया 


बयुहृः या बृंदि-बुड्टी ( 
उणादि मनिन्‌ प्रत्यय होकर 


घातुद्वति ६ । ५७ ) धातुसे 
ज्ह्म? शब्द निष्पन्न दोता है. । इसका अर्थ है--बृहत! 
( बड़ा ) | इसके समवधान ( समीप )में कोई संकोचक 
पद नहीं पढ़ा गया है. तथा संकोचका व्लोई कारण भी 
उपस्थित नहीं है, अतः अद्यका अर्थ होगा--निरतिशय 
5 
बृहत्‌, कल्पनातीत चंहत । जो पदाथ देशपरिक्छिन्, 
काल्परिच्छित और वस्तुपरिष्छिन होगा, वह. परिष्छिन 
होनेके कारण छुद्र दी होगा, निरतिशय बृह्नत्‌ नहीं । यदि 
बढ क्षुद्र जड़ हृब्य, होगा तो द्श्यादि दोनेसे अल्प भी 
होगा और अब्प होनेसे से होगा | अतः अनन्त खप्रकाश 
परमानन्द तत्व ही निरतिशव इडव डोनेके कारण 
उमा शाब्दका वाच्यार्थ या ताप हो ख्बता है और वही 
झुद्ध तत्व है| एक वाक्‍्यमें यों भी/कहा जा सकता है कि 
अंतिशयताकी कल्पना कार्ड ते जहाँ वाचस्पति एवं 
प्रजापतिकी मति भी विर्ख़ ही जाय, अथीत्‌ जिससे आगे 
कमी भी कोई ४० ए ही न कर सके, उसी अनन्त अखण्ड 
खग्रकाशखरू; शुद्ध-बुद्ध-छुक्त-परमानन्द वन भगवानको 
देदान्तीलेग/ तर्मतत्त कहते हैं। इसीका विचार धअथातो 
| ग्रह्मज्ञितासा' (त० १। १। आदि वैयासिक-सूत्रोद्वारा किया 
टर्धाद्ि ।त्वमात्र भी इसीको कहा गया है | इसका ही लक्षण 
ऊपर किया गया है--वर्च्च यज्शानमद्दयम!इस तत्त्वका 
ही नाम जछ पंप अपवा मगवाल है| ये बल एक भी कमान तक ते कप सकता नाम अह्म, परमात्मा अथवा भगवान्‌ हैं। ये शब्द एक 





# इसी प्रकार परब्रह्म; 


समझना चाहिये 
द्याब्दे ब्रद्मणि निष्णातः 


अवरबदा) शाइवतत्रद्म। शब्दवहा 
| सभीकों जानकर (कार्यकारगातीत ब्रद्मश्को प्राप्त करनेसे पूणे 
पर ब्रह्माधिगव्छति 9 मियते 


# भगवत्तरव-विमर्श # | 
पटक सपन पिमप सनम 3 | 


निज: क्ंेफ्फल--एएएड7 








ही पदार्थके वाचक हैं, मिन्न-मित्र पदार्थेकि नहीं। क्योंकि 
इन समीका एक ही छक्षण है---“यण्शानमहंयम' । 

छक्षणके मेदसे ही ठक्ष्यमें भेद होता है, नामभेदसे 
नहीं | जैसे घटकोा लक्षण कम्बुप्रीवादिमल, पृथुवब्नोदरत्व 
आदि किया गया है | यह लक्षण घट, कहर, दुत्म 
समीका है. । अतः घट, कलश; कम आदि शब्द एक 
ही पदार्थके वाचक हैं । हाँ, व्यवस्थाकों बुद्धबारूद 
करनेके लिये कई प्रकारके ब्रह्म शासतरोमे बतलाये गये 
हैं। यथा (.१ ) कायहह् ( २ ) कारणब्रद्य ( $ ) 
कार्वकारणातीत अहम । कारयत्रह्ष और कारणत्रह्मको 
लेकर ऊपराली कल्पना कही जा सकती 
कार्यकारणातीत बह्मकी लेकर नहीं । 

प्राय: यह भी कहा जाता है कि निगुण अहम 
भगवानका धाम है | यद्यपि धाम शब्द ऐसे स्थलॉर्मे 
खरूपभूत आत्मज्योतिका, ही. बोधक है, यथा-- 
“स्वधामनि त्रह्मणि रंस्यते चम+ (श्रीमद्भागवत २ | ४। १४) 
अपने खरूपभूत तेजमें मिसे ब्रह्म कह जाता है, उस अपने 
धाममें रमण करनेवाले भगवानको हमारा प्रणाम द्दैे 0 
“पर ब्रह्म पर घाम पवित्र परम भवान/ (गीता १०।१९ ) 
मगवन्‌ ! आप परमात्मा हैं | आप परम प्रकाश, परम 
ज्योति और परम पत्ित्र हैं | किंतु छुछ दूसरे छोगोंकी 
यह अठल घारणा है कि धाम शब्दका अर्थ निवासस्थान 
ही होता है, अतः वे छोग अव्यक्तरूप कारण-बद्मको 
ही वेदान्तवेध मान बैठते हैं । कायकारणातीत तत्वतक 
उनकी इृश्कि जानेका प्रइन ही नहीं उठता । तथापि 
इस इश्टिसे भी ब्रह्मको यदि वात मान लें तो पिद्धान्तमें 
कोई बाधा नहीं आदी । यह भेद वेदान्तियोंकी भी इष्ट 
ही है कि स्थूछ कार्य्र्के ऊपर सूक्ष्म काकह्म और 
उसके ऊपर कारण-अह्म ( अध्यक्त ) और उसके ऊपर 
भी कार्यकारणातीत त्रह्म स्थित है |% ४ 
एकाक्षस्रद्मादि ब्रह्मके अनेकों मेदोंको भी जिशासु ब्यक्तिको 

| झतझत्यता होती ह-दद्वेन्नद्मणी वे|दत-्ये' * ्यत्‌ ] 

हुद्यप्रन्थिर्छियन्ते,. सर्वसंशयाः | 


है, 


क्षीयन्ते चास्म कर्माणि दृष्ट, एबात्मनीसवरे ॥ ( जिधु० ४) ६७) मैत्रा० ६। २२ श्रीमद्भधा० १।२ २१) 
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१७० # भणवसत्वविज्ञानं उुक्तसइस्य लायते ह# 








अस्तु | यह अन्तिम तत्त ही अद्वितीय अनन्तशुद्धवीघ- 
रूप है | इसका ही बिवत्त समस्त चराचर ग्रपन्न है | यदि 
सर्वाधिष्ठान होनेके कारण इसे सवंधाम सवनिवासस्थान 
भी कहें तो कोई हानि नहीं | इसी भावका स्पष्टीकरण 
श्रीमद्भागवतके इस श्छोकमें किया गया है--- 


मेक [2 २३ 6 ९ 
बा पराचीनेरिन्द्रियेत्रेश् निर्मुणम। यह अ्रान्ति यदि साधनोंसे दूर हो जाय तो पुनः विशुद्ध - 
अवभावत्यश् आन्त्या शब्दादिधमिणा ॥ ह 
(३।३१ | २८) अध्वययत्तत्व ही सबत्र ग्रतिमाधित एवं उपलब्ध होता है ॥? 
“+--*९०<:26“8:---4-+८ 





अर्थात्‌---'अद्वितीय एक नित्यवोध ही श्रान्तिसे 
अविया प्रव्युपस्थापित बहिमुंख इन्द्रियों तथा मन बुद्नि 
आदिके द्वारा विबिव शब्द, रूप, रस, गन्धादि जागतिक 
धर्म---प्पश्वके रूपमें मासित एवं अनुभूत हो रहा है । 





भगवान श्रीक्षष्णह्वारा उपदिष्ट भगवत्तत्त 


( जगदुरु शंकराचार्य तमिलनाडुक्षेत्रस्थ काश्वीकामकोटिपीठाधीश्वर श्रीमत्परमहंस परिवराजकाचार्यबर्य 
अनन्तश्रीविभूषित स्वामी श्रीजयेन्द्र सरख॒तीजी महाराजका प्रसाद ) 


मारतमें श्रीमद्भगवद्गीताके अतिरिक्त अन्य भी सैकड़ों 
गीताएँ हैं, जेसे---रामगीता, गणेशगीता, देवीगीता, सूर्य- 
गीता, अव॑धूतगीता, अशवक्रगीता, शिवगीता, उत्तरगीता, 
बोध्यगीता, उद्धवगीता, आदि। परंतु मात्र गीता शब्दसे 
सहसा कृप्णप्रोक्त मगवद्वीताका ही बोध होता है । इसमें 
भगवान्‌ कृष्णने अज्जुनको उपदेद् दिया है अथवा अज्जुन- 
को निमित्त बनाकर सबके कल्याणके लिये उपदेश दिया 
है । तथापि इसमें 'क्ृष्ण उवाचः न होकर “'श्रीभमगवानुवाचः 
ही आया है--“कृष्णस्तु भगवान्‌ खयस |! 
सामान्यतया उपदेश दो प्रकारके होते हैं। सांसारिक 
नीतियोंका उपदेश और आध्यात्मिक तत्तका उपदेश । 
छीकिक कल्याणाथ आचार-विचार-व्यवह्यरादिका उपदेश 
नीतिका उपदेश है | म्लर्ति उपासनासे इष्ट देवताओंकी 
उपासना-पद्धतिसे अध्यात्मतत्तकी जो शिक्षा दी जाती 
है---वह भक्तिका उपदेश---तत्त्वोपदेशकी भ्मिका है । 
तत्त्वोर्म सृश्टि-संहार एवं संसार इन सबका विचार करके 
अजर, अमर परमात्म-तत्वका चिंतन मुख्य अध्यात्म- 
ठत्तोपदेश है | 
उपदेश एकान्तमें, शान्त स्थानमें करना--- 
_. यह प्रायः विधान दै। परंतु गीताका उपदेश कोटि-कोरटि 


मनुष्योंके मध्य, अशान्त बातावरणमें हुआ है। प्रायः 
उपदेशके समय वक्ताके उच्च स्थानमें बेठने और श्रोताके 
नीचे स्थानमें. बेठकर सुननेकी पद्धति है | पर गीतामें 
बोलनेवाले श्रीकृष्ण परमात्मा सारथीके रूपमें नीचे बेटे 
हैं और छुननेवाले अजुन रथमें ऊपर बेठकर उुनते हैं । 
यह भी भगवद्गीताके उपदेशकी एक विचित्रता है । 
प्राय: उपदेश एक ही विषयपर, एक ही छक्ष्यपर होता 


है । किंतु मगवद्गीतामें कम-मक्ति, ज्ञान-ध्यान, संन्यास, 


विविध योग, भगवानके सवव्यापक विश्वरूप आदि सभी 
विषयोंपर आप्त हैं | भोजन, दोन, त्याग आदिके त्रिविध 
मेदोंपर भी तथा संन्यासके खरूपपर भी. विचार 
किया गया है। ह 


साधारण पाठमात्रसे मगवद्दीताकी सारी विशेषता ज्ञात 
नहीं होती । गीताका मुख्य छक्ष्य है-ज्ञानप्रापि, यथा--- 


नहि. शानेन सदर्श पवित्रमिद्द विद्यते। “. 


तत्खयं योगलंसिद्धः कालेनात्मनि विन्द्ति ॥ 

यही भगवद्गीताका मुख्य एवं सर्वोपरि विषय 
है। योगादिके द्वारा आत्मज्ञान-प्रापिमें परमात्माके ज्ञान 
होनेपर मोह दूरकर दुःख दूर करना ही गीताका 
मुर्य रुय दे | 


के ये 


श्र 8 ऑमंगगर कया नेट व नि ए भगवान्‌ भ्रीकृष्णद्धारा उपदिष्ट भगवत्तत्व # 





युद्ध स्थलमें आकर अज्ुन अपने चारों ओर अपने 
भाई, बन्चु, गुर, दादाजी और अन्य सम्बन्धियोंको 


देखकर उनके प्रति प्रेमसे भर जाते हैं प्रेमसे मोह हो 
गया और विचार आया कि लड़ाई करनेसे उनके वे 


सभी सम्बन्धी मर जायेंगे, इससे उन्हें बड़ा दुःख होता 
है । अतः प्रेमसे मोह--अज्ञान और उससे दुःख आया। 
अजुुनने कहा--€म छड़ाई न करेंगे ! इस अध्यायको 
'अज्जुन-विषादयोग” कद्मा गया है । विधादका अर्थ है--- 
दुःख । जगहुरु आदिशंकराचायजीने भगवद्गीताके 
गम्भीर दिव्य भाष्यकी रचनाकर तत्वजिज्ञासु मुम्क्षुओंका 
बड़ा उपकार किया है। परंतु प्रथम अध्यायकी व्याख्या 
उन्होंने नहीं लिखी । 'स्पष्टम--स्पशेष्थे” ऐसा 


' लिखकर छोड़ दिया । दुःखमय संसारकी व्याख्या 


* अशोच्यानन्वशोचस्त्वं 


करनेकी आवश्यकता उचित नहीं समझी | दूसरे 
अध्यायमें ११वें इलोकसे श्रीक्ृष्णमगवान्‌का उपदेश तथा 


उनका भाष्य प्रारम्भ होता है-- 
प्रज्ञावादांश्व॒भाषसे । 


'. गतासूनगतासूंख् नाजुशोचन्ति पण्डिताः ॥ 


श्र 


'अर्जुन ! त॒म विद्यानोंकी तुरह बातें करते हो, पर 
जो छोग' शोक (का नहीं हैं, उनपर दुःख करके 
तुम रोते हो । जिन वुक्हओं, चाचा, मामा तथा अन्य 
सम्बस्ियोंकि ऊपर रोम करते हो। उनके दो रूप हैं । 
एक शरीररूप और दूसरा आत्माका छूप। आत्महपमें 
कुल है तुमको दुःख कभी किसी प्रकारसे न 
होगा, अतः तुम्हें शोकाकुल होनेकी आवश्यकता 





। देहरूपमें देखनेसे देह-ढु/ख आ जायेगा । परंतु 


ही 
“देह निश्चित नहीं । इसलिये इसपर भी दुःख करनेकी 


जरूरत नहीं, इनपर दुःख मत करो--“अशोच्यानन्व- 
शोचसत्व॑ !! इस प्रकार अजुनको ज्ञान, भक्ति; योग, 
करवा उपदेश दिया । अन्तमें श्रीमगवान्‌ कड॒र हैं--.. 
सर्वधमोन परित्यज्य मामेक शरण ब्रज । 
« तथा सर्वेपापेश्यों मोक्षयिष्यामि मा झुचः | 
हि अद्द ही हे ; (१८ । ६६ ) 


5338] 





अपने ख-धर्म-कर्म एकमात्र भंगवानकों समपेण करो। 
उससे जो फल ग्राप्त हो उस सबको भी भगवानकें चरणोंपर 
समर्पण करो। 'मा छुचश- तुम शोक मत करो । इन 
उपक्रमोपसंहारके दोनों अलोंको देखनेसे शो -मोह-चिन्ता- 
कात्यागही गीताका तात्पय दीखता है। अजुनने भी अन्तमें 
समाधान रूपमें उत्तर दिया---/नणे मोहः।' मेरा मोह-- 
अज्ञान न हो गया । जिस लक्ष्यके लिये में आपकी शरण 
आया था, उसका ज्ञान हो गया। मोह हो जानेसे युद्ध न 
करनेकी कहां था, पर अब मोह दूर हो गया । आप 
जो आज्ञा देंगे, वही करूँगा। स्पष्ट है कि गीतामें प्रारम्भ, 
मध्य तथा अंत देखनेसे दुःख दूर करनेका,उपाय-ज्ञान 
ही प्रधान है । जैसे अजुनको पहले मोहके कारण दुःख 
हुआ | दु/ख दूर होनेका उपदेश सुनकर उनका 
दुःख दूर हुआ और फिर उन्होंने डचित काये किया । 
इस ज्ञानप्रघान गीतामें उपदेश है. । प्रत्येक आयु, 
योग्यता, कुछ, अनुभव, मनके अधिकारके अलुकूछ कई 
प्रकार; उपदेश हैं। गीतामें कहा है--.-“स्वे स्वे 
कर्मण्यभिर्तः संखिद्धि लभते नरः ।!! जिसका जो भी 
धर्म, कर्म निहित हैं, उसे ही ठीक रूपसे करनेसे 
भगवानका प्रसाद मिलेगा । भगवत्‌ःसाक्षात्कारका यही 
मुख्य प्रारम्भिक साधन है। इसलिये यह उपदेश 
व्यक्तिगतरूपसे तत्त्व-उपदेशरूपमें होनेपर भी साधन- 
रूपमें है । गीताका उपदेश भगवानने संसारके सभी 
लोगोंके लिये दिया है । इसीलिये कृष्ण भगवानको 
जगदूगुरु कहा गया दै--/कष्णं बन्दे जगहुरुम! । 

इस उपदेशमें एक और विशेष बात है कि इसे 
पढनेसे बड़ा पुण्य मिलता है । जैसे रामचरितमानसके 
पारायणसे पुण्य मिछता है, उसी प्रकार गीता 
पढ़नेसे भी पुण्य मिलेगा । मानस-पारायणह्वासा राम- 
भक्ति प्रातकर हमारा जीवन धन्य होता है। इसी 
प्रकार भगवद्गीताके केबल पाठ करनेमात्रसे भी छाम 
है, पर पढ़कर ठंसके अबुप्तार आचरण करनेसे 


१२ 
भगवद्वीताके उपदेशसे भगवत्तलका ही. साक्षात्कार 
हो जाता है | कुछ छिटफुट श्छोकोकी छोड़कर भगवद्वीताः 
कैवछ ११वें अध्यायमें ही भगवानकी स्तुति है । शेपगें 
भगवानने जनताको उपदेश दिया हैं। उसके पालन 
करनेसे, उसके अनुसार आचरण करनेसे भगबद्वीताके 
उपदेशका पूण फछ हमारे जीवनमें आ सकते हैं और 
शेष गीता भगवानके स्तोत्ररूपमें है | मगवद्टीता भगवानूने 
हमारे लिये कही हैं। उसके पढ़नेसे भी पुष्य प्राप्त 
होता है, पर पढ़कर उसके अनुसार आचरण भी 
करना चाहिये | इसी इश्टि और भावनासे आदिगुरु 
शंकराचायजीने कहा है ---भगवद्गीता किंचिद्धीता' 
इसको थोड़ा पढ़नेसे भी अपार पुण्य और पढ़नेके वाद 
इसके अनुसार आचार-विचार करनेसे मोक्ष मिलेशा | 
भगवान्‌ कृष्णने अज्ुनसे कहा--- 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याज़ी मां नमस्कुरु। 

माेवेप्यलि युफ्त्वैचमात्मानं. मत्परायणः ॥ 


( ९|३४ ) 
'अजुन | मेरेमें मन लगाओ, भक्ति करो, पूजा करो। 
कम-से-कम नमस्कार करो--ऐसा करनेसे भी मेरा स्थान 
पा सकते हो, इसमें संदेह नहीं |! भगवानके ऊपर 
विश्वास रखनेसे, पूजा-पाठ करनेसे पुण्य अवश्य मिलेगा | 
कमल कई बार बोलनेसे छाम नहीं मिलता | केब्रछ 
ऐसा उच्चारण करनेसे कि 'नमस्कार करना है--नमस्कार 
करना है? विशेष छाम न होगा। नमस्कार करनेसे राम 
मिलेगा । इसी कारण भगवद्गीती एक आचरणीय प्रन्ध 
है। हम लोगोंको चाहिये कि इसका अच्छी प्रकार 
अध्ययन कर तदचुसार आचरण भी करें । 
अजुन अन्तमें उत्तर देते हैं--.“करिष्ये वचन तब! | 
इमलोगोंको भी चाहिये कि गीता-उपदेशमें जो भगवान्‌ 
कहते हैं, उसीके अनुसार आचरण करें | किन्‍्हीं 
तद्॒वचनोंको जीवनमें उतारे तो हमारा जीवन सुधरेगा, 


इसमें संदेह नहीं। इसी भावनासे गीताका उपदेश 
“- दिया हैं। भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं-. 
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. यत्तपस्यसि 


# भगवत्तत्वविशान मुक्तसड्वस्थ जायते # 





जन ओनी जन्‍ी रन बनना 





श्याम जाशामकमाकण 


यत्करोपि यदश्नासि यज्जुद्ापि ददासि-यत्‌। 
क्रीन्तेय -तत्कुरुप्ष. मदपणम ॥ 


न्र्ल््टा 


जो कुछ भी आप खायें, जो कुछ भी तपस्या, त्याग, 
आदि करें, वह सब मेरे ही निम्मित्त कर | जो भी 
हम कर भगवानके ही निमित्त करें | हर समय उनका 
ही ध्यान कर । ऐसा करनेसे उनका आश्षीत्राद सुछभ 


होगा-- 


खबममपि चाधक्ष्य न विकम्पितुमर्सि ।! 
खबम लिधन॑ शेयः परधर्मा भयावदः ॥! 
ख़करमणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दृति मानवः ॥! 
स्वें सथे क्रमण्यभिरतः संसिद्धि छूभृते नरः) 
'सखकमंनिरतः सिर्खि यथा विन्दनि तच्छणु ॥? 


न्र्त 


जगहुरु आदि शंकराचायजीन अपने भाष्यमें इस 
प्रकारका भाव प्रकट किया है-'प्रत्येक व्यक्तिकों स्वथर्मके 
अनुसार ही काय करना चाहिये। पिता-माता, गुरु तथा 
शिष्प--सबको अपने-अपने घर्मका पाडन करना चाहिये । 
ऐसा करनेसे ही प्रत्येकको अपने कमसे शान्ति मिलेगी और 
ऐसा न करनेसे मान्यताएँ भज्ञ होंगी ओर अशान्ति 
आयेगी । स्वध्रम-पालनसे ही हर एकको शान्ति मिल . 
सकती है | स्वचम-पाठनसे चित्त-झ॒द्वि होती है | चित्त- 
शुद्धिसि योगश॒द्धि और फिर शान-सिद्धि होती है | कमसे 
मन पवित्र होता है, योगसे चित्तं-एकाग्र होता है. और 
अन्तमें ब्रह्नज्ञानकी प्राप्ति होती है ।भ्क्तिसे भगवावका 
ज्ञान होता है और अन्तमें ज्ञानी भक्ते- ब्रह्मको प्राप्त 
करता है | इसलिये कहा है---५ततो मां तत््वतो शात्वा 
विशते तदननतरम्‌ । अपने कमंका पालन उचित 
रूपसे करनेपर भक्ति होती हैं | भक्तिसे ज्ञान होता दें»... 
और पश्चात्‌ भगवद्मवेशरूप जीवन्मुक्ति, सायुज्य या... 
कैवल्यरूप परमात्म-लाम । 

मनुष्यको चाहिये कि प्रात:कार उठकर, अपने 
नित्यकर्मसे निदृत्त होकर भगवानंका स्मरण करे; 
अपने इणदेवता, भगवान्‌ राम-कृष्णका भजन करे, 


# भगवसत्तत्त्का खरूप हे 


मची च 
डक याद 





पूजा-पाठ करे । उसीके साथ-साथ अपने स्वधरमंका 
पालन भी करे | भगवान्‌की पूजा तथा भजन करजेके 
साथ-साथ अपने निमित्त-कतंव्योंका पालन करनेसे ही 
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धर्मपाठन करनेक्की उचित परिल्थिति. होती है। ऐसा 
दरनेसे प्रत्येक व्यक्तिकों पूण शान्ति तथा उपरिनिर्दिष्ट 





गति अबश्य मिलेगी | # ह9.. कह. हे 


नल्‍--->३<3%96-/*” 


भगदतत्का सरुय 


( ऊर्घ्वाम्नाय श्रीकाशीसुमे रुपीठाधीश्वर जगद्ु र शंकराचार्य अनन्तश्रीविभूषित स्वामी 
श्रीशंकरानन्द सरस्वतीजी महाराजफा आश्ञीवाद ) ' 


वह नाम-रूपात्मक समस्त विश काय है । इस 
दार्यका कोई उत्पादक-कर्ता मी होगा। किसी भी उत्तम 
भवनको देखकर उसके निर्माताकों प्रत्यक्ष न देखकर 
भी अनुमान-प्रमाणके द्वारा उसके रचयिताका 
निश्रय होता है | इस णनुमानसे तथा “जन्माथस्व 


यतः इत्यादि सूत्र एवं ध्यतो वा इमानि भूतानि * 


जायन्तेः श्रुतियोंके द्वारा इस विचित्र-भद्भुत जगत्‌का 
पु 
रचयिता परमात्मा ही सिद्ध होता है। दाशंनिक 
पद्धतिके अनुसार कोई भी कार्य ज्ञानवान, इच्छावान, 
क्रियावान्‌ कर्ताके बिना नहीं छोता | लोकमें घटरूपी 
कार्यका कर्ता ज्ञानवान्‌, इच्छावान्‌, दियावान्‌ कुम्मकार 
देखा जाता है । इसी प्रकार अखिल बह्माण्डका रक्त 
है 
या निर्माता ज्ञानवान्‌, इच्छाबान, क्रियावान्‌ सचिदानन्द- 


अु 


4 5 ते पा व मेक 
राशि भगवान्‌ हैं। वे ही ख़बज्ञ, सबंशक्तिगन्‌, कटठमकतु- 
मन्यबाकते ० ईश्वर, मगवात्‌, परमात्मा आदि 
शब्दामिल्म्य हैं,/ शास्रोंमें मगवान्‌-शब्द-बाच्यका लक्षण 
इ्सः प्रकार/ंड्वित है---- 

_ब थिँ च वियाशं च भुतानामांगति गतिम्‌। 
करत चिद्यासविद्यां च स दाच्यों भगवानिंति ॥ 

: अर्थात्‌ भूतोंकी ( चराचरात्मक प्राणियोंकी ) ठत्पत्ति, 
ब्रिनाश, विदया-अविद्या, गमनागमनकी जो जानता है, 

5 हे | 
बही भगवान्‌ हैं | वह एक है, सवब्यापक, स्वात्मक 
् पु *_ फ्ोई ० 
एवं सर्वशक्तिमान्‌ है | संसारका कॉई भी देश शासन 
या शासकके बिना नहीं देखा जाता | कोई भी राज्य 


व्यवस्था या नियम ( कानून )के बिना नहों चढ़ 
सकता | नियम या कानून व्यवस्थापक--शासके 
बिना नहीं चल सकता । हम देखते हैं कि इस जगत्‌की 
व्यवस्था भी नियमानुसार ही चलती है। रात्रिके अनन्तर 
दिवस, दिनके पश्चात्‌ रात्रि, ग्रीष्मके अनन्तर वर्षा, वर्षाके 
अनन्तर शरद्‌ आदि ऋतुओंका पस्वितेन भी नियमवद्ध 
ही होता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्षके बाद शुक्ल पक्ष 
एवं शुक्ल पक्षके अनन्तर कृष्ण पक्ष, अमावस्याके पश्चात्‌ 
पूर्णिमा, पूर्णिमाके अनन्तर अमाबस्था । सूर्यग्रहण 
अमावस्याको और चन्द्र ्रहृण पूर्णिमाको दी छगता है । तारे 
आंकाशमे टिमटिमाते हैं, पृथ्वीपर उनका पतन नहीं होता। 
मानव-से-मानव ही उत्पन्न होता है, व्यात्रादि नहीं। 
सिंहसे सिंहकी ही उत्पत्ति होती है, श्वगालकी नहीं । 
जिसका जन्म ह्वोता है, उसकी मृत्यु भी निश्चित ढै--- 
परणान्तं थ जीवितम!।| इस प्रकार इस विचित्र 
विश्वकी ( संसारचक्रकी ) सुब्यवस्थाका संचालक ज्ञानवान, 
हच्छावान्‌, कियावान्‌ ही भगवान्‌ है, जगदीश है, विश्व- 
नियन्ता परमेश्वर है, मगवत्तत्त्व है । रा 
भगवानके विभिन्न स्वरूप _ 
अधिकारी-भेदसे उपासनाकी इढ़ताके लिये भगवान्‌ 
या भगवत्तत्लको हम चार खरूपोंमें विभक्त कर सकते 
हैं। निर्मुण-निराकार-सचिदानन्दखरूप, सगुण-निराकार, 
सगुण-साकार; _ पगुण-साकार--लीलाविग्रहावतार । 


माया-कलड्डड्रान्य -खप्रकाश अद्वैत अभेथ परह्मखरूप 


प्रथम है. । पी जीवेंकि। हंच्थचुतार भोग- हमाते संरदर्तिम भावातके, वार ली पाये 
उम्पादनाय) मे अदानाथे, सेंसर ५ अपनी गत हूं यथा भगवत्तरा एवं. अनन्त दें 

माया शक्तिके दर _निरकारः हयापि अखिन्य पप्रमेण.. नि निराकार ६ । 
कारण ब्रह्म यो इैश्वर अमित दे हे । अखिक के लिये न अल ४ हे 
ब्रह्माण्डौकी हत्पत्ति, ्वं सं ९ द्र्सी ट्‌ लेयें 5 क्त खत ः 
हंद्ीय खरूपसे होते हैं। हह्ण्डान्तगत सह पक सर्द विंग + 5 (आल) 
प्राय देखदि खो चन्‍्मयद्यादि दे श्तमणो 05 कं डक 

९ ८. शा न्‍्युवनिपत 

मगवानका खेतीय खडे है । मह्मलेकर अपनी. इस भकाए पाखततलको हम चौरे खड़येंमें विभक 
हटाकर उर्न्यबस्थापताय सगुण-साकार हीलाबिशह.. करते है । ख़मत्मलुसार किसी छूपनो उपस्त 


राम-कप्णादिखरस माव्ानके चतुय सी! है।इस चनोर्क: अपने छक््यतक पियें सकते ह 


भोपठमन्तेपरें: 


(१ कछझूक--अनन्तभीविभरित छगदुरू शीर्निग पीठाचीरूए भी (भीरी! तपासवेर्सरदैवाजायकी मारा) 
| सम्पूण. जगठ प्रकाशित है ! 
नमे। वेदाल्तवेधाय के. बुल्िसाक्षिणे ॥ खाब सगे | विरब प्रे्क कौ 
( ! ध्द् प्रमों देव कुतो सृत्युर्विभिति ० 


विशानेनाखिल विछान भाति फनेद विंशज 


घस्तृतरूपसे प्रतिपादन हुआ है. । औगोपाल्मल्रणज 


पुँच पदों एवं अशददरि हूपमें साक्षात्‌ मगवत्तल सर्वे देवता हैं.। इतके नो ही समस 
( श्रीकृणा )की खख्य है. । पांच पे होनेके पाप नष्ट हो ते हैं?--तर्ऊ होवाच ब्राह्मणः-कैंष्णी 
ही इसे "पत्नंपदी ब्रह्मतिद्या! कहा गयी | इसके वे परम देवतम! मोविन्दान्अव्याय प्रज्नेति गोपीजने 
आराघन ( सेवन से अबात जप-अनुष्ठानादिके चललभमशानेत तड्छाने भेव॑ति! स्वाहयेद संखसतीति । 
करनेंसे भगवत्तल्व ५ श्रीकृष्ण )की सपुपलदिय यक्ष यत्र स्थितो चापि कृष्ण कृष्णेंति कीतेलार्य. 
है | यह विंग श्रेसनकादि मुतियोंके अर और. सर्वपापविशुदधत्म गतिम 
जगप्पिता उत्तर-रूपमें वढ़ें उ5र ढंगसे ( पद्मपुराण ) 
बर्णित हुआ है) गोपालके प्रथमात्िर गो! शब्द अनेक अर्थ हैं? 
श्रीसतकादि जनेंने सश्किती भ्रीजहदेवसे भर ज़नमें गे भूमि सूयक्ी किरण और इखियों-- 
क्या“ तहत + ( सर्वेत्कृष्ट ) देव को हैं । इंत से अन्तर्योधी रस्म विराजमान 


# शोपारछमब्कीएद्ति भगवक्तरत # 


हक 


टपपपपटपनपपरमननिभियधननपनतननयनननननननभननन आन ननननतान तन 


गोविन्द नामसे प्रसिद्ध हैं । इस प्रसड्मैं--य आदित्ये 
तिष्ठन्‌ यः प्रथिव्यां तिष्ठनच! | ( इहदा० ठप ) 
प्यदाद्त्यगत तेजो जगद्भासयतेक्षिलम्‌ ५ ध्याम्राविश्य 
से भूतानि) चेदेश्व सर्वेरद्मेथ वेद्यः ( गीता ) 
- आदि वचन प्रमाण हैं । छन्‍द्रयागके अवसरपर 
इन्द्रके साथ खगसे आयी हुई कामघेनुने भी भगवानसे 
प्राथना करते हुए कहा था--- 


कृष्ण ऊृष्ण मद्यायोगिन्‌ विश्वात्मद्‌ विश्वलस्भज। 
भवता लोकनाथेन सनाथा.. वयमच्युत ॥ 
का 4] जे के 6 
व्व॑ू नः प्रमक दर्व त्व न इन्द्रो जगत्पते। 
भवाय भव गोविप्रदेवानां ये च खाधवः ॥ 
इन्द्र नस्त्वामिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम।- 
अवतीर्णोंइ्सि विश्वात्मत. भूमेभोरापज॒त्तये ॥ 
( भीमद्धा० १० | २७। १९-२१ ) 


'त्रीकृष्ण | आप महायोगेश्वर हैं | आप खर्य विश्व 
और विश्वके पत्म कारण तथा अच्युत हैं | समस्त 
चराचरके खामी ! आपको हम अपने रक्षकके रूपमें 
प्रातकर आज सनाथ हो गयी हैं । आप जगतके 
खागी हैं, हमारे भी परमाराध्य हैं. प्रो ! इन्द्र 
देवताओंके राजा हैं तो भले ही हुआ करें, पर हमारे 
इन्द्र तो आप ही हैं---अत्रएब आप ही गो-ब्रह्मण, 
देवता और न न हमारे इन्द्र बन 
जाइये । हम हल प्रेरणसे आपको अपना 
इन्द्र मानकर आपका अभिषेक करेंगी । विश्वात्मन्‌ ! 
आपने मु हरण करनेके लिये ही अवतार धारण 
है 228 हैं ! अन्तमें सुरभीके दुग्घद्मरा श्रीकृष्णका 
: अभिषेक हुआ और--#गवानां इन्द्रः गोविन्द गायेकि 
“ द्र ( खामीअतिपालक ) होनेसे श्रीकृष्णका नाम 

धोविन्द” पड़ा । आज भी गिए्रिज श्रीगोवर्धनकी 
परिक्रमार्में वह सान---जहाँ श्रीकृष्णका अभिषेक हंआ 
था, 'गोविन्दकुण्ड'के नामसे प्रसिद्ध है | गोविन्द नामसे 
मृत्यु भी मयभीत रहता है--- गद 


यस्य ब्रह्म च क्षत्र च उसे भवत ' ओदनः । 
सत्युयस्योपलेचन के इत्था वेद्‌ -यतञ्र सः ॥ 

_( कठोपनिषद्‌ १। ९ । ९५ ) 
मकूयाह्गाति बातोडय सर्वस्तपति मह्ुयाद | 


वर्षतीख्यो.. द्दत्यग्निसेत्युश्वरति . महूयाव )॥ 
* ( भ्रीमद्धा० ३ । २६ | ४२ ) 


त्ेपामई समुद्धती रूत्युरंलारसागरात्‌ । 
भ्रवामि नचिरात्‌ पार्थ मय्यावेशितचेतलाम ॥ 
(गीता १२। ७ ) 


धजेस परहके डिये ब्राह्मण, क्षत्रिय मानो दोनों 
ही ओदन ( भात )के समान हैं और मृत्यु भातके ऊपर 
दी जानेबाली कढ़ी या घृतघाराक्रे समान है, उस 
ब्रह्यकी महिमा जाननेमें कौन समर्थ है १ भगवान्‌ 
कपिलदेव माता देबहूतिसे कह रहे हैं--मेरे भयसे दी 
वायु चलता है, सूथ तपते हैं, इन्द्र वर्षो करते हैं, थर्नि 
प्रज्वलित होती है और मृत्यु सभी छोकमें विचरण करता 
है ।! भगवान्‌ अजुनसे कहते हैं---“रकमात्र मुझमें ह्दी 
चित्त लगानेवाले उन भक्तोंका मत्युरूप संसार-सागरसे 
मैं शीघ्र ही उद्धार करता हूँ |” इसमें उपनिषदू, भागवत 
और भगवदूमुख वाक्य प्रमाण है। इसी प्रकार इस 
पद्चपदी अह्मविया ( श्रीगोपाल्मन्त्र )का तीसरा और चौथा 
पद “गोपीजनवल्लभ' और पाँचवाँ 'खाहा ये सब भी 
शब्द वाझयरूपमें भगवत्तत्वके प्रतीक ही हैं | इनकी 
आराधनाका फल वर्णन करते हुए बताया है-- 
ध्यो ध्यायति। रसयति+ भजति सो5म्ठतो भवति 
सोष्सुतो भवति ॥! (गो० ता० १। ६ ) 

'जो उक्त मन्त्रके प्रतिपाथ्य भगवत्तत्त्व ( श्रीकृष्ण )का 
घ्यान, जप, भजन तथा--पूजन आदि करता है, वह 
अमृतत्व अर्थात्‌ भगवद्धावापत्तिरूप मुक्तिको प्राप्त करता 
है | श्रीगोपाल्तापिनी पूर्वाद्न अध्याय रके मन्त्र- मे 
तो स्पष्टरूपसे बता. दिया गया है कि उक्त.मन््रराजके 
पाँचों पदोंमें मगवत्तत्व क्सि प्रकार विद्यमान है--- 





१द 


जी कलीज लीक 3>८ 


वाययभैकी सुवन प्रविष्टे 
जन्ये जन्‍्ये पशञ्चरुपो व्भूव । 
रृष्णस्तथेकोषपि जगद्धिताथ 
शब्देनासी पश्चपो विभाति ॥ 

“जिस प्रकार लोकमें सबब्यापक एक ही वायु ग्रति 
शरीरोंमें पाँच ( प्राण, अपान, व्यान, उदान और 
समान ) ख्र्पेर्मि विभक्त हो गया है, ठीक उसी प्रकार 
बह एक दही भगवत्तत्त ( पखह्म श्रीकृष्ण ) भी लोक- 
हिलार्थ इस गोपाल्मन्त्रके पाँचों पदोंमें सुशोमित हो 
रहा है | श्रीगोपाल्तापिनी उपनिषतमें कहा गया है--- 
“को वशी सर्चंगः कृष्ण ईडय पएकोडपि सन्‌ बहुधा 
यो विभाति | त॑ पीठस्थ तेष्छुयजन्ति धीरास्तेषां 
सिद्धि! शाइवती लेतरेपाम्‌ ।! (३। १) 

एक ( अब्तीय--समानातिशयश्ञन्य ) श्रीकृष्ण 
जिनके व्रह्मदि सब देव अधीन हैं, ऐसे सबज्ञ सब- 
व्यापक सर्वेश्वर श्रीकृष्ण ही सर्वाराध्य हैं | वे एक होते 
हुए भी अनेक रूपोंमें प्रकाशित हैं । योग-पीठपर 
विराजमान उन श्रीकृष्णका जो भजन करते हैं, उनको 
वास्तविक सुख-शान्तिकी प्राप्ति होती है। श्रीगोपाल्मन्त्र- 
के पौँचों पदोंद्वारा भगवत्तत्वका वैशिष्टय बनाते हुए 
ब्रह्मजीने सनकादिकोंसे कहा--- 





यस्य पूर्वपदाद्‌ भूमिश्ठितीयात्‌ सजल्येद्भूवः । 
छुतीयासेज  उद्भू्त चतुथोद्‌ गन्धवाहनः ॥ 
पश्चमादस्वरोत्पत्तिस्तमेवेक समभ्यसेत्‌ ।! 

भगवत्खरूप उक्त श्रीगोपाल्मत्रके पाँचों पदोंमें 
प्रथम पदसे भूमि, दूसरेसे जल, तीसरेसे तेज, चतुथसे 
गन्धवाहन ( वायु ) और पॉँचवेंसे आकाशकी उत्पत्ति 
हुई, अतः इस मन्त्रके अधिष्ठातृदेव सृश्कर्ता एकमात्र 
भगवान्‌ श्रीकृण्की आराधना ही श्रेयस्कर है।! 
अन्तमें ब्रह्माजी महाराज अपना अनुमव बतलछाते हैं--- 
में भी उन एक अद्वितीय पत्नपदमन्रामित्र, सचिदा- 
नन्दविग्रह, गोविन्द श्रीवृन्दावनथामकी दिव्य घरापर 


$४ भगवत्तत्वविशान सुक्तसड्स्य जायते # 
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छुशोमित कल्पवुक्षते। नीचे सिंहासमारूढ़ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी निरन्तर मरुदूगर्णोसहित महान स्तुतिद्वारों 
उन्हें प्रसन्न करता हैँं---तमेक गोविन्द सम्िदानस्द- 
विश्रई पश्चपद दुन्दावनसुरभूरहतलछासीन सतत 
समसुद्रणो5हू परमया स्तुत्या - स्तोषयामि ।! :वह 
ह्तुति इस प्रकार है--- 


रे नमो विश्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तद्वेतवे ! 
विस्वेश्वराय विश्वाय . गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
नमो विद्यासरूपाय... पंरमानन्द्रूपिणे । 
कृष्णाय गोपिनाथाय गोविन्दाय चमो लमः॥ 
लमः कमलनेत्राय. नमः कमलमालिने | 
नमः कमलनमाभाय. कमलछापतये नमः ॥ 
बेजुवादनशीलाय गोपालायादिमर्दिने । . 
कालिन्दीकूललोलाय... छोलकुण्डल्धारिणे ॥ 
बह्लवीवदनाम्भोजमालिने उत्यशालिने । 


लसः प्रणतपाछाय श्रीकृष्णय नमो समः ॥ 
( गोपालताप० पूर्वार्द २ | १-७ ) 


अथ हैवं स्तुतिभिराराधयामि तथा यूये पशञ्चपद 
झपन्तः श्रीकृष्ण च्यायन्तः संखति तरिष्यथेति 
होवाच हैरण्यः ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार उपयुक्त ग्यारह वाक्योंद्रारा भगवान 
श्रीकृष्णकी अपनेद्दारा की जानेवाली . स्तुतिका वणन 
करते हुए श्रीत्रह्मजीनी सतकादिकोंसे कहा-- मै 
भी यह आराधना करता हैं;,तुम. भी इस पद्नपदीका 
जप करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णेफश नित्य ध्यान करोंगे 
तो संसति ( संसार )से पार हो -जआाओगे। श्रीचक्र- 
खुदशनावतार आयाचाय जगहुरु भगवान्‌ श्रीहिम्वाकमहा- 
मुनीद्धने भी खनिर्मित ध्वेदान्त-दशब्लोकी'के चोथो-पाँचवें 
इल्ेक्क-ध्यायेस कृष्ण कमलेशषण हरिस!ः लथा 
प्रेम देवीं सकलेशकामदाम' कहकर अपने आराध्य 
मगवत्तत्त्त श्रीराधाकृष्णकी अनन्यरूपसे वन्दना की है--- 
ध्ञान्यागति: कृष्णपदारविन्दात्‌ ।? 

ओकृष्णपदारबिन्दके अतिर्कति उन्हें अन्य. कोई 
गति--आश्रय नहीं दीखता | 


# भंगवत्तत््व कया है ? +£ 
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: आपने एक 'मन्रहस्यप्रोडशी? नामक ग्रन्थकी भी 
रचना की थी। इसमें १६ १लोकोंद्वारा इसी भगवत्तत्तखरूप 
पंत्रपदी श्रीगोपाल-मंन्रकी महिमाका दिग्द्शन कराया 
है । इसी मन्त्ररहस्यपोड्शी ग्रन्थपर श्रीनिम्बाकसे १४वीं 
पीठिकामें विराजमान आचार्यप्रबर श्रीसुन्दर भद्नचार्यजी 
महाराजने शरीमन्त्राथरहस्यः नामक संस्कृत टीका 
लिखी । भगवान्‌ श्रीनिम्बाकाचायजीकें ही ३०वीं 
पीठिकामें आचार्यपदासीन दिखिजयी श्रीकेशवकाश्मीरि 
भद्नचार्यजी महाराजने. खनिर्मित.. क्रमदीपिकाः- 


नामक ग्न्यमें भी भगवत्तत्वपरक इस श्रीगोपाल्मन्तर- 
५ (ः 3५ 
राजका विद्वद्‌ रूपमें वणन किया है | इसकी महिमाका 
दिदशन कराते हुए बताया गया है--- 
अशद्शाक्षरों मन्न्रो्यापको छोकपावनः । 
सप्तकोटिमहामन्त्रशेखरो. देवशेखरः ॥ 
पक ( सम्मोहनतन्न्र ) 
भगवत्तत्व अनन्त है| अनन्तकी महिमा भी अनन्त 
ही है, अतः मानवक्की वाणी अथवा लेखनीद्वारा उसका 
भी जितना वर्गन किया जाय, सब कम ही है | 


--*»#0-<--- . 


भगवत्तत्न क्या है ! . 


, ( लेखक-अनन्तश्री जगदूगुरु रामानुजाचाय॑ खासी श्रीधराचायंजी महाराज.) 


संक्षिप्त परिचय 
विद्वानोंने अ्मतत्तत, परमाव्मतत्त्व एवं भगवत्तत्न-इन 
तीनोंको अभिन्न माना है.। आगम म्रन्थोमें अवस्थामेदसे 
उसके दो रूप माने गये हैं--निर्विशेषतत्व'ः और 
सविशेषतत्त । ऐसे तो वह तत्व. एकरस होनेसे सब 
अवस्थाओंसे अतीत है. तो भी अपनी शक्तियोंका निमेष- 
उन्मेष करना उसका हक खुम्राव है; अर्थात्‌ 







है । ड्ट भग (शक्ति )के प्रबुद्ध होनेपर तत्व 
#“कहलाता है, उसके ज्ञान, बल, ऐश्वयं, वीय, 

4 रु जि ९ हैं भञन 
शक्ति और तेज--ये छः अंश ( पष ) हैं। इन 

27 ।जोंका समष्टि मग है। इनसे युक्त होनेसे ही 
>नीछि: अंशोका समष्टि भग है। इनसे युक्त ह 
परमात्माका नाम भगवान्‌ है. । इसका विश्लेषण 
विष्णुपुराण इस प्रकार कर रहा है-- 


ज्ञानशक्तिवरैश्वर्यवीयतेजांस्यशेपतः हे | 
भगवच्छछ्लवाच्यानि बिना देयेगुणादिभिः॥ 
(६|५। ७९ ) 


भू० त० अ०. २-- 


उपनिषदोंमें 'भगवानः शब्दके अक्षर, ईश्वर, 

अन्तर्यामी, सत्य, वैश्वानर, अव्यय आदि नाम मिलते हैं। 
भगवानका रूप 

अब यहाँ भगवत्तखक्रे खरूपका कुछ वर्णन प्रस्तुत 
है | समस्त विश्वके कार्य ऐसे नियमोंसे संचालित हैं, 
जिनमें कदाचित्‌ किसी प्रकारका भी अन्तर नहीं 
पड़ता । उदाहरणाथ जो ग्रह चलते हैं, वे नियमबद्ध 
होकर चलते ही रहते हैं और जो ग्रह जिस नियमसे 
अचल हैं, वे सदा-सवंदा अचल है) रहते हैं | वे नियम 
भड्ढ नहीं करते । माताके गर्भमें प्रत्येक जीवके अड्ड-- 
हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान इत्यादि नियमानुसार 
सदा बनते रहते हैं | पानी सदा नीचेकी ओर और 
अग्निकी ज्वाला ऊपरकी ओर चलती है |. ये 
नियम सदा अचल, अमिट, सत्र व्यापक एक ही 
रूपको धारण करते हुए संसारकों चलाते रहते हैं। 
इने नियमोंकी अचूक और निरतर छढ़तासे इनका 
सत्यखरूप प्रकट होता है | इन नियमोंकी सत्यता ही 
ईश्वर ( भगवान्‌ )का साक्ष्य प्रकठ करता है | ये विश्व- 
व्यापक नियम सवब्यापी संत्यखरूंप ईख्वरतत्त्त (भगवत्तत्त्व)- 
को प्रकट कर रहे हैं । 


द ८ लनलललल शः मगवरलबिक बकक टनटलललप पा मुछसई ज्ञायते 


भगवततलल और स्तर दोनों अभिन हीं है ) सतकी 
व्याख्या इस भ्रकार हैं । जो फ्रयेक वस्तुका वास्तविक 
तख् हैं, वहीं सच है। इस सनातन सत्यके अनन्तो- 
तन्‍त उदाहरण है ) यह सत्य प्रत्येक वस्ठम वही हुआ 
उस बस्तुका नियमत करता है-- रत खन. यमयति 
लि अस्तयोमी ४ इसे लिवचनसे उस सत्यतत्वका नम 
अन्तर्यीमी हो गया । हे सत्वक्ी हम इक वैज्वानर, 
अन्तर्यागी एवं अत्यय आदि नामेंसे अमिहित करते है) 
। 


शक्ति ही एक सुछ्य धन हे ये शक्तियाँ अनन्त हैं | 
इत. ( अनन्त शक्तियोंके. स्तर सम्मिश्रणकों 
सता नाम हियी गया है. । ईन्‍हीं सत्तारूपी अनन्त 
शक्तियोंके पते कितनी ही शक्तियोंके उर्दाप और 
आवापसे जो मिन्नमिन एक र्ठ उत्पन्न होती 65 
उसीको आश्रय, ऑरवीए) अर्य या हेल्थ वह हैँ 
अर्थरूपसे मष्छित ५० क्रियारूपसे जगत, * दोनो 
झक्तियाँ उस संचार सम्बद्ध दी है 


चवश्चानर 

भावत्तल, इवरतल ९ त्त्के समान वेदान्तोक्त 
'बैश्वानर! आदि अनेक तत्व भी आत्माके वॉचक हैं) 
चेदोमे बैश्वानस्की ब्रह्मण्डकी आत्मा मोना गया है । 
वेदान्तकें, सेट बैशबानर साधारणशब्दविशेषात, 
(३ 2 मत ब्रह्माण्डात्मीख्य वैश्वानरका 
ब्रणन है. । शितपत ब्राह्मण'के आधारस वैश्वानर 
छाब्दका यह. लवर्चर्े होता है--..निभ्यो 
विश्वानरे भ्यो ज्ञातो उश्चिवेश्दानरए अर्थात तीन वेश्वानरा 
से उत्पन्न चौथा अग्नि पैश्वानएः कहलाता हैं । वेदमें 
तीन खिश्व माने गये हैं ) पृथ्वी, अन्तरिक्ष एस चुलोक 


कद कक 
सत्तर्खकी व्याख्या इन तीनेंकि संचालक * 
नर (नेता) & ' अग्नि, बी ४8 
ही एक शब्दम श्षानर. कहें जॉर्ति 
व्ैश्वानरक लोकत्मेदस 4 वैदिक नी 


हर बल 
वे सूर्य न नो 
। उस एक द्दी 


४ | ं हो 
ब्िराठकों विष्ण, हिरण्यगमकी तेल) ० सबज्ञकी शिव 


कहां गयी हैं. ! वस्तुत 


ही परमात्माक त्मिन्त 


नवच्छिनत व श्वानर 
विरादका सम्बन्ध अग्निदेबतास॑ 


सम्बन्ध तीज देवतासे 65 


इन्द्र देबतासे 5 


संख्षक पाल्क 2 


रे मई 
त्प्भ 


0489. 5 


न 
अथात 


प्रतिक्षण इस भरह्माण्डम जो बुछ 


उसकी पूर्ति करता हुआ 
त्यों बनाये रखता ह। 
होते हुए मिन्त-भिंन पदार्थोंका 


ब्रह्माण्डके खरूपको . तक: 
ब्रह्माण्डका समस्त परिवतत इसके अधीन है. । तींसर प्राज्ञ 
सर्वज्ञ है. इसे ही अन्तर्गीमी भी कहते 5 । इसीके दारा 


ब्रह्माण्डकी समस्त चेट्टाओे 
ध्रवा सं्चादत 


कालोका उयात हैं 
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झ्६ 


'औ 


करणखप-महाओ 
होता रहता है |] 


प्रकृति नियमक अनुसार 
क्षीण' होता रहता 65 


से ब्रह्माण्डवीं स्थिति 
रण्यगर्भ इस ह्माण्डमें 


दी ॥' | बन 


उत्पन्न 


( ( मह! 


डर दे 
* भगवत्तत्व. ओर भगवद्रामानुजाचार्य # 


चल जी डी++ 5 + ७० बनी नी न नील नी > जि न जि का अल अत +ै +* 


भगवत्तत्न और भगवद्रामानुजाचाये 


१९, 


न्यां्गाए 


( लेखक--अनन्तश्रीविभूषित अयोध्या-कोसलेशसदन-ीटठाधीर्वर श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य वेदान्तमातंपण्ड . 
यतीन्द्र श्रीरमनारायगाचाय त्रिदण्डी स्वामीजी महाराज ) 


वेदवेथ परञ्रह्म नारायणकों ही भगवद्रामानुजाचायने 
वेंद्र और पुराणोंके बचनोंके .आधारपर मगवत्तत्त 
बताया हैं | इसका उल्लेख आपने ब्रह्मसत्रके अपने 
श्रीभाष्यमें प्राय: सबंत्र किया है | वेदोंमें आधिभीतिक, 
आध्यात्मिक और आधिदेविंक तत्त्योंका विशंंद वर्णन 
होनेपर भी ध्येयक्रे रूपमें--'क्रारणं तु ध्येयम! 
कारणत्वका ही महत्त्व दिया जाता है | वेदकी- विभिन्‍न 


शाखाओंमें उसका इस प्रकारसे निरूपण है. 


'संदेव सोम्येद्मत्र आसीत्‌! ( छा० उ० ६। २ । १) 
सोम्य ! यह जड़-चेतनाव्मक जगत सृष्टिके आरम्भमें 
सत्‌ ही था | “ब्रह्म वा इद्मेक एवात्र आसीत'---यह 


पहले अपने अभिन्न निमित्तोपादानकारण ब्रह्मरूपमें 
आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌” (ऐ० १। 


था, 
१। १ )---यह समस्त विश्व अपने कारण आत्माके 


रूपमें ही अवस्थित था |! “ण्को वे नारायण आसीत! 
( महोपनिषद्‌ ) 'महाप्रलूयमें एक नारायर्ण ही थे । 
ध्यतो वा इमानि भूतानि ३३ येत्र जातानि 
जीवन्ति) यत्पयन्त्यभिसंविशज््ति तद्विजिज्ञासख तदू- 
ब्रह्म' ( तैं० 3०) 33 तनवग उत्पन्न होकर 
जीवित रहते, प्रल्यकाह़में जिसमें लीन हो और जिससे 
मोक्ष प्राप्त कियार्ट करते हैं वही त्रह्म है। उसकी 
उपासना | इन वाक्योंमें निर्दिश सत्‌, ब्रह्म, आत्मा 
ये पद है ओर जीबके छिये हुए हैँ । यहाँ 

पशु-अधिकरणन्याय'से सदृत्रह्म आत्माको विशेष 
>क्कारण नारायणमें पयंव्सान मानना चाहिये। 


नारायण शब्द भगवान्‌ विष्णुके छिये ही रूढ है । 


. आचायमने 
बहा पका अर्थ भगवान्‌ विष्णु किया है--- 


बह्यशाब्देन च. खभावतो निरस्तनिखिलदोधषो , 


है. 


ब्रह्मसत्रकें “भथातों भ्ह्मजिज्ञासा' इस सत्रके - 


नवधिकातिशयासंख्येयकल्याणगुणगण:ः पुरुषोत्तमो 5- 
भिधीयते |? सभी जगह खरूप और गुणोसे बृहत्वगुणका 
योग होनेके ही कारण पुरुषोत्तम मगवानके लिये ब्रह्म 
शब्दका प्रयोग होता है। जिसमें सीमातीत और 
उत्तरावधिरहित सभी प्रकारसे बृहत्व पाया जाय, 
वही ब्रह्मशब्दका वाच्य है | आचायने फ़िर 
भगवत्‌-शब्दका निद्शन किया है---“अतो ब्रह्मशब्दू- 
स्तत्रेवः मुख्यत्त्त।/ तस्मादन्यनत्न तद्गुणलेशा- 
दोपचारिक/ अनेकार्थकल्पनायोग[त्‌) भगवच्छच्द्वतः 
अर्थात्‌ बृह् ( वृहि )---इड्ौ घातुसे निष्पन्न तथा 'बृद्दति 
बृंहयति तस्मादुच्यते परं ब्रह्म” इस निरुक्तिसे सर्वत्र 
व्याप्त तत््वका वाचक ब्रह्म 'पद/की पुरुषोत्तममें ही रूढ़ता 
मानी गयी है, अतः वे ही ब्रह्मशब्दके मुख्य वाच्य हैं-। 
भगवंत्‌-शब्दका इृश्शन्त देकर आचायने निम्नलिखित 
प्रमाणोंके बलपर यह सिद्ध किया है---अह्मशब्द और 
भगवत्‌-शब्द दोनों भगवान विष्णुमें योगरूढ हैं--- 
तत्र पूज्यपदार्थोक्तिपरिभाषासमन्वितः । 
शब्दोडष्यं नोपचारेण . त्वन्यत्न ह्पचारतः ॥ 
( विष्णुपुराण ६ | ५ | ७७ ) 
' « पख्ल्‍ह्म परमात्मा विष्णु प्राकृत दोबोंसे रहित एवं 
ज्ञान-शक्ति-बलू-ऐस्वय-वीय और तेज-इन पर्डेस्र्योंसे सदा 
एवं सर्वात्मना -परिपृण हैं | वे ही पूज्य भगवत-शब्दवाच्य 
हैं। पक्ंज शब्द जेसे कमलमें योगरूढ है, बैसे ही भगवत्- 
शब्द भी मुख्यतया परमात्मा ही योगरूढ है। भगवान्‌ 
वसिष्ठ, भगवान वाल्मीकि आदियमें जो इसका प्रयोग होता 
है, उसे औपचारिक ( गौण ) समझना चाहिये । महर्ति 
बादरायणने भी त्रह्मपदवाच्य विष्णुको ही माना है--.. 


बेंदे भूरिप्रयोगांय्य गुणयोगातञ्य शारक्िणि। 


: तस्मिन्‍्नेव . न्रह्मणच्दो! मुख्यत्रत्तो महामुने ॥ 


( गरुडपुराण ) 


_ अधि पक ता ग पहाविमृति-श यो 7. 


ब्द् किये वह जाता 
( 





जिनमें ब्रह्नतल-विप्णुतल एवं भगवतत्वकी 7: कताके + 
साथ भ्गवत! शब्द्की सर्माष्ट एवं ब्यष्टिकी व्यास्यी हे रेखये, श्रम | यश, श्री, शान और वबेगग्य इन छ गुणा 
शुद्ध मद्ाविभृत्यारी का पाब्यते। बाचक 5. । बक्ाराथ जहाँ सभी जडइ-बेतन मैंततगी 
सैत्रेय सगवच्छब्दः णकार्णे बाता है. और जो सभी सतत अंदर अन्त्ोमी 
जध्वरयेस्य समग्रस्य ब्चर्म ले शिया । क रूपमें निरततः आसीन हे. । 5 सकी ज़िति 
जञानबैरण्ययो श्वेत पर््णा.. भेंग इतीरणा ' सब्र सेकल्पावर्त होतेंसे बह लर्विकार के ही 
बसल्ति तंत्र आतानि आतात्मन्यजिलात्मनि ।.. बकारकी अगे दे. । सम्पूण भंग झब्दका आग 
सच भतेप्बशेपठ वकायार्थस्तस्‍्तोडव्ययः सम्पुणे बाल, शक्ति) बल, फलये, तेंगे 2 तेज जिसमें 
व बाक्िवलैब्वर्वोर्मेजाला सदा बने रहते बी मगवर्तशब्ध्वाच्य हैं) 
भगवर्छबल्दवाच्यानि विन हेयै्मृणादिमिः ॥ गुणोंसे शरक् दबे सम गसि... रहिंत भगवान्‌ . ८ 
( बिष्णुपुराग ६॥०। ७९ ७४-४७ ७ )) सारांश . यह दि भगवान ठाव्द, मुख्यतया पखह 
दाब्द, सभी कारणोक परम बाखुदेल ५ नारायण ) ही ब्राचक और अत 


क्षेत्रय | भगवर्त' “हैं 
कारण. ढीला-बिमूति एव ज्िपादबिमतिकं' नि होनेके 


( आकाह ) है! उसे दम का बुद्धिसे 
ख़म भी मार अन्तराष्मालें वर प्रार्थना ( आकार ) सदा 
न समस्त ज्ञानके छा 


अपने समस्त कर्मोकि ढारा (िचका दर्शन कर सके द्वारा 
से निवेदन कऋप्नेका नहीं कर सकते+ कठ हमारी 


कछके लाभकी आद्ाको हम तुमसे हि 

दे कि समस्त दिब्न-विक्रेप-विरकृति मध्यम भी इसे प्राथनको दम समस्त शक्ति - 

+ समीप उपस्थित का सके। हमारी समस्त ञ््न्य बसनाओंकी व्यू करके दे अच्तयीमिन, * 
कसी शानमे कर्म और प्रेममे यह डपलब्धि कर सके कि 


इसी प्रार्थनाको खीकार करो कि 6म 
तुक्दी 'शान्त छिव अैतम! दो ।... 


३ ईश्वर-तत्त्व अथवां भगवत्तत््वकी मान्यता १ 


अननननननलन 8०. 29-++>रपनकोक>नंनऊ40-५. 
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ईश्वर-तत्व अंथवा भगवत्तखकी मान्यता 


( ब्रह्मलीन पस्मश्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाके अमृत वचन ) 


ईश्वरका गरिपय बुद्विकी पहुँचके बाहरका है। ईश्वरके 
तत्वको न जानकर ईश्वरकों माननेवाले कंहते हैं कि 
ईश्वर सबंत्र, सर्वशक्तिमानू, न्यायकारी, कर्मफलदाता, 
सत्य-विज्ञान-आनन्दघन हैं, परे इश्वरके निमोण किये 
हुए नियमोंका पालन नहीं करते | इसीका फल है कि 
आज संसारमें ईश्वरके अस्तित्वमें संदेह क्रिया जाता है | 
इश्वरकों सत्रथा न माननेवालोंकी अपेक्षा वंचनमात्रसे 
इंश्वरके माननेवालॉको उत्तम समझते हुए भी कहना 
पड़ता हैं कि बेंसे अश्रद्धालु मनुष्य ही अनीश्वरवादके 
प्रचारमें एक प्रधान कारण हुए हैं | जो वास्तवमें 
इश्वरकों समझकर ईश्वरकों मानते हैं, उन्हींका मानना 
सराहनीय है; क्योंकि जो ईश्वरके तत्वको जान जाता 
है, उसके आचरण परमेश्वरकी मयांदाके प्रतिकूल नहीं 
होते, प्रत्युत उसीके आचरण प्रमाणमूत और आदरणीय 
होते हैं | गीतामें भगवान्‌ कहते हैं कि-- 

' श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करताः हैं, अन्य पुरुष 
भी उसीके अनुसार बतते हैं, वह,(रुष जो कुछ प्रमाण 
कर देंता है, छोग भी उद्धीका अनुसरण करते हैं 
(३।२१) ! ऐड” पुरुष ही ईश्वर्वादके सच्चे 
प्रचारक हैं आई ह 

१---कु-ईश्वर बिना ही कारण सबपर दया 
करता है,#व्युपकारके बिना न्याय करता है ओर सत्रको 
समाज समझकर सबसे प्रेम करता है । इसलिये उसको 
निना कतेव्य है. और कतेब्य-पाछन करना ही 
मनुष्यत्व है । 

(ख ) ईश्वरकों बिना माने उसके तत्तकी खोज 
नहीं हो सकती और उसकी खोज हुए बिना उसके 
तल्वका ज्ञान. नहीं हो सकता तथा ईश्वर-ज्ञानके बिनां 
कल्याण होना सम्भव नहीं | के 


( ग ) इंश्वरकों माननेसे उसकी प्रातिके लिये उसके 
गुण, : प्रेम, प्रभावकों जाननेकी खोज होती है और 
उसके नामका जप, खरूपका ध्यान, ग़ुर्णोंके श्रंवण- 
मननकी चेष्टां होती है, जिससे मनुष्यके पापों, अवगुशों 
एवं दुःखोंका नाश होकर उसे परमानन्दकी प्राति 
हो जाती है । 

:(घ ) अच्छी तरहसे समझकर ईश्वरंकों माननेसे 
मनुष्यके द्वारा क्षिसी प्रकारका दुराचार नहीं हो सकता । 
जिन पुरुषोंमें दुराचार देखनेमें आते हैं, वे वास्तवमें 
ईश्वरको नहीं मानते, झूठे ईश्वरवादी बने हुए हैं | 

( डः ) सच्चे हृदयसे ईश्वरकों माननेवालोंकी सदासे 
जय होती आयी है | 8३-प्रह्मदादि-जैंसे अनेक ज्वलन्त 
उदाहरण शाख्रोंम भरे हैं | बतंमानमें भी सच्चे हृदयसे 
ईश्वकको मानकर उसकी शरण लेनेबालोंकी प्रत्यक्ष 
उन्नति देखी जाती है । 

( च> सम्पूर्ण श्रुति, स्वृति आदि शास्रोंकी साथकता 
भी ईश्वके माननेसे ही सिद्ध होती है; क्योंकि सम्पूर्ण 
शास्त्रों का ध्येय ईश्वरके प्रतिपादनमें ही है । 

बेंदे रामायणे चेव पुराण भारते तथा। 

, आदो मध्ये तथा चान्‍्ते हरिः सर्वत्र गीयते ॥ 
(श्रीहरिवंश ) 

इसी प्रकार ईश्वरको माननेसे अनन्त छाम और न 
मार्मनेते अनन्त हानियाँ हैं । 

--(क) कमोंके अनुसार फछ भुगतानेवाले 
सवब्यापी परमात्माकी सत्ता न माननेसे मनुष्यमें उच्छ्नल्ता 
बढ़ती है | उच्छब्लंल मनुष्यमें झूठ, कपटठ, चोरी, जारी, 
हिंसा इत्यादि पाप-क्रमोंकी एवं काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
अहंकार इत्यादि अवगुणोंकी चृद्धि होकर उसका पतन 
हो जाता है; जिसके परिणाममें वह और अधिक दुखी 


 नेत्त जाता है | | 


॥ 


8 







(ख) ईशवरकी न माननेसे इशरके तत्लज्ञानकी 
जोज नहीं हो सकती और तखज्ञानकी खोजके बिता 
आत्माका कल्याण नहीं हो सकता । 


(ग ) ईश्वर्को न मानमेंसे ऋतत्रताका दोप आ 
जाता हैं; क्योंकि जो पुरुष सर्व संतारके उत्पन्न तथा 
पालन करनेवाले सबके सुहंद्‌ उस पस्मपिता परमात्माकी 
हीं नहीं मानते, वे यदि अपनेको जन्म देनेवाले माता- 
विताकों न मानें तो क्या आश्चर्य है १ और जन्मसे 
उपकार करनेवाले माता-पिताकी न माननेवालेके समान 
दूसरा कौन ढतन्न है | 

( घ ) इंश्वसको न माननेसे मनुष्यकी आध्यात्मिक 
थ्िति नष्ट हो जाती है और उसमें पशुपन आ जाता 


हे 
छू 


४ । संसारमे जो छोग ईश्वरकों नहीं मानते, गौर करके 
देखनेसे उनमें यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आती है । 


३-इश्वरके अस्तिलवमें बिचारनेकी बात है कि जो 
परमात्मा खतःप्रमाण है. और जिस परमात्मासे ही सबका 
प्रमाण सिद्ध होता हैं, उसके विपयमें प्रमाण पूछना 
बाठकपन है---जसे किसी मनुष्यका अपने ही सम्बन्धमें 
शक्का करना कि मैं हूँ या नहीं)! व्यर्थ है। यदि कहें 
कि में तो प्रदयक्ष हूँ, बेर तो ऐसा नहीं है, तो उत्तर 
यह है कि परमात्मा इससे भी बढ़कर है, प्रत्यक्ष 
हैं । कोई पूछे कि 'हमसे बढ़कर परमाव्माकी 
प्र्यक्षता कैसे !' तो जो सूद हैं, वे सक्त्मबुद्धिके 
दाता परमात्माका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हैं। इस विपग्रमें 
श्रुति, स्परति, इतिहास, पुराणादि शात्र और महात्मा 
पुरुषोंके बचन प्रमाण हैं| जिनको खर्य साक्षात्‌ करने- 
की इच्छा हो, वे भी श्रुति, स्मृति तथा महात्मा पुरुषोक 
बताये हुए मागके अनुसार साथनकरे छिये प्रयत्न करनेसे 
 ऋमा्माकी फ्रयक्ष करे सकते हैं । परमात्मा 
अस्तिचकी सिद्धिमे युक्तिप्रमाण भी हैं। का्यकी सिद्धिसे 
कारणके निथय करनेको युक्तिप्रमाण कहते हैं । संसारमें 


बन वननननललनललक्नननन ना ४ भगवत्तरवविज्ञान मुक्तसइस्य-जायते हे 





किसी भी वस्तुकी उत्पत्ति और उसका संचालन कसी 


' कर्ताक बिना नहीं, देखा जाती । इसीसे यह 


सु 


निश्चय होता है कि पृथ्वी, समुद्र, संझे, चन्रमा, नक्षत्र, 
अग्नि, वायु, आकाश; दिशा और काल आदिकी रचना 
और नियमानुसार उनका संचालन करनेवाली कोर वड़ी 
भारी शक्ति है; उसी शक्तिको परमात्मा समझना चाहिये। 
यदि कहो, “बिना कर्ताके प्रकरृतिसे ही अपने-आप सं 
उत्पन्न हो जाते हैं, इसमें क्ताकी कोई आवश्यकता नहीं, 
जैंसे--ब॒क्षसे बीज और वीजसे हृक्ष अपने-आप हीं 
उत्पन्न होते हुए देखनेमें आते हैं, तो यह ठीक नहीं है; 
क्योंकि यह कहना युक्तियुक्त नहीं है । प्रथम तो यह तरात 
बिचारनी चाहिये कि पहले ब्रीजकी उत्पत्ति हुई या 


वृक्षकी ? यदि इक्षकी कहो तो इक्ष कहाँसे आया 
और वीजकी कहो तो वीज कहाँसे. आया ; यदि 


दोनोंकी उत्पत्ति एक साथ कहो तो किसके द्वारा 
किससे हुई ? क्योंकि बिना किसी कारणके कायकी 
उत्पत्ति सम्भव नहीं । जिससे और जिसके हारा वीज, 
चुक्ष आदिकी उत्पत्ति हुई है, वही परमात्मा है । ऐसा 
नहीं माननेपर विद्धव्यवश्ञाकी विधि नहीं बेंठती है । 

दूसरा प्रइन होता है, कि यह प्रकृति जड़ हे या 
चेतन ? यदि जड़ कहो वी, वेतनकी सत्ता-स्फूतिके 
बिता किसी पदायेका उत्पन और-संचाठन होना सम 
नहीं; और यदि चेतन कहो तो फिर हैशारा कोई विरोध 
नहीं; क्योंकि चेतन-शक्ति. ही परमात्मा है. जिसके, द्वारा 
इस संसासकी उत्पत्ति हुई है | केबल संसारकी स्ड्पत्त 
ही नहीं, वेतनकी सत्ता बिना इस संसारका संचालन शी | 
नियमानुसार नहीं ही सकता बिना यन्त्रीके किसी है 
छोठे-से-ठोठे यनत्रक्ता भी संचालन होता नहीं दिखायी 
देता । ऐसे ही जिससे इस संसारका - नियमानुसार 
संचालन होता हैं, उसीको परमात्मा समझना चाहिये । 

है 


जीवोंके किये हण, कंमेंकि फर्कोका भी सबब्यापी, 


$ ईश्वर-तत््व अथवा भगवत्तस्वकी मान्यता $£ हर 
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सबंशक्तिमान, सब परमात्माके ब्रिना यथायोग्य मुगताया 
जाना सम्भव नहीं है; यदि कहो कि कमोके अनुसार 
कर्ता पुरुषको किये हुए कर्मोका फल अपने-आप मिल 
जाता है, तो यह कहना युक्तियुक्त नहीं; क्योंकि 
कर्मोके जड होनेक्रे कारण उनमें क्रियाओंके अनुसार 
फलविभाग करनेकी शक्ति नहीं है । फिर चेतन जीव 
बुरे कर्मोंका फल दुःख खये भोगना चाहता नहीं । 
ऐसी दशामें कर्मविपाक-व्यवस्था नहीं ब्रन सकती, अतः 
परमेश्वरद्धारा क्मोके अनुरूप उनके कर्त्ताओंकों नियत 
भोग भोगना पड़ता है---यह मानना आवश्यक होता 
है । इसी प्रकार अज्ञानके द्वारा मोहित होनेके कारण 
जीवोंकी अपने कमोकि अनुसार खतन्‍्त्रतासे एक शरीरसे 
दूसरे शरीरमें जानेकी सामथ्य और ज्ञान भी नहीं है । 
इसके सिवा सश्कि प्रत्येक कार्यमें सत्र प्रयोजन 
देखा जाता है। ऐसी प्रयोजनवती सृश्टिकी रचना बिना 
किसी परम बुद्धिमान्‌ चेतन कर्त्ताके नहीं हो सकती | 
इससे भी परमेश्वरकी सत्ताका बोध होता है । 
ऊपरके विवेचनसे यह बात पिद्ध होती है वि: 
परमेश्ररके बिना न तो संसारकी”“ उत्पत्ति सम्भव है, 
न संचालन हो अल फ है, -जीबोंको उनके कर्मफलका 
यथायोग्य फल प्राप्त छो सकता है और न समप्रयोजन- 
सृश्टि हो जे 
उपयुक्त प्रशण तो तकम्नछक दिये गये हैं, वास्तवमें 
ईश्वर ख़त्रमाण! पिद्र है; क्योंकि सम्पूर्ण प्रमाणोंकी 
. सिद्चिइश्वरके प्रमाणसे ही सिद्ध होती है, इसलिये 
<उसमें अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं | 
हु ईश्वरके होनेमें शात्र भी प्रमाण हैं। सम्पूर्ण श्रुति, 
स्मृति, इतिहास, पुराणोंका तात्पय भी इश्वरके प्रतिपादन- 
भें ही है । इसके लिये जगह-जगह असंख्य प्रमाण देख 
सकते हैं । यजुवेंदकी उपनिषद्‌ ईशावास्वके पहले 
मन्त्रमें कहा गया है कि--- 


इस जगतमें जो कुछ भी हैं, वह सब-का-सत्र 
इश्वरसे ही व्याप्त हैं! 

' इंशावास्यमिदं सब यत्किश्व जगत्यां जगत्‌ ! 
उपनिषदोंके सारभूत बद्मप्नत्रों--- 

“जन्मायस्य यतः, 'शास्त्रयोनित्वात्‌ ।! इत्यादिमें 
स्पष्ट कहा हैं. कि जिससे उत्पत्ति, स्थिति और पाछन 
होता है, वह ईश्वर है । शाखका कारण होनेसे अर्थात्‌ 
जो शात्रका उत्पादक है तथा शाझरुद्वारा मिलान है, 
वह इंश्वर है | 

गीतामें ( १५। १५ ) भगवान्‌ खर्य श्रीमुखसे 
कहते हैं 

“मैं ही सब प्राणियोंक्े हृदयमें अन्तर्यामिरूपसे स्थित 
हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है 
और सब वेद्रोंद्वारा में ही जाननेयोग्य हूँ एवं वेदान्तका 
कर्ता और वेदोंको जाननेबाला भी मैं ही हूँ ॥? 


ने यह भी कहते हैं कि 'हे अजुन ! शरीररूप 
कर ४ ँः पोंक 
यन्त्रमें आरूढ़ हुए सम्यूण प्राणियोंकी अन्तर्याभी 
परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोंके अनुसार श्रमाता 
हुआ सबके छदयमें स्थित हैं-- 
ईश्वर: सर्वभूतानां हद्देशेड्जुन तिछठति। 
आमयन सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
हु ( गीता १८। ६१ ) 
उस ईश्वर-तत्वका खरूप गीताके ( १३॥ १७ ) 


निम्नाद्डित श्लोकमें बताते हैं-- 
ज्योत्िपामपि तठज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 


जान शेयं कशानगरम्य हृदि सर्वेस्थ विप्ठितम ॥ 
अर्थात---वह ब्रह्म ज्योतियोंका भी ज्योति एवं 
मायासे . परे कहा जाता हैं तथा परमात्मा बोबखर्ूप 
और जाननेयोग्य है एवं तस्वन्नानसे प्राप्त होनेबाल्य और 


सबके हृदयमें स्थित हैं| गीता ( १५। १७में ) 
और कहती है---- 





३ हे 
% - भगवत्तत्व साधिका क्ृपव केबलम्‌ # 
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. क्तिपय मर्तोको छोड़कर ऐसा कोई भी वेद-शाल् 
नहीं है, जिसमें इश्वरका प्रतिपादन न किया गया हो. । 
बसाने कहा हैं--'जिसका ईखरमें विश्वास है 
तथा जो मगवानकी शक्तिके- आश्रित है, वह संसारंसे 
तर जायगा, पर अविश्वाप्तियोंकी बंडी दुर्गति होगी |! 
४-मलनुष्य यदि विचारइश्टिसे देखे तो उसे 


न५ 


नल 





न्यायकारी और परम.दयाद्ु. इखरकी सत्ता और दयाका 
पद-पदपर.- परिचियं मिलता है-। सवंशक्तिमान विज्ञाना- 
नन्‍्दघन परमात्माकी , सत्ता और .दयापर तथा उसके 
फलस्वरूप ,होनेवाली महात्माओंकी -जीवन-घटनाओपर 
विश्वास करनेसे अवश्य छाम. होता है। प्राचीन और 


अर्वाचीन महात्माओंकी जीवन-घटनाओंसे भी उपयुक्त 
तंथ्य स्पष्ट और पुष्ठ होते हैं । 





भगवत्तचलसाधिका कृपेव केवलम्‌ 


( लेखक--अनन्तश्री खामी श्रीअखण्डानन्द्‌ सरखतीजी महाराज ) 


ईश्वरवादी मानव-समाजमें यह सिद्धान्त सवसम्मतिसे 
मान्य है कि ईश्वर सबंज्ञ, सवंशक्तिमानू, खतन्त्र, परम- 
प्रेमास्पद एवं परम कृपा है । किसी-किसी सम्प्रदायमें 
ऐसा खीकार करते हैं कि ईश्वर सर्वथा खतन्त्र होनेंपर 
की प्रेमके परतन्त्र है । इसमें यह प्रइन है कि इश्वर जीवके 
हृदयमें रहनेवाले प्रेमके परतन्त्र है अथवा अपने हृदयमें 
रहनेवाले प्रेमके ! जीव तो भगवानके सीन्दय, औदाय, 
सौंशील्य, माधुय आदि सहुणोंको देखकर उसके प्रति 
मुग्ब हो जाता है, यह ईश्वर जीवके किन गुणोंकी 
देखकर उसके प्रति मुख होता है ? ,र्तुतः ईश्वर किसी 
अन्यके गुणोंको देखकर मुग्ध , उसमें ही उप्तकां 
खरूपसिद्ध कोई गा 5 गुण है; जिससे वह 
खय॑ अपनी कृपा बरस़ने छगता है | मेत्र जलमय, प्रभु 
कृपामय; 'झिंपव्र/ प्रश्नुतां गता --प्रभु-मरति कृपामयी 
है। प्राचीन अन्योम कारुण्य, ढपी, अनुकम्पा, अनुग्रह, 
पुष्टि, दुर्यां आदिके नामर्स एक ही वस्तु प्रसिद्ध है और 
दे 5 भगवानका सहज खमाव | वह नेमित्तिक नहीं 
है, प्रत्युत भागवत - आनन्दका सरक-सरल, तरढ-तरल 
पावन प्रवाह है. | ह 
सगवत्सम्बन्धी अनेक प्रश्नों और समस्याओंका 
समाधान उनवी कपाम ही निहित है, जैसे - निराकार 
साकार क्यों . होता है ? अव्यक्त व्यक्तिके रूपमें 


प्रकट होता है ? पूर्ण परिष्छिन्न केसे होता है. ? अकाल 
काल्की पारामें केसे आ. जाता है ? कारण कायक 
रूपमें कैसे परिणत होता है ? वह- मनुष्य, पश्चु-पक्षी 
आदिके रूपमें क्यों अवतीण होता. है. ? असम्बन्ध 
होनेपर भी सम्बन्धी क्‍यों बनता है ? इन सबका और 
ऐसी अनेक मानसिक विकल्प-अध्यियोंका, बोद्धिक 
उल्झनोंका। एक ही समाधान है--दुश्यके अनेक 
'नामरूपोंमें अजस्र प्रवहमान एवं तरंगायमान कंपा 
स्रोतसिवनीकी अखण्ड धांरा | सत्‌ पुरुष अपनी 
अन्तदशिनी, तत्त्वावगाहिंनी इश्टिसे इसका सतत दर्शन 
करते रहते हैं | कंपा एक दशन है, भाव नहीं । 
श्रीमद्भागंबतमें. अनुकम्पासे समीक्षणका वर्शन है 
प्रवीक्षणका नहीं | समीक्षण प्रा_्ततका होता है. और 
प्रतीक्षण अग्रापतका । सम्पूण जीव-जंगतका कृपामय 
परमेश्वरमें' ही उन्मज्जन-निम्नन हो रहा हैं । कृपा- 
प्रापिकी छाल्सा.मत करो, उसको पहचानो । 
श्रीमद्भागवतके व्याख्याकांर महापुरुषोनि कहा है कि 
जब श्रीयशोदा माताने बालक्ृष्णको बॉघनेक्रे लिये हाथमें 
री उठायीं तो मुगवानंकी खतःपिद्ध अनेक शक्तियाँ 
उसमें वाघा डालनेके लिये उच्चत हो गयीं। व्यापकता 
कहती . थी कि जिसका ओर-छोर नहीं, वह रस्सीकी 
ठपेटमें कैसे आयगा १ पूणता कहती 'थी कि जिसमें 
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बाहर-भीतर नहीं, वह रस्सीके भीतर कैसे अंठिंगा ? 
असंगता घोषणा कर रही थी कि प्रभुक शरीरक साथ 
र्सीका संग असम्मव है | अद्वितीयताने स्पष्ट मना 
कर दिया कि खमें खका क्या बन्चन ? बखन तो परकें 
साथ होता है | इस आपाधापीके समय श्रीमती भगवती 
भाखती कृपादेवी मन-ही-मन मुस्करा रही थीं । उन्होंने 
एक बार अपनी तिरछी चितवनसे देखा और सब 
शक्तियाँ निष्प्राणफ-सी घरी-की-बरी रह गयीं ! वालक्ृष्ण 
प्रभु बन्चनमें आ गये ! दामोदर नामरूप प्रकट हो 
गया । भक्त केबल प्रेमकी रससीसे ही नहीं, पशु- 
बाँधनेकी रस्सीसे भी प्रभुको बॉँव छेते हैं। भक्तमें 
इतनी सामथ्ये कहाँसे आती है ? इस प्रइनका उत्तर 
है----कृपयासीत्‌ खबन्‍धने ।' टीक ही है, भगवत्तीकृपा 
ही शक्ति-चक्रवर्तिनी है, भगवानकी प्रेयसी पटरानी | 


जब घर-बाहर सर्वत्र प्रढ्याग्निकी ज्याछा धच्कने 
खाती है, अपने पापतापकी मायासे सम्पूर्ण विश्र 
झुलसने लगता है, उस समय एक सच्ची माँ जेंसे अपने 
शिशुकों गोदमें उठा लेती है, वश्ष:स्थल्से चिपका 
लेती है, उसको बाहरकी ताती वायु भी नहीं लगने 
देती है, उसकी शब्या बन जाती है, अपने छातीके 
दूधसे ही उसका पालन-पोषण करती है, वेंसे ही महा- 
प्रढयके समय भगवान्‌ सब्र जीबरोंको अपनी ही सत्ता, 
भजन और आनन्द ढीन कर लेते हैं | उनके संस्कार- 
शेप वीजके प्िवाय अर्थात्‌ उनके जीवल्यके सिवाय और 
कुछ भी शेष नहीं छोड़ते । जैसे माँके गर्भमे शिक्ष समग्र 
पोषण और संवद्धन प्राप्त करता है, उसी प्रकार यह 
जीव ईश्वरके गभमें विश्राम, शान्ति और पुष्टि प्राप्त करता 
है । महाप्रत्यके समय भी इस प्रकार जीवकी शब्या 
वनकर उसे आराम देना और प्रल्य-कालानल्के तापसे 
बचा लेता यह भागवानकी कृपाका ही एक खरूप 


ड्ढे 


है | यह जननीकृपा हैं और जीवके जीवमें भी 
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सबदा ही अनुगत रहती हैं| जब-जनब जीवरका पौधा 
मुझाने लगता है तब-तत्र उप्की वृद्धि, सद्धि एवं 
पुश्तुशिक्र छिये बह जननी ही उजीवनी बनकर 
आती है | आप क्रिसी भी जीवके जीवनमें इस माका 
दमन कर सकते हैं | यह उपवास और भोजन, शोपण 
और पोषण, ग्रश्नाउन और स्नेहन --सभी प्रक्रियाओंसे 
जीवका हित करती रहती हैं. | इसको पहचाननेमें देर- 
सबेर हो सकती है, परंतु इसके क्रियान्वयर्म कमी कोई 
रुकावट नहीं पड़ती | 

प्रत्यक्ष समय जीव शयनमें होता है । बरिस्मृति और 
अज्ञानका गहरा पर्दा इसको चारों ओरसे आच्छादित करके 
रखता हैं | उसे कोई दःख, चिन्ता नहीं ह--यह तो 
ठीक हैं, परंतु इस शयन-दडामें कुछ धरम, अथ, भोग, 
मोक्ष भी तो नहीं है | कोई शिश्यु सोता ही रहे, निद्रा- 
तन्द्रामे अठसाया हुआ निकम्मा पड़ा रहे--यह बात 
किसी भी वात्सल्यमत्री जननीको केसे रुचिकर हो सकती 
है ? वह चाहती हैं कि हमारा बेटा उठे, भलेबुरेकों ' 
पहचाने, कुछ करे, कुछ कमाये, अपने पीरुपसे कुछ 
भोगे | भछा कौंन ऐसी माँ होगी, जो यह न चाहे | 
वही माँ अपने वाल्ककों जगाती है| एक-एकको अछ्य- 
अछ्ग जगाती है | णक्र साथ जगाती हैँ | सवक 
आल्स्य भगाती है । स्नानमाजन कराती है । हाँ, वही 
माँ जो जननी थीं, प्रवोधिनी हो जाती है। वह 
प्रबोधिनी कौन हैं. ? वह ग्रभुकी कृपां है | यदि यह 
जीव ग्रल्यकी प्रगाढ़ निन्द्रामें सोता ही रहता तो क्या 
इसको किसी पुरुपार्थकी प्राति होती ? सोते हुए जीवोंको 
जागरण-दशामें छाना यह प्रत्नोघिनी कृपा है |. के 


श्रीमद्भागवर्तें, सोते हुए ग्वाल-बालोकोी जगानेके 
लिये खय भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्ड्डब्वनि करते हुए आते 
हैं---.प्रवोधयन्‌ श्टज्वरवेण चारुणा । 'जागरणके पश्चात्‌ 
श्रीकृष्णके साथ ही वे भव-वनमें प्रवेश करती हैं। अनेक 


च्स्स्स्चख्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्ख्ंलसअ्स्स्2्य्य्य््टस्टलस्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्स्य्प्णा 


लै 


दर 
४ भगवत्तत्वसाधिका कृपव केवलम्‌ # 


रूपप्रपश्चका दशन होता है, यदि ईश्वर, चेतन्य साथ न 
हो तो न॑ प्रपश्षका दर्शन हो और न उसकी क्रीडा हो; 
इसल्यि यहाँ आकर कपा ही प्रपश्विनी हो जाती है, 
अर्थात्‌ अनेक प्रकारके दश्योंका सजन-विसजन करने 
लगती है । जो कुछ कारणशरीरमें छुपत, गुत्त या छत 
था, उसको वह विस्तारके साथ फैछाती है | अन्तःकरण, 
बहिप्करण, विषय, प्रमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, 
अविया, अस्मिता, राग-ढेष, अभिनिवेश, मदक्षितत, विक्लिप्त, 
एकांग्र, निरुद्ध, शब्द, रपश, रूप, रस, गन्व आदि 
सभी स्थूल-सक्ष्म विषयोंका विस्तास्प्रचार प्रपश्चिनी कृपा 
ही करती है । अविद्या-निद्रामें सुप््त जीवको जहाँ 
कुछ भी ग्रतिमास नहीं होता था, वहाँ अब सत्र उुछ 
प्रतीत होने छगा । शिशु नेत्र खुल गये, मन काम 
करने लगा । यह जो इश्य-द्शनकी सामान्य शक्ति है, 
वह प्रवोधिनी हैं. और जो द्श्यकी अभिव्यक्ति है वह 
प्रेपश्चिनी है. । 

अब कृपाका एक नया विलास प्रकाशमें आता है । 
बिना इस कंपाकी अमभिव्यक्तिकें कोई भी प्राणी अपनी 
अनुकूलता और प्रतिकूछताको, छुपक्ष” और कुपथ्यको 
नहीं जान सकता । चृक्ष अपनी बृद्धिके लिये कहाँसे 
मुड़े ? चींटी शक्करके सा “कैसे जुड़े | पक्षी कौन-सा 
चारा खाये १ पश्लु, दनिन्सी (बस चरे ? यह भोजन 
जीवनका साधन हैं और मरणका--यह कैसे जान पढ़ें ! 
करना न काना; खाना न खाना, छिपना, प्रकट होना 
बोलना4न-बोलना--ये सब प्राणियोंको कैसे ज्ञात हो ! 
सर्चेंपुच वही वात्सल्यमयी जननी ऋपा प्रशिक्षणी-रूप 


लय जीवमें कक 
४” धारण करके जीवमें विशेष ज्ञानकी एक धारा प्रवाहित 


करती है ॥ अग्निका स्पर्श दाहक है माताका वक्षःस्थल 
बाहक हैं.। पाँवसे चलना, हाथसे खाना, प्यास लगनेपर 

' जल पीना; इईष्ट अप्निकी पहचान कराना---यह सत्र 
भगवानकी प्रशिक्षणी इपाके विछास हैं । 


ण् 






इसी प्रशिक्षणसे जीवनमें प्रणयन अर्थात्‌ न--मन-न्तनलनतनननन_+__ हे जवान आग अधीद, तिमौगका 
अबतरण होता है । जीवनके प्रणयनका मल प्रशिक्षण 
ही है । इसके बिना जीवजगत सब अन्चे हो रहे हैं । 
अन्तरमे बैठकर अवृत्ति और निद्॒त्तिके लिये उन्मुख कौन 
करता है ? वह अन्‍्तःप्रविष्ट' शास्ताकी प्रशासन-शरक्ति 
ही है | वह सभी वस्तुओं, व्यक्तियों और भावोंका 
परस्पर विलक्षण विशेष रूप, आकृति, गुण, धर्म, 
खभावकी रचनासे मिन्न-मिन्न प्रकारका उत्पादन, स्मरण 
और संहरण क्यों करती है ? वह किसीके पूव-संस्कारोंको 
अनुगमन अथवा नवीनीकरण ही क्यों करती है ? 
विचारदृश्सि देखनेपर वह शक्ति किसी हेतु, निमित्त 
या प्रयोजनसे प्रेरित नहीं जान पड़ती। जब शक्ति 
अहैतुक ही कार्य करती है तो प्रणयिनी कृपाके सिवाय 
उसके छिये दूसरा नाम नहीं हो सकता । 


' इसी प्रणयनके अनन्तर इषट-अनिष्टका भाव परिपक् 
हो जाता है तब इष्टकी प्रातिकी इच्छा होती है और 
अनिष्टकी परिजिहीर्षा । यह इच्छा ही अभिलािणी 
कृपाका रूप है| जो अभिलाष देता है, वही प्राप्त भी 
कराता है और प्रातिक साधन भी देता है । घर, अथ, 
काम-कुछ पाना है. ? उसके लिये छौकिक, ब्रंदिक कम 
चाहिये | कर्मके करण-उपकरण चाहियें। कमका 
अधिकारी कर्ता चाहिये | उपयुक्त. स्थान और समय 
चांहिये | सहायक और सामग्री चाहिये । फल्की 
प्रातिके साथ-साथ उसमें रुचि चाहिये । उसके भोगके 
योग्य शरीर चाहिये । निर्विष्न निर्वाह चाहिये । विशेष 
ज्ञान चाहिये | यह सब्र लेकर कौन आता है. ? प्रभुकी 
प्रापणी कृपाके ही ये मिन्न-मिन्न रूप हैं। यह है. सबंदा, 
सर्वत्र, सबपर परंतु पहचानता है कोई-कोई । 

अनुकूछ अथवा प्रतिकूल वस्तुकी प्राप्ति होनेपर 
दातापर इृट्टि जानी चाहिये, परंतु कुछ ऐसी मोहमग्र 
ठीछा चल रही है कि अनुकूलमें राग हो जाता है, 


५ साल 








विलीएि ता 


प्रतिकूलमें द्वेप और दातापर दृष्टि नहीं जाती । ता 
पक्षपात और 


द्ेपसे ऋुरताका जन्म होती & राग 
खाद, और देसमें कर्क परंतु ऐसा क्‍यों होता हैं 
ऐसी दशा प्रमुकी पा वर! प्रसुत हो जाती हैं 
गम्भीस्तासे देखें बह कहीं जाती नहीं हैं । 
हमारी खतत्त द्वेकशर्तिकों जी करती रहती हैं. । 


क्या करव्पित गणित सीकटीक सीख छेवेपर वास्तविक 
गणितका सॉंधत नहीं बनता द्ना. सुख-हुःखठ 
झकोरे सहन किये कसके जीवतमें सहू॒तिका उर्दय हंसी 
मान लेते के रग-देंत व्िवेक- 


० 


और मोहंकी और ढकेंलतें है ) 


एक ऐसी मोहिनी माया & जाती है. कि उससे देखता- 
द्वत्य ही. नहीं, 


प्रात ; 
क्षोमणी हो जा है: गा दवासुर-संग्राम 
52 इस है 47. पे 
होता है । ३ संग्राम अर्पी मक्तके प्रति उतीत णी 
और अमक्तके प्रति अपकाणी होकर प्रकट होती है । 
यही देंल्यराज बल्कि सराह्म-समपण और 
भगवद्शीकरणमें ह्व्तु बनती दें. प्रह्माद. इसको 


जड़ देती है । 2७ 
रोघनी-संज्ञ चाए करती दे । छटसीके मन विरोव 


का डे 


उत्पन्न करके घरोत्रिनी वन: जाती है और उसके स्मण्णो- 
दी8 बैमबकी देखकर जो मुग्व होते छातें हैं, उन्‍हें 
बह प्रशुके सम्मुख की देती दे 
जाती 6) 





स्लज्न येनियोंमें डट परिकितनीका हे 
हे) क़ती-किसीकी पुीबशथामे होट्क अपने परत तनी 
बना लेती है. । सर वृवकखुलक, लिख" करना शव 
नहीं है।। संसाएमें जितनी क्रिया, हैं, भाव हैं, संत हैं: 
सभी इस मोहिलीके, नवनवाममान अमिव्यक्षनाकर ही 

हैं। जो इनके व्राद्म खाँगकें संगम ही अपने 
अन्तरंगकों रंग लेती हे, वह. ऑण- उनका दहन 
बे आनन्द रेत ै। 


प्रभुदी % 


पक्का पक ख्प दा 


है जब वह तापनी होकर 3 ग्रपद्न-संवेददरती द्क् प्रति 
तापनी बन चुकती है । कहनेका अमिप्राय यह. है क्षिः 
इश्वस-वियोगिती : ४ प्रपक्ष-संगोगमे व और 
ड्याछाकी अनु करने छा ह...-संसारकी सुररनि 
वस्तु मी दुरमिसन्विकी शंका दोती दें? 7” स्तमे 
ही बित बोछो .ठअ! ज्ञान पता हैं सुरूपतामे कुरूपता 


प्रतीत होते छाते हैं. और सम्बन्ध वलवन छ्गने 

छांते हैं, ते यह तापनी संमारकी ओए्से विकतेण 

करे प्रभु आकररण धारमें देती है। 
त्म्ाने व्याता हैं. कक कोई प्रेवी है.। 


“चिन्तनकी धारा नहीं ग्रिती 


८6 >> 
# भगवत्तत्वसाधिका ऊपव कचलम -# 


_ से 7 ेफेऑइइ ५ िससिससस सन निसससनत न ततततत न नततननतनततात5+ 


ब्लज जलन 


जब इस प्रकारके संकल्प उठने छाते हैं, तब, 


इनके ग्रवाहमें वासनाके मल घुलने छगते हैं। #पा 
क्षाहनी होकर आ जाती है और धीरे-धीरे अन्तदेश 
पवित्र होने छगता है | वह कृपा द्वावणी और स्नेहनी 
भी बनती है | प्रमुके लिये तीत्र व्याकुलताकी ज्वालसे 
. बह अन्तःकरणको दुत करती है और उसमें परमानन्दमय 
प्रभुके लिये एक प्रकारकी छिग्धता उत्पन्न करती है । 
इस क्षालक, द्रवण और स्नेहनकी प्रक्रियाके बिना 
हृदयमें रासायनिक प्रभाव उत्पन्न नहीं होता और उसमें 
भगवदाकार होनेकी योग्यता नहीं होती । बासनाएँ 
दूसरा आकार बना देती हैं| ममता कठोर बनाती है 
और अन्योन्मुखता रूक्ष करती है | इन तीनों 
निदृत्तिके लिये कृपा उक्त तीनों रूप धारण करती 

. और क्षाल्ति, द्रवित एवं छ्विग्घ हृदयमें भगवानके 


प्रासादिक रूपका अनुभव कराती है | यहीं उसका. 


एक नाम प्रसादनी भी हो जाता है । 

. इस अवस्थामें ईश्वर के जिस खरूपका अनुभव होता 
है, वह अत्यन्त बिविक्त एवं स्पट्ट नहीं होता; क्योंकि 
बासनाओंके शान्त हो जानेपर भी अबिद्याके संस्कार 
बने रहते हैं । परंतु हृदयके शुद्ध होनेक्रे* वरिण ईश्वरको 
सम्पूणरूपसे अपना विषय हक जेंक लिये एक दिव्य 
बृततिका उदय 94. है |र्टम व्याकुल्ता नहीं है। 
दाह और ताप भी नहीं/ह, परंतु एक सम्पूण अनुभूतिकें 
लिये आन्तरिक प्रयुन होता रहता है | इस प्रयत्नको 
अन्वेषणी, विवेज्नेनी अथवा जिज्ञासनी कृपाका नाम 
दिया जा ,संकता है। इसमें अपने अन्वेष्प अथवा 
अनुम्रेव बस्तुके अतित्कति किसी और विष्यकी ओर 
र | परिणामतः प्रकाशिनी 
कृपा अभिव्यक्त हो जाती है. | उस्त समय - अपने 
अन्तःकरणके ही सूक्ष्मतम आधार-प्रदेशमें भगवत्खरूपकी 
: र्कतिं- होने ठगती है.। वह खरूप न घठादिके समान 


प्रत्यक्ष होता है. और न खर्गादिके समान पोक्ष ।' 


आम 


5७ अं फ# 6 ७ 


दोषोंकी 
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बस्तुत: वह अवेथ, अपरोक्ष ही होता है, परंतु 
अन्वेषणीसे पृथक, विवेचनीसे . खरूप और जिज्ञासनीसे 
फ्रयक्‌ चैतन्यामिन्न ब्रह्मके रूपमें अनुभव होता है । इस 
अनुभूतिकों -मेलनीकी संज्ञा दी जा: सकती «है; 
क्योंकि जिसका अनुसन्धान: कर रहे थे चह अब 

मिल' गया है । यह. मेलनी ऐसी है कि फिर. 
वियोजनी _ अथवा. संयोजनी. इत्तिका संस्पश नहीं 
होता; क्योंकि . वियोग-संयोगकी कल्पनाके' लिये कोई 
अवकाश नहीं. रहता । कमके नठ्ट होनेपर . फलका 
नाश- अथवा-हास होता है;- किंतु प्रमाण-इत्तिके रहने न 
रनेका प्रमेय वस्तुपर प्रभाव नहीं पड़ता । वस्तुके ल्यि 
स्मरणी-विस्मरणी भी. अकिश्वित्कर है । भक्तिमागसे भी 
मेलनी केबल नित्य सम्बन्थक्की अभिव्यज्ञनी होती है,, 
उत्पादनी नहीं । 


0 


, .. इसमें सन्देह नहीं कि यह सबंबिध बन्धनसे मुक्त 
... कर देती है, चाहे इसका रूप कुछ भी क्यों न हो। 


इसलिये मेलनीका ही एक नाम. मोचनी हो जाता है । 
यह. अनात्मासे, अनिष्ठसे, द्वेतश्नमसे सवथा मुक्त करनेमें 
समर्थ है | इसके बाद तीन रूप प्रक्रट होते हैं--- 
शमिनीमें ,सम्पू्ण इत्तियोंकी उपशान्ति होकर प्रपश्चका 
: अमान हो जाता. है, खच्छन्दीमें इत्तियोंकी प्रतीतिमात्र 
उपस्थिति-अनुपस्थितिका कोई महत्त्व नहीं रहता और 
: ह्ादिनी रप्तिक,.रस्य और रसनको एकरस.परमानन्द का 
देती है | तब भूमि, जक्ष,. ढता, पछु, पक्षी, परत, नदी- 
सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, -समीर, आकाश, मन, -भोक्ता, 
_ भोग्य, कर्म; कर्ता कहाँतक शिनायें---सब कुछ भगव॑न्मय 
_हो,जाता है| धाम, नाम, रूप, छीछा, गुण, खभाव, 
दुजन, सज़न---संव कुछ रस-खरूप परमात्माकी 
निर्माण. लीलामात्र. होते हैं.। यह हादिनी कमी ग्रसादनी, 
कभी -अमिसारणी और कमी -मानवी होकर आती है | 
. ुबकी व्यज्ञनाके लिये मनाती है. | मिलनेके लिये नदीकी 
“ तरह बहती है । आनंन्‍द्धारामें हिंमशिलाके समान मान 







फिथयए नाना अर तम्न्न्न्‍न्ग्ग्ग 


है| लत सी 


दर ग्रह 

है---मांवनी। र मी, तपणी और ने ही ही। चाएें भी: >दशरत पर जद व्यय 
$ चढ़ी हो; | प्रतत, दी? द्रियतमती गतनेत ह, परगाशक न | 

छये अपने ज्रियताकी अभिव्यक्ति हीं जेवी हे; की क्रि झाविशीकयं ते! समझे आनगी ४ मेगे हे: हमारे 
अब आननस्सत: (छव्राय देसी कोई वल्त दे. के । कक सम हि पननी हें" सा सामग हु 
इसीसे यह कं प़लकर, मो दिवाली 6 ते कर्मी माखद्वाम मिट; 2 काट हयनिकी भरत नी 
प्लोदनी दीखती है । संगोए और जियोग बुल-मिलकी पिके। भक्तमी 5 मे यह शतगी कया मी नि 


जप नदी मी अर्णि। बात: आयी 7 कल 
मी त्लविशेत नहीं होता । सविशेपकी उल्टा प-अपत पुरगाधन: यम, अंधे, बरी गेकती भर 
है, प्रेमआ पीर (ति-महाणवत्री तर | की कूल डाल करिए कहाचानी हती है | वि 3 
| कीं। जी! है पूँत, पाल वो समन्‍्त मठ: कर्वीक्ों सेट कि कामीती वि 


नहीं । हहाँ! £ परंतु ही दो है १९5६ द्व््वि ५ 

नहीं | बह. सखथगी हे अमेदखस्या ही है । रूमिीकया समा का 
दस कुपाका ख़रप दश-काल्यस्तु-्कतिये परे भी 
है औए उनमें अंतर ही है. । व्तुता कई पतिस्कि. कूपामे अपनी 2 या. अवशक्ाएई दि 


पिछे और वर्मोशाक में वात, तो 30 सगे 


ध्ज् 


उपाण्सि 58) कूपाईा छा पटचान मट ्लै] 


और कोई महंत सत्ता नहीं ६. बह, अगर रहवर नहीं. आती उसमे तो प्र7 कक्षा ज्ितिम टी 
सके परकशित होती है। हा मर कृपालुता दी उसका. पेगीशग हक है, पक्ष 
्छ् ञ् ः ५ नहीं । #. उसके प््ये मय से 
द्ष्ल नहीं हे. । जब, जहा! जो कृपालुंदा खाते 8 तब प्रायना भो हीं । की हे ० पका हट | दर ; ई] 
ँ और कया प्रोशनों ?े क0 अमित ही है 
तहाँ, वी कक सर्प है. । आतमानरमात्माका में हक ता रे ८ ४ 2 । 3 ः 5. 
और 2 दोन द्दी ष्क ए जज रा 4 ४ [न जा (९६2। 27075 ० क्रदा्नायती ॥! 
५ अमेद कल अर अं विश्व द्रद्मके प्रति सादे दीन । काओईी फियी हो 
प्रपप्ठ अख-तमसा टन होता है. हमारे नेत्र, दम मुझ दहन । ० कब्वता 
आीतप्से गज्यों बेर | कल टः पा डुप्तम रण, प्रतिष्ठ: हवा बी कवि 
सुयश्योति री: के आँकाती नहीं ज्ञात लत हक 
होती ' प्र रक्त किक पीछे | नहा हती ॥ जा ४८६ 8६ ना २६६: हू इ३ ३२ 
४ अन्यक्षरक पी: क्या सुतमण्डल जञगमगाता हुआ भासता ४ छप हा प्रिय है; भेद है, अभेदर नल 
दृ ऊ हि 3, है। 4, हक और अर रे 


नहीं दोता ! अन्य दुःब, टि् आगेजीछे संत छुपाका लत 0 ता खबल वीक 


वही महठ्पेति छलमिक रही ह । इस अकृपिंगी भावततती दर्शिका और संलायिका ४) उठी प्रति 
कृपाकों बेल पहचानना पड़ता हु पाना नहीं | स्तन मानवता घ्तः न छू | हे 


__ >> कपलनननननिननननननननतततिनततततततनतन 
भगवती-तत्व . 


( नित्यलीलालीन परमश्रद्धेय भाईजी श्रीदनुमानप्रसादजी पोद्दारका शक्तित्व-चिन्तन ) 


सर्बो 0 ०-७ ए 
बपिरि, सर्वशक्तिमान्‌, सबवव्यापी, सर्वाधार, सब्रमय, 


समस्त गुणाथार, निर्विकार, नित्य, निरश्नन, सूश्कि्ता, 


पाठनकर्ता, संहारकर्ता, विज्ञानानन्द्धन, संगुण, निगुण, 
साकार, निराकार परमात्मा वस्तुतः: एक ही हैं। वे 
एक ही अनेक भावों और अनेक रूपोंमें छीछा करते 
हैं | हम अपने समझनेके लिये मोटेरूपसे उनके 
रूपोंका भेद कर सकते हैं-- 


आठ 


१-तित्य, विज्ञानानन्दघन, -निगुण, निराकार, 
मायारहित, एकरस ब्रह्म, २-सग्रृण, सनातन, सर्वेश्वर, 
सर्वशक्तिमान्‌, अध्यक्त निराकार परमात्मा, ३-सं्िर्ता 
प्रजापति हकझा, ४-पालनकर्ता भगवान्‌ विष्णु, ७- 
संहारकर्ता भगवान्‌ रुद्र, ६-श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीदुर्गा, 
काली आदि साकाररूपोंमें अवतरित रूप, ७-असंख्य 
जीवात्मारूपसे विभिन्न जीवशरीरमें व्याप्त और ८- 
विश्व्नह्माण्डरूप विरादू--यें आठों रूप एक ही 
पतमात्माके हैं । इन्हीं समग्ररूप प्रभुको रुचित्रैचित्यके 
कारण संसारमें लोग हह्म, सदाशिव; महमविष्ण, ब्रह्मा, 
महाशक्ति, राम, ईष्ग, गणेश, ये वुय, अल्छाह, गाँड, 
प्रकृति इत्यादि का आमरूपोम विभिन्न प्रकारसे 
पूजते हैं | वे सचिदानन्द्रश्नन अनिरवचनीय प्रभु एक ही 
हैं, ढीलाभेदसे डे; नामरूपोंमें भेद हैं और इसी 
भेदभांवके कारण लता भेद है | यथ्थप्रि उपासकको 
अपने इष्टदेवक्रे” नाम-रूपमें ही अनन्यता रखनी चाहिये 
तथा /उसीकी पूजा शास्रोक्त पूजन-पद्धतिके अनुसार 
वानी चाहिये, परंतु इतना निरन्तर स्मरण रखना 
चाहिये कि शेप सभी रूप और नाम भी उसी इष्टदेवके 
हैं | वे ही प्रभु इतने विभिन्न नाम-रूपोंमें समस्त 
विश्वके द्वारा पृजित. होते हैं | उनके अतिरक्ति अन्य 
कोई है. ही नहीं-। पूरे जगतमें वस्तुतः एक वे ही 


फँले हुए हैं | जो विप्णुको पूजता है, वह अपने-आप 
ही शिव, ब्रह्मा, राम, कृष्ण आदिको पूजता हैं, और 
जो राम, कृष्णको पूजता हैं वह ब्रह्मा, ब्िग्णु, शिव 
आदिको | एककी पूजासे सुतराम सभीकी पूजा हो 
जाती है; क्योंकि एक ही सब्र बने हुए हैं । परंतु जो 
किसी एक रूपसे अन्य समस्त रूपोंको अछग मानकर 
औरोंकी अबज्ञा करके केबछ अपने इष एक ही रूपको 
अपनी ही सीमामें आबद्ध रखकर पूजता है, वह अपने 
परमेश्वककों छोटा वना लेता हैं, उनको सर्वरश्वरत्वके 
आसनसे नीचे उतारता हैं । इसलिये उसकी पूजा 
सर्वोपरि सर्बमय भगवानवी न होकर एक देशनिवासी 
खल्प देवव्शिषकी होती है. और उसे ब्रेंसा ही उसका 
अल्प फछ भी मिल्ता है | अतए्व पूजो एक ही 
रूपको, परंतु शेष रूपोंकों समझो उसी एकके वैसे 
ही शक्ति-सम्पन्न अनेक्त रूप । 
महाशक्तिका परिणाम 


ब्रस्तुत: वह एक महाशक्ति परमात्मा ही हैं, जो 
विभिन्न रूपोंमें विविध लीलाएँ करते हैं| परमात्माके 
पुरुवाचक सभी खरूप इन्हीं अनादि, अबिनाशिनी, 
अनिर्वचनीया, सर्वशक्तिमयी परमेखवरी आद्या मद्मशक्तिके 
हैं | ये ही महाशक्ति अपनी मायाशक्तिको जब अपने 
भीतर डिपाये रखती हैं, उससे कोई क्रिया नहीं करतीं, 
तब निष्क्रिय शुद्ध श्रह्म कहलाती हैं | ये ही जब उसे 
बिकासोन्मुख करके एकसे अनेक होनेका संकल्प करती 
हैं, तत्र खय॑ ही पुरुषखूपसे मानो अपनी ही प्रक्तिरूप 
योनिमें संकल्पद्वारा चेतनरूप बीज स्थापन करके 
सगुण, निराकार परमात्मा बन जाती हैं. । इन्हींकी 
अपनी शक्तिसे गर्भाशयमें वीयेस्थापनसे होनेवाले विकार- 
वी भाँति उस प्रकृतिमें क्रमशः सात विकृतियाँ होती 


नम सन जन 293+-अकन+ल्‍»»म»>ज-. 
पल ननन. 


हैं | ( महत्तत्त---समश्टि बुद्)ि, 


कहते हैं, परंतु इनसे अन्य सोलह विकारोंकी उत्पत्ति 
होनेके कारण इन सातोंके समुदायकों भी विकृति कहते 
हैं |) फिर अहंकारसे. मन और दस ( ज्ञान-कमरूप ) 
इन्द्रियाँ और पद्मतन्मात्रासे पत्ममहाभूतोंकी उत्पत्ति होती 
है. | इसीलिये इन दोनोंके समुदायका नाम प्रकृति- 
विकृति है | म्छ प्रकृतिके सात विकार, सत्वा विकार- 
रूपा प्रकृतिसे उत्पन्त सोलह विकार और खर्य मल- 
प्रकृति--यें कुछ पिछाकर चौबीस तत्त्व हैं | यों वे 
महाशक्ति ही अपनी प्रकृति-सहित चौबीस तच्तवोंके रूपमें 
यह स्थूछ संसार बन जाती हैं और जीवरूपसे खयये 
पचीसवें तत्त्वरूपमें प्रविष्ट होकर खेल खेल्ती हैं । 
चेनन परमात्म-रूपिणी महाशक्तिके बिना जड़ प्रकृतिसे 
यह सारा कार्य कदापि सम्पन्न नहीं हो सकता | इस 
प्रकार महाशक्ति विश्वरूप बिराद पुरुष बनती हैं और 
इस सृश्टिके निर्माणमें स्थूछ निर्माता प्रजापतिके रूपमें 
आप ही अंशावतारके भावसे ब्रह्मा और पालनकर्ताके 
रूपमें विष्णु और संहारकर्ताकें रूंपमें रुद्र बन जाती 
हैं तथा ये ब्रह्मा; विष्णु, शिवग्रम्मति अंशावतार भी 
किसी कह्पमें दुर्गाख्पसे होते हैं, किसीमें महाविष्णु 
रूपसे, किसीमें महाशिवरूपसे, ' किसीम श्रीरामरूपसे 
और. किसीमें श्रीकृष्णछपसे | एक ही शक्ति विभिन्न 
नाम-रूपोंसे सृश्टिरचना करती हैं | इस विभिन्नताका 
कारण और रहस्य भी उन्हींको ज्ञात है| यों अनन्त 
व्रह्माण्डोमें महाशक्ति असंख्य- ब्रह्मा; विष्णु, महेश बनी 


हुई हैं. और अपनी योगमायासे अपनेको आबृतकर आप: 
ही जीव-संज्ञाको प्राप्त हैं | ईश्वर, जीव, जगत्‌ तीनों 
हैं । भोक्ता, भोग्य और भोग तीनों आप ही 
हैं | इन तीनोंको अपनेसेही निर्माण: करनेवाली, तीनोंमें - 


आप ही 


व्याप्त रहनेवाली भी आप ही हैं | | 
परमात्मरूपा ये महाशक्ति खय॑ अंपरिणामिनी हैं; 





अहंकार और :सूक्ष्म: 
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परंतु इन्हींकी मायाशक्तिसे सारे परिणाम होते हैं ॥ 
यह खभावसे ही सत्ता देकर अपनी मायाशक्तिको 
क्रीडाशीला अर्थात्‌ क्रियाशीछा बनाती हैं, इसलिये इनके 
शुद्ध विज्ञानानन्द्घन नित्य अविनाशी एकरस परमात्मरूपमें . 
कद्ापि कोई पर्ितन न. होनेपर भी इनमें परिणाम 
दीखता हैं; क्योंकि इनकी अपनी शक्तिकरा-मायाका--- 
विकसित खरूप नित्य क्रीडामय होनेके कारण संदा 
बदलता. ही रहता है और वह मायाशक्ति सदा इन 
महाशक्तिसे अमिन्न रहती है। वह महाशक्तिकी ही 
खशक्ति है और शक्तिमानसे शक्ति कमी प्रथक्‌ नहीं हो 
सकती, चाहे वह प्रथक्‌ भले ही दी त्रे, अतण्व शक्तिका 
परिणाम खयमेव॑ ही शक्तिमानूपर आरोपित हो जाता है। 
इस प्रकार शुद्ध ब्रह्म या महाशक्तिमें परिणामबाद सिद्ध 
होता है।.... 
हम मायाबादू._ 

और चूँकि संसाररूपसे व्यक्त होनेवाली यह समस्त 
क्रीडा महाशक्तिकी अपनी शक्ति--मायाका ही खेल है 
और मांयाशक्ति उनसे अछग नहीं है, इसलिये यह सारा 
ऐश्वय उन्हींका है | उनको छोड़कर जगतमें और कोई 
वस्तु ही नहीं, दृथ्य, #<ष्य और दशन---तीनों वे आप 
ही हैं, अतएव जंगत्‌को मायिक बतलानेंवाला मायावाद 
गी इस दृश्सि ठीक ही है | 

... आसभासवोद, ... 
इसी प्रकार महाशक्ति ही अपने _मायारूपी दपृणमें 
अपने विविध श्ड्गारों और भावोंको देखकर-जीवरूपसे 
आप ही मोहित होती. हैं। इससे आमासवाद भी 
सत्य है।.. -.. 

' माया अनादि ओर सान्‍्त है... 
परमात्मरूप महादंक्तिकी उपयुक्त मायाशक्तिको 


_अनादि और सान्‍्त कहते हैं । सो उसका अनांदि होना 


तो ठीक॑-ही है; क्योंकि वह शक्तिमयी महाशक्तिकी - 


४ संचसकीेरर्ड 


० 
नॉमिड 








एदी शक्ति होनेसे उत्तीकी भोति अदादि हैः परंतु 
झक्तिववी महाशक्ति तो दित्य अक्विशिनी है, रिर 
उसकी शक्ति माया अन्तबाली केसे होगी ? इसका उत्तर 
यह है कि वास्तवमें वह अन्तवारी नहीं है अवारि, 
अनन्त, नित्य, अविनाशी परमात्मरूपा महाशकफ़तिकी सौति 
उसकी शक्तिका भी कभी विनाश नहीं हो सकता; 
परंतु जिस समय वह काय-करण-पिस्ताररूप समस्त 
संसारसहित महाशक्तिके सनातन अव्यक्त परमादरुषैर 
छीन रहती है, क्रियाहीना रहती है, तबतकके छिये महू 
अद््य या सान्‍त हो जाती है और इसीसे उसे साम्त 
कहते हैं | इसी इृष्टिसे उसको सान्‍त कहना 
सत्य. है । 
मायाशक्ति अनिर्वचनीय ऐ 

कोई-कोई परमात्मरूपा मद्ाशक्तिकी इस गाया- 
शक्तिको अनिरबंचनीय कहते हैं, सो भी ठीक है; क्योंकि 
यह शक्ति उस सर्वशक्तिमती महाश्तिकी भपनी ऐी 
शक्ति है | जब बह अनिर्बंचनीय है तब उसवी अपनी 
शक्ति अनिबंचनीय क्‍यों न होगी ! 

मायाशक्ति और मद्माशक्ति 

कोई-कोई कहते हैं कि इस गायाश्षक्तिका ही नाग 
महाशक्ति, प्रकृति, जिया, अविया, ज्ञान, अज्ञान आदि 
है, महाश्क्ति पृथक वस्तु नहीं हैं । सो उनका यह 
कथन भी एक इछ्टिसे सत्य ही है; क्योंकि मासाझक्ति 
परमात्मस्दपा महाद्वक्तिकी ही शक्ति £ और तरह आबोफो 
ब्ाँवनेके छिये अज्ञानया अधिवासपसे और उनकी 
बन्धन-मक्तिके लिये ज्ञान या विशधाखपसे अपना खखप 
प्रकट करती है, तब इनसे मिल कीसे रही ! हाँ, ता 
मायाक्षक्तिकों द्वी शक्ति मानते £ और महा्रक्तिका 
से अखिल ही नहीं मानते थे तो मायाक्र अविष्टाम 


६454 


ब्ूओं दी अखीकार काते हैं, इ्ठिय वे अवश् 


माबाके अक्र्म पढ़े 47 £ | 
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मिशेण और सर 

फोर इस पएशमझूण गदोशकिशें पिशेण बचत 

हैं और कोई सम । मे दोगों गाते थी जैक के 
फ्योफि उप एफ ही ये हो गाम हैं। जब भाषाशेंफ 
कियाश्ीज्प रहती है, तय उसपा जभिष्त पराशीते 
सगुण पहुजाती हैं, जोर जग वह भशाश्ञाफिगे ले 
रहती है तप्र महाशकि विशेण है। एन शनिषषभीय 
परमालझणा महाशत्रिगे परए गिरेषे शो नल 
सामशस्य है। मे मिस समग निर्शण हैं शा पा भी 
उनमें गुणगगी गायाशणि हिपी हह गीजछ हे शी जन 
मे सगण बहछाती हैं तक भी से शुणभगी भाभाश्षणिगी 
अभीक्षरी और सर्मतजखतमा शोगी परत निभेण भी 
हैं. जयवा सन्‍्सरूपाग जिम शर्ते एंग 
मुणोंसे गि्ण गिगूतित शोगेरी मे रासुण हैं भर भे 


१7५) 
के 
पे 


0 
गुण उगने। खरूपरो अगिण दोनेफ महए। मे शी १९एुत। 
निरगुण भी हैं। हाहगे वि हनी लिगैं॥ और ॥॥॥ 
दोगों छ्षण सभी शगग मगाग है । भी जि। भोवी का! 
देवता है, उतकों छनका सैशा की र्। भातित भोता ॥ । 
असाझों मे सही है, बसा है, ॥र बाशग मे थी 
जानती | 
पक्ति और धकिंगात 

योई-यी8£ कहते है के हा कहाओ आाशाहिति नए 
छः सती, गाया कही ही कहा हा हैती | सात 
सकानेयी है | क्षति सजी हामिताथिंत पव। कऔ 
सकी । यद शक्ति महा मी काका शिए॥।त॑ 
नाम कीं हो दाबशा और झाणितास, मे 2 ॥| काकि 
हद कं ? जतणत झ्ति गंदा ही आमिंगाव॥ शंगी 
2 | अकि मी होती तो सहित; 2 ॥॥ आह 
ग्रदात अनेक हीलका उकिश कशीति औ बीज गाता | 
टरमफ 27। 77 8 बाड़े कि लि ॥॥ विक्स हु।ा। 

५ | का रा रा । 


उमर वा ही, पृ 
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शंकाका उत्तर यह दे कि अताओ बह. शक्ति कहाँसे 
आ गयी ? अह्मके सिवा कहाँ जगह थी जहाँ वह 
अबतक ठिपी बैठी थी १ इसका क्या उत्तर है! अंजी, 
द्रह्ममें कमी संकल्प ही नहीं हओ) यह सत्र असद 
कहपनाएँ हैं, मिध्या खप्तकी-्सी बातें हैं | अच्छी बात 
है, पर यह मिथ्या कल्पनाएँ. किसने किस शक्तिसे की 
और मिथ्या खप्नकों किसने किस सामध्यसे देखा ! 
और मान भी लिया जाय दि; यह सत्र मिथ्या दे. तो 
इतना तो मानना ही पड़ेगा कि शुद्ध बरह्मका अस्तित्व 
किससे हे १ मिप्तसे उसका अस्तित्व दै. वही उसकी 
शक्ति है । क्या जीवनीशक्ति बिना भी कोई जीवित रह 
पकता है ? अवध्य ही ब्रह्मकी वह जीवनीशर्क्ति ब्रह्मसे 
मिल नहीं है । नही जीवनीशक्ति अन्यान्य समस्त 
शक्तियोंक्री जननी है, वही परमात्मस्या महाशक्ति हैं । 
अन्यान्य सारी शक्तियाँ अध्यक्तरूपसे उन्हीं मद्दाशक्तिमें 
हित रहती हैं--और जब त्रे चाहती हैं तब उनको 
प्रकट करके काम लेती हैं | हनूमानमें समुद्र छॉबनेय) 
शक्ति थी; पर वह अब्यक्त थी; जाम्बबानक याद 
दिलाते ही हनुमानने उसे व्यक्त झूप दे दिया । इसी 
प्रकार सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा या परमाशक्ति भी नित्य 
शतक्तिमान्‌ हैं; हाँ, कभी बह शक्ति उनमें अव्यक्त रहती 
है और कमी व्यक्त | अचश्य ही भगवानकी शक्तिको 
व्यक्त रूप भगवान्‌ खर्य ही देंते हैं, यहाँ किसी 
जाम्बबानवी आवश्यकता नहीं होती; पर शक्ति नहीं 
है--ऐसा नहीं कहा जा सकता । इसीसे ऋषि-मुनियोनि 
इसे शक्तिमान्‌ परमात्माकों महाशक्तिके रूपमें देखा । 
शक्ति और शक्तिमानकी अभिन्नता 

नहीं सगुण-निगुणरूप भगवान्‌ या भगवतीसे 
उपयुक्त प्रकारसे कमी महादेवीरूपके द्वारा, कमी 
- सह्ाशिबरूपके द्वारा, कभी महाविष्णुरूपके द्वारा, कभी 
श्रीकृष्णरूपके दांत, कमी श्रीरामरूपके द्वारा सश्टिकी 
उत्पत्ति होही दे और ये द्वी परमात्मरूपा मदाशक्ति 

कः 
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पुरुप और नारीख्पर्मे विधि अबतारँंमि प्रकट दोती ह 
बस्तुनः ये नरी हैं न पुरुष, और देसरी बशिसे दो 
ही हैं | अपने पुरुमरूस अब्नारोमि खगे मदाशक्ति ही. 
ठीलाओं छिये उन्द्ीक अनुततार रुपेमिं उनकी परनी तन 
जाती हैं। ऐसे बहुत-से हतिहात मिलते ले, मितम 
महाविष्णुने रक्ष्मीसे, श्रीकृण्णन गावासे, श्रीसदाशियवने 
उमासे और श्रीरामने सीतासे व इसी प्रकार प्रीलकमी, 
राधा, उमा और सीताने महापिप्णु, श्ीकणग, श्रीसदाशिव 
और श्रीरामसे कहा है. कि हम दी सवंधा अभिन 
है. एक ही दो रूप £ैं। खबण गीलाके लिये एकल, 
दो रूप बन गये हैं; वह्तः हरे दोनों को भी 
अन्तर नहीं ४ । 
शक्तिकी महिमा । 
यही आदिके तीन युगल उत्पन्न के नेबादी महालिदी - 
हैं, उन्हींकी शक्तिसे दह्मादि देवता बनते हैं. मिनेसे 
विश्वकी उत्पत्ति आदि स्थितियां होती हैं | ! इन्दकी 
शक्तिसे विष्णु और शित्र शकट होकर विश्वका पालन 
और संवार करते हैं । दया, क्षमा; बिद्रा, स्टति, क्षृपा: 
ठण्णा, दृति, श्रत्ना, भक्ति, ध्रेति; मेंति: तुष्टि, पुष्टि 
शान्ति, कान्ति, ठज्जा इत्यादि हम्हीं महाशक्तिकी शक्तियाँ 
हैं| वे ही गोलेकर्मे श्रोतवा, साकेतमें श्रीमीता, 
लक्ष्मी, देश्शेकत्या संती, दुर्गतिनाशिनी 
भेनकापुरी दुर्गा हैं । ये ही बाणी, विद्या, सरखती, 
साबित्री और गायत्री ६ | थे ही सूर्यकी प्रभाशरक्ति, 
पूर्णचन्द्रकी सुवार्षिणी शोमाशक्ति, अग्लिकी दा्िकों- 
शक्ति, बायुकी बहनशक्ति, जल्की झीतल्ताशक्ति, घरादी 
पारणाशक्ति और शस्यकी प्रसृतिशक्ति हैं | येंही 
तपसखियोंका ते१; बह्मचारियोंका अक्षतेज, गृहरस्थोंकी 
सर्बाश्रम-आश्रयता, बानप्र्थोकी संयम-शीलता/संन्यास्तियोंका 
त्याग, महापुरुषोंकी महत्ता और मुक्त पुरुषोंकी मुक्ति ह्व। 
ये ही शरोंका बल, दानियोंकी उदारता, माता-पितावी 
बत्सलता, गुरुकी गुदता। पत्र और शिष्यकी ग़ुरुजन-भक्ति, 
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'साधुओंकी सांधुता, चतुरोंकी चातुरी और मायात्रियोंकी 
माया हैं | ये ही लेखकोंकी लेखनशक्ति, वाम्मियोंकी 
वक्तल्वशक्ति, न्‍्यायी “नरेशोंकी प्रजापान-शक्ति और 
प्रजाकी राजमक्ति हैं | ये ही सदाचारियोंकी देवीसम्पत्ति, 
मुमुक्षुओंकी पट्सम्पत्ति, बनवानोंकी अभथसम्पत्ति और 

: विद्वानोंकी विद्या सम्पत्ति हैं | ये ही ज्ञानियोंकी ज्ञानशक्ति, 
प्रेमियोंकी ग्रेमशक्ति, वेराग्यवानोंकी विरागशक्ति और 
भक्तोंकी भक्तिशक्ति हैं | ये द्वी राजाओंकी राजलक्ष्मी, 
वणिकोंकी सौमाग्यल्क््मी, सजनोंकी शोभालक्ष्मी और 
प्रेयोडर्थियोंकी श्री हैं | ये ही पतिकी पत्नीग्रीति और 
पत्नीकी पतित्रताशक्ति हैं | सारांश यह कि जगतमें सबरत्र 
परमात्म-रूपा महाशक्ति ही विवित्र शक्तियोंके रूपमें खेल 
रही हैं | सभी जगह खाभावरिक ही शक्तिकी पूजा हो रही 
है । जहाँ शक्ति नहीं है, वहाँ गन्यता है शक्तिहीनकी 
कहीं कोई पूछ नहीं । प्रह्माद-मरुव भक्तिशक्तिके 
कारण पूजित हैं । गोपी प्रेमशक्तिके कारण जगद्ूज्य 
हैं | भीष्म-हनुमानकी बरह्मचय-शक्ति, व्यास-बाल्मीकिकी 
कबरित्वशक्ति, भीम-अजुनकी शौयशक्ति, युविष्ठिर- 
हरिश्िन्द्रकी सत्यशक्ति, शझर-रामानुजकी विज्ञानशक्ति, 
शिवराजी-प्रतापकी वीरशक्ति, इस प्रकार जहाँ देखो वहीं 
शक्तिके कारण ही सबकी शोभा और पूजा है । सर्तत्र 
शक्तिका ही समादर और ब्रोल्चाछा है। शक्तिहीन 
वस्तु जगतमें टिक ही नहीं सकती | सारा जगत्‌ 
अनादिकाल्से प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्षरूपसे निरन्तर केबल 
शक्तिकी ही उपासनामें लग रहा है और सदा 
लग हेशा | 





शक्तिकी शरण 
ये महाशक्ति ही सत्रंकारणरूप प्रकृतिकी आधारमूता 
दोनेसे- महाकारण हैं, ये द्वी मायावीशरी हैं, यही सृजन- 
पालम-संद्वार-कारिणी आया नारायणी शक्ति हैँ और ये दी 
प्रकृतिके विस्तारके समय मर्ता, मोक्ता और मदेखवर होती 
६ | परा और अपरा दोनों प्रकृतियाँ इन्दीकी हैं. अथवा 


श्प 
ही दो प्रकृतियोंके रूपमें प्रकाशित द्वोती हैं | इनमें 
दंत और अद्वेत-दोनोंका समावेश है. ये ही वेष्णवोंकी 
श्रीनारायणके साथ महालक्ष्मी, श्रीगमक्रे साथ सीता, 
श्रीकृष्णके साथ राघा, शैवोंकी श्रीशझूुरके साथ उमा, 
गाणपत्योंकी श्रीगणेशके साथ ऋद्धि-प्रिद्धि, सौरोंकी 
सूरयंक साथ उपा, -अल्मवादियोंकी झुद्ध अक्मके साथ 
ब्रह्मतिया हैं और शाक्तोंकी महादेवी हैं | ये ही पत्र 
महाशक्ति, दस महाविद्या, नव दुर्गा हैं । ये द्वी अन्नपूर्णा, 
जगद्भात्री, काव्यायनी, छलिताम्बा हैं | ये ही शक्तिमान्‌ 
हैं, ये ही शक्ति हैं, ये ही नर हैं, ये ही नारी हैं, ये ही 
माता, धाता, पितामह हैं; सब कुछ ये ही हैं । जो श्रीकृष्ण- 
रूपकी उपासना करते हैं ते भी इन्हींकी उपासना करते 
हैं। जो श्रीराम, शिव या गणेशरूपकी उपासना करते 
हैं, वे भी इन्हींकी उपासना करते हैं | इसी प्रकार जौ 
श्री, लक्ष्मी, त्रिया, काली, तारा, पोडशी आदि रूपोंकी 
उपासना करते हैं, ते भी इन्हींकी उपासना करते हैं | 
श्रीकृष्ण ही काली हैं, माँ काली ही श्रीकृष्ण हैं । 
इसलिये जो जिस रूपकी उपासना करते हों, उन्हें उस 
उपासनाकोी छोड़नेकी कोई आश्रश्यकता नहीं है | हाँ, 
इतना अवश्य निश्चय कर लेना चाहिये कि “मैं जिन 
भगवान्‌ या मगवतीखरूपकी उपासना कर रहा हूँ, वे 
ही स्देवमय और, सबरूपमय हैं, सतरशक्तिमान्‌ और 


सर्बोपरि हें | मच ४, 
सच तो यह है कि पहऋम-रूपिणी माँकी उप 
करके उनसे कुछ भी मत माँगो । वीक 


जननीसे जो कुछ भी तुम माँगोगे, उसीमें ठगे जा 

तुम्हारा वास्तत्रिक कल्याण किस बाते हैं-दस 
बातको तुम नहीं समझते, माँ समझती हैं । तुम्हारी 
दृष्टि बहुत द्वी छोटी सीमामें आबद्ध है | माँकी दृरदृट 
ही नहीं है, ग्रत्युत वे ईश्वरी माता, वे श्रीकृष्ण औरे 
श्रीरामरूपा माता दै, वे दुर्गा, सीता, उमा, राधा, कॉछी, 


३६ 

तारा सबज्ञ हैं । तुम्हारे ढिये जो भविष्य है, उनके लिये 
वही वर्तमान है। फ़िर उनका हृदय दयाका अनन्त समुद्र 
है | वह दयामयी माता तुम्हारे लिये, जो कुछ मह्ठल्मय 
होगा---कल्याणकारी होगा, उसीका विधान करेंगी, 
खर्य सोचेंगी और करेंगी; तुम तो बस, निश्चिन्त और 
निरय होकर अबोध शिशुकी भाँति उनका पत्रित्र 
आँचल पकड़े उनके वात्सल्यमरे मुखकी ओर ताकते रहो | 





ग्नम्च्चध्य्य्क्ककककि््-क्‍हत00. जन जन >अ+3>>क>तक. 





उरना नहीं, काली, ताद तुम्हारे लिये भयावनी नहीं हैं । 
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वे राक्षत्रोके ढिये भयदापिनी हैं | भगवान्‌ नृ सिंद॒देव 
सबके लिये भयानक थे, परंतु प्रहादके डिये भयानक 
नहीं थे | फिर मातृरूप तो कैसा भी हो, अपने बच्चेके 
ढिये कभी भयाबना होता ही नहीं, घिंहनीका त्रश्चा 
अपनी मंसे कभी नहीं ढरता | अत: उनकी गोदसे 
कभी न हटो, उनका आश्रय पकड़े रहो । माँ अपना 
काम आप करेंगी | ु 


( यही शक्ति-तल्लके विज्ञानका चरम परिणाम है | ) 
सीकर... 


खसंवेद्य परमतत्त 


( लेखक--गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त श्रीअवेयनायजी महाराज ) 


अपने सिद्वाग्ृत-मागमं भगवान्‌ शिवखरूप गोशक्षने 
परमात्मतत्तको पिण्डमें श्ह्माण्डकी समरसताके घरातलपर 
खसंवेध खीकार किया है | नावयोगमें केब्रछानुभवा- 
नन्द्खसरूप अल्ख निरज्नके ही साक्षात्कारका 
आखादन विहित और ध्येय तथा ज्ञेय प्रतिपादित किया 
गया है । भगवत्खरूपमें सम्पूण एकरसता है । 
कहीं भी विभिन्नता अथवा विजातीयताकी लेशमात्र 
भी गन्ध परिकक्षित नहीं है । ज्ञान, कम, भक्ति, 
सव-केसब योगमें ही अन्तर्लीन हैं और उपासनाके 
अरातलपर, नाम, रूप और छीलाके स्तरपर भगवत्तत्त्वके 
चिन्तन, ध्यान और परिशीलनमें, पूण सामझस्य योग- 
साधनामें निर्विवाद अजुस्यूत है | यह निरापद विवेचन 
है कि उपासना योगसाधनाका अक्ज हैं। इसके द्वारा 
' यथ्पि अखण्ड, अनन्त, एकरस, सचिदानन्दखरूप पर्रह्म 
परमेश्वरकी प्राप्ति सहज सिद्ध है, तथापि परमात्माके खरूप 
पाकारता, समुणता, सम्पूर्ण लीछावेच्ध्यके के अनुशील्नका 
माधुय योगसाधनामें ही अन्तर्हित है । परमात्मा अपने 
अल्ख निरज्ञन-खरूपमें वेदानुमोदित होकर भी वेदातीत 
और " खसंबेद--सम्पूर्ण निराकार है । गोरक्षनाथ- 
सिद्धमतमें भगवत्तत्तकी यही विशेषता हे 


वरपता है | 
: महायोगी गोरखनाथजीके महायोग ज्ञानका चरम 


प्रतिपाध साक्षात्‌ अछ्ख निरक्षन हैं | उन्होंने निश्चित 
मत अभिव्यक्त किया कि सत्यसे परे न तो कोई शाद् 
है, नारायणसे परे न कोई हट है और न निरशझनसे परे 
अथवा अतीत कोई ध्यान है| उनकी सारार्भित 
वाणी हँ-. 
सच उपरांति साख नाहीं। नारायण उपरांति इृष्ट नाहीं। 
निरंजन उपरांति ध्यान नाएँ ॥ ( गोरखबानी सिष्टपुराग ) 
गोरखनायजीने खसंवेथ निरक्षन तत्लके साक्षात्फारपर 
प्रकाश डालते हुए कहा है कि परह्न्म, परमात्मा अमापिक्, 
निराकार, निप्कल एवं निरज्चन है | वह अज्ञन (माया )में 
अथवा इस्यअपनद्वर्मे उसी तरह अगप्रकट है, निस 
तरह तिमें ते अप्रकट रहता है | निस तरह तिल 
पेरनेसे तेल्की ग्रापि हो जाती है, उसो तरह अश्नन--- 
मायामें योगज्ञानके प्रकाझमें मैंने निरश्षन अह्मका साक्षात्कार 
कर लिया है । मैंने साकारमें निशाकारका, स॒र्तमें अमर्त 
परमात्माका स्पर्श ( अनुभत्र ) कर हछिया है। यह 
निगूढ़ ( निरन्तरि-मायाव्यतिरिक्त ) छीछा सनातन हृ, 
सचिदानन्द्घन अछ्ख ब्रह्म ही सर्त्र अभिव्यक्त है | 
मेंने शन्यमें जिसे नहीं कहा गया है, अख्विल्यकाण्डनायक 
अल्ख निरज्षनकां दर्शन किया है बह खसंवे परमतत्तत 
है | वह निरालम्बर, निराधार और शन्यस्थ है। उसका 


सब हे 


# ससंचेद्य परमतत्व # 








तादात्म्य-छाभ कर मेरा द्वंतमाव- मिट गंया है । 
गोरखनाथजीके वचन हैं--. 
अजन माहि निरंजन सेव्या, तिल मुष भेट्या तेल । 
मूरति साहिं अमूरति परस्थां, भरा निरंतरि पेलूं ॥ 
जहाँ नहीं, तवाँ सब कुछ देप्या; कह्योन को पतिआई । 
दुविधा भाव तबे ही गया, बिरकछा पदां समाईं॥ 
( गोरखबानी ग्यानतिलक ४१-४२ ) 
भगवान्‌ शिव गोरक्षने अम्लान, निर्विवाद, -संशुद्ध, 
योगप्रतिपाय, अह्यय, परमतत्त्वका प्रकाशन किया | यह 
पे + े 
मुक्तिमागका सोपान है, गुद्यतम तत्त्व है. | उनकी सहज- 
खामाविक ख्रीक्ृति है--.-- 


जयत्यमूलमम्लानमीचर॑. तत्त्वमद्दयम्‌ । 

' स्पनन्‍्दास्पन्द्परिस्पन्द्मकरन्द्महोत्पलम ॥ 
भवभयहारक नणां मुक्तिसोपानसंशकम । 
गुद्यादूं गुछ्मतरं गुर गोरक्षेण प्रकाशितम्‌॥ 

( महार्थमझरी ८८) ८२ ) 


'नाथमतमें अन्तःसाधनाके द्वारा खसंवेबतत्त्वके 
अनुभवपर बल दिया गया है। यह अलूख निरज्नन, 
प्रमात्मदेव अपने ही भीतर हैं । आकार-प्रकारसे परे 
पररह्म परमेश्वर ही सत्यललरूप है--- 
बदते गोरख सति सरूप | तत 'बियारे ते रेप न रूप । 

( गोरखबानी- सत्रदी १५३ ) 

यह परमतत्त्व, अछ्ख निरक्षन; अनाम और अरूप 

है | यह अव्यक्त दान्‍्यस्थ परमशिवखरूप है । परम- 

कारुणिक महायोगी गोरखनाथजीने अपनी रचना 'पिद्ध 
पिद्धान्त-पद्वति'में कहा है--- ह ह 

. अव्यक्ते च पर ब्रह्म अनामो बिद्यते तेदा ॥१।४) 

... अछ्ख निरज्नन तक्तमें परम विश्रान्ति-सहजण्थिति ही 

योगसाधनाकी सम्पूर्ण सिद्धि है | समाधिका पुण्यफल यह 

विश्रान्ति ही है। यही खरूपग्रापि अथवा परमकीबल्य 


है । जीवात्माका परमात्म-साक्षात्कार ही परमाथ है।.. 
खरूपज्ञानके द्वारो जीब्रात्माकों पाप-पुण्य, विधि-निषेषसे 
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परे खसंवेध-३“कारंखरूप॑ -निरक्षन पररह्म परमेश्वरमें 


.तल्लीन होकर रात-दिन, सत्र समय समाधिस्थ होकर 


ध्यानस्थ रहना चाहिये | घृट-धटमें रमण करनेवाले 
आत्माराममें ही रमण करना चाहिये, इस - साधनासे 
सचिदानन्दखरूपकी प्राति होती है--- 

' अहो निसि सभो ध्यान | निरंतर रसेबा. रास | 


कथे गोरखनाथ . ग्यानं | पाईला परमनिधान ॥ 
. ( गोरखबानी पद १३ ) ४ ) 


निःसंदेह पाप-पुण्य, दोनों प्रकारके कम वन्धनकारक 
हैं, खरूपथ्ितिमें चित्तके छयसे कम बन्धनकारक नहीं 
होते । परह्म परमेश्वर हरिका -ही चिन्तन - करते 
रहना. चाहिये--- 
मोष मुक्तित चेतहु हरि पासा। 
( गोरखबानी प्राणसंकली २ ) 
प्रत्येक खितिमें जगदीशका ही ध्यान . करते. रहना 


“योग है. गोरखनाथजीने इस ध्यानकों बड़ी महत्ता दी 
है। उन्होंने ,कहा है--.'सकल.विधि ध्यावों जगदीश? 


(.नखबोत्र ६.) योग-मागमें ध्यान और चिन्तन अखण्ड 


निरक्षन जगदीश्वरका - भजन है | यही नाथ-तेजका 
साक्षात्कार है। नाथ ही परमखसंवेद्य परमेश्वर है | यह 


नाथतत्त्व अथवा परमपद अबव्यक्त है, अचिन्त्य है, इसका 
चिन्तन नहीं, अनुभव होता है। यह जेसा भी है. 
हमारे लिये प्रणम्य है--. 
'अवाच्यमुच्येत कर्थ' पद तत्‌- ह 
| अचिन्त्यमप्यस्ति कर्थ विचिन्तये-। 
अतो5पद्स्त्येषच. तद्स्ति तस्मे 
नमो<स्तु कस्मे बत नाथतेजसे ॥ 
' ( गेरक्षसिद्धान्तसंग्रह ) 
जीवात्मा निविकार निरक्षन भगवत्तत्वका चिन्तन 
करते-करते - निर्विकार निरञ्नन हो, जाता है, यही 


'खसंवेधता है । 


.. नाणा+9<६]०फनकाम22%-+ 


डे८ # भगवत्तत्वविशान मक्तसहक्ष्म्थ जायते *# 
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गीतामें भगवत्तल्ल एवं उसकी प्राप्िक उपाय 


( स्प्रमुव्‌, - 
भव्यक्ताउक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
ये प्राप्प न निनमर्तत्ते तद्धाम परम मम ॥ 
गीतामें जिस भगवत्तत्नकों अक्षर, अस्यक्त, परमगति, 
परमथामै, परमात्मा, ईश्वर, पुरुषोत्तम, परम पुरुष, परपुरुष, 
अपुनराबृत्ति , बह्मनिर्बाणेँ, बर्म , शाख्रतपद इस्यादि ना्मेंसे 
कहा गया है, उसीकों भागवत प्राय: उन्हों नामोंसे 
कहते हैं; यथा ---- 
बदन्ति तक्तस्वविदस्तत्व॑ यज्यानमद्रथम | 
परत्तेति परमान्मेति भगवानिति दाच्थसे ॥ 
तक्तज्ञ पुरुप उस ज्ञानखखूप ०वं अद्वितीय तखफों 
ही हम, परमात्मा और भगवान--इन तीन नार्मोंसे 
बहने हैं ॥! 


पामास्म-तत्तय अथबा भगवत-तत्व वह तत्त्व है 
जिसमें कभी क्रिंचित भी विकार या पररिवितिन नहीं 
होता--जो सर्बश्न समानख्पसे परिपृण है और जो सबका 
वास्तविक पलखस्प ह। वही एक तत्य संस्तारमें अनेक 
खयाल भास रहा € | जिस प्रकार खणसे बने गहनेमि 
नाम, आकृति, उपयोग, सौ और पमम्य अखा-अलग 
होते हैं एवं ऊपरसे मीना आदि होनेसे गग भी अस्या- 
अलग होने हैं, परंतु इतना होनेपर मी खणतललों 
कोई अन्तर नहीं आता. बरह पैसा-का-मैंसा ही रहा 


हैं; इसी प्रकार जो छुछ भी देखने, सुनने, जाननेमे 
आता हैँ, उन सत्रके मलमें एक हां। फामासादस्च 


विद्यमान हैं; इसीको गीता-( ७ । १९ 3... 
है 

७-( “० २८ 3 ८-[ १८ । १३ ) ९-( १८ ॥ ५०६) | 

१०-गीताका सेफेत ३---- 
ध्यानैना-सनि पश्यस्ति 


हे के औनजनजमम जनक कक >> कलजनक ०० कना ५ की को + 


परम ये खागी भीरामसु 


सुदारिओजी महा ) 

खआासुदियः सर्ममिति बड़ ४ | 

प्रत्तुन छिलमें अब इस नहादी प्रपित, व्रग्यर्मं 
विचार विदा जा रहा है | 

हप तशकी ग्रापि, लिये संसार तीन योग मंदय 
गने जाने हैं--कांय्रोग, हानयोंग अं मक्तियोंग । 7 
कमयोंगया साथक क्म-स्धनमे मेक होंदार मगयसाथके 
प्राम हो जाता ?--- 


यप्नायाचरतः कर्म प्रथिलीयद ॥ 

(गंगा ४ ६ ) 

यांगयुक्ता घुनिर्धशा से चिरेणाधिंगस्लडनि ॥ 
( गाता * | 


कमी शासक 


सप्र् 


धनयागत ह्रॉचक 
उनमें प्रतिष् श्र जाता व 
तली मां सक््यतीं आस्था विदाल सदनस्तरम। 
रू गत कह 4 ५ ) 


खत जाये 


है पं प्रा १३ ५०१७० 


भक्तियोंगका आगमेदः 


सांप 


मे रत 2, 
हस्त जान खो है, 74 उन प्रोयट्ट ही जाता ४ हा 
उनके प्रसयक्ष दराम भी का सजा ४ । गोतार्म झगान 


लय कहते ई---. 
भफत्या उ्यनस्यया दाफ्य अहमेयंब्रिघाइजुन । 
शानु दप्दू ललर तस्वन प्रवाट था परंतप वा 
(१३१ /५८४७) 
पराथक्त अपनी रुचि, विश्वास और यागलाक अनुसाः 
था योगमागसे, चाहे हानमागसे, चाहे. मक्तिमागंसे 
चाऐ घ्यानमांगसे चले, अन्त इन सभी मारो साबकोंफो 








| है१ ॥ २०१५ | १७)३-( १५ १८ ५ एन ८८ फ | ८ ह१ क धन 5! १७फ 


फैसिदास्मानमाह्मना | अस्ये सांछयेन ग्ोगन कर्ममोम्रेन लागर ॥ ( १३ । १६ ) 


परमात्माकोी कितने ही मनुष्य तो श्र॒द्ध हुई सूर्म बुद्रिसे ध्यानकै द्वारा दृदय्म देखने है, सपस्य दिसने ही सानयोगफ़े 
हारा और दूसरे कितने ही कमयोगफे दारा देखते हैं, अर्थात परमात्णकौ प्राग करते हैं # 


# गीतामे भगवत्तत्व एंवं उसकी आप्तिक उपाय # 
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क ही तचकी प्राति होती है. | वही एक अद्वय तस्त 
गात्रोंमें अनेक नामेंसे वर्णित हुआ है ।# उस तत्वका 
अनुभव होनेके बाद फिर कुछ भी करना, जानना और 
पाना दोष नहां| रहता । 

यदि साधकवी समझमें यह बात आ जाय, तो उपयुक्त 
किसी भी मागसे भगवत्तत्त अथवा परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति बहुत 
सुगमतासे हो सकती है |। कारण यह हैं कि परमात्मा 
सब प्राणियोंमें, सब देशोंमें और सब कालोंमें ज्यों-के्यों 
ब्रि्यमान हैं, उनका कभी कहीं अभाव नहीं है । इसलिये 
खतःपिद्ध, निव्यप्राप्त परमात्मतल्लकी प्राप्तिम कठिनताका 
प्रइन ही नहीं है. । नित्यप्राप्त परमात्माकी प्राप्तिमं कठिनाई 
प्रतीत होनेका प्रधान कारण है.-सांसारिक छुखकी 
इच्छा | इसी कारण साथक संसारसे अपना सम्बन्ध 
मानता रहता है. और परमात्मासे विमुख हो जाता 
है । संसारसे माने हुए सम्बन्धोके कारण ही साधक 
नित्यप्राप्त मगवत्तत्वको अप्राप्त मानकर उसकी प्राप्तिको 
परिश्रम-साध्य.. एवं कठिन मान लेता है। अतरब 


' भावतखवा छुगाते अहम करे लिये पवन जय क्ण जलकलण गा तथा झा छुगमतासे अनुभव करनेके लिये संसारसे 


९, 


जन नी ण ४00/+** 





5 ४ (८ 3 तय हे 
माने हुए संयोगका वर्तमान ही तियोग अनुभन् 
करना अत्यावश्यक है; जो तभी सम्मत्र हैं. जे 
संयोगजन्य सुखकी इच्छाका परित्याग कर दिया जाय । 


तच्य-दृष्टिसे एक परमात्मतख्के सिवा अन्य कुछ है 
ही नहीं--ऐसा ज्ञान हो जानेपर मनुष्य फिर जन्म- 
मरणके चक्रमें नहीं पड़ता | भगवान्‌ खर्य कहते हैं--- 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यस्तरि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रष्यस्यात्मन्यथों मयि ॥ 
( गीता ४)३५ ) 
( अर्थात्‌-) जिसे जानकर फिर तू इस प्रकार मोहको 
नहीं प्राप्त होगा तथा हे अज्जुन ! जिस ज्ञानके द्वारा तु. 
सम्प्र्ण मझतोंकोी निःशेषभावसे पहले अपनेमें और: 
पीछे मुझ सचिदानन्दघन परमात्मामें देखेगा । 
वह तत्त ही संसाररूपसे भास रहा है; परंतु जब- 
तक उधर इश्टि नहीं जाती, तबतक संसार-ही-संसार 


दीखता है, तत्व नहीं | वह परमात्मतत्त तच्दृश्टिसे 
ही देंखा जा सकता है । 





आभार 
प उक्षणो हि. प्रतिष्ठाहममृतस्थाब्ययस्थ च.। शॉवतटा घर्मस्य मुखस्येक्रान्तिकस्य च ॥ ( गीता १४ | २७ ) 
न, ८ 
वअविनाशी परखह्मका और अमृतका तथा नित्यधर्मका ओर अशण्ड एकरस आनन्दका आश्रय में हूँ । 


अव्यक्तोडक्षर इत्युक्तसतमाहुः 


परमां गतिम्‌ । ये प्राप्य न निवत 


६. 


न्‍ते तद्धाम परम मम || (गीता ८ । २१ ) 


जी अब्यक्त अक्षर मामसे कहा गया है, उसीको परमगति कइते हैं, तथा जिसे प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं 


आते; वह मेरा परमधाम हैँ 
नै कर्मयोगसे सुगमतापूर्वक तत्वप्राप्तिका प्रमाग - 


ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काब्लूति | निर्ईन्द्ो दि महबाहो सुख ब्न्घात्परमुच्यते || ( गीता ५ । ३ ) 
है अर्जुन ! जो पुरुष न किसीसे द्वेष करता है और न किसीकी आकाझू। करता है; वह कर्मयोगी सदा संन्यासी शी 


समझनेयोग्य कै; क्योंकि राग षादि 
ज्ञानयोगेसे सुगमतापूबक तत्त्वप्रा्तिका प्रमाण-- 


दन्द्रोंसे रहित वह संसार-बन्धनसे सुखपूर्वंक मुक्त दो जाता है 


युझ्न्तेवे सदात्मान योगी विगतकल्मषः । चुखेन ब्रह्मसंस्पर्मन्यन्त॑ सुखमश्नुते || ( गीता ६ | २८ ) 
ध्वह पापरद्दित योगी निरन्तर आत्माको परमात्मा लगाता हुआ सुखपूर्वक पर परमात्म-प्रापिर्प अनन्त 


आनन्दका अनुभव करता है 
अनन्यचेताः: संत यो 


/ % » » भक्तियोगसे सुगमतापूर्बक तत्त्यप्रामिका प्रमाण-- 
मां स्मरति नित्यशः | तस्याई सुलभ: वार्थ नित्ययुक्तत्य योगिनः ॥ ( गीता ८। १४ ) 


'हे अजुन ! जो पुरुष सुझमे अनन्यचित्त द्वोकर सद्ठा ही निरन्तर सुझ पु दषोत्तमको स्मरण करता है। उस नित्य 
प्लेस्‍न्‍तर मुझमें युक्त द्वए योगीके लिये मैं सुलभ हूँ, अर्थात्‌ उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ ४ 





देनेसे इर्तियोंका ज्ञान महत्-हीन 
र्भ हो जाता है | उस विवेकसे 0 

दा नहीं होता, अपितु बुद्धिमे जाता है | 

हन्रियहटिकी अपे; 








# गीतामे भगवत्तत्व एवं उसकी प्राप्तिके उपाय # 84 











मध्याहकालमें ( दिनके प्रकाशमें ) जठाया जाता है तो 
उसके प्रकाशका भान तो होता है, पर उस प्रकाशका 
(सूर्यके प्रकाशके सामने ) कोई महत्त्व नहीं रहता; 
वेसे ही इच्नियदशि और बुद्धिष्टि अज्ञान ( अविधा ) 
अथवा संसारमें केवल व्यवहारके लिये तो काम करती 
हैं; पर तत्तद्ृशि हो जानेपर इन इश्यिंका उसके ( तत्त्व- 
दश्कि ) सामने कोई महत्त्व नहीं रह जाता। ये दृश्याँ नष्ट 
तो नहीं होतीं, पर प्रभावहीन हो जाती हैं । केवल 
सचिदानन्द-रूपसे एक ज्ञान शेष रह जाता है; उसीको 
भगवत्तत्व या परमात्मतत्त कहते हैं | वही वास्तविक 
तत्त है | रोष सब अतत््त हैं--तत््व नहीं, वस्तु या 
पदाये हैं । 
साध्यतत्वकी एकरूपता 

जैसे नेत्र तथा नेत्रोंसे दीखनेवाला दृश्य---दोनों 
सूयसे प्रकाशित होते हैं, वैसे ही बहिःकरण, 
अन्त:करण, विवेक आदि सब उसी परम प्रकाशक तत्त्व- 
से प्रकाशित होते हैं---“तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति! 
( श्वेताश्षतर उ० ६ | १४) | यह जो वास्तविक प्रकाश 
अथवा तत्त् है, बही सम्पूण दरशनौंका ( वण्य या विवेच्य ) 
आधार है । जितने भी दाशनिक हैं, प्रायः उन सबका 
तावय उसी तच्नकों प्राप्त करनेमें है---दाशनिकोंकी 
बणन-दौलियाँ तथा साधन-पद्भतियाँ तो अल्ग-अछग 
हैं, पर उनका तात्पय ( लक्ष्याय ) एक ही है । साथकोंमें 
रुचि, विज्ञास और योग्यताकी भिन्नताके कारण उनके 
साधनोंमें तो भेद हो जाते हैं, पर उनका साध्यतत्त्व 
वस्तुत: एक ही होता है । इसीलिये संतोंने कहा है--- 

पहुँचे पहुँचे एक मत, अनपहुँचे मत और । 

संतदास घड़ी अरठकी, हुरे एक ही ठौर ॥ 

- प्रत्येकमनुष्यकी भोजनकी रुचिमें दूसरेसे मिलता रहती 
है; परंतु 'भूख” और 'वृत्रि' सबकी समान ही होती है 
अर्थात्‌ अभाव और भाव सबके समान ही होते हैं । ऐसे 
ही मलुष्योंकी वेश-भूप्रा, रहन-सहन, भाषा इत्यादिमें 


'बनकन अ>न जनम न्ल्च्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्यय्श्स्स्स्य्य्य्य्य्य्््स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्श्स्््स्स्स्ल्ल्ल्लल्ल्ल्ट्ल्ल््््ज्---_+-->_>ज-ड्ट"""-....... 





बहुत भेद रहते हैं; परंतु 'रोवाः और “हँसना” सबके 
समान ही होते-हैं अर्थात्‌ दुःख और सुख सबको समान 
रूपसे ही अनुभूत होते हैं.। इसी प्रकार साधन-पद्धतियों- 
में मिन्नता रहनेपर भी साध्यकी 'अग्रात्तिकी व्याकुब्ता' 
और 'प्राप्तिकी तृति! सब साधकोंको समान रूपसे ही 
होती है । साधनोंकी मिन्नताक्रे कारंण ही दाशनिकों-द्वारा 
वह तत्व निगुण-निराकार, सगुण-निराकार, सगुण-साकार 
इत्यादि विभिन्न रूपोंमें वर्णित है | अतएव बह गीतामें 
भी १३ वें.अध्यायके १२. वें इलोकमें निगुण-निराकार, 
११वें १७ वें एवं १७वें इलोकोंमें सगुण-निराकार, १ ६वें- 
में ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादिके रूपमें प्रतिपादित है । 
यह वर्णन तो साधकोंकी रुचि एवं साधनोंकी मिन्नताके 
कारण किया गया है | वस्तुतः इस तत्तवके बारेमें जेसा 
वर्णन किया गया है चैसा तो है ही किंतु उससे भी 
बिलक्षण है; कारण कि बणन तो बुद्वि आदि प्राकृत 
तत्त्ोंसे ही किया जाता है जब- कि वह तत्त्व अप्राकृत है । 
फिर भी वह वर्णन उस तक्तकी प्रापिमें सहायक अवश्य है । 
यथाथ बोध तो उस तत्त्वकी प्रापि होनेपर ही सम्मव है। 
सहज-निवत्तिरुप वास्तविक तत्त्व 

संसारमें एक तो प्रवृत्ति ( कम करना ) होती 
है और एक निशृत्ति (काम न करना ) होती 
है । जिसका आदि और अन्त हो, वह क्रिया. 
अथवा अवस्था कइलाती है। प्रवृत्ति और निबृत्ति--. 
दोनों ही क्रियाएँ अथवा अबस्थाएँ हैं | तात्यय यह -है 
कि जैसे प्रवृत्ति क्रिया है, वैसे ही निवृत्ति भी क्रिया 
है । प्रद्ृत्ति निवृत्तिको और निवृत्ति ग्रव्ृत्तिको जन्म देती 
है | क्रिया और अवस्था मात्र प्रकृतिकी ही होती है 
तत्वकी नहीं । इस इश्से प्रवृत्ति और निम्वत्ति दोनों 
प्रकृतिके राज्यमें ही हैं | निर्विकल्प समाणितक ग्रकृतिका 
राज्य है; क्योंकि निर्विकल्प समाविसे भी ध्युत्वानः होता 
है । अतएव जागने, चलने, बोछने, देखने, सुनने इ्यादिके 
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ना, समापिस्थ दाशनिक्रोंने तहज-निवृत्ति, पहजावस्था, सहज-समा4 
क्रियाएँ अथवा जवसआएँ ही है | रेयादि नामोंसे कहा हैं। 
'बस्‍्थासे अतीत जो अक्रिय परमाद्मतत्त है उसमें वत्ति-निवत्तिरूप पसारसे माने हए प्रत्येक संयोग 
अवृत्ति और निनवत्ति_ गे हैं। अवस्थाएँ बदलती का “तिक्षण वियोग हो 'हा है | कारण यह हे कि 
हैं, पर वह तल नहीं बदच्ता | वह वास्तविक लभावतः संसारसे गाना हुआ संयोग अंखाभाषिक और उसका 
; सहज-) निशृत्ति नेरपे& है | उस तक वियोग खाभाविक < । बिचारपवक देखा जाय तो 
"लुप्यमात्रकी साभाविक ! वह संयोगकाढयें भी वियोग ही हैं अर्थात्‌ संयोग हैं ही 
'कत्त सम्पूर्ण देश, कह | आम फसतारसे माने हुए संयोग सद्भाव 
आदियें ख्ाभा पसे ज्यों-का-त्यों विद्यमान रहता है ! ( सत्ता-भाव ) कर लेनेसे वियोगका नहीं हो 
तिएव उस थ त्तिरूप पमतत्त को जो चाहे, जब॒ पाता । तात्विक हृडिसे जा जाय तो जिसका वियोग 
है, जहाँ चाहे हि सकता है। अवश्यकता ल्लेता है, उस अवत्ति-निववत्तिरूप पंसारकी खतन्त्र सत्ता 
'ठ आकत-इशियोंक क्से होनेकी है । नहीं है । जैसे ” तल्यावस्थासे वियोग हो गया, तो 
जयमका अति ' हुआ सम्बन्ध ही अहम तर उसकी सत्ता हाँ है ? जैसे बर्त वतमानमें भूतकाल- 
मादवश्ञ सत्ताको ' सत्ता नहीं है, वैसे ही वतमान और भविष्यत्कान्की 
( जहाँसे हम उठ 3 का आधार भी सत्ता नहीं है । जहाँ अतकाछ चला गया, वहीं 


उत्ता है अथवा जो 4 ता 2 न कर 
है ) भूलकर जाते हुए अहम को ही ( जो उपपन्न होनेपर कमान और भविष्यत्काल भी चले जयगे । इसीछि 
पाबान्‌ है ) ॥पती पत्ता या अपना जरूप भ्रान भेगबानने जीता- (२ । १६ )में कहा है: _ | 
लेता है | माना हुआ 'अहम्‌ः बदलता 'हता है, प. नाखतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः । 
तस्तबरिक तत्तत ( खरूप ) कसी नहीं बदलता उभयोरापि ल्‍.न्‍्तरत्वनयोस्तस्वद्‌र्शिपि ॥ 
जबतक यह ( माना हुआ 2 अहम! रहता है, उसकी तो सत्ता नहीं हैं और सतूका अभाव 
तबतक साधक “कि (आइत्ति-निदत्तिरूप अवस्था- ) नहीं है सर से अकार इन दोनोंका ही तत्त वेचज्ञानी 

पम्बन्ध बनता 'हता है, और उसमें ताधक महा डरा देखा गया है !! 
निजवत्तिको अविक महत्त देता रहता हैं । यह 'अहम्‌ः अवृत्ति-निववततिरूप संसारसे वियोगका अनुभव होनेपर 
#रत्तिमें काय“रूपसे और निवृत्तिमें कारण'ऋपसे पहजनिवृत्तिरूप स्तवरिक तत्ततका ज्ञान हो जाता है 
दवा है | 'अहम्‌का नाझ होते ह) अ्त्ति और निवृत्तिते और वियुक्त होनेबाले संसारकी श्तन्त्र सत्ता खीकार त 
* जो वास्तविक तेज है, उससे अपनी खाभाविक करनेसे वह तत्ततज्ञान दढ़ हो जाता है | ह 
चितिका 'डिभव हो जाता € । फ़िर तत्तज्ञपुर्पका तत्त्ययाप्तिका उपाय--तत्तको . प्राप्त करनेका 
अन्त्ति और निवृत्ति_ देने से कोई पम्बन्ध नही रहता | सर्वोत्तम उपाय है एकमात्र फ्चशआपिका ही उद्देश्य 
ह 'देज निशृत्ति जरप हैं । 7 ऐसा होनेपर “नाना | वास्तव उद्देश्य पहले बना है और उस .उद्देश्यकी 
भी गन न्रत्ति आर निवृत्तिका भाझ नहीं होता, पिद्ठिके ब््यि मनुष्य-शरीर पीछे मित्ि न्ञ् पत्तु मनुप्य 
च््त्र त्र रहता इ झ्से 


# गीतामें भगवत्तत्व एवं उसकी प्राप्तिके उपाय ४ 
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उस ( तत्तआपिके ) .उद्देश्यको प्वल जाता है | इसडिये 


उस उद्देश्यको पहचानकर उसकी सिद्धिका दृढ़ निश्चय 
करना है । उद्देश्यप्रतिका निश्चय जितना दृढ़ होता. है, 
उतनी ही तेजीसे साधक तत््वप्राप्तिकी ओर अग्रसर होता 
है। उद्देश्यकी दृढ़ताके लिये सबसे पहले साधक बहि;- 
करण-( इन्द्रिय-द्टि- )की महत्त्त न देकर अन्तःकरण- 
- ( बुद्धि अथवा विचारदृष्टि- )को महत्त्व दे | तब विचार- 
दष्टिसे दिखायी देगा कि जितने भी शरीरादि सांसारिक पदार्थ 
हैं, वे सब-कै-सब उत्पत्तिसे पहले नहीं थे और विनाशके 
बाद भी नहीं रहेंगे एवं बतमानमें भी वे निरन्तर बदल 
रहे हैं। तात्पय यह क्रि सब पदार्थ आदि और अन्तवाले 
हैं। जो पदार्थ आदि और अन्तवाला होता है, वह 
वात्तवमें होता ही नहीं; क्योंकि यह पिद्वान्त है कि जो 
'पदार्थ आदि और अन्तमें नहीं होता, वह बतमानमें भी 
नहीं होता--“आदावन्ते चर यज्नास्ति वर्तमानेषपि 
तत्तथा! ( माण्डूक्यकारिका ) | इस प्रकार विचारइष्टि- 
को महत्त्व देनेसे सत्‌ और असत्‌, प्रकृति और पुरुषके 
अलग-अलग ज्ञान-( विवेक- ) का अनुभव हो जाता है 
और साधकरमें वास्तविक तत््व-( सत्‌- ) को प्राप्त करनेकी 
उत्कट अमभिलाषा जाग्रत्‌ हो जाती है; तदनन्तर 
संसारकें छुखको तो क्या, साधनजन्य सात्तिक सुखका भी 
आश्रय न लेनेसे उसके लिये परम व्याकुछता जाग्रत हो 
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जाती है | फलतः 'सावक संसार-( असत-)से. सबंथा 
विमुख हो जाता है और. उसे तत्वदृष्टि प्राप्त हो जाती 
है, जिसके प्राप्त होनेसे एकमात्र सततत्त --भगवत्तत्तकी 
सत्ताका अनुभव हो जाता है । 
व्यवहारके विविध रूप 

साधारण ( विष्यी ) पुरुष, बिविकी ( साथक ) 
पुरुष और तत्वज्ञ ( तिद्र ) पुरुष--तीनके 
भाव अलग-अलग होते हैं | साधारण पुरुष 
संसारको सत्‌ मानकर राग-द्वेषप॒वक प्रवृत्ति या निदृत्ति- 
रूप व्यवहार करते हैं। इसके आगे विचारदश्की 
प्रधानतावाले विवेकी पुरूषका व्यवहार रागद्वेषरहित 
एवं शासत्रविषिके अनुसार होता है# | विवेकदृश्की 
प्रधानता रहनेके कारण--किश्चित्‌ रागद्रेष रहनेपर भी 
उसका ( विवेकदृि-प्रधान साधकका ) व्यवहार रागद्वेष- 
पूर्वक नहीं होता अर्थात्‌ वह शगद्ेषके वशीभूत होकर 
व्यवहार नहीं करताग । उसमें रागद्वेष बहुत कम--- 
नहींके बराबर---रहते हैं । जितने अंशमें अविवेक रहता 
है, उतने ही अंश रागद्वेष रहते हैं। जसे-जसे विवेक 
जाग्रत्‌ होता जाता है, वैसे-बेंसे रागद्रेष कम होते चले. 
जाते हैं और त्ैराग्य बढ़ता चला जाता है । बेराग्य 
बढ़नेसे बहुत सुख मिलता है; क्योंकि दुःख तो रागमें ही 


हैः पे है (0 
होता है| । प्रणे विवेक जाम्रत्‌ होनेपर रागद्वेंष प्रणतः मिट 


# इस प्रसज्ञका उपदेश गीता ( १६।२४ में) यों करती दै--- 


तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते कार्याकाय॑व्यवस्थिती । श्ञात्वा 
--प्तैरे लिये इस कर्तव्य ओर अकर्तव्यक्ी ध्यवस्थार्म शास्त्र ही प्रमाण 


कर्म ही करनेयोग्य है | 
| ऐसा ही गीता ३ । ३४ ) का निर्देश है-- 
इन्द्रियस्थेन्द्रियस्याथ. रागद्वेषो 


शास्जविधानोक्त कर्म कुमिहाहंसि ॥ 
है। ऐसा छ्लानकर तू शात्ज-विधिसे नियत 


ई्‌ 


व्यवस्थिती | त्यो्न वशमागच्छेत्ती छ्मस्य परिपन्थिनों ॥ 


--इन्द्रिय; इन्द्रियके अर्थमें अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रियके विषयमें राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं | मनुष्यको 
उन दोनोंके बशमें नहीं होना चाहिये; क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण-मार्गमें विन्न करनेवाले महान शत्रु दे | 
| साधकको चाहिये कि वह इस साधनजन्य सुखमें सन्‍्तोष अथवा सुखका भोग भी न के क्योंकि भगवान, 


(गीता १४।६ में ) कहते हैं कि--- 
तन्र सच्त्च 


निर्मलत्वात्पकाशकमनामयम्‌ | सुखसज्लेंन वध्नाति 


शानसझ्लेन चानघ ॥ 


है निष्पाप अर्जुन | उन तीनों गुणोमें सत्वगुग निर्मल होनेके कारण प्रकाश करनेबाला और विकार-रदित है | वह 
सुखके सम्बन्ध ( भोग- )से और ज्ञानके सम्बन्ध अभिमान- )से साधककों बँधता है |! 


ईद्नियोंकी, ताध कर का हैं । ऐसी 
पद्र सेरूपकी अधानता रहती है। लितिमें तत् तो रहता है, पर तत्तज्ञ ( तत्तका ज्ञाता ) 
'साधारण पुद्पके रागहेव पवरपर पड़ी छक्ी के समान नहीं रहता अर्थात्‌ व्यक्तित्व ( अहं ) पूर्णतः मिंट जाता 





७, 


( दृढ़ ) होते है । विवेकी परुपके रागद्रेष आरम्प्तें है। व्यक्ति्वक् मिटनेपर रग-द्रेण कौन करे ? और 
ढ्पर पड़ी व्कीरके तमान एवं विवेककी पूर्णता होनेपर किससे करे ? उसके अपने कहलानेवाले जन्तःकरणमें 


राग-द्देय आकाशमें पड़ी ल्कीरके समान / जिसमें ल्कीर अभाव हो जाता है और परमात्मतत्तकी पत्ताका भाव 
सिचती ही नहीं, केंब७ अंगुली दीखती है ) ते हैं; नित्य निरन्तर ग्रत्‌ रहता है । जउन्तःकरणसे अपना 
क्योंकि उसकी दशिमें उंपारकी लतन्त्र सत्ता नहीं रहती | कोई सम्बन्ध ने रहनेपर उसका उन्‍्ति:कंण मानों जल 


5, 


जाता है । जैसे गेंसकी जबी हुई बत्तीसे विशेष प्रकाश 
गनीके अपहारकी विशेषता | हैँ, वैसे ही उस जले हुए अन्त:करणसे विशेष 


तत्त्नज्ञा बे व ३ पर 
न होनेसे सतकसापक / _न्तःकरणको अपना शान श्रकाशित हो जाता है | । 
माननेक्रे कार ण ) वर्म अन्त 'करण | अपनी हि स्क्तिसे ० हु 
४ हे बी व नी स्थिति जिस प्रकार परमाव्माकी सत्ता-स्कू संसारमात्रका 
3 इत्ियाँ माह व्यवहार चलते 'हनपर भी फरमात्मत त-( अहम) में 


सम्बन्धसे होनेवात्य सूक्ष्म आर पूर्णतः नष्ट हो डे जाननेकी अभिवया (गीता 9 | २४ ) ओर भगवरेरणा 
है| फिर तत्वज्ञ उसपकी खर्पें नित्य-निर्तर लाभाविक (गीता १८ / ६९१ )-.0 उनके द्वारा जे अश्यशशमर पस्षके 
स्थिति रहती है । सिलिये ताधनावसामें अन्त:करणको गरीरसे उचारुखूपसे व्यवहार होते रहनेपर भी उसके 
_हैकर तले तीन होनेके कारण जो व्यवहारतें भूल हो छरूपमें करिश्चित्‌ भी अन्तर “हर आता । उसमें छत: 
# गीता-(३ | २९ )का साक्ष्य हट ह | 
यद्दाचराति अेशस्त्तदेवेतरो.. जनः | से यत्ममाणं . कुरुते लोकस्तद नुवतंते ॥ 

आचरः 





६ 5 उनप जो-जे अ ? करता है, अन्य उरुप भी वह-वह ही आचरण करते हैँ । बह जो ऊँछ ( उचनॉसे ) 
ममाण कर देता है, मनुप्य-समुदाय उसीका अनुसरण करने छा जाता है |, ५ “3 । 


# गीताम भगवत्तत्त्व एर्च उसकी प्राधिके उपाय # 
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सिद्ध निर्लिप्तता रहती है# । जबतक प्रारूघका वेग 
रहता है, तबतक उसके अन्तःकरण और बहिःकरणसे 
आदर व्यवहार. होता रहता है। 
उपसंहार 
_ उपयुक्त विवेचनसे यह सिद्ध होता है कि प्रइत्ति- 
निवृत्तिरूप संसारसे अतीत एवं प्राकृत इृश्यिंसे अगोचर 
जो सत्र परिपूण भगवत्तत्त अथवा परमात्मतत्त है, वही 
सम्पूण दशनोंका लक्ष्य एवं सम्पूण साधनोंका अन्तिम 
साध्य है | उंसका अनुभव करके कृतक्रत्य, ज्ञातज्ञातन्य 
और प्राप्तप्राप्तव्य हो जानेके लिये ही मनुष्य-शरीर प्राप्त 
हुआ है | मनुष्य यदि चाहे तो कर्मयोग, ज्ञानयोग अथवा 
भक्तियोग---किसी भी एक योगमागका अनुसरण करके 
उस तत्तको सुगमतापूर्वक प्राप्त कर सकता है । उसे 
चाहिये कि वह इच्धियों और उनके विषयोंको महत्त्व न 
देकर विवेक-विचारको ही महत्त्व दे और 'असतः 
माने हुए सम्बन्धमें सदूभावका त्याग करके वास्तव 'सत्त 
का अनुभव कर ले। 


# गीता १३ | ३१) का वचन है--- 
अनादित्वानिगुंगत्वातस्मात्मायमव्ययः 


सतकी अनुमव-प्रक्रियामें सत्ताको समझना प्रसंग- 
प्राप्त है| सत्ता दो प्रकारकी होती है---पारमार्थिक और 
सांसारिक । पारमार्थिक सत्ता तो खतःसिद्ध (अविकारी ) 


'है, पर सांसारिक सत्ता उत्पन्न होकर होनेवाली (विकारी ) 


है | साधकसे भ्ल यह होती है कि वह विकारी सत्ताको 
खतःसिद्ध सत्तामें मिला लेता है, जिससे उसे संसार सत्य 
प्रतीत होने लगता है, अर्थात्‌ वह संसारको सत्य मानने 
लगता है। । इस कारण वह राग-द्रेषके वशीक्षत 
हो जाता है | इसलिये साधकको चाहिये कि वह विवेक- 
दइृशष्टिको महत्व देकर पारमार्थिक सत्ताकी सत्यता एवं 
सांसारिक सत्ताकी असत्यताकों अछ्ग-अछ्ग पहचान 
ले | इससे उसके रागद्वेष बहुत कम हो जाते हैं । 
विवेकदशिकी पूर्णता होनेपर साधंकंको तत्तवदृषटि प्राप्त 
हो जाती है, जिससे उसमें रागद्रेष सबंधा मिट जाते हैं 
और उसे भगवत्तत्तका अनुभव हो जाता है | 
भगवत्तत्त सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु और व्यक्तिमें 


: परिपृण है | अतः उसकी प्राप्ति किसी क्रिया बल, योग्यता, 


। शरीरस्योड्पि कौन्तेवय न करोति न लिप्यते ॥ 


है अर्जुन ! अनादि होनेसे तथा निर्मुग होनेसे यह अविनाशी परमात्मा दरीरमें स्थित होनेपर भी वास्तवर्म न 


तो कुछ करता है और न ल्प्ि दी होता है । और; 


प्रकाश च॒ प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । न द्वेष्टि सम्पवृत्तानि न निद्वत्तानि काछ्ृति ॥ ( गीता १४ । २२ ) 
"है अर्जुन ! ग्रणातीत पुरुष सच्वगुणके कार्यरूप प्रकाशको और रजोगुणके कार्यरूप प्रवृत्तिको तथा तमो- 

गुणके कार्यरूप मोहको भी न तो प्रदत्त होनेपर उनसे द्वेष करता है और न निद्वत्त होनेपर उनकी आकाझ्ला करता है |? 
उदासीनवदासीनो गुणेयों न बिचाल्यते | गुणा वर्तन्त इत्येव योथ्वतिष्ठति नेज्ञते॥ ( गीता १४ ॥ २३ ) 
धजो साक्षीके सहश स्थित हुआ, गुर्णों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणोंमें बरतते हैं---ऐसा 

समझता हुआ जो सच्विदानन्दधन परमात्मामें एकीभावसे स्थित रहता है एवं उस स्थितिसे कभी विचलित नहीं होता | 
न अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्बकम्‌ । आद्यन्नयं बरह्मरूपं जगद्गूपं ततो दयम्‌ || ( हम्बश्यविवेक २०) 
धअस्ति; भाति, प्रिय, रूप तथा नाम--इन पाँचोंमें प्रथम तीन ब्रह्मके रूप हैं और अन्तिम दो जगत्‌के | 


,--इस इलोकम आया “अस्तिः पद परमात्माके खतःसिद्ध ( अविकारी ) स्वरूपका धाचक है 


१|२ )के अनुसार 


पु 


ओऔर निरक्त ( १। 


धजायनेडस्ति विपरिंगमते वघते5्पक्षीयते विनश्यति |? 


“उत्पन्न होकर सत्तावान्‌ होना; बदलना, बढ़ना; क्षीण होना और . नष्ट होना--ये छः विकार 


गये हैं |? 


यहाँ आया हुआ “अस्ति? पद संसारके विकारी स्वरूपका वाचक दे | तात्मयय यह है कि इस विकाररूप “अस्तिः 
मिरनन्‍्तर परिवतंन हो रहा है; यह एक क्षण भी एकरूप नहीं रहता । 


४६ _* भगवत्तत्वविद्ञार सक्तसड्स्य जञयते कर 
अधिकार, परिश्षित्ति, तामध्यू, वर्ण, आश्रम, सम््रदाय पम्व्ब- ) प सकी हई हैं और अं! सयतत्तप 
रगदिके आश्रित हां ६; क्योंकि | सत्य-) टिका हुआ है | ताथपय यह है |# 5क सत्यनत्नके सिया 
दा हक ला) वो दर गह, अपितु जड़ताक अन्य किसी भी जवथा आद्िकी अं: माने हुए 'अछ की 
तययागसे होती है | 

'चुष्य यदि अपने ही अनुभवका आदर करे 

उसे छुगमतापूर्वक तल्प्रात्ति हो उक्त है । अपने-आए-( खरूप- ? की अब्ग अनुभव फरनेपर तच्ज्ञान 
यह अ्वेक मनुणवा अलुभत है कि जात, जम, पत्र, ही जाता है ।तलज्ञात ्ष हो जानेपर 'आहः और 'अह्व- 

> हे ओंफी 

मर्छा और समाविकी >वसस्‍्थाएँ तो परिवर्तनशीड तथा. धवसथाओंकी लत है आन करि्वित्‌ मी नही 
अनेक होती है, पर * अवस्थाओंकों जानलेवा ५. ॥ मिस अकार समुद और रे सत्ता जख्की ही 
अपरितनशीढ तथा एक रहता हैं | यदि अवस्थाओंकोी है, पमुद्र और छह्रोंक्ी किसी भी कार्डर्म कोई खनन्त्र 


जाननेवाद्ा अवथथाओंसे अतीत न होता, उतस्थाओंकी सत्ता नहीं ६ गैतु जल ही जछ को हता है उसी 
भिन्नता, उनकी गणन उनके पश्ि्तन ( आने-जाने » मकार आह ओऔ र अवथाओंनें *क भगवत्तचकी सत्ता हे 
<्‌ जप 0 
उनकी तम्धरि औ 7 ज्ञाता / जाननेबाद्य अर्थात्‌ सत्र एक “गवत्तच्र ही ज्लेप (० जाता ६ 
कौन होता / जवस्थाएँ बह ( जड़से भाने हुए शसीको पासुदेच स्व॑म कड़ा 
“शि९१०->. 
योगे: 6 (१ 


| अ्रीभगवान्‌ प्र अनुमान, शब्दादि अमाणदितर 3३ ही विश्वर्पते ने हने हैं वही तेजस 
तिद्द नहीं क्रिग जा सकते । तथा: ऑन सबके दाता झूपसे आत्मामें हैं, उपुव्षिमें 3 ही श्राज्रूपसे 
सिद्ध न होनेफर भी उनका बोध तो होता ही है । एक आत्मामें हते है (बे आ वस्थाओंके ताक्षीरूपसे 
वार नौ योगीश्र , गराज निमिकी समामे गये | वहाँ भीतर-बाहर सर्वत्र हैं । वे ही देखते, सत्र कुछ 
*हामुनि फिपलायनने निमिके प्रश्नोंके उत्तरमें कहा करते हैं, पर कहाँ हम नहीं ले / जड़ तक्तोंमें 
पत्युदूय 'पमलयहेतुरद्देतुरस्य जो जीवन +दानकर इन सबको _आपारयें अद्चत्त करता 
(ा गजागरखषुमिषु जद वहिश्व । *ै, उसे तुम परात्प गतयणतत्व समझे / 
देदेन्द्रियासहृद्यानि चरन्ति ये जैसे 
जीवितानि ने तदवेहि पर नरेन्द्र | अमिक्के विस्फुल्लि जे जेसे अगिक अकाशित 





०... पिन ४.2.......0५7:22+%:-०८८- 


हा 8 
# योगेश्वर पिप्पछायन-छारा भगवत्तत्वका चणल # ४७ 





है, उसकी सहेली पूछती है तेरे पति वे हैं ? तो वह 
नकारान्मक पर हिलाती है। फिर पूछती है, वे हैं ? फिर सिर 
हिला देती है | जब पतिकी ओर संकेत करती है तो 
लजाकर चुप हो जाती है | वह सहेली इस संकेतसे 
समझ जाती है कि अमुक वे हैं | इसी प्रकार देह ब्रह्म 
नहीं, इच्द्रिय ब्रह्म नहीं, उसके विषय ब्रह्म नहीं, मन ब्रह्म 
नहीं, बुद्धि ब्रह्म नहीं, चित्त ब्रह्म नहीं, अहड्कार ब्रह्म 
नहीं । इसी प्रकार नहीं-नहीं करते-करते, जो शेष रह 
जाय, वही ब्रह्म है | अनात्म पदार्थोंका निषेत् करते-करते 
जहाँ निष्ेषकी अवधि हो जाय, वही ब्रह्म है, वही 
नारायण है | 





स्पष्ट है कि मन, वाणी, बुद्धि, प्राण तथा अन्यान्य 
इस्द्रियाँ ब्रह्म नहीं - हैं, किंतु इनसे विलक्षण कोई ब्रह्म 
अवश्य है, यह अर्थापत्ति प्रमाणसे सिद्ध होता है | 
अर्थापत्ति उसे कहते हैं, जो वस्तु दीखनी तो नहीं है, किंतु 
उसका अनुमान छगाते हैं । जैसे 'शशकः'के »इज्ढ नहीं 
होते---इस कथनसे इतना ही सिद्ध है कि शशक्त नामक 
जीवके सिरपर सींग दिखायी नहीं देते | सींग नामक वस्तु 
संसारमेँ अवश्य है और वह चार पेरबाले पशुओंके सिरपर 
उत्पन्न होते हैं | यदि 'सींगः नामक वस्तुका अभाव ही 
होता, तो यह कहना असंगत था, ब्यथ था कि 
शशकके सॉंग नहीं । सींगोंकी प्राति ही नहीं थी तो 
निमेध क्यों किया जाय ? निषेघ किया, इससे यह सिद्ध हो 
गया कि तींगोंका अस्तित्व है । वेदोमें नेति-नेति शब्द 
है, इससे यह खतः सिद्ध हो गया कि ये मायिक 
पदार्थ नारायण नहीं; इनसे विलक्षण एक नारायण है, 
जब यह संसार नहीं था, त्रह्म तब भी था, अब यह 
जगत्‌ दीखता है तब भी है, जब जगत न रहेगा, ब्रह्म 
हब भी रहेगा ।! 

आमके पेड़के पूर्व जें गुठछी एक ही थी, जब 
भूमिमें गाड़ दी गयी, तो उस गुठ्लीसे अंकुर हो गया, 
उसीमेंसे फ्ते निकल आये। फिर शाखाए निकलीं, 
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शाखाओंमेंसे प्रशाखाएँ हुई, उनमें कूछ निकल आये, 
फल छा गये | फलोमें गुठठी लग गयीं, उस गुठलीसे 
ही इतनी वस्तुएँ हो गयीं । अन्तमें फ़िर गुठछीकी गुठली 
हो गयी। एक गुठलीसे अनेक हो गयीं | उन सबमें बीज 
रूपसे तो एक ही शक्ति विध्रमान है| सत्र बीजसे 
अनेक वस्तुएँ हुई, फिर अन्तमें बीजका बीज ही ।. इक्षसे 
पहिले भी बीज था | सम्पूर्ण बुक्षमें भी बीज व्याप्त था। 
किर बीज होनेपर उसमें इक्ष बनानेकी पूर्ण शक्ति है | 
अनेकत्वर्म त्रीज शक्तिरूपसे एकत्व छिपा है | इसी 
प्रकार संश्रिके आदिमें एक अह्म ही ब्रह्म था | वही ब्रह्म 
सत्त, रज और तम इस प्रकार त्रिव्ृत्‌ प्रधानरूपमें 
परिणत हो गया | ह 


जबतक नख-बाल चैतन्यके साथ सम्बन्ध है, जबतक 
जड़ होते हुए भी बढ़ते हैं । उन्हें काटकर देहसे 
प्रृथक्‌ कर दो या शरीरसे प्राणोंको पृथक कर दो, उनमें 
वृद्धि न होगी। इसी प्रकार देह, मन, प्राणादि जड़ होनेपर 
भी चैतन्यके संसगसे सब काय करते हैं । सत्ततगुणका 
कार है ज्ञान, रजोगुणका काय है क्रिया और तमोगरुणका 
काय है दाप लेना, इसीलिये वही प्रधान तत्त्व ज्ञानमय 
होनेसे महत्तत्त कहलाता है, त्रियात्मक होनेसे उसीका नाम 
सूत्रात्मा है और जीवकी उपाधि दोनेसे उसीकी अहंकार 
संज्ञा हो जाती है | फिर वही अहंकाररूप ब्रह्म सत्त्त, 
रज और तम तीन ग़ुणोंके कारण दर्सों इन्द्रियोंके 
अधिष्ठातृदेवरूपमें, दस इच्धियोंके रूपमें, पाँच भूतोंकि 
रूपमें, पाँच तन्मात्राओंके रूपमें भासने छगता है | यह 
सब होनेपर भी उसमें ब्रद्धि नहीं, द्वास नहीं । जैसे 
सुवर्ग जब खानमें था तब भी छुब्ण ही था, कनक- 
कुण्डल कहलानेपर भी चारों ओरसे सुबर्ण-ही-सुवर्ण 
है, कनककुण्डलकी उपाषिको त्याग देनेपर भी सुवर्ण 
है | वह नाम, रूप उपाधिसे रक्त है, सदा रहनेवारा 


है, एकरस दे । नामरूप उसका घुछ बिगाड़ 
नहीं सकते | 


ता 
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उन परमात्मा भगवान्‌ नारायण तैल्का न कभी जन्म 
होता है न मरण | न वे घटते हैं, न बढ़ते हैं । कोई 
भी ऐसा स्थान नहीं, जहाँ अ्म प्रविध्ट न हो | 


कटोरेमें जब 3जेतक दूध भरा है तो उसमें दूसरी 
तस्तुके लिये स्थान ही कहाँ है । इसी प्रकार ऐसा कहीं, 
कोई तनिक भी स्थान जाली नहीं, जहाँ तह परपृर्ण- 
रुपसे व्याप्त न हो । थे तो सबंब्यापक हैं नित्य हैं, 
गाख़त हैं, अच्युत है तथा ज्ञानरूप हैं 


* से है. 


चेतन्यके अधि देहमें ये सत्र अक्खाएँ लेती 


कायभेदसे उसकी सैज्ञाएँ मिश्न-मिन्न हो जाती है; जैसे 
“क ही आगके स्थानभेदसे पान, समान और व्यान आदि 
नाम हैं, उसी अकार “क ही अल्की विधिध रूपोंमें प्रतीति 
हो रही है | अण्डज, फ्रिज, उद्धिज्ज तथा स्वेंदज 

सभी प्रकारके आगियोमे आण हैं | जीव जिस योनिमें जाता 
है, प्राण उनका वैसे ही रूपसे अनुसरण करते है । 


्पसे 


# भ्रगवत्तत्ततविज्ञान मृक्तसक्वस्य मनन | ्र 






पभी आशियोंको नित्य जात्माका अनुभव होता है, 
मॉजुभव न हो तो यह आणी जीकित ही न रहे | 
समय ये बाह्य विषय नहीं रहते | 
ईद्रियाँ निशचेट्ट हो जाती हैं, अहछ्लार भी छीन हो 


गन, अहंकार--.उभी जहाँ नहीं थे, बहाँ 
उश्का अनुभव किसने किया ? कहना न होगा, कूटथ 
आत्मा ही उस अवसामें भी जागता हभा उस छुब्कका 
अनुभव करता है | ' 


बढ़ी हुई तीज भगवदू भक्तिरूप अग्नि जीवके चित्तरर 
जमी हुईं काई या जाल्‍को जला देती है । विश्वुद्ध चित्त 
हो जानेपर तह्मका काश ख़य्य ही दिखायी देने च्गता 
हैं । अशुद्ग चित्त ही संसारको प्राप्त करता है, वही 
विद्युद्ध बन जानेपर अह्म ताक्षात्कारमें कारण बन 


भगवानके निमित्त करें, 

करनेके निमित्त कर्म करें | यक्ञक्के 
अतित्कि (>> 
फ़जो भी कर्म हे 


५ हा पनके ० 5 
कारण हूं | कम तो वन्‍्धत- कारण हैं, किंतु थे ही 
कम यदि ऊँशल्तापूवक किये जायें तो मुक्तिके हेतु हरे 

४ हट 


सहारे ही कर्ता कमत्रन्थनसे 


तचता है अत: योग ही 
उनसे बचनेका कौशल गो 


है---.. योग: फर्मसु कौशलूम्‌ ।! 


# लंगुंण-निर्गुण ब्रह्म * . छ९, 
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गुण-निर्गुंण ब्रह्म 


( लेखक-- मद्यमण्डलेश्वर स्वामी श्रीमजनानन्दजी सरस्वती ) 


पुष्पे गन्ध॑ तिले तल काप्ठेषग्निः पयसि घृतम्‌ । 

- इक्षों गुड यथा देद्दे तथा55त्मास्ति शरीरिणाम्‌ ॥ 
( योगवासिष्ठ, 

'जेंसे ऋलमें गन्च, तिल्में तेल, काष्ठमें अग्नि और 
दूधमें घ्रत दिखायी न पड़नेपर निराकार रूपसे उनमें इनकी 
ब्याप्ति या थितिका अनुमान होता है, उसी प्रकार सगुण 


'शरीरमें आत्मा व्याप्त है | उसे विवेक और विचारके. 


द्वारा देखा या साक्षात्कार किया जा सकता हैः---.. 


'मुदिता मै बिचार मथानी ।! 


परमात्मा निगुण-निराकार होते हुए सगुणरूपका भी 


धारयिता है | उसीकी सत्तासे सगुणका महत्त्व रहता है | 
जिस समय समग्रुण पुष्पसे निराकार छुगन्ध ओर प्रत्यक्ष 


तिलसे उसमें व्याप्त तेल निकाल लिया जाता है, तब पुष्प 
और तिल प्रायः निःसार व्यथ हो जाते हैं | इसी प्रकार 


शरीरमें व्याप्त चेतन्यके निकलते ही शरीर मिद्टीके समान 


हो जाता है । सगुण-निंगुण तत्त्वतः एक ही हैं, ब्रह्म 
व्यापक होते हुए भी समुणक्रे बिना व्यक्त नहीं हो 

और निमृण सत्ताकी अभिव्यक्ति बिना कोई 
विशेष अथ नहीं है | बृहंदारण्यकोपनिषदूका मन्त्र है--- 
प्यः पथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो य॑ पृथिवी न वेद 
यस्य प्रुथिवी शरीर, यः प्ृथिवीमन्तरों यमयत्येप त 
आत्मान्तर्याम्यम्इत/ (३ । ७ । ३ ) “जो प्रथ्वीमें रहता 
हुआ पृथ्वीका नियमन करता है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती 
पर पृथ्वी जिसका शरीर है, वह्द अन्तयोमी अम्रृतरूप 


आत्मा है।! मृत्तिकासे निर्मित घट-छुराही, सकोरा, कुल्हंड . 


आदि विभिन्न नामोंके आकार मिन्न-मिन्न ढोते हैं, किंतु 
भ० त० अं० ४ 


उनमें मृत्तिका सत्र समान हैं | मृत्तिका हटा देनेपर घट- 
घुराही आदिका कोई अस्तित्व नहीं---'वाचरारम्भर्ण 


चाणक्यनीति ७ )२१) िकारो नामघेय॑ सतिकेत्येच सत्यम्‌। (छान्दो ० 5५०) 


बाणी इनमें नाममात्रका भेद है, वस्तुतः सत्र मृत्तिका 
ही हैं | खणसे बने आभूषण चाह्दे कितने द्वी नाम- 
रूपोमें हों, किंतु खणसे पृथक्‌ कुछ नहीं दै--- 
छुबर्णाज्ञायमानस्य खुवर्णत्वं च शाभ्वतम्‌ । 
ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वे च तथा भवेत्‌ ॥ 
( योगवासिष्ठ ) 
छुबणसे बने आभूषण छुबण ही होते हैं, बेसे ही 
ब्रह्मसे उत्पन्न संसारकी ब्रह्मसे प्रथक्‌ कोई सत्ता नहीं 
होती है | ब्त्मरूप होते हुए भी प्रात जन संसारको 
एवं सगुण परमात्माक्ो प्रथक्‌ हीं देखते हैं | श्रीमगवान्‌ 
कहते हैं---'अजुन ! अज्ञानी जन मेरे दिव्य अप्राकृत 
निगुण रूपको न जानकर साधारण पश्चभूतोंवाछा 


समझते हैं!--- 


अवजानन्ति मां मूढा माह्ुर्पी तनुमाश्रितम्‌। 
परं॑ भावमजानन्तो. ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 
(गीता ९ | ११) 
नाई प्रकाशः सर्वेस्य योगमायासमादुतः |. 
'मूढो5यं नाभिज्ञानाति लोकों मामजमव्ययम्‌ ॥ 
(गीता ७ | २५ ) 
अजुन ! मैं अजन्मा, अविनाशी तथा सभीका 
खामी होता हुआ प्रकृतिके सहारे संकल्पके द्वारा अवतार 
धारण करता हूँ! 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भृतानामीश्वरोपपि सन्‌ । 


| प्रकति खामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ - 


(गीता ४ | ६ ) 


$, हे त्त पज ०५८ डे के 5 ः 
(३० $& भगवत्तत्वविद्या्न मुक्तसहस्थ जआायते ४ 
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ओऔर हिममें | ख्छा पूरी करता दें - -पुरठब में अमिलाप सुर्दारा | 
जो. गुन रहित सग्ुन सोइ कंसे। जेहि इमि गावयएिं बद बुध जाहि घरहिं सुनि ध्यान । 
जिमि हिमस उपल बिलग नहीं जैसे ॥ सोइ दसरथ सुत भगत इटित कासछपति भरावान ॥ 


माता पावतीकों जत्र रामके बह्म होनेगें संदेह हुआ स्थापक धक्ष गिरंजन निगरुन प्रिगत बिनोंद । 


ओर जिज्ञासापृवंक प्रछती हैं---'जी नृप तनग्र तो ब्रह्म 
किमि ।, तब चन्द्रमीलि भगवान्‌ शिव कहते हैं---- 


सो क्षत प्रेम भगति बस कॉसएया की गोद ॥ 
राम प्रह्य ब्यापक जग जाना । परसारनद परेस पुराना । 
।$ जगत प्रकास्य प्रकासक राम । सायाधीस ग्यान गुन घास ॥ 
सगुनहि अगुनहि नहें कछु. भेदा । 2 नल ५ >म पु 
ह " खूपके हानके हिना भी नाग्रक अगावसे छूए सामने 
गावहिं. झ्ुनि पुरान बुध चेद्राआ हे 


गे काट हो ज् हक 
अमन, : बस: :लज,, उत प्रकट हो जाता हैं 


भगत प्रेम बस सग्रन सो होई॥ सुमिरिञ्ष नाम रुप बिनु देखे । भावत दृदये सनेष् ब्रिसेपे ॥ 
पुत्र-लाठ्सासे जब मनु-शतरूपाने तप किया, तब भक्तोंके लिये सगुण तथा ज्ञानियोंके लिये निगुण 
बरदान देते हुए कहते हैं---- रूपकी व्याद्या महापुरुषोंने ही की है | बबाथरमें परमास्मा 
इच्छा सथ नर ब्रेप सेंचारे । होइहँं प्रगट निकेत नुम्हारे । ही समृण-नियुण सब हँ--- ह 
वेद जिसे नेति-नेति कहकर मीन हो जाते हैं, मत्तः परतरं सानन्‍्यत्‌ किचिद्स्ति धनंजय ! 
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निगगुंणका समनन्‍्व 
सगुण-निगुणका समन्वय 
शान और अज्ञान) अन्धकार और प्रकराशकी भाँति निर्मुण भी सग॒ुण सापेक्ष दे ओर निगुगकी उपासना बिना 
सगुणाराधनाके सम्यकृतया संभव नहीं है | मह्यत्मा तुलसीदासका विश्वास दे क्ि-- 


शाल कहे अग्यान विन्नु तम बिज्ञु कह्दै प्रकास | निरशुन कहे जो समन बिन्ु सो शुरू तुझूसीदाल ॥ 
( दो० २५१ 
“जो अज्ञान कहनेके बिना ज्ञानका वर्णन कर दे; तमकीा वर्णन किये बिला प्रकाशका ( महत्व ) कह दे और 
सगुणका वर्णन किये बिना निर्मुणका वर्णन कर दे, वह गुर और ( में ) तुलसीदास उसका दास ( चेला ) दे अर्थात्‌ ऐसा 
कोई कह नहीं सकता; क्योंकि ये सापेक्ष सम्बन्धी ईं, एकके बिना दूसरेकी स्थिति नहीं दो सकती | अतः उभयको मानकर 
चलना चाहिये। जीवनके लिये समन्वयात्मक साधना अपनाना ही उत्तम द। मद्दात्मा मुलसीदासजी 
कहते के--- जे ; | 


' दिय निरशसुन नयनन्दि सग्रुत रखना राम सुनाम । मनहूँ पुरट खंपुट लूसत तुलसी छलित छलाम । 
( दोह्ावली ७ ) 
ददयमें निगुण अहाका विचार करते और नेन्रोंसे सगुण ब्रद्ाकी लीला एवं उनके अर्चावत्तारकों देखते 
हुए रसना ( जिह्ा ) से भ्रीरामजीकै सुन्दर नामक ग्सास्वादन करना--ऐसा है; मानो सोनेके सम्पुट-( इच्में- )में 
मनोहर रत्न सुशोभित हो | 
“7 **%-<छ-$छ>-* * “८ 
मा 


22020 5 कक चते के 300 2008, हो (५४६ 
परमात्मा ऑर उनके अवतारोदा गहसे $ ५६ 


न ला हा 
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परमात्मा ओर उनके अवतारोंका रहस्य 


( लेखक--स्वामी श्रीज्योतिमंयानन्दजी मद्गाराज, फ्लारिडा, अमेरिका ) 


बस्तुत: सभी नाम एवं रूपोंके अन्तर्गत एकमात्र ईश्वर 
दी परमतत््त है | वह सच्चिदानन्दखरूप है | वह सगुण 
भी है और निमुण भी | निगुणरूपमें बह निराकार, 
अनन्त और दझरीर, मन आदिसे रहित हैं | सगुणरूपमें 
उसके सत्य-ज्ञान अनन्त सचिदानन्द्धन आदि रूप हैं । 
ईश्वर संसारका उपादान एत्र निमित्त-कारण भी है । 
जन्माथस्थ यतः' बहासूत्र ( १॥१।२) आदिमें 
सका विस्तारसे निरूपण है | ठामस ऐक्यूनसने ईश्वरके 
अस्तित्वमें पाँच प्रमाण बतलाये हैं, जो क्रमश: इस 
प्रकार हैं--- 
१-सभी गतिशील बस्तुएँ क्रिसी स्थान अचछ वस्तुके 
सूचक हैं | ईश्वर ही खय अचल होकर सर्रोको संचालित 
कर रहा हैं | 
२-संत्तारकी प्भी वस्तुएँ अपनी कारण-परम्परामें 
निबद्ध हैं | इनमें परमात्मा ही सबका म्लकारण, म्रल्मघार 
था खर्य निमूठ निराधार एवं निष्फारण है-- 
'मूले मूलाभावादमूल सूलम'( सांख्यदशन १ ।६७)। 
३-संसारकी सभी वस्तुएँ अपूण हैं, जो किसी पूण 
पदाथतत््वकी सूचना देती हूँ | वे पृर्णतत्त परमात्मा ही हैं। 
-सभी वत्तुओंका मृल्य सीमित हैं | परमात्मा ही 
सबसे मल्यवान तत्तत है, जिसकी सीमा नहीं | 
७-सबमें कुछ समझदारी और एक दूसरेसे अधिक 
ज्ञानकी परम्पा दीखती है | परमात्मा ही सर्वाधिक 
ज्ञानी एवं बुद्धिमान्‌ हैं । वेदोंक पुरुषसूक्तमें मगवान्‌के 
द्वारा संसारकी उत्पत्तिका विस्तारसे निरूपण है | गीताके 


दूसरे अध्यायमें भी परमात्मतत्तका १४ से ३२ सलेकोंतक 


यथाथ वर्ण न है | यह विश्वसाहित्यमें अद्भुत एवं बेजोड़ है। 

परमात्माकी अन्य किसीसे तुलना नहीं हैं । पर 
प्रमात्मा--उसका ध्यान छोटे रूपसे ही प्रारम्भ किया जा 
सकता है । मर्तिपूजाके पीछे भी यही रहस्य दे । जेंसे 


अमृतसमुद्रकी सभी बूँदँ अमरत्वक्रे गुणसे संयुक्त 
होती हैं, बेंसे #श्वरका अंश जीवात्मा भी ईश्वरके सभी 
गुणोंसे संयुक्त होता है और फिर राम-क्रृष्ण आदि 
अबतारोंक्री वात ही क्या५४ उनका उस रूपमें ध्यान 
करना उपासनाकी बड़ी छुगम पद्धति है | विश्वतह्माण्डक 
खपमें व्याप्त विराट-रूपकी उपासना बड़ी कठिन हैं । 
यही कारण है कि वेदके जिन ऋषियोंने इश्वरके विराट- 
रूपकी बात कही, उन्होंने भगवानका एइन्द्रगोप!'#के 
रूपमें वर्णन किया, अर्थात्‌ परमात्मा इन्द्रगोप-कीटकी उपमा- 
वाला है । यथा --अर्य इन्द्रगोपः।' ( ऋकू८।४६।३२ ) 

इश्वर एक है, पर उसकी पूजाकी पद्धतियाँ अनेक 
हैं | प्रत्येक मस्तिष्कर्मे उसकी भिन्न-भिन्न रूपरेखा 
दीखती है; क्योंकि प्राणियोंकी रुचि भिन्न प्रक्रारकी 
होती हैं। इसका मुख्य कारण है--सच्त्वादि गुणोंकी 
न्यूनाविकता । इसके अतिरिक्त एक व्यक्तिके ही आगे-पीछे- 
से तथा अलग-अलग अलंकरण-उपकरण आदिसे लिये 
गये चित्र मिन्न-मिन्न---अछा-अछा ढंगके होते हैं । 
यही बात इश्वरके सम्बन्धमें भी है | राम, कप्ण, विष्णु, 
शिव, दुर्गा सत उसीके मिन्न-मिन्त रूप हैं | 

प्रत्येक हिन्दू व्यक्तिका एक अल्णा इष्ट देवता होता है| 
बह उसके चयनमें खतन्त्र है। तथापि प्रकारान्तरसे ये 
सभी आराधनाएँ उप्त एक परमात्माकी हैं । हिन्दू-देवता- 
देवियोंके कुछ अद्भुत रहस्य हैं | मनकी बातें भाषाओंसे 
व्यक्त होती हैं, पर हृदयकी बात मुद्राओंसे व्यक्त होती 
है | हर मुद्रा एत्रं मन्त्रका प्रभाव होता है | मक्त अपने 
इृष्ट देवताका सभी देवताओंमें दशन करता है | 

दस अवतारोंका रहस 

पावन-माममें मनुष्यका धीरे-धीरे उत्थान होता है | 
वह॒वाह्य जगत्से इच्धिय, मन, बुद्धि, झुद्ध चित्त 
सत्तत्त या पृण तत्वकी ओर चलता रहता है, पर साथनाका 


# इन्द्रगोप एक ऐसा कीट होता है; जो--रेशमके कीड़ेके समान सुकुमारः एवं बेगनी रंगका होता ३ | गणेशजीकी 
शरीर-कारित भी इन्द्रगोप-जैसी कही गयी ६---(इन्द्रमोपसमान भ्री ७ ( गणेशसद्तननाम छर ) | 
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खरूप अच्यात्मतल्वके तमझे बिना पूरा नहीं होता | यह 
प्तमी 
प्रकारदी प्रगतियोमिं सद्ायिका होती है| सावक इस 
परमास्मनखदी साथनामें एक सीढ़ीसे दूसरी सीढीपर 
चढ़नेकी तरह ऊपर बढ़ता है | परमात्मयोगसे मनुप्य 
शीत्र प्रगति करता है, क्योंकि उप्रसे भगवान्‌का 
पावकर्म भी अवतरण होता जाता हैँ | 


किक पैक श्प हे कि करी 
आध्यागिक ज्योति ही हैँ; जौ मनुप्यवः 


गीता भगवानने कहा है कि योगका आश्रय लेकर 
ह पर्की रक्षाके छिये प्ृथ्वीपर अबतार लेता हूँ। 
साथुओंकी ख्ता एवं दुर्शेका दमन करनेके ह्यि मे 
युग-युगर्म अबतार लेता हूँ (गीता ४।७, ४ ) | 
इसी प्रकार दिव्य शक्तियाँ भी समय-समयपर एथ्वीपर 
अवतरित होती हैं| उनके चरित्र भी साथकोंके लिये 
छामकर होते हैं | मगवानक्रे असंस्य अवतार हैं | इन 
चीवीस प्रसिद्ध 6 | उनमें भी मत्स्य, कच्छप, बराह, वामन, 
तृसिंद, परझुराम, राम, वल्राम, क्रप्ण और बुद्ध ये दस 
अत्रतार विशेष प्रसिद्र हैं | 


मत्म्यावतार--यह सश्टिक प्रास्म्भमे हुआ था । 
जब समस्त विश्व जलसे बिता हुआ था, उस तमय एक 
मन्नन्तरदी समाप्ति हो रही थ्री। भंगवानूने वेबखत 
मनु सत्यबतकी रक्षाकर अग्रिम नवीन सश्कि बीजोंका 
आरम्म किया था | यद कथा बाइविलमें नोवाकी तरह है| 

कच्छप-अवतार--इसके द्वारा भगवानने समुद्र- 
प्रथम और अम्ृत-उत्पादनमें सहायता की थी | पुराणोंमें 
इसका बिस्तृत वर्णन है | आध्याकिक इसे मनुप्यका 
मस्तिष्क ही समुद्र है और कच्छय उसमें देवी हलचल 
६ | उसमें ध्यान, समात्रि एवं संबमके द्वारा अनन्त 
दाक्तिरूप अमृतकी उत्पत्ति होती हे । 

यराहाबरतार--इसके द्वारा मगवानून वेदोंका उद्धार 
कह दिख्याक्षका दमन किया | बराह तामसी प्रकृतिके 


भी उदक्ट नर धर: 
पे छदुकटनद, उपन 


उप्कयर्म ६ । यह तामसी प्रकंति कमी- 


रूपमें भी अबतत्ति होती दे । 


« प्मवत्तत्वविश्ञानं मुछलझ्वस्थ जायते * 
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_बामनावतार--इसमें मगवानने बलिपिर विजय प्राप्त 
की थी। उन्होंने बल्कि पास जाकर तीन डग भूमि 
मोंगी | अहंकारी राजाने दानकी खीकृति दे दी | उसी 
प्मय भगवानने विराटरूप भारणकर दो डगेमें पृथ्वी 
और खर्गको नाप लिया | राजाने तृतीय डगरमें अपने 
शरीरको दिया | बल्को वन्यनमें डाढकर पाताछ मेज 
दिया । इससे आत्मनियन्त्रणकी शिक्षा मिलती हे 





नर्सिद्दावतार--इसमें भगवानते आँवा मलुष्य, _ 
आधा सिंहका रूप बारणकर हिरण्यकशिपुका वध क्या 
एव प्रहादकी रक्षा की । प्रह्द बड़े भक्त थे | उनके 
कथनानुसार भगवान्‌ एक पथथरके खम्मेसे तृर्सिहरूपमें 
प्रकट हुए थे | इसका रहस्य सच्वसिद्धिमें हर 

परशुरामावतार--इसमें भगवान्‌ इसलिये अबतरित 
हुए कि उन्होंने अपने पिता जमदग्निके बकरे बढ॒ढे सम्पूण 
क्षत्रिय-कुछका इक्कीस बार संहार किया। इसमें अहंकार, 
पाप, काम, क्रोध, छोम तथा अन्य आउुरी बृत्तियोंके 
दमनका तख् निहित है | ये अशुभ संस्कार समाव्रिमें 
ब्राथक होते हैं। भगंबान्‌ अपने फरसेसे संसार-इक्षको . 
कांट देते हैं | यह बृक्ष अविदया या अज्ञानमें वद्ठल दे | 

रामावतार--इसमें मगवानने रावणादि असुरोंका वध 
किया था | यहाँ भगवान्‌ विश्यद्ध मनुप्यस्पर्म अवतरित 
हुए हैं | वे लक्ष्मण, भरत, शन्रुष्न इन चार, रूपोमें 
विभक्त हुए, हैं । प्रारम्भमें कैक्सीक बरदानसे वन 
गये | वहाँ उनकी ली सीताको रावणने चुरा लिया, 
फिर हनुमान: आदि बंदर-भाद्ठओंके सहारे समुद्रपर 
पुल बाँवकर वे छ्ढा पहुँचे और युद्धमें उन्होंने रावण, 


कुम्पकर्णादिका .संद्यार कर डाछा और बिभीषणको 
लद्बाका राज्य दिया | भगवान राम समस्त देवी गुर्णोके 
आश्रय कह्ढे गये हैं । त्रे अनन्त गुणगणनिकय हैं । भाद्ध 
और बंदर मन इखियेंकि संयमका प्रतिनिधित करते हैं । 
दनुमान्‌ आत्मशक्तिके घोतक हैं, जिन्होंने समुद्रको पारकर 
पीताका पता छगाया | रावण कब्षानका चोतक ६ । 





के परपात्मा भीर छलके भवयारोंका रहस्य # ५३ 
कस तप कप शशि पलक, व व पक असल अनन्त, 


व दर्शों इद्नियोंका दास हैं | 
घोतक है | विभीषण शुद्ध सत्चका परिचायक सं 
भगवान्‌ राम चारों पुरुषा्थक्े थोतक हैं, जिनमें राम 
सक्षात्‌ मोक्ष-खरूप हैं | । 
पलराम--भगवानू विष्णु आध्यात्मिक बल्से युक्त 
बल्रामक्रे रूपमें अबतीएं हुए थे | ये क्ृष्णके 
बड़े भाई थे | उनकी कथाएँ कृष्णके साथ मिली हुईं 
हैं । ये दोनों भाई नन्दके यहाँ पले थे | बल्रामजीके 
कन्घेपर हल नामका आयुध् रहता है । बल्रामका 
आध्यामिक अथ मनोबल्से है । जैसे पृथ्वी हलसे जोती 
जाती है, वैसे देवी शक्ति चित्तमें मनोबलके रूपमें 
अवतीर् होती है | ; 
है 'णावतार--यह भगवानका पूर्णावतार कहा गया । 
वैसे मर्यादापुरुषोत्तमकी इछिसे राम भी पूर्ण ब्रह्म हैं। 
कृष्णके चरित्रोंमें उनकी दिव्यता प्रतिपद प्रकट होती 
रहती है ।वे बंदीगृहमें जनमे, किंतु आकाशवाणीने पहले 
ही कंसको सूचित कर दिया था कि कृष्णसे उसको 
प्राणोंका भय है । प्रारम्भिक दिनोंगें कृष्णसे बचनेके 
लिये उसने अनेक वालकोंको मार डाछा था । वह वस्तुत: 
कृष्णको ही नट्ट करना चाहता था पर, उसमें सफल 
नहीं हुआ | इथर कृष्णके बालकालमें उसके द्वारा भेजे 
गये अनेक अछुर प्रतिदिन नष्ट होते रहे | उकर ब्रजके 
जनमानसमें उनका मधुर आकर्षण उत्तरोत्त बढ़ता 
गया । गोपियाँ उनके प्रेममें पागल हो गयी थीं | उन्हें 
देखकर गोफियोंको अद्भुत आनन्द होता हर 
'गोपीनां परमानन्द्मासीतू. भरी एणदर्श ने! 
328 व्यास्यामें गोपियोंका देबी बे वेदोंकी 
सतियाँ अथवा हृदयमें स्थिति विभिन्न वृत्तियोंको रोकनेमें 
व्यास्यात हुई हैं | जब कृष्ण | कुछ बड़े हुए तो उन्होंने 
कंसको मार डाला, जेसा-कि पहले आकाशवाणीद्वारा 
घोषणा हुई थी । उन्होंने वंदीगृहसे अपने माता-पिताको 
मुक्त क्रिया | वे गीताके वक्ता . महाभारतके महानायक 


८ __अई 


पा 
कुम्भकर्ण तम:शक्तिका . 


इराणोंके सवेख्र कहे गये है | 
ऑनमें उनकी मुक्तिका अनेक रूपोर्मे गान किया गया है ॥ 
जहाँ योगेश्वर कृष्ण और धुर्घर अर्जुन हैं, वहाँ विजय, 
विभूति और नीति-पर्म तथा समी प्रकारके श्रेय निश्चित- 
रूपसे उपस्थित रत हैं। कृष्ण ओर अजुन आध्यात्मिक 
व्यात्यामें बुद्धि और क्रियाके प्रतीक हैं। 

भगवान्‌ बुदर्ध--प्िद्ठा थ बुद्ध भी विष्णुके अबतार 
कहे गये हैं । इन्होंने भहिंसाका प्रचार किया । बुद्धकी 
जीवनी विभिन्न साधनोंके द्वारा निर्वाणके प्राप्त करनेकी 
शिक्षा देती है | सिद्धार्थ बुद्ध नेपाल्राजके कपिल्वस्तु- 
सित झुद्रोदनके परिवारमें में 


पैदा हुए थे। पहले यह 
भारतमें था । ज्योतिषियोंने बुद्धके भिक्षुक होनेकी 


और भागवत आदि 


भविष्यवाणी पहलेसे ही कर रखी थी । इसहिये 
उन्हें भिक्षुओंसे सदा ईह रखा जाता था। पर किन्हीं 


दिनों रोगी, बृद्ध और ध्रत व्यक्तिको देख विरक्त होकर वे 
घर छोड़कर बाहर निकल गये | इसके पूव॑ उन्हें राहु 
गामका एक पुत्र हुआथा | बुद्भायामें तपत्या कर 
उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था | उनकी जीवनी 
रक अकारसे साधनाओंकी एक ठ्म्बी सूची है | ु 

इस प्रकार मत्य आध्यात्मिक अन्त्ंशिकी, कच्छप 
इच्धियोंकी अन्तमुख रखकर संयम-समाधिकी ओर प्रवृत्त 

होनेकी, तेराह दृढ़ विश्वासकी--चेतना और बिनयके 
विकासकी, उसिंह---भक्तिके विकासकी, परशुराम 
अनासक्तिकी, राम अज्ञानक्े ब्वंसकी, बलराम झुभ 
वासनाओंके बृद्धिकी, *ग झत्याकी, बुद्ध अहिसा 
आदि साथनाकी और कल्कि दोबोंके अपाचरणकी 
शिक्षा देते है | ; 

साधकको इन भवतारोंसे रस अकार शिक्षा पऋहणकर 
भगवानूको अपने हृदयदेशझमें, फ़िर आत्मा्मे अबतीए 
करनेकी चेष्टा करनी चाहिये | भगवान्‌ हम- लेगोंको 
साधनाओंमें सफल करें | . (६ मूल अंग्रेजीसे अनूदित ) 
>युवारक-.-पं० ओजानकीनाभज्ञी शर्मा ] 


छठ 
तत्च एक 
( छिखक- 
स्समें तो कोई संदेह नहीं कि सत्य बास्तवर्मे एक 
है, एक ही हैं| अनेक सत्येका होना किसी प्रकार 


प्म्मब नहीं है | यदि सत्य अनेक होंगे तो वे सीमित 
होंगे । देश-काठसे उनका परिष्छेद न भी हो तो भी 
व्रस्तुपरिच्छेद तो होगा ही | और, जो सीमित होंगे वे 
उद्त्ति-नाशवान्‌ भी होंगे । फिर उन्हें सत्य कैसे कद्दा 
जायगा ? सत्य तो वही कहा जा सकता ढ जो त्रिकाला- 


ब्राधित हो; तीनों काों--भूत, बतमान, भरविष्यत 


का्लेंमे एक-सा बना रहनेबाठा हो | सच पूछा जाय तो 
सत्यका यह छाक्षण भी अबूरा है | सत्यमें ही तो देश, 
काछ ओर वस्तु भी कन्पित हैं | अतः उसे जिकात्य- 
ब्रावित कहनेकी अपेक्षा कास्शतीत ( काछसे परे ) कहना 
अधिक उपयुक्त होगा | 

परंतु एक होनेपर औी सम्यकी अनुभूति विभिन्न 
व्यक्तियोंकी एक रूपमें नहीं हो सकती । आप संसारकी 
ही कित्ती वस्तुकों लें। बह एक ही काहमें विभिन्न 
व्यक्तियोंको एक रूपमें दिखायी नहीं दे सकती | कोई 
पूमें हैं. कोई पश्चिम, कोई उत्तरमें ढ कोई दक्षिणमें; 
अपनी-अपनी दिशासे दखनेके कारण ते उसे एक रूपमें 
कैसे देख सकते हैँ ? इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी 
भी वस्तुकों पूरा नहीं देख सकता | उसे उसका एक 
ओरका भाग दिखायी देगा, दूसरी ओरका नहीं | और, 
वह उसके आन्तरिक भागकों भी नहीं देख सकेगा | 
ऐसा कोई उपाय भी नहीं है कि एक व्यक्ति किसी भी 
बसस्‍तुकी एक काछमें पूरा जान सके | यह तो उसके 
प्तही ज्ञानकी बात 
उसके क्या-क्या उपयोग 
तो और भी कठिन 2 -- 
अनन्तकी शक्ति 


उप” 2४8 


दो सकते हँ--यह सब्र जानना 
कटिन क्या असम्मतर हैं; क्योंकि 
भी अनन्त हैँ ओर पत्थक वस्तु उस 
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हृष्टियों अनेक 


। उसमें कितनी शक्ति हैं और . 


% भमवप्तस्वच्िडार सुछलझस्य आयते # 
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- खागी श्रीसनाननदेवजी महाराज ) 


अनन्तकी ही अभिव्यक्ति है | फिर उसे जीवकी सीमित 
शक्ति कैसे हृदयज्ञम कर सकती है! उदाहरणके लिये 
आप एक सोनेका टुकड़ा छें, जिसका वजन एक तोछा 
हो | क्या संसारका कोई भी बंज्ञानिक यह बता सकता 
हैं कि इसे ऋत्रछ इनने आक्ारमे ही परिशत किया जा 
सकता हैं ? उस सीमित सुबर्ग-खण्डर्म भी अनन्त 
आकार श्रारण करनेकी शक्ति हैं |. 

जब संसारकी छोटी-छोटी नगण्य वस्तुओंके विपयर्म 
हमारा ज्ञान इतना सीमित & तो जो इन सबका 


25 डे ( | कि 
अधिए्टान, सबका रचय्रिता और सबंख हैँ, उसके 
व्रेपयर्म किसी एक मतका आग्रह होना कहाँकी वुद्धि- 


मानी हैं? परंतु मनुष्यकी यह कंसी विडम्बना हैं कि 
बह अपने मतका कितना आग्रह रखता है और 
दूसरेकि मर्तोको कितनी तथ्परतासे झुठलानेका साहस 
करता है। इस अभिमानने छंसारमें कितने संघर्गोंको 
जन्म दिया है और इसके कारण कितनी खून-खराबियाँ 
होती आयी हैं । यह सत्य है कि प्रस्मार्थकों खोजनेके 
लिये हमें कोई साथनपद्धति खीकार करनी होती है 
अथवा यदि हम बिशेष बुद्रिमान्‌ हुणु तो किसी 
नवीन साथनप्द्घतिका आविप्कार भी कर सकते हैं | 
परन्तु यह कहनेका हमें क्या अधिकार है कि जो कुछ 
हम कहते हैं वही ठीक है ओर सत्र भ्रममें हैं | व्यक्ति 
एक होता है, पर पुत्र उसे पिता कहता , है, पत्नी पति 
कहती है, पिता पुत्र कहता है और बहन भाई कहती 
है | अपने-अपने सम्बन्धोंकी दृश्टिसे वें सभी ठीक कहते 
हैं, परंतु उस व्यक्तिकी अपनी दृश्टिमें तो वे सत्र 
सम्बन्ध कल्पित ही हैं। निरपेश्ष इृष्टिसे तो बह न 
पुत्र है, न पिता है, न पति है, न भाई है । इसी 
प्रकार विभिन्न सम्प्रदायोंने सत्यक्रे विषयमें जो कुछ कहा 


हैं: तरत पूछ शछ्ियों सशेक कः 


है वह उनकी अपनी दृष्टि और योग्यताके अनुसार सत्य 
है | परन्तु वे समी मत परमाथ्रक्ा- केवछ स्पश ही 
करते हैं; परमाथ वास्तवमें क्‍या है, यह तो परमाथ 
 खयय भी नहीं कह सकता; क्योंकि कहना-सुनना 
सापेक्ष-इश्सि ही होता है; निरपेक्ष-इश्टिसि कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता | कोई भी वस्तु किसीकी अपेक्षासे 
ब्रड़ी होती हैं ओर किसीकी अपेक्षासे छोटी | वह खर्य न 
ब्रढ़ी कही जा सकती है न छोटी । यही न्याय सुन्दर- 
असुच्दर, प्रिय-अप्रिय, ऊपर-नीचे, इधर-उधर इत्यादि 
सभी द्वन्द्वात्मक उल्लेखोंपर छागू होता है । 
इस प्रकार विचार करनेसे निश्चय होता है कि 
परमार्थके विषयमें विभिन्न सम्प्रदायोंमें जो कुछ कहा गया 
है वह उनकी अपनी-अपनी इश्टि और अनुभूतिके 
अनुसार तो ठीक है, क्ति किसीको भी दूसरे सम्प्रदायकी 
इृष्टियोंका अपलाप करनेका अधिकार नहीं है | सत्यका 
साक्षात्कार करनेके लिये किसी साधन-पद्धतिकी 
आवश्यकता होती है और सब साधकोंकी योग्यता 
समान अथवा एक ही नहीं होती | अतः विभिन्न 
योग्यताके सावकोंके लिये आचायोंने जो साधन- 
पद्गतियाँ आविष्कृत की हैं वे ही विभिन्न सम्प्रदाय हैं | 
अतः जिसका कोई सम्प्रदाय नहीं है वह साधक नहीं 
और जिसे किसी सम्प्रदाय-विशेषका आग्रह है वह सिद्ध 
नहीं | नदीकों पार करनेकें लिये नीकाकी आवश्यकता 
होती है, परंतु नौकाको छोड़े बिना कोई दूसरे तटपर 
नहीं पहुँच सकता । छतपर चढ़नेके लिये सीढ़ियोंकी 
आवश्यकता है, परंतु उन्हें छोड़े बिना कोई छतपर नहीं 
पहुँच सकता । इसी प्रकार संसारकों पार करनेके लिये 
किसी सम्प्रदाय या साधन-पद्रतिका , अनुसरण अनिवाय 
है, किंतु उसीका आग्रह रहे तो कोई भी संसारातीत 
परमाथका साक्षात्कार नहीं कर सकता । अतः सम्प्रदाय 
तो साधनरूप हैं. परंतु साम्प्रदायिकता अमिशाप है । 





ब-) 





३, 
जज 


इसके कारण पारस्परिक संघर्ण तो होता ही है, लब्ष्यकों 


, उपलब्धि भी नहीं होती । 


परमाथ या सत्यका विचार प्रधानतया तीन इृश्ियोसि 
होता है | निजरूपसे, पररूपसे और अन्यरूपसे अथवा यों . 
कहिये कि "में? रूपसे, 'यह! रूपसे और “बह? रूपसे | ये 
ही क्रमश: अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव दृष्टियाँ कही 
जाती हैं। जिज्ञासु उसका अध्यात्ब्ब्टिसे विचार करते हैं; 
भीतिकवादी अधिभूत-दइष्टिसे और भक्तछोग अधिदेव-दृश्टिसे 
जिन्हें दृश्यसे बेराग्य है और द्रश्की खोज हैं वे अध्यात्म- 
वादी हैं | उनकी दृष्टिमें दृश्य खप्नके समान कंबल द्रष्टाका 
विछासमात्र हैं| इनका खभावसे ही दृश्यमें वैराग्य होता 
है | जिनका दृश्यमें राग हैं और प्रयोगशालाका निर्णय 
ही जिनका परम प्रमाण हैं, वे भोतिकवादी हैं | उनकी 
दृष्टिमें किसी जगत्कर्ताकी सिद्धि नहीं होती और चेतन 
आत्मा भी प्रकृतिका ही परिणाम है | और, जिनका 
दृश्यमें न विशेष राग है और न बेराग्य हैं, किंतु जो 
किसी अलोकिक प्रेमास्पदको आत्मसमपंण करनेके लिये 
उत्छुक हैं, वे अभिदेववादी हैं | ये ही क्रमश: ज्ञानी, 
कर्मी और भक्त कहे जाते हैं | परंतु कोई ऐसा भी तो 
है जिसमें ये तीनों दृश्याँ स्कूत हैं | वह इनमेंसे किसी 
इृष्टिका विषय नहीं होता, अथवा यों कहिये कि ये तीनों 
दृष्टियाँ अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार उसीकी खोज 
करती हैं | ये भले ही उसे विभिन्न रूपमें ठेखती हों, 
परंतु देखती तो उसीको हैं; अत: अपनी-अपनी दृश्टिसे 
ये सभी ठीक हैं | परंतु उसकी दृश्टिसि तो ये केबछ 
उसके एक-एक पक्षका ही अनुभव करती हैं । ज्ञानी 
बुद्धिदश्टिसे देखते हैं, कर्मी इन्द्रियडष्टिसे देखते हैं और 
भक्त भावदष्टिसे देखते हैं | मनुष्यको ये तीनों दृष्टियाँ 
प्राप्त हैं; तथापि एक-एक इश्टिकी प्रधानता होनेके कारण 
उनकी अनुभूतियाँ एकाड़ी या अपूण हैं। पृण देश 
तो तीनोंसे विछश्षण ही है 
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.. अष्यात्मवादी सबका अत्यन्ताभावऋ देखता दे अथवा 
सबको अपनी इृश्का ही विलास समझता है । जब 
सब उसीकी इशिका विलास है तो किसीसे विरोध क्यों! 
भौतिक्वादी सबको प्रकृतिका विकार मानता है | जड- 
चेतन सब प्रकृतिमात्र हैं; अत: उसकी इृश्टिमें भी सम्पृण 
मेदकी सत्ता एकमात्र प्रकृति ही है | जब्र प्रकृतिसे मिन्न 
कुछ है ही नहीं तो अपना-पराया या ह्ानिलाभक्रा भी 
कोई अथ नहीं है; क्योंकि व्यक्तिगत तो उसका कुछ है 
नहीं | अधिदेववादीकी इश्टिमें सव भगवान्‌की लीला है | 
फिर वह क्‍यों किसीसे राग करें और क्यों किसीसे हेप। 
इस प्रकार इन तीनों निष्ठाओंक्रे साधकोंसे किसीको 
किसीसे राग या द्वेष करनेका कोई कारण नहीं है । 
किंतु छोग तो द्वेत-अद्वेत, साकार-निराकार एवं साकारके 
भी विभिन्न रूपोंमें इतने उलझ जाते हैं कि इन भावोंको 
लेकर ही उनमें घोर संघ एवं विवाद छिड़ जाता है । 
ये सभी सन्रिवेश अपनी संकुचित इष्टिके परिणाम हैं, 
त्में इनमेंसे किसीका भी स्पश नहीं है । किन्‍हीं 
अनुभवी संतने कहा है--- 
बद्गैत - केचिद्च्छिन्ति ह्वृवमिच्छन्ति चापरे । 
सम॑ तत्व न जानन्ति द्वेताद्वेतविव्जितम्‌ ॥ग 
इस बातका जरा व्यावहारिक इश्टिसि विचार कीजिये। 
आप घटके लिये एकया दो तो कह सकते हैं, परंतु क्या 
मि्ठीके छिये भी एक मिट्टी या दो मिद्टी--ऐसा कहा जा 
सकता है ? आभ्ृपण एक, दो या दस हो सकते हैं, 
किंतु क्या छुबण भी एक, दो या दस हो सकता है ! 
गणना परिच्छिन्न बस्तुकी होती है, तत्त या अपरिच्छिन्न 
वस्‍तुकी नहीं | उसे न एक कह सकते हैं न अनेक | 
'एकः दब्द भी वस्तुको सीमित कर देता है । ऐसी ही 
थ्विति साकार-निंराकारकी भी हैं | भाष निराकार 





# अनादिरनन्तोइभावः अत्यन्ताभाव: | 


| कुछ लोग अद्वेत मानते ई भीर काई दूसरे द्वेत स्वीकार करसे हैं । 
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होती है तथा जल और बरफ साकार होते हैं । परंतु . 
उनक्रे नाम और रूपमें अन्तर होनेपर भी वे तत्य॑तः 
एक ही हैं | किंतु जिस तत्वके कारण उनकी एकता 
कही जाती हैं, जिसकी ये तीनों अबश्थाएँ हैं वह 
क्या हैं ? क्या. उसे कभी किसीने देग्वा हैं ! यदि 
उप्तका भी कोई नाम या रूप रखेंगे तो बह भी एक 
अवस्था हो जायगी, वह तत््य नहीं रहेगा | ये तीनों 
नाम-रूपात्मक हैं और पत्वितनशील हैं; और वह अनाम, 
अरूप और अखण्ड है | यथपि .उसका किसी शब्दसे 
निर्देश नहीं होता और .न किसी इच्धियसे ग्रहण ही 
होता है, तथापि वह है. अवश्य | और, यतः वही 
इन तीन रूपोंमें उपलब्ध होता हैं, अतः जो इनमेंसे 
ही किसी एकको तत्व मानकर अन्यकों उसके विकार 
बताता है, वह् भी व्यावहारिक इष्टिसे ठीक ही कहता 
है | इसीसे कुछ लछोग परमतत्त्तको निगुण-निराकार 
तथा अन्यको उसमें आरोपित मानते हैं | कोई सगुण- 
साकार और अन्यकों उसकी प्रभा या अंश मानते हैं 
तथा कोई सगुण निराकार एवं अन्यकों उसकी निष्क्रिय 
अवस्था (.सुपृष्ति ) एवं अबतार मानते हैं । किन्तु 
किसी भी रूपमें मानें वे मानते तो उसीको हैं| बह तो 
सबरूप है और सबसे बरिलक्षण है | 

इसी बातको. कुछ अन्य प्रकारसे स्पष्ट करनेकी चेशा 
की जाती है | आप सूक्ष्म इप्टिसे विचार करें तो 
माद्ठम' होगा: कि हम शब्द, स्पश, रूप, रस और 
इन . पाँचोंके सित्रा और किसी वस्तुका अनुभव 
महीं करते । छुख-दुःश्व तो हमारी अनुभूतियाँ हैं। 
उन्हें त्रिपय नहीं कह सकते; और, ये पाँचों गुण ही हैं; 
इनमें द्वंब्य एक भी नहीं है । गुण खतः सिद्ध नहीं 
होता, उसकी अपनी खतन्‍त्र सत्ता नहीं होती; वह सबदां 








तु ने उस सम तत्यकों नहीं जानते 


' द्वेत और अद्वत दोनसि रद्टित ६ ॥ ( वस्तुतः वास्तविक तत्त्व वद्दी है ।.) 


# सर्प पक दष्चियाँ ममेक # 








किस्ती द्रब्यके "आश्रित होता है | व्यवहारमें मिथ्या 
उसीको : कहते हैं जिसकी प्रतीति तो हो परंतु सत्ता न 
हो | इस नियमके अनुसार ये पाँचों गुण मिथ्या सिद्ध 
होते हैं। परंतु इनकी प्रतीति होती है, इसलिये इनका कोई 
आश्रय या अधिष्ठान अवश्य होना चाहिये | फिर भी इन 
गुणोंसे रह्ठित इनका आश्रय क्‍या कभी किसीने देखा है ! 
इस प्रकार प्रतीत होनेबाले गुण तो मिथ्या सिद्ध होते हैं 
और प्रतीत न होनेबाछा इनका अधिष्ठान, जो सत्तामात्र 
है, सत्य सिद्ध होता है | इस इश्सि तत्व निमुण- 
निराकार सिद्र हुआ और उसमें आरोपित गुण, जो 
प्रपश्चरूप हैं, मिथ्या सिद्ध हुए | किंतु जो प्रतीतको 
सत्य और तत््वके अधीन मानते हैं, उनकी दृष्टिमे तत्तत 
सगुण-निराकार सिद्र होता है. और जो गुणोंको गुणोंसे 





अभिन्न मानते हैं उनके लिये तत्त्व सगुण-साकार सिद्ध 





होता है । उनकी दृष्टिमं गुण प्रकृतिके विकार नहीं 
चिन्मय हैं | वह चिन्मय सगुण-साकार तत्त्व ही भगवान्‌ 


शब्दसे कहा जाता है और वही विश्वकल्याण अथवा 


भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये स्वेच्छासे अवतार लेता 
है | इस प्रकार अवताखाद भी युक्तियुक्त ही है। 


निराकार तो जीव भी है, परंतु अपने कर्मफल-भोगके 
लिये बह तरह-तरहके शरीर धारण कर लेता हैं । 
फिर सबंसम् इश्चर विश्वकल्याणके लिये स्वेच्छासे शरीर 
धारण क्यों नहीं कर सकता ? जीवके शरीर कर्म- 
फल्भोगकरे लिये होते हैं तथा वे पद्चमूतोंके विकार हैं, 
इसलिये वे भोग समाप्त होनेपर नष्ट हो जाते हैं; किंतु 
ईश्वके शरीर स्वेच्छासे धारण किये जाते हैं और 
चिन्मय होते हैं, इसलिये वे नष्ट नहीं होते, उनका 
केवल आविर्भाव-तिरोभाव होता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न दृष्टियोंसे 
सभी सिद्धान्त साधनमें उपयोगी हैं । सभीके द्वाग 
परमतत््वका स्पश प्राप्त होता दें | परंतु ऐसा कोई भी 


कांच जनता लपपपप्ट्स्ञ-"--- 
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सिद्धान्त नहीं है जिसमें परमतत्त बंधा हुआ हो । 
परमतत्त्व किसीकी पकड़में नहीं आता । हाँ, वे उससे 
बाहर नहीं हैं । इसीसे भगवान्‌ कहते हैं--- 
“न त्वहं तेषु ते मयि! (गी० ७। १२ )। इसे समझनेके 
लिये यहाँ एक दृष्टान्त दिया जाता हैं | हमारे सामने 
सुबवणका एक आभूषण है | जिनकी दृष्टिमें छुवर्ण हद 
आमूतणक्रे रूपमें परिणत हुआ है, वे शुद्भाढ्नती हैं। जो 
उसे आकारविशिष्ट' सुबरणेका परिणाम मानते हैं, ने 
विशिशक्वेती हैं।जो उसे क्रेचवक आकारका परिणाम 
मानते हैं, . वे प्रकृतिपरिणामवादी सांख्यवादी हैं । जो 
छुवर्ण और आभूषणका भेद मानते हैं, वे दतवादी हैं। 
जो तत्त्वतः ( मुक्तावस्थामें ) छुवण और आभूषणका अभेद 
और व्यवंहार-( बद्धावस्था-)में दोनोंका भेद मानते हैं 


वे दताद्वैतवादी हैं। किंतु जिनकी दृष्टि तत्तप्रधान है, 


अत: जो छुबर्णकों ही सत्य मानते हैं और आभूषणको_ 
उसमें कल्पित खीकार करते हैं, वे बिवरत्तबादी अद्वैती 


हैं | उनकी दृष्टिम खुतर्णरूप तत्व परमार्थ है और 


आभूषणरूप प्रतीति व्यवहार । उनकी दृष्टि तत्त्वप्रधान 
है | किंतु इन सबसे विलक्षण तत्तकी अपनी दृष्टि 
है । उसमें प्रतीतिका अत्यन्ताभातर है | छुतर्ण किसी भी 


रूपमें प्रतीत हो बह छुत्र्ण ही है | उसकी इशिमिं उससे 








भिन्न आभूषणादि कुछ भी नहीं है । इसी प्रकार 
मृत्तिकाकारकी इृशष्टिमें घट, जलकी दृष्टिमें तरंग और 


लोहकी दृष्टिमं कुदालादिका अत्यन्ताभाव है | यही 
अजातिवाद है । ये सव विभिन्न दृश्टियाँ हैँ | अपने- 
अपने इृष्टिकोणसे सभी ठीक हैं और सभी परमसत्यका 
ही स्पश करती हैं । परंतु इनमें किसीके द्वारा प्रमाथका 
सर्वाशर्में यथावत्‌ निरूपण नहीं होता । बह तो 
अनिवचनीय दी है। सारे पिद्धान्त उस्रीका निरूणण 
करने चलते हैं, परंतु उस अशब्द पदमें शच्दकी पहुँच 
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ही नहीं है तो वे किस प्रकार निरूपण करें ? यर्थाप 
किंबदन्ती ऐसी है कि “गुरोस्तु मीन व्याख्यान 
शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः” ( गुरुका -मीन रद जाना ही 
( उसकी ) व्याख्या हो गयी और शिष्य संशयसे रहित 
हो गये ), किंतु इसमें भी गुरुदेबकी महिमा और 
शिप्योंके विशेष अधिकारका ही प्रदशन है | जिनमें 
उत्कट जिज्ञासा नहीं है, वें शिप्य श्रीगुरुदेवके मौनसे 
क्या प्रहण करे ? श्रुतिने भी सबका निप्रेत करके ही 
तत्तका निरूपण किया हैँ---- 
न निरोधो न चोत्पत्तित बद्धो न च साथकः । 
न मुझुश्षन थे मुक्त इत्येपा परमार्थता॥ 
इस प्रकार जिसमें किस्ती भी दृश्टिका प्रवेश नहीं 
है और जिसको सभी दृश्टियाँ स्पश करती हैं वही 
सत्य है, वही परमाथ है | उसके निर्विशेष होनेपर भी 
उसकी उपलब्धि सविशेपरूपमें ही होती हैं | भले ही 
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उसे निगुण-निराकारका निरम कहें; पर इन शब्दोंसि 
उसकी विशेषता ही सूचित होती हैं | छुबरणका अपना 
कोई आकार नहीं कहा जा सकता, फिर भी क्‍या बिना 
आकारका छुबण कभी किंसीने देखा है. ? आकाश 
नीरूप हैं, उसमें न उजाला हैं, न अध्रा, तथापि ऐसा 
आकाश किसीने देखा है, जिसमें न प्रकाश हो और 
न अन्चकार : हाँ, इस रूपमें भी हम. आकाशको ही 
देखते हैं | वस्तुका जो निजरूप है वही परमात्मा है और. 
जेसी वह दिखायी देती है वह व्यवहार ह .। ये दोनों 

ष्टियाँ ही हैं, वस्तु तो एक ही है | अतः जो पंरमाथदर्शी 
हैं उसका किसीसे विरोध नहीं होता । उसमें. सभी 
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दश्योंका समन्वय हो जाता है | ( निष्कर्ष यह कि 


परमतत्त--भगवत्तत्व---एक है और उसके दंत 
करनेबाढी शास्तर-इशष्टियाँ अनेक हैं | हमें किसी भी 
दृश्टिसे उसी एक परम तत्वको समझकर आत्मकल्याण 
सावना हैं | ) 





भगवत्तत्वकी चर्चा 


( लेखक--आचाय पं० श्रीवलदेवजी उपाध्याय ) 


नानाख्पोंसे प्रबहमान ब्रह्माण्ड जिसकी अनुकम्पासे 
अभिव्यक्ति पाता हैं, अपनी स्थिति बनाये रहता हैं और 
अन्तमें जिस तत््वमें बह व्रिछीन होकर अन्तहिंत होता 
है वही सबसे आदिम तथा सबसे महत्तम तत्त होनेके 
कारण ब्रह्म तथा ईश्वर आदि अनेक अभिषधानोंके द्वारा 
अभिहित किया जाता है। सांख्यदशनके अनुसार प्रकृति 
तथा पुरुष दो प्ल्तत्त माने जाते हैं, परंतु इन दोनोंका 
भी अन्तर्भाव उसी महनीय तक्त्ममें हो जाता है । प्रकृति 
व्यक्ताव्यक्त-खरूपिणी होती है | फलतः वह सबमयी है । 
व्यक्तरूप अव्यक्तरूपम छीन हो जाता है। इससे प्रथक 
जो एक, शुद्ध, अक्षर, नि त्य तथा सब्रव्यापक पुरुष हैँ, 
वह भी सब्रभूत परमात्माका ही अंश हैँ | इस प्रकार 
प्रकृति ०वं पुरुषके आश्रयप्नत परमतक्तक्रे नाम, जाति 


इत्यादिकी कल्पना नहीं होती। वह नामभिन्न तथां 
जात्यादिभिन्न एक व्यापक सर्वेश्वररूप सबका परम 
आश्रय परत्नह्म परमात्मा है और बही इश्वरके नामसे भी 
अभिहित किया जाता है| वही इस अखिल विश्वर्त 


' छूपमें अवस्थित रहता है | सत्र व्यापक होनेके कारण 


वही परमात्मा वेद तथा वेदान्तमें 'त्रिष्णुः की संज्ञासे 

सबंत्र प्रसिंद्धि पाता है | योगबछसे योगी लोग उसे प्राप्त 

कर लेनेपर फिर इस संसारमें नहीं छोटते | फलतः उस 
४ बे (७५ 

परमतत््वकी प्राप्ति ही मानव-जीवनके कम तथा ज्ञानद्वारा 


जायमान महती उपलब्धि है। भगवानकी प्रामिके 
हुँ 0३ 
' खम्हपका ब्रणनपरक यह इ्छोक मह्पूण है 


निरस्तातिशयाहाद्सुखभावेकल्क्षणा. । 
भेषज भगवस्पापिरेकान्तात्यन्तिकी मता ॥ 
.. (विश्णुपुराण ६ | » | ५९ ) 





# भ्रणवत्तरवक्ी खो # 


(रे, 








ध्वह्‌ भगवज्माति संसारमें होनेवाले जन्म-मरण आदि 
दुःखोंको दूर करनेवाडी अचूक ओपधि है । उस ओषधिके 
सेवंनसे जीवको निश्चयेन रोगमुक्ति होती हैं और 
सदा-सबंदाके लिये वह मुक्ति हो जाती है| वह अवस्था 
'नितान्त आह्ाद एवं सुखरूपा है--यह दशा इतनी 
आहादमयी है कि उससे अधिक आह्ादकी हम कल्पना 
भी नहीं कर सकते | इस मुक्तिके आह्वादमयत्वकी 
कल्पनाके लिये न्यायवैशेषिकोंकी मुक्तिसे उसकी तुलना 
कीजिये । 
न्यायवैशेषिकोंकी मुक्ति दुःखहानरूपा है--अर्थात्‌ 
उसमें दुःखोंका सब्रेथा राहित्य ( अभाव ) रहता है | 
वह सुखके लेशमात्रसे भी त्रिवर्जित रहती है । दोनोंमें 
महान्‌ अन्तर होता है। 'नेषबचरित'के कर्ता वेदान्ती 
श्रीहषने इसीडछिये न्‍्यायदशनके रचयिता 'ौतमःको 
“अतिशयेन गौ: इति गोतमः यह अथ खीकारकर 
'पक्का बेल' बतछाया है-- 
मुक्तये यः शिलात्याय शास्त्रसुच्े स्चेतसाम्‌ | 
गोतम॑ तमचेक्ष्येय यथा वित्यथ तथैंच सः॥ 
( नेप्रधचरित १७ | ७५ ) 
मुक्तावस्थामें आनन्द्धाम गोलोक तथा नित्यबृन्दावन- 
में सरस विहार करनेकी व्यवस्था वतलानेवाले वैष्णबजन 
इस नीरस भक्तिकी कल्पनासे घबरा उठते हैं और वे 
पुकार उठते हैं कि 'बन्दावनके सरस कुझ्नोंमें श्वगाल 
बनकर जीवन बिताना हमें खीकार है, परंतु हम 
बेंशेषिकोंके द्वारा प्रतिपादित मुक्तिको पानेके लिये 
कथमपि इच्छुक नहीं हैं'#-- 
वर बुन्दावने रम्ये श्टगालत्व॑ वुणोम्यहम्‌ । 
चैशेपिकोक्तमोक्षासु खुखलेशविवर्जितात्‌ ॥ 
'.. ( सवसिद्धान्तसंग्रह, प्रृ० २८ ) 
भगवानके थामकी प्राप्ति होनेप॑र ही उक्त निरतिशय 
आनन्दरूपा मुक्तिकी उपलब्धि किस प्रकार होती हैं-- 
इसी तथ्यका संक्षिप्त विवेचन हम यहाँ कर रहे हैं. । 
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ज्ञान दो प्रकारका माना गया: दै--१-शाख्नजन्य 

तथा २-विवेकजन्य | शा््रोकरि अध्ययन एवं मननसे जो 
ज्ञान: होता है. बह प्रथम प्रकारके -अन्तगंत आता-है । 
वह परोक्ष ज्ञान ही होता है। शाखंजन्य ज्ञानके द्वारा 
जिसकी अबगति होती है वह होता है शब्दतह्म | साधकके 
हृदयमें शात्रचिन्तन आदिके द्वारा जब विवेक'-ज्ञान 
उत्पन्न होता है, तब वह सत्य-असत्यका, ऋत-अनृतका, 
सत्य-मिथ्याका वास्तविक भेद जान लेता है और उससे 
जो अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है. उसके द्वारा जिसकी 

पलब्धि होती है वह होता है परह्म | इन द्विविंध 
ज्ञनोंके तारतम्यकों जाननेके लिये पुराण एकक्की उपमा 
दीपकासे तो दूसरेकी तुलना “सूय'से करता है 
शांस्रजन्य ज्ञान घोर अन्वकाररूपी अज्ञानको दूर करनेके 
निमित्त दीपकके समान है तो विवेकजन्य ज्ञान सूयके 
समान देदीप्यमान होता है | इस दृष्शान्तसे हम. दोनों 
ज्ञानोंकी आपेक्षिक दीछ्तिमत्ताका तथ्य समझ सकते हैं । 
विवेकज्ञानसे प्राप्प पर)्नह्मके लिये ही “भगवान! 
संज्ञा भी प्रयुक्त की जाती है | 

अब “भगवान्‌? शब्दके अथपर विचार करें । 

पुराणकी दृष्टिमें भ, ग, व, ये तीन अश्षर--मिलकर इस 
शब्दके खरूपकी निष्पत्ति करते हैं और ये तीनों ही 
मिन्न-मिन्न धातुओंके आद्य अक्षर होनेसे तत्तत्‌ बातुओंके 
मुख्य अथका प्रातिनिव्य करते हैं | 'भगवत्तः शब्दका 
आय अक्षर भकार धारण-पोषणा्थंक “भ? थातुसे सम्रद्ध 
होनेके कारण धारण तथा पोषण अथका बोतक माना 
गया है | द्वितीय अक्षर गा गत्यबंक गम बातुसे 
निष्पनन होनेसे तीन अथॉका दचोतक है--१- 
कमफलकी प्राप्ति करनेवाल्ा ( नेता ), २-छय करनेबाला 
( गमयिता ) - तथा ३-नश्षश ( उत्पन्न करनेवाछा ) | 
प्रथम दोनों अश्वरजन्य भग! झब्द जिष्णुपुराण-( ६ 
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५ | ७४ ) की इृष्टिमे एक विशिष्ट तास्पयका बरोधक 
माना गया है; देखिये--- 
पेश्वर्यस्य समग्रस्य 'घर्मस्य यशसः श्रियः | 
शानपैराग्ययोइवैच प्रण्णां भग॒ इतीरणा ॥ 
समग्र ऐश्वय, समग्र बम, समग्र यश, समग्र श्री, 
समग्र ज्ञान तथा समग्र वैराग्य--इन छः पदा्थोंका 
समहावल्म्बनात्मक पद 'भगः निदिष्ट किया जाता हैं | 
अन्तिम अक्षर व! बस! निवासे ( निवासाथक वस 
धातु- )से सम्बद्ध होनेसे ऐसे अव्यय परमात्माका सूचक 
है, जिस अखिल भूताधारमें समस्त प्राणी निवास करते 
हैं और जो खये अशेष प्राणियोंमें वास करता है । 
वसन्ति तत्नर भृतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि । 
सच भूतेष्वदोषेपु वकाराथ्थस्ततो5व्ययः ॥ 
( बद्दी; इ्लोक ७५ ) 
ऊपर प्रतिपादित समस्त तात्ययोंको एकत्र समेट- 
कर हम कह सकते हैं कि भगवान्‌ संब्रका स्रश, 
पालयिता, कर्मफलका प्रापक, अन्‍्तमें अपनेमें लीन 
करनेवाला, सब प्राणियोंमें निवासकर्ता तथा सब प्राणियोंके 
निवासका आधारम्त अन्यय परमतत्त हैं। और, उन्हींकी 
प्राप्ति मानवजीवनक्रा चरम लक्ष्य है--परमपुरुषाथ है । 
ज्ञन, शक्ति, बल, ऐश्वय, पीय तथा तेज आदि 
सद्रुण 'भगवत! शब्दके द्वारा वाच्य होते हैं। ऊपर 
निर्दि८ वकारायसे सम्पन्न होनेके हेतु उसीका 'बासुदेव! 
नाम हैं---- 
सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि। 


भूतेपु च स सवोत्मा वाझुदेवस्ततः सम्तः ॥ 
( बद्दी; श्लोक ८० ) 


सब प्राणियोंका आवार-स्थल तथा सब प्राणियों 
निवासकर्ता होनेके कारण वही भगवान्‌ 'वासुदेब' शब्दसे 
भी लक्षित किये जाते हैं। इसीलिये वेण्णव-द्वादशाक्षर 
मन्त्र. हैं” नमो भगचते चाझुदेवाय' )में :दोनों 
शब्दोंका एकत्र साइचय उपलब्ध द्वोता.दै । बिप्णुपुराणके 











# भणवक्षस्दयिदान सुक्तर्ाछ्ठस्प खायते हें 
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बारपर किये गये बिश्लेषणसे यही तथ्य सामन भाता 
है कि जहा, परमात्मा, परमेश्वर एवं भगवानमें किसी 
प्रकारका अन्तर या तारतम्य नहीं है; परंतु श्रीमद्भागवरतर्क 
द्वारा निर्दिट ब्छोक १।२। ११ की व्याख्यार्म 

भागवतके.. महनीय टीकाकार दोनोंमें अन्तर बतछते 
हैं | उनकी : व्याख्याकी ओर भी ध्यान देना आवश्यक 
है । परमतत्तका प्रतिपादक वह गम्भीराथक इलोक इस 
प्रकार है--- 

बदन्ति तत्‌ तत्त्वचिदृस्तत््व॑ यज्शानमद्धयम | 

ब्रहेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते ॥ 

इस पद्चकी व्यास््याकें अवसरपर रूपगोस्वामी अपने 

'लबुभागवतामृत'में स्कन्दपुराणका एक महत्त्पृण पद्म 
उद्धत करते हैं-- 


भगवान. परमात्मेति प्रोच्यते5छाइयोगििः | 
घक्षेल्युपनिपन्निष्टेशीन_ च - शानयोगिमिः ॥| 


भगवान्‌. अशज्जयोगके. आराधक योगियेंद्वारा 
परमात्मा, - उपनिषदोंमें निष्ठावान्‌ :व्यक्तियोंद्वारा त्ह्म' 
तथा ज्ञानयोगियोंके द्वारा ज्ञान कहे जाते हैं | इस पंचको 
आधार मानकर श्रीजीवगोखामीने अपने 'भागवतसंदभमें 
इन तीनोंसे, विशेषतः: बअह्मसे भगवान्‌की बिशिश्टताका 
बड़ा ही गम्भीर वित्रेचन किया हैं। उनके विश्लेषणका 
ताव्पय है---'मलतत्त एक ही अखण्डानन्द-खरूप तत्व 
है | परमंहँस छोग अपने अनेक साथनोंक्े द्वारा उससे 
तादात्यापन्न तो हो जाते हैं, परंतु उसकी खरूप- 
शक्तिकी विचित्रताकों ग्रहण करनेमें समर नहीं होते । 
वह वस्तु सामान्यरूपसे जैसी .लक्षित होती है, बसी 
ही स्फुरित होती है | उसमें शक्ति तथा शक्तिमानके 
परस्पर विभेदका.. ग्रहण न होकर वह अभेदरूपसे ही 
गृहीत होती है; वही है त्रह्म | वही तत्त्व खरूपशक्तिके 
द्वारा एक अनिश्नचनीय “विशेष' भावकों ग्रहण करता 
है, तब, वह अन्य शक्तियोंका--जीवशक्ति तथा माया 


खशक्तिका आश्रय द्वोता है । भागवत परमईस लोगोंकि 


कथ्यकरमााम्ण्यम अल ााआ 
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द्वारा वह ब्रह्मानन्दकों तिरस्कृत करनेबाले 'अनुभवानन्द!के 
द्वारा अनुभ्त होता है | वह अन्तरिन्द्रिय एवं बहिरिन्द्रियमें 
स्फुरित होता है, तब वह शक्ति तथा शक्तिमानके 
मेदरूपसे गृहीत किया जाता हैं | वही “भगवान! 
कहलाता है | 

फलत: 'भविविक्त शक्ति-शक्तिमदमभेद'में (अप्ृथग्भावर्मे) 
प्रतिपाधमान तत्त्व 'त्रह्मः होता है. तथा “विविक्त-शक्ति 
शक्तिमदमेद'में (पृथग्भावमें ) प्रतिपाधमान तत्त्व भगवान्‌! 
होता है. | इसलिये दोनोंमें अन्तर है । 


पु 


एक अन्तर और भी है। बहुगुणाश्रय पद्राथका 
प्रहण विभिन्न इन्द्रियोंके द्वारा नानारूपोंसे होता हैं । 
दुग्बके माथुयका ज्ञान हमें जिह्ना कराती है, परंतु 
उसकी झ्ेतताका ज्ञान वह नहीं करा सकती | वह तो 
कराती है. हमारी नेत्रेश्दिय ही | पदार्थका पूरा परिचय 
चित्तके द्वारा ही तो होता है । इस प्रकार अन्य उपासना 
बहिरिन्द्रिय-स्थानीया है, भक्ति चित्तस्थानीया है; क्योंकि 
वह भगवानका पूर्ण परिचय कराती है। निर्विशेष 
ब्रह्मका प्रकाश ज्ञानयोगके द्वारा यूहीत होता है, परंतु 
खख्पशक्ति-विशिष्ट भगवानका प्रकाश भक्तिके द्वारा 
ही गृहीत किया जा सकता दे | फलत: खरूपशक्तिकी 
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विशिष्टताके कारण ही ब्ह्मकी अपेश्ता भगवानूका उत्कष 
गौडीय वंष्णवसम्प्रदायमें खीकृत किया गया है । 
भगवानकी प्राप्ति निमंछ अहैतुकी भक्तिके द्वारा ही साध्य 
होती है | शा्षका वचन दै-- ः 


. अ्रविविक्षताम्‌ । ह 
भगवद्रतिः ॥ 


कल्याणनगर मांक्षदेचस्य 
अकपाटार्गलाद्ाःस्थ॑ गोपुर 
मोक्ष महाराजके कल्याणनगरमें प्रवेश चाहनेवाले 
व्यक्तियोंके लिये भगवानका प्रेम ही पुरद्वार है जिसमें 
न कोई किवाइ है, न अगछा और न पहरेदार |? कहीं 
रुकावट नहीं--यिनेष्ट तेन गम्यताम्‌ ।' ु 
किसी गोपीके हृदयका भावुकतापूण यह : उद्धार. 
कितना मीठा और छुहावना है कि--- 
घर तज्जों बन तजों नागर नगर तजों, 
वंशीवट तट तजों काहू पै न रजिहीं। 
देद तजों गेह तजों नेह कहों केसे तजों, 
भाज राज काज सब ऐसे साज सज़िहों ॥. 
बाचरी भयो है छोक बावरी कहतत मां को ह 
बावरी कहे त्ते में काहू ना बरजिह्दों! 
कद्दैया ओ सुनैया तर्जी बाप और मेया तजों, 
देवा तजों भेया प॑ कन्हैया नाहिं तजिद्दों ॥ 


माधुय रसोपासनाकी यही दिव्य भावबिभूति है ] 


-..+>औऑ&०--- 
सा भगवत असरन-सरन 


खब कालन को काल, लछोकपालन को पाछ। 
आपुन सदा खतंत्र नियन्‍्ता बुद्धि विखाल ॥ 
उपजाबे सब बिख रमे पुनि तामे नाहीं। 
देखत भूलछीक कर; पर भूलन में नाहीं॥ 
. पट-पेइवर्य समर्थ हरि, लो भगवत असरन-सलरन | 
तन-मन-जनकी . बेदनाः दरडु मोद-मंगल-करन ॥ 


८ -“:मेंगवतरसिक 
५८ आल | 
१-द्रशव्य--जीवगोस्वामी---भागवतर्संदर्भ ५० ४९-९० ( 'घटसंदर्म? नामक अन्यके अन्तर्गत ) | रा 
. # भ्रमात्मकशान अर्थात्‌ अविद्या या माया | ्ि ह बम आय 


है 


६५ डर है # भगवचं॑त्वविश्ञान मक्तसड्रम्य जायते # 
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तत्व क्‍या है ! 


( छेखक-- श्रीपरिपूर्णानन्दन्ञी वर्मा ) 


तत्व, तब्य तथा तदू शब्दर्मे बैयाकरणबिद्वान्‌ ही 
े हैँ ( है श्च्छे 
अन्तर निकाल सकते हैं। 'साहित्यदपण', भापापरिच्छेद', 


मानवगृहसूत्र', 'सांख्यकारिका' तथा 'शादुन्तल! 
आदिमें इस शब्दका प्रयोग मिलता हैं| मेरी दृश्टिमें 

0. ० है 
तत्त'का अब हैँ उसका भाव! | यदि तलाक 


साथ “ 'सारतत्ना जोड़ दें तो अथ्में कोई अन्तर नहीं 
होगा | जो तत्त्व है, वही सारतत्च है | तख्का विभाजन 
नहीं हो सकता | कुछ लोग 'तत्व!का अर्थ 'निचोंडइ'के 
रूपमें करते हैं | किंतु आम फल्का तत्त निचोड़ा जाय 
या न निचोड़ा जाय, यह एक ही बात हैं । उसे 
निचोइनेत्राठा को? नयी वस्तु नहीं प्राम कर रहा हैं । 


तव॒भगवत्तत्व क्या होगा ? श्रीमद्भगवद्गीताके 
अनुसार वह उत्तम पुरुष सबसे भिन्न है---उत्तमः 
पुरुषसत्वन्य/ ( १०५ | १७ ) | तैत्तिरीय उपनिपदूके 
अनुसार उसने अपनेको खयं उत्पन्न क्रिया | बद्मसूत्रके 
५५०४ सूत्रेमिं परमपुरुषक्रे त्रिषयमें बहुत कुछ कहा 
गया है, जिसे साधारण व्यक्तिके छिये समझना कठिन 
है | उसके ३। २। २७-२८ सत्रोंसे स्पष्ट हैं 
कि ब्रह्मयका प्रकाश तथा उसका ज्ञोत दोनों एक ही हैं । 
तब ऐसे परम पुरुष भगवानका तत्त्व उससे भिन्न नहीं 
हो सकता | तत्च तभी ज्ञात होगा, जब तच्नका स्रोत 
भी बुद्धिमें आ जाय | आधद्य शंकराचार्यने इस सूक्ष्म 


रस्यकोी बहुत कुछ समझाया है | पर ऐसे रहस्यकों समझ 


सकनेवाले कितने हैं और ने छोग कितना नीचे उतरकर समझते 
हैं, इसका उदाहरण एक हिन्दू व 
लिखित अंग्रेजी पुस्तकसे जो अभी हाछमें नयी दिल्लीमें 
प्रकाशित हुई है, मिलता है | इस ज्ञानी छेखकने 
.उपनिपद्‌, सांएय, शांकरमाप्य आदिके बहाके विवेचनको 


प्रकाशकद्वारा हिन्दूकी., 


खयं बिना समझ उसे प्शाब्दिक बमन'की संज्ञा दे दी 
हैं | गर्गसंहितामें भगवान्‌ शंकरने मी का है कि सलक्ा 
दर जान लेनेपर यह ज्ञान हो जाता हैं कि “में आपका 
ट्रँ--आपमें हूँ | आप मुझमें नहीं आये, में आपम॑ हूँ | 
समुद्र तरंग होती है, तरंगमें प्मुद्र नहीं दोता ।! 
सत्यपि भंदागम नाथ तवादें त मामकीनस्त्वम 
समुद्रों हि तरंग: क्रचन समुद्री न तारंगः ॥ 
( गर्गसं० अश्रमे ० ३९ | ४ ) 
(शिवशफत्यात्मक ब्रह्म' शित्र और शक्ति यही 
ब्रत्मन हैं | तव इसका तच्च क्या होगा | न मैं रूप हूँ, 
न कम हूँ, न मोटा हैँ, न पतला हूँ | में बेर उसके 
रूपका लक्षण हैं --- ह 
न रुपो5हं त कर्माणि न मनुप्यो न छिजाद्विजः। 
स्थृछो5६ं न छथशो नादं क्रिंतु चिद्दूपलछक्षणः ॥ 
जब्र इतना ज्ञान हो जाय, तभी वीबल्यपदकी 
प्राति होगी---शानादेव तु केब्रल्यम--( शंकराचार्य ) 
पाणिनिने श्वयुवमघोना मतद्धिते' सृत्रमें कुत्ता, 
युत्रा तथा इन्द्र इन तीनोंकी एक साथ ही जोड़ 


दिया है। एक लइकी माछा गूँथ रही थी। 
उससे किसीने प्रश्न क्रिया--तू कांच, मणि 


और उुबर्ण सत्र एक साथ क्यों गूँथ रही है ” उसने 
उत्त दिया--'जिस प्रकार पाणिनिने कुत्ता, युवा तथा 
इन्द्रफो एक साथ रखा, वंसे ही में भी कर रही हँ--- 
का मणि काश्चनमेकसत्रे 
ग्रथ्तासि वाले क्रिमिंदं विश्वित्रस्‌। 
अशेपधित्‌ पाणिनिरेकसत्रे 
ध्यान झुवान मघवानमाह ॥ 
इसी स्छोककों जरा दूसरी इृशिसि देख्षिये तो सब 
तत्व बरात्र हैं--एक ही सूत्रमें हैं। और वह हैं 
भगवान्‌ | वहाँ क्या अन्तर हो सकता दे ? तत्व एक 


नी 


है 
$ः नैत्त क्या हैं | # 
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है | भिन्न हो नहीं सकता | नरहरिखामीन अपने महत्वका हैं| पुरुषके इसी भय अथवा केन्द्रीय नियमके 


वोधसारमें छिख दिया --- 
प्रियतमछदय वा खेलतु प्रेमरीत्यां 
पद्युगपरिचयों प्रेयसी वा विधत्ताम । 
विदरति विद्तार्थ निर्विकल्पे समाथो 
नजु भजनविधी वा तुल्यमेतद्‌ हयं स्यात्‌ ॥ 
३१। ४७ ) 
पतिके हृदयपर-प्रेमसे अमिभूत ( महाक्राी ) होकर 
खेल रही हो या ( लक्ष्मी ) रूपसे उनके पंदकी सेवा 
कर रही हो, समान है। इसी प्रकार साथक निर्विकल्प 
समाविमें विहार कर रहा हो या केवल भजन कर 
रहा हो--सत्र बराबर है | तब इनमें कौन-सा तत्त 
रहा जो खये एक मिन्न सार या तथ्य कहा जाय | 
बंगालीमें कविता हैं-- - 
जीवने मरणे मनिखिलभुवने ये खाने ये खानि लबे। 
खिर जनमेर परिचित ओोहे तुम चिनाशदे सबे ॥ 
'जीवन, मरण, समग्र विश्वमें, यहाँ, वहाँ, सर्रत्र 
सभी लोग तुम्हींको वतछाते हैं, जो चिरजन्मसे हमें 
परिचित है | तब उसके अलावा और तत्त.क्या होगा ? 
पुरुष 
भगवान्‌ ही पुरुष हैं [हम सत्र तो छाया हैं। 
शिबवः आत्मा पुरुषः । साक्षी, चेतन्य पुरुष है| पुरुषका 
अथ है--पुरीषु शेते यः से पुरुषः । प्रत्येकसत्तासु 
सांक्षीरपेण यः खुप्तोडस्ति स एव पुरुष उच्यते। 
जो प्रत्येक्ष सत्ताका साक्षी-जानकार होते हुए भी सो 
रहा है, वही पुरुष है | उस पुरुषने जो मोलिक नियम 
बनाये हैं, उसीसे हम सत्र चछ रहे हैं । इन 
नियमोंके प्रति आदरका नाम है---'भय? | इसी नियमके 
भयसे अग्नि जलती है, सूय तपता हैं, चन्द्रमा, वायु, 
मृत्यु सभी इसीके द्वारा चल रहे हैं--- ; 
. भयादस्याग्निस्तपति . भयात्तपति खझूर्यः । 
भयाच्रन्द्र॒श्य॒ वायुश्व सृध्युधोवति पञ्चमः॥ 
कठोपनिषद्‌ ( २। ३१| ३.)का यह कथने बड़े 


प्रति आदिसे सब कुछ हो रहा है | यदि पुरुष - 
कहलानेवाले हमलोग फम पुरुपके नियर्मोका पालन 
नहीं कर रहे हैं तो हम अपनेको पुरुष कैसे कह सकते 
हैं | शकुन्तलने दुष्यन्तसे कहा था---मनुष्यके हरेक 
कर्मकों मुंपरूपसे देखनेवाले बारह गुप्तचर हैं--सूय, 
चन्द्र, बायु, अप्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यमराज, 
दिन, रात्रि, प्रात: तथा सायंक्राल'--- 
आदित्यचन्द्राववछानिलो. चर 
दोमूमिरापो हृदय यमश्च । 
अदहृश्व राजिश्व उसने चर संध्ये 
धर्मश्च जानाति नरस्य छृत्तम्‌ ॥ 
( महा ० आदि० सम्भव० ७४ [३० ) 
किंतु किसीको इन गुमचरोंकी चिन्‍्ना नहीं है । 
कोई पुलिस अधिकारी तो है नहीं, जो जेलमें डाल 
देगा | मरनेके बादकी किसे चिन्ता है ? यह गुप्तचर 
भगवानके साक्षी या तत्तत तथ्य भी कहे जा सकते हैं, 
किंतु जब भगबानकी सत्तामें ही विश्वास न हो तो 
उसका तत्त और साश्षी भी निरथंक तस्तु होगी | 


जिस प्रकार 'पुरुष'में वे सभी गमुप्तचर निहित हैं, 
जिनका ऊपर उल्लेख है, उसी प्रकार हम मनुष्योंमें 
भी वह सब वतंमान है | वेदान्तसूत्रके अपने 'गोविन्द 
भाग्यममें बलदेव विद्याभूषणने ब्रह्मको 'हरि! तथा भागवत- 
गणको (रिदास! कहा हैं। ब्रह्मको हो वे इस सृश्का 
कर्ता कहते हैं| त्रह्म और पुरुष ( मनुष्य )में भेदकों वे 
बड़े अच्छे ढंगसे समझाते हुए कहते हैं---'यह अन्तर 
वैसा ही है, जेसे दण्ड (छड़ी ) लेकर चलनेवाले (दण्डी ) 
पुरुषमें |! छड़ी-३ण्ड ओर पुरुष मिलाकर वह “दण्डिन! 
कहलाता है | यह ब्रह्म ही शरीरधारी होकर जीव 
प्रपश्नतरिशिष्ट हो जाता हैं | यह संसार ही प्रपश्न है। जो 
अस॒त्य नहीं, वह सत्य है | भगवद्गचित कोई वस्तु असत्य 
नहीं हो सकती'। रामानुज, निम्ब्राकाचारय-ये सभी इस 
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प्रपश्नकी सत्ताको तथ्यरूपमें खीकार बरते हैं.। भ्टित- 
मतके प्रबतक शंकराचायके अनुसार प्रपत्न अबास्तविक 
है, असत्य है | इन दोनों कथनोंमें कौन सही है, इस 
विवादमें पड़नेकी हमारी क्षमता नहीं हैं | पर इसमें 
किसीका मतभेद नहों है कि प्रपत्न सत्य हो या असत्य, 
बह है-उस परम पुरुषका ही तत्त्व | यदि उसका तत्त्व 
है तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | संसारमें 
ऐसा क्या हो सकता हैं जो उसके 'भयः की परिविक्रे 
बाहर दैं--भयका अथ हम ऊपर दे आये हैं--- 
मोलिक नियम 

रमानुजने 'तत्तत्नय” अर्थात्‌ चित्‌ (आत्मा ), 
अचित्‌ ( भीतिक प्रदाथ ) तथा ईश्वरके सिद्धान्तका 
प्रतिपादन किया था। बलदेवने इसमें काल और कर्मको 
जोड़ दिया हैं| यानी तत््वत्रय न होकर तच्वपश्चक दो 
गया; पर तच् पाँच-सात या फिर तीन ही क्‍यों न हों 
हैं ये पुरुषके तत्व और यदि उसके तक्त हैं तो चिद्रप 
हैं ओर “घमभूत ज्ञानाश्रय' भी होंगे ही । 


ब्रह्म चित्‌-अचित्‌-शक्तिका 'उपादान कारण' हैं । 
यही सूक्ष्म “निममित्त-कारण' हैँ | बलदेवके अनुसार जीव 


मुक्त होनेपर भी हरिदास बना रहता है | ब्ह्मसे पृथक 


रहेगा तो यह भेद बना रहेगा | रामानुज तथा निम्बार्क 
या शंकराचाय भी ऐसा नहीं मानते | निम्बा्क कहते 
हैं कि जीवकी भक्ति'से ब्रह्म मुक्ति प्रदान करता हैं । 
किंतु उनके अनुसार मुक्त जीब्र ब्रहमके साथ साथम्य 
प्राप्त करता है, ब्रह्म नहीं हो जाता । भास्कराचाय 
कहते हैं कि मुक्तिके बाद जीवका बहसे 'ख्ाभाविक 
भेद! बना रहता है, किंतु निम्बाक और रामानुज निर्गुण 
ब्रह्म मानते द्वी नहीं | वे उसे सगृुण कहते हैं | किंतु 


न निगुण है, न संगुण' ऐसा कहकर अद्वैतमत एक 


गृढ़ विचारधारा पंदा कर देता है । 


में यद सब इसछिये नहीं छिख. [हा हैं कि. 
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पुरुष गुण हैं अथवा निगुण हैं, इस ततल्लका विवेचन 


कर सकूँ | 'भथातों ब्रष्मजिश्ञासा' जब हुई तो जीव 
बे ्फ छः न 
अणु होते हुए भी उसमें विभुत्य बतमान दवोनेंके 


कारण यदि.विमुत्व-दक्ति अद्यसे उपलब्ध ह तो बह छासे 
अमिन्न होगा ही | तब उसके पास हह्मतत्व तो देगा 
ही, अतएव पुरुष अथवा भगवानकें तखसे रहित क्या 
हो सकता दे ? उसके तत्त्वसे विहीन कुछ हो भी नहीं 
सकता । इसीलिये हमारा शासत्रीय महावाक्य ईं--- 
'तत्वमसि! घरही तत्त तुम हो |' तो हम ख॒य 
भगवत्तच्चके अतिरिक्त और हो भी क्या सकते हैं । 
भक्ति 

जब 'ुरुष'कों हम मनुष्य अपनेसे पृथक नहीं कर 
सकते तो उसका तत्व तथा तथ्य दोनों हम पुरुषो्मि 
वतमान है । पर अज्ञानब्रश अगणित छोग ऐसे भी 
मिलेंगे, जो भगवान्‌ या ईश्वर नामछी वस्तुकों मानते 
ही नहीं | किंतु यह हो नहीं सकता कि ईश्वरको न 
माननेबाला अपने मनमें एक रिक्तिता, एक खाडीपनका ' 
अनुभव न करता हो | जेनी या ब्रौद्ध इश्वरको नहीं 
मानते, किंतु घूम-फिरकर वे भी महावीर, बुद्धादिको ईश्वर 
मानते हैं | जेंन आचाय कुन्दकुन्दने 'भाव पाहुंडः में 
लिखा है कि 'मेरा आत्मा एक हैं, वह ज्ञानदशन-समन्बित 
है । शेष सत्र बाह्य पदार्थ है | हाथी-गुग्फा-लेखमें 
जैन-वक्ति है---'नमो अरहन्तारं नमो सब्ब सिद्धानम! 
पिद्र ही तो भगबत्‌ तथ्य है, तत्तसे भी ऊपरकी वस्तु 
है | ईश्वरको जीत्रकी संज्ञा देऋर बौद्ध या जेन संतुष्ट 
हो जाता हैं, पर उससे असली प्यास बुझती नहीं | 
श्रीमद्भागवतन ठीक ही कह दिया कि सूखा ज्ञान उसी 
प्रकार निरथक है, जिस प्रकार अनाजके भृसेको 
पछोरना । बिना प्रेमक्रे ज्ञानका मुल्य क्‍या होगा। 
परमात्मा और आत्माका सम्बन्ध ऐसा है कि दोनों एक- 
दूसरेके लिये तड़पा करते हैं | एकमें मिल जानेके लिये 
मनके भीतर सदेव उथछ-पुथल मची रहती दे [ 


:: तत्त्व क्या है ! # 








भगबानते प्रति प्रेम जब पराकाष्टाको पहुँच जाता 
है तो ज्ञान और कम घूमिछ हो जाते हैं | मनुष्य केवल 
निगुण, ऐकान्तिक, अहैतुकी, आत्यन्तिकी भक्तिकी 
परिधिमें आ जाता है । श्रीमद्भागवत इसीको भगवद्धाव, 
ब्रह्मदद, भागवत भक्ततम, सत्तम, परममक्त अथवा 
मानवोत्तम कहता है । श्रीकृष्णके प्रति गोपियोंका प्रेम 
अथवा उद्धवका श्रीकृष्णकरे प्रति प्रेम इसी श्रेणीका था | 
प्रेमकी यह परिधि ही या शुद्ध प्रेम भी भगवत्तत्त है। 
ऋग्वेदने जिस “पुरुप'को हमारे सम्मुख उपस्थित किया है, 
वही पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण हैं | ब्रह्मका तथ्य उनमें पूर्णतया 
विद्यमान है । वे उसके तत्त हैं, अतएव ब्रह्म तथ्य है। 
अद्वैतमतके समथक अप्पय दीक्षितके 'वेदान्तकल्पतरु- 
परिमछ” आदि ग्रन्थ बहुत उच्चकोटिकी रचनाएँ हैं । 
१६ वीं सदीके इस पण्डितने शिवकों ही ब्रह्मका रूप 
माना था | शिव ही व्रह्मके तत्त्व हैं। शिव या श्रीक्षष्णमें 
कोई अन्तर नहीं है | उसी समयके मधुसूदन सरखतीका 
'अद्वैतप्िद्धि! ग्रन्थ भी ब्रह्मकें सांसारिक तत्तकों 
खीकारकर हमें इसी तथ्यकी ओर ले जाता है कि 
'पुरुष'के चिद्रप तत्वके परे और कहीं कुछ नहीं है । 
मृत्यु 
अस्तु | यहाँ एक ही तत्त्व तथा तथ्यकी ओर ध्यान 
देना--दिलाना आवश्यक दीखता है | सब कुछ 
अखीकार किया जा सकता है, पर मृत्युकी सत्ता सर्वोपरि 
सिद्ध है। जब ऐसी स्थिति है तो फिर सावधान 
होकर ही जीवन चलाना होगा | केबल मनको तक 
करनेके लिये छोड़ देनेसे काम न चलेगा--- 
मन लोभी, चित लाऊूची, मन चेका, चित चोर । 
मनके मते न चाछिये, पछक पलक कछु और ॥ 
इसीलिये सन्त एकनाथने कहा है--- 
जैवि हिरेनि हीरा चिरिजे, तेवि सनेचि मन धारिजे॥ 
जिस तरह हीरासे हीरा चिरता है, उसी तरह 
मनसे ही मन वमें होता है । संतबाणीसंग्रह ( भाग 
१ )में लिखा है--- ह 
भ० त० अँ० ५-- 
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आदि नाम पारस अहे, मन है मेंलो लोह । 
परसत ही कंचन भया, हूटा बंधन सोह ॥ 
मन उसीका शुद्ध होगा जिसने कमका रहस्य समझ 
ढिया । ईखरकी सृश्टिमें अपनेको उसका अड्ढ मानकर 
जो---“आत्मौपस्थेन पुरुषपः प्रमाणमधिगच्छति' 
या जैनियोंके अनुसार “अतानं उपम॑ कत्वा न इन्येन+ 
न घातयेत'--अपनी मिस्ताछ लेकर न किसीका हनन 
करे, न धात करे---और छोग संत रामदासके--- 
.. मना संज्जना भक्ति , पन्‍्येचि जाबे। 
रे सज्जन मन ! भक्तिपथप विचर 
इस कथनको मानते हैं, वे ही “जो कम्मे सूरा 
ते धस्मे सूराः होते हैं। जो कममें वीर 
है, वह घममें भी वीर है | जीवनका अन्त मृत्यु है | 
यही जीवन-तक्त है | बोर ग्रन्थ “धम्मपदमें लिखा है--- 
यथा दण्डेन गोपालो गावों पचति गोचरे। 
एवं जरा च मच्चु च आयुं पाचन्ति पाणिन ॥ 
जैसे गोचरमें दण्डेसे ग्वाछा गायको चराता है, वैसे 
ही जरा और मृत्यु प्राणीमात्रको चरा रही है |! पर हम 
इसे भूल गये हैं | हमलोग तृष्णामें मरे जा रहे हैं--- 
सेठजीको फिक्र थी, एक-एकके दुस कीजिये । 
मोत्त आ पहुँची कि हजरत जान वापस कीजिये ॥ 
दूसरोंका अन्धानुकरण करनेसे काम न चलेगा । 
अपने प्रसिद्ध उपन्यास "शेष प्रइन'में शरद बाबूने लिखा 
है 'अनुकरणसे मुक्ति नहीं, मुक्ति मिलती है---- 
ज्ञानसे |! ज्ञानी जानता है--- 


आप अकैला अबतरै, मरे अकेला होय । 
यूँ कब ही इस जीवका, साथी सगा न कोय ॥ 
दुलू बल देवी देवता, सात पिता परिवार | 
मरती विरियोँ जीवका, कोइ न राखनद्वार ॥ 


किंतु भगवत्तलवमें विज्लास करनेवाला मरता नहीं 
है, वह तो अपने इशष्टके पास जा रहा है | 
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आदसी सोया जमी पर छोग कहते मर गया। 
पह बेचारा था सफरमें, आज अपने घर गया ॥ 
एक विचाखानने मानव-शरीरके लिये लिखा है--- 


यह है एक पालना डोरी, छिलांती है रगें जिसकी | 
यद्द वह झुला है, जिसमें, जिन्दगीको नींद जाती है ॥ 
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# भ्रगवत्तस्वविशान झुक्तसड्ूस्प जायते % 








भगवत्तत्वका ज्ञान उसीकों है, जो मृत्युको . 
पहचानता है. ह 
घट ब्रिच जल है, जरू भ्िच घट है; बाहर भीतर पानी | 
घट फूटा जल जछद्नि समाना, यह तथ्य फ्रथ्योँ ज्ञानी ॥ | 

भगवत्त्व उस तिरोघानमें है, जो हमें भगवानके पास 
ले जाती है | 


2०२०० पु-++६०...०० 


भगवत्तच्का छोकिक स्वरूप 


( लेखक--श्रीगोपालदत्तजी पाण्डेय, एम्‌० ए० एल० टी०) व्याकरणाचार्य ) 


लेकिकरूपमें 'भगवत्तत्त्! शब्द भगवान्‌के खरूपका 


बोधक है । “भगवान! शब्दका उच्चारण आस्तिक-जगत्‌ 


किसी-न-किसी रूपमें करता ही रहता है । सामान्यतया 
अलैकिक ऐश्रर्यसम्पन्न होते हुए भी वे अनन्त ऐश्वर्योसे 
युक्त हैं, जिनके चमत्कारमात्रसे प्रभावित होकर आस्तिक- 
जन भगवानकी महत्ताके समक्ष नतमस्तक होकर उनके 
खरूपके जिज्ञासु होते हैं | वह भी ऐसा खरूप जिसका 
साक्षात्कार नेत्रे व्वियसे सम्भव नहीं । बाह्य-जगतमें रूपका 
साक्षात्कार नयन-गोचर भले ही हो, फिर भी अनादि- 
कालसे “भगवत्तत्ताकों जाननेकी प्रक्रिया किसी-न-किसी 
रूपमें अद्यावति चली आ रही है | 


सप्रथम - “भगवत्तत्वः शब्दके यौगिक अर्थपर 
विचार करना आवश्यक है | तदनुसार (१) 'भगवत्‌! 
तथा:( २ ) 'तत्त्तः इन दो शब्दोंके अथसे 'भगवत्तत्त्व 
का माहात्म्य विदित हो सकेगा | प्रक्ृत सन्दर्ममें 'भगः 
शब्द छः प्रकारके महनीय गुणोंका बोधक है, जिसमें 
अगणित ऐख्य, पराक्रम, यश, समृद्धि, ज्ञान और 
वेराग्य समाकलित किये गये हैं । न्याकरणके अनुसार 
इन छह महनीय गुणोंका नित्ययोग जिसमें हो वह 


१-ऐस्वयेस्थ समग्रेस्थ वीयस्य यशंसः सियः | शानवेराग्ययोश्चैव पण्णां भग इतीरणा ॥ ( बि० पु० 


भगवान! हैँ ( भग+मतुप--भगवत्त ) | किंतु पुराणोमें 

था शब्द निवासाथकका प्रतीक भी माना गया हैं 
जिसके अनुसार परमात्मामें सब प्राणियोंकी स्थिति 
परिकल्पित की जाती है । जगद्रपमें वे ही प्राणियोकरि 
आधार हैं | अतः अधिल्-अह्माण्ड-नायक प्रभु 
भगवत्पदवाच्य हैं | वे दी जगतके श्रष्ठा, पालक तथा 
हर्ता भी हैं. । इसी कारण ने सबशक्तिमान्‌ माने गये 
हैं | केबल शक्तिमान्‌ ही नहीं, अपितु झक्तिके प्रतीक 
ज्ञान, शक्ति, बछ, ऐद्थय, वीय एवं तेज---ये सभी 
अशेषतः भगवत्पदवाच्य हैं. | इन छः महनीय गुणोंसे 
'भगवानःकी महनीयता ( माहात्म्य ) प्रकट की गयी है । 


पत््तः शब्दका यौगिक अथ अनेकात्मक होते हुए 
भी मुख्यतः खख्पावस्थाका परिचायक है ( तत+ख्व< 
तत्व ) | किसीके खरूपको जानना बड़ा कठिन है। 
उसमें भी भगवानके खरूपको, जो प्रत्यक्षगम्य नहीं है, 
जानना तो अत्यन्त दुस्तर काये है. | बिरले ही उसके 
खरूपको जाननेमें सफल हो सके हैं | जो सफल हुए 
हैं, वे भी उसके खरूपका निवेचन नहीं कर सके । 
केबल अनुपयुक्तका निषेव करते हुए---/अभाव!से 'भाव'- 


।५ | ७४ ) 


२-वर्संन्ति यत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि |। च भूतेष्वशेषेषु वकारार्थस्ततो&्व्ययः | ( वही ७५ ) 
-३-उत्पत्ति प्रल्य॑ चेव भूतानामागर्ति गतिम्‌। वेत्ति विद्यासविद्यां च. स वाच्यों भगवानिति || ( वद्दी ७८ ) 


४-शानशक्तिबल्श्वयवीयतेजास्यशेषतः । 
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भगवच्छन्दवाच्यानि विना देयेगुणादिभिः ॥ 


( वदी ७९ ) 
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# भगवत्तत्वका लोकिक खरूप #. - 


च्छ 





की ओर संकेत करनेमें ही वे साधक ऋतकृत्य हो सके; 
तमी तो ऋषियोंने 'भगवत्तत्तःको मावनागम्य- बताकर 
भवबन्धनसे छुटकारा पानेका आदेश दिया हैं । 
भगवान!के अनेक नाम हैं | उनमेंसे परमात्मा, ब्रह्म, 
'पर्रंह, ईश्वर इत्यादि शब्दोंका छोकमें अधिक व्यवहार 
होता है | इनमें भी (ई्वरः शब्द संर्बाधिक प्रचछित है | 
उसके खरूपका निरवचन करनेके लिये दशनशाख्रका 
आविर्भाव हुआ; तथापि इस सम्बन्धमें अधिकतर दशन 
उपनिषदोंको आधार मानकर ही आगे बढ़े हैं| इसका 
कारण यह है कि वेदोंकी प्रामाणिकता अपौरुषेय होनेके 
कारण सर्वोपरि मानी जाती है | अतः श्रौत-दांशनिक 
श्रुतिकी ग्रामाणिकतापर अवलम्बित हैं । भगवानके 
खरूपका निर्वेचन करनेकी सरल्तासे प्रत्येक व्गने 
अपने इृष्टदेवको भगवान्‌ बतलाकर वाज्छित फल प्राप्त 
करनेमें ही छुखका अनुभव किया है | तदनुसार शैबोंने 
शिवको ही एकमात्र ईश्वर समझा, वेदात्तियोंने ब्रह्मको, 
बौद्धोंने बुद्धको, नेयायिकोंने जगतेके कंर्ताको, जेनियोंने 
अहनको तथा मीमांसकोंने अदृश-( कर्म-) को ईख़रका 
रूप देकर सनन्‍्तोष किया-- 
ये शेवाः सम्ुुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 
यौद्धा चुद्ध इति प्रमाणपटठवः कर्तति नेयायिकाः । 
अहेन्नित्यथ .अनशासनरताः कमति सीमांसका 
सो5यं नो विद्धातु वाज्छितफल तरेलोफयनाथो हरिभ। 
समनन्‍्वयवादीने भी सबके मप्र भगवत्तत्त्तको अपने 
बाज्छित फलकी प्रापिहेतु उपादेय समझा । 
यह तो ईश्वरके स्थूछ खरूपकी चर्चा हुई । प्रथक - 
पृथक दरशनोंमें ईश्वरके .प्रथक-परथक खरूप बतछाये 


गये हैं | .आस्तिक छहों दशनोंमें - भी 'सांख्य'में 
ईश्वर-नामसे कोई सत्ता नहीं मानी गयी है । 
पुरुष', को आत्माका रूप दिया गया है| वह भी 
सबप्रधान नहीं है; प्रकृतितत्व ही उनके यहाँ सबप्रधान 
है | सांख्यने अव्यक्त अकृतिसे अड्भूरित और पल्लवित 
संसारके अव्यक्त प्रकृतिमें ही छीन होनेकी बातको 
प्रकृतिके खभावपर डालकर इईश्वरकी “अपेक्षा नहीं 
समझी |.योगदशन ईश्वरकी 'सच्ता खीकार करता है । 
ठसके -मतमें वह सबंथा निर्लेप और निर्गुण, किंतु 
सत््वखरूप है | मीमांसक वेदोंपर आधारित कमकाण्डका 
आश्रय लेनेपर भी इश्वरकी चर्चा नहीं करते । उन्होंने 
मनुष्यके कर्मोंका शुभाशुभ ' फल- देनेके लिये अद्ृष्ट 
नामकी एक शक्ति खीकार की है.। मीमांसकोंके 
अनुसार सृष्टि नित्य है, उसका प्रव्य या नाश होता 
ही नहीं | जब सृष्टिरप काये ही नहीं है 
तो उसके करताके रूपमें उन्हें ईश्वररक्की आवश्यकता 
प्रतीत नहीं हुई | रहा अच्टका आधार, तो यह अद्ृष्ट 
जीवोंके झुभाशुभ कर्मोका संचयमात्र है.। मीमांसामें 
यह अद्ृष्ट: 'अपूब! है | यागादिक अनुष्ठान कमसे 
“अपूव” खमभावतः उत्पन्न होता है और अपूब ही 
कर्मानुसार फलके रूपमें फलता है | अतः उनके मतमें 
किसी नियन्ता अथवा दाताकी- आवश्यकता नहीं । 
इसीलिये मीमांसामें ईश्वरकी चर्चा उपल्ण्ध नहीं होती । 
इतना होनेपर भी कमके खरूपकी निष्पत्तिके लिये 
मीमांसाने मिन्न-मिन्न देवताओंकी चर्चा अवश्य की है; 
परंतु ये देवता शरीररूपघारी नहीं हैं; अन्यथा विविध 
यागादि अनुष्ठानोंमें उनकी युगपदू उपस्थिति अंसम्भव 


५-स एप नेति नेतिं आत्मा | अर्थात्‌ आदेशो भवति नेति नेति, नद्येतस्मात्‌ अन्यत्‌ पर्मस्ति ॥ 


(बृह० ४ | ४ | २२ ) 


६-भजस्व भावेन विम्युं - भगवन्तं अजेश्वरम । ततो भागवतों भूल्वा भवबन्धात्‌ प्रमोक्ष्यसि॥ 


( वहिपुराण, वेष्गवक्तियायोग, यमानुशासननामाध्याय ) 


७-एक सदू विप्रा बहुधा वदन्ति .अग्निं यम मातरिश्वानमाहु:। . 
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हो जाती |. इन देवताओंकी निराकारिता ही इनके 
खरूपमें प्रतिष्ठित हुई है। अतः मीमांसाशाख निरीश्वरवादी 
नहीं है | न्‍्यायद्शनमें ईश्वर द्रष्ठा, वोद्धा एवं सबके 
रूपमें खीक्ृत है | वेदको भी ईश्वर्की कृति मानका 
नैयापिकोंने उसे खीकार किया है। उदयनाचायने 'न्याय- 
कुमुमाश्नलि'में ईश्वर्को निराकार, स्वज्ञ, सबंशक्तिमान, 
अनादि, अनन्त, सबंव्यापक, सचिदानन्द, दया, 
न्यायकारी, सृष्टिकतो, पाठक एवं संहारका हेतु माना 
है | वह सदा तृप्त है तथा किसीके आश्रयमें नहीं 
रहता । इस प्रकार ईश्वएको सृष्टिका सचणिता मानकर 
उसे सवंशक्तिमान्‌ छिद्ध किया है; क्योंकि इतनी बड़ी 
सृष्टिके लिये अल्प-शक्तिमानूं एवं अल्पज्ञ कर्ता समर्थ 
: नहीं हो सकता । ईश्वरकी सिद्धि न्यायद्शनमें अनुमानपर 
आधारित है | नियमतः अनुमानको प्रत्यक्ष और आगमपर 
आश्रित होना चाहिये | ईश्वर पिद्विका अनुमान--यह 
सृष्टि किसीक्रे द्वारा रचित है, जेंसे कि घड़ेको बनानेबाला 
कुम्हार होता है--प्रत्यक्षाश्रित तो है; क्योंकि संसारमें 
प्रत्यक्ष कायकी कतसापेक्ष पाते हैं, पर्तु उसके 
आगमाश्रित होनेमें जो सन्देह था उसे “्यावाभूमी 
जनयन्देव एकः”--( बुलोक और प्रथ्वीको उत्पन्न 
करनेवाछा एक ईश्वर ही है--) इस श्रृतिने दूर कर 
दिया । वैशेषिक मतरमें ईश्वर जीवोंके भोगके लिये 
सृश्रिचनाकी इच्छा करता है । सश्रिचनामें 
न्यायदशनके समान वेशेष्िक दशनमें भी चार भूतों-- 
( पृथ्वी, जल, तेन और वायु- )के परमाणु ही आधार 
माने गये हैँ; अतः वे ही उसके उपादान हैं । 
इश्वरेच्छासे परमाणुओंमें स्पद्दन होता है, जिससे वे 
पिंडकर इचणुक, वज्यणुक और चतुरणुकके रूपमें 


मुक्तसझ्चस्य जायते # 
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संगृहीत होते चलते हैं | इन परमाणुओंके भीतिक 
संघटनकी पृष्ठभूमिमें इश्वरकी इच्छा' और अद्ट भी 
इसलिये रखे गये हैं कि संघटन व्यवस्थित एवं निर्दिष्ट 
आधारपर ही घटित हो सके | केबछ जड़ परमाणु और 
उनके यादरच्छिक संयोगमें करमफछ-भोगकी व्यवस्था संभव 
नहीं हो सकती | अतः उसके नियन्त्रणके छिये चेतन- 
सत्ता ईश्वरक्ते रूपमें मानी गयी है | वेदान्तदशनने ब्रह्म- 
( परमात्मा- )के खरूपके सम्बन्धमें उपनिपदोंका अनुसरण 
किया है | खरूपत: ब्रह्म उपायि विनिमुक्त, विज्ञानमय, 
अनन्त एवं नित्य है | वह सच्िदानन्दखरूप है | वही 
निगुण ब्रह्म कहलाता है | उसकी दूसरी थिति सग्रुणके 
रूपमें बतछायी गयी है । उपाधि-विशिष्ट ( माया-सहित ) 
होकर वही निर्गुण ब्रह्म ईश्वर पदवाच्य. है । 
सोपाधिक ईश्वरमें सबश्, संवशक्तिमान्‌, सर्वक्राम और 
स्संकल्पादि सगुण कल्पनाएँ साथंक होती हैं | अतः 
वही सश्कि निमित्तकारण है। परमार्थतः उपाधि या 
मायाके मिथ्या होनेसे सगुण ईश्वर और निगुण ब्रह्म--- 
ये दोनों अभिन्न हैं | 

उपयुक्त पंक्तियोंमें निरूपित भगवानके खरूपपर 
विचार करते हुए यह निष्का निकलता है. कि जब 
नित्यप्रति व्यवहारमें आनेवाली बअस्तुओंको भी 
परिभाषावद्ध करना कठिन होता है तो परोक्षसत्ताको . 
शब्दोंके भीतर समेठना तो और कठिन है | वस्तुतः 
भगवत्तत्व अध्यात्मका विषय है | अध्यात्म-जगत्‌की 
बात इस जगतकी बातोंसे नितान्त मित्र हैं | इस (दृश्य) 
जगतके सम्बन्धको चलानेकरे लिये प्रत्यक्षादि प्रमाण मुख्य 
साथन हैं और अध्यात्म-जगतका सम्बन्ध हमारे हृदयकी 


अनुभूतिसे है; जब अनुभूति जागरूक रहती है,तत्र तके 


<-इडवरोड्य॑ निराधारः सर्वज्षः सर्वद्क्तिमान्‌। अनादिरविकारी चानन्तः सर्बंगतो विमृः ॥ 
सच्िदानन्दरूपोषपि.. दयाडर्न्यायतत्परः | सगे म्थितो लये देेतुः नित्यतृत्तों निराश्रयः ॥ 


( -न्यायकुसुमाझलि ) 


९,-'विज्ञानमानन्दं ब्रद्म)(---वृहदारण्यक ३ |९।२८ |) '्सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रद्ा! (--तैत्ति_ २ | १ । १।) 
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मौन होकर बेंठ जाता है| उसकी गम्भीरतामें तक 
विलीन हो जाता है. | इसलिये मनीषियोंने यह सलाह 
दी है. कि अचिन्तनीय तत्ोंके लिये तकका आश्रय 
लेना व्यर्थ है ।” यदि अनुभूति अपनी महनीयता एवं 
गम्भीरताक कारण छौकिक अथमें परिभाषाके बन्धनमें 
नहीं समाती तो इसमें उसका क्‍या दोष है ? पर तक्ज्ञानमें 
अनुभूति ही सर्वश्रेष्ठ और समथ खीकृत है । 

भगवानके खरूप- (तत्त्व- ) का ज्ञान भी अनुभूतिका 
विषय है | मनुम्यमात्रकी सामान्य अनुभूतियाँ अनुकूल 
अवसर पाकर प्रकट होती हैं । इसी अनुभूतिके मूहमें 
जो परम तत्व है, वह अवाब्यनसगोचर है, अतः 
अनुभूतिकी अनिवंचनीयता उस परोक्षत्त्ताकी ही देन 
है । व्यावह्मरिक जगतके जीवके लिये व्यावहारिक 
सत्यके अनुकूल “भगवत्तत्तःका रहस्य उपनिषदोंमें 
वर्णित सगुण बह्मके खरूप-लक्षणमें पर्यवसित होता है । 
तदनुसार ब्रह्म सत्य ज्ञान तथा अनन्त है | उसमें 
स्वाभाविक तीन शक्तियाँ पायी जाती हैं । वे हैं-- 
ज्ञानशक्ति, बल्शक्ति तथा क्रियाशक्ति | यह जगत 
उसीसे उत्पन्न होता है, उसीमें लीन होता है 
तथा उसीके कारण खितिकालमें. ग्राणवारण 
करता है | तैत्तिरीयउपनिषद्में इस सिद्धान्तका 
प्रतिपादन बढ़े सुन्दर शब्दोंमें किया गया है--- 
प्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते।येन जातानि 
जीवन्ति। यत्‌ प्रयन्त्यभिविशन्ति। तद्‌ विजिज्ञासख। 
तद्‌ ब्रह्म (३ |१ )। भर्थात्‌ इस विश्वके समस्त 
प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके सहारे 


१०-अचिन्त्या खड ये भावा न तांस्तकेण योजयेत्‌ |! 
(इवेता० ६।८ ) १२-यथोणनामिः सजते रहते व यथा प्रथिच्यामोपचयः सम्भवन्ति | 


शानबलक्रिया वे । 





जीवित रहते हैं, तथा ( अन्तमें इस छोकसे ) प्रयाण 
करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, उसको तत्त्वतः जानने- 
की इच्छा करो; वही बह्म है | वही समस्त शक्तियोंका 
आधार है। मुण्डकोपनिषद्के अनुसार जिस प्रकार 
मकड़ा अपने शरीरसे जाल तनता है तथा उसे अपने 
शरीरमें फिर समेट लेता हैं एवं जिस प्रकार परृथ्वीमें 
ओपषधियाँ उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार उस पत्से 
यह समस्त विश्व उत्पन्न होता है । इस परमतत्तकी 
व्यापकताको औपनिषद “भूमा? शब्दद्वारा छान्‍्दोग्योपनिषद्‌- 
में बड़ी सुन्दरताके साथ समझाया गया है | उसीकी 
उपलब्धिमें वास्तविंक सुखका निर्वेचन किया गया है । 
'हू ( भूमा--आत्मा ) सत्र विद्यमान है; ऊपर 
है तथा नीचे है; आगे है तथा पीछे है; दाहिनी तथा 
बाई ओर है | परमतत्लकी ही संज्ञा भूमा है । भूमा 
ही अमृत है” | इस पसिद्धान्तके अनुसार उपनिपदोंने 
आत्माकी अपरोक्षानुभूतिःकी मोलिकतापर प्रकाश डाछा 


है | परोश्ष अनुभूतिसे अपरोक्षानुभूतिकी महत्ता अधिक हैं| 


जबतक जीव अपने प्रयत्गसे अपनेको तालिकरूपसे 
न जान ले, तबतक शात्षका अभ्यास निरथक हैं । 
आत्मसाक्षात्कार ही शाज्नज्ञानका चरम लक्ष्य है | यह 
स्थिति खानुभूत्येकगम्य है----अपनी ही अनुभूति उसे बता 
सकती है। इसी कारण उस अचिन्त्य, सबंकाम, सबगन्व 
परमात्मतत्वको समझानेके लिये साधक्की वाणीका 
व्यापार बन्द हो जाता है | वह म॒क्क बन जाता है। 
समझनेवाले उस मोन व्याख्यानको जान लेते हैं | बाब्वने 
वाष्कल्को इसी प्रकारसे ब्रह्मका उपदेश किया था |* 
११-'परास्य शक्तिविविधैव श्रूयते स्वाभाविकी 


यथा सतः पुरुषात्‌ फेशलोमानि तथाक्षरात्‌ सम्भवतीद लिश्वम्‌॥ (मुण्डदक १| १।७ ) १३--प्यो वे भूमा तत्‌ 
सुर नालल्‍पे सुखमस्ति | यत्र नान्यत्‌ पश्यति; नान्यच्छृणोति, नान्‍्यदू विजानाति स भूमा | यो थे भूमा तदसृतम्‌ 
(छा० उ० ८ | २२) १४-हढ० शां० भा० ३। २। $४र्मे उद्धृत “वाष्कलिना च॑ वाध्वः पृष्टः सन्‍नवचनेध्व/नेव 
ब्रह्म प्रोवाचेति श्रूयते--स हो वाय अघीदि भगवो ब्रह्मेति स दुष्णी बभूव, ठं ह छितीये वा तृतीये वा वचन उवाच---अम; 


झट त्य॑ तु न विजानाति, उपशान्तोज्यमात्मा |8 


० 


४ भगवचर्वविणान मुक्तसझूम्य जायते 5 
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ठौकिकरूपमें जगतकी वास्तविकताको खीकार 
करते हुए गीतामें भी भगवानको जगतका उत्पत्तिकतो, 
प्रत्यकर्ता बतछाकर उन्हें समस्त प्राणियेमिं निवास 
कानेबाछा कहा गया है ।”* जिस तरह डोरेंमें मणियोंका 
सम्नह्द पिरोया हुआ रहता है, उसी तरह भगवानमें समग्र 
जगत ओत-ग्रोत. है, अनुस्यूत है, गुवा हुआ है । वेही 
इस. पूरे विश्वको आवृत्त कर घित रहते हैं| गीताकी 
यह कल्पना वैदिक पुरुषसूक्तपर आधारित है, जिसके 
अनुसार यह.जगत्‌ 'पुरुषः्का केबल पादसात्र है; उसके 
अमृत - तीन पाद आकाशमें खत हैं । इस प्रकार 
भगवानके इस विराट रूपकी कल्पनासे जहाँ नारायणके 
नररूपका आभास मिलता, ढै, वहाँ नरमें नारायणत्व 
भी खतः अभिव्यक्त होता है । इस भावनासे भगवानकी 
प्रतिष्ठा विश्वात्माके रूपमें की गयी है | उसकी सत्यताके 
सम्बन्थमें ही 'अंगोरणीयान' एवं महतो महीयान्‌ 
आंदि उपनिषद्‌-वाक्‍्य चतरिताथ होते हैं । 
_* संक्षेप जीवन एवं सृश्टिकें संचालन करनेवाले सभी 
म्छाघार तत्तोंकी अन्न, प्राण, मन, पृथ्वी, जल, तेज 
इत्यांदि भूतोंमेंसे ब्र्म और जीवके छिये प्रतीकात्मक 
रूपकी प्रतिष्ठा की गयी । विशेषतया स्थूछजगतर्मे 
मृछाधारकता देखकर ही सबके म़लाधार भगवानकी 
कल्पना विश्वात्माके रूपमें प्रतिष्ठित हुई है | इसके द्वारा 
एक ही . चेतनत्की सत्ताका सांसारिक खितिके 
अनुसार, ईश्वर और जीवरूपमें मिन्न-मिन्न दशाओं- 
का वर्णन किया जाता है और उनको परिवेष्टित 
करनेवाले उपकरणोंसे साम्य दिखाकर नरमें नारायणके 
दर्शन करनेकी क्षमता सिद्ध की गयी है .। अतः जीव 








>> 


भगवानका सनातन अंश हैं; अर्थात्‌ भगवान्‌ अंशी हूँ 
तथा जीव अंश हैं” |इस पिद्धान्तकों खीकारकर जीर्बोकी 
अनेकता एकतामें परिणत हो जाती हैं । इस उपमाकी 
अवतारणा भी गीतामें बड़ी सुन्दरताके साथ की गयी 
है. | तदलुसार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको उपदेश देते - 
हुए यह कहा है. कि जेंसे एक सूथ समस्त -संसारको 
प्रकाशित करता है, बेंसे ही परमेश्वर ( क्षत्रज् ) 
सब जीबोंको ( क्षेत्रको ) प्रकाशित करता है. ॥ प्रकृत 
संदर्भद्वारा क्षेत्रीकी उपमा सयसे देकर उसकी विश्वात्मव- 
सत्ताकी अमिव्यञ्ञना की गयी है | यही 'भगवत्तत्ता- 
का लौकिक खरूप है| यही मगवानका खरूप जगतको 
अमिव्याप्त करता है | अतः सारे संसारके नेत्र उसके ही 
नेत्र हैं, वही संसारक्े प्राणियोंका मुखरूप है, उसीकी 
भुजाएँ जीबोंकी भुजाओंके रूपमें दष्िगोगचर होती हैं, 
उसीकें चरण समग्र संसारको गतिशीछ बनायें हुए हैं 
तथा उसीके द्वारा यह संसार उत्पन्न हुआ! ? । वही 
विश्वद्रश एवं अनन्य शक्तिमान्‌ है । ह 

उसकी शक्तिके समक्ष मानवशक्ति अकिचित्कर है। 
वही विश्वको व्याप्त करता हुआ सर्वताधारणकी इश्मिं 
उससे पृथक भी है | अतः उस खरूपको जाननेकें 
डिये साधक सतत साधनामें रत रहते हैं | सावकोंकी 
साधनाके अनुसार उसके विमिन्नरूप हो जाते हैं । इसे 
प्रकार भगवान्‌ अचिन्यशक्ति-समन्वित हैं | यही कारण : 
है कि श्रीमद्भागवतके अनुसार नारदजीने द्वारकापुरीमें एक 
समयमें ही श्रीकृष्णको समस्त रानियोंके महलोंमें विधमान 
मिन्न-मिन्न कार्येमिं संखम्न देखा था” । यही उनकी 
अचिन्यनीय मह्माका :लौकिक विलास है । 
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 १७-मीता ९) १८। १६-गीता ७ | ७ | १७-ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । (गीता १५ | ७ ) 
.. श्८न्यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं छोकमिर्स रविः | क्षेत्र क्षेत्री तथा ऋत्स्न॑ प्रकाशंयति भारत ॥ (गीता १३॥। रेरे ) 
१९.--विश्वतश्नक्षुरुत' विश्वतों मुखों विश्वतो वाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । से वाहुम्यां ध्रमति से पतज्रैयावाभूमी जनयन्‌ 


देव एकः ॥ : (यूजु० १७ | १९ ) 


- २०-इत्याचरन्त सद्धर्मान्‌ पावनाव, गहमेविनाम्‌ | तमेव - सर्वगेदेषु | संतमेक दर्दर्श .ह॥ : 
कृष्ण॒स्पानन्तवीयंस्य योगमायामद्ोदयम्‌ | मुहुरध्ठा ऋषिरमभूद विस्मितो जातकीतुकः | 


( श्रीमद्धा० १० । ६९ | ४६-४२ ): 


# भ्रंगदत्तत्वका 





के > ] 
अम्वेषण--भगवत्तत्त्व क्या दे | # 





भगवंत्तललका अन्वेषण-भगवत्तलन क्या है ' 
ह 'ततः पर्द तत्परिमार्गितव्यम 


हक शनि मम ज नरम: 2-0 ५०-+०>० - 5 








, ( लेखक--आचार्य पण्डित श्रीराजबलिजी त्रिपाठी) एम० ए०).साहित्यरत्न, साहित्यशास्त्री आास्त्राचार्य ) 


जो हमारे सामने दृश्यमान है, जिसे हम देख रहे 
हैं, जो दिखलायी पड़ रहा है, वह जगत है.। उसे 
'जगतः इसलिये कहते हैं कि वह चल रहा है, 
गमनशील है--गउछतीति जगत्‌ । क्रियाशीलता 
अथवा संसरणता ( एक रूपसे दूसरे रूपमें सरकते 
जाना ) इसका स्वभाव” है और इसीलिये इसे “संसार” 
कहते हैं । इस प्रकार . संसार परिवतन-शील होनेसे 
' अनित्य है और चेतन न होनेसे जड़ है; -पर. है यह 
नित्यसापेक्ष और चेतनाश्रित | यदि ऐसा न होता तो 
इसकी क्रियाशील्ता, संसति या गमनशीलता सम्भव 
नहीं होती; क्योंकि क्रिया सदा पराश्रित ( कनिष्ठ ) 
होती है । फलतः जड़ और चेतन---उमयका 
समस्बित रूप विश्व ठहरता है; इसीलिये गोखामी 
तुल्सीदासने भी मानसमें कहा हैं----/जद चेतन ग्रुन 
दोषमय बिस्व कीन्ह करतार ।' ह 

क्रान्ददर्शी तत्व-विवेचकोंने विश्वका विश्लेषण कर 
: जलन पाँच तत्वाशोंका अनुसंधान किया है, उनमें प्रथम 
तीनको नित्य तथा चेतन और अगले दोको अनित्य 
अथच जड़॒बतलाया है वे तीन हैं---“अस्ति, 
भाति+ प्रियमः के प्रतिनिधि सत्‌, चित्‌, आनन्द, जिनका 
समुदित रूप है. 'सब्चिदानन्द !! 'सचिदानन्दघन! 
नित्यतत्त॒ है---जिसकी विद्वव्यापकताके कारण ढसे 
बह्मः कहा जाता है | 'खत्यं शानमनन्तं. ब्रह्म ५ 


श्-मीता श्ण्‌ | है. ई। 
३-अस्ति भाति प्रियं रूप॑ नामचेत्यंशपश्चकम्‌ 


उ-तैत्ति० २। १ .. 
७-हसका अनुमोदक वाक्य 


८-बृह० उ० ३ । ९ | २८ 
है--ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः॥ .. (गीता १५। १७) 


विज्ञानमानन्दं ब्रह्म! सत्र व्याप्त है--वाहर-भीतर 
सब जगह :। वह सूक्ष्मतम और व्यापक है-र 
वह ब्रह्म आकाशके भीतर . और बाहर भी विद्यमान है 
और आकाशमें विद्यमान सूक्ष्म, सृक्ष्मतर तत््वोंसे भी 
भति सूक्ष्म, सूक्ष्मतम है. जिसकी प्रतीतिमात्र हो सकती 
है; उपलब्धि दुःसाध्य है.। कठोपनिषदूकी श्रुति है 
कि--“अस्तीत्येवोपलर्ब्धव्यः---'ह है ही? ऐसी अ्रतीति 
करनी चाहिये। वह कैसा है, क्या है---इसको वताना 
कठिन है । अस्तु | अगले दो तत्त्व हैं--नाम” और 
«छूप । नाम-रूपात्मक्क इश्यको 'जगतः कहते 
हैं-../नामरूपात्मक जगत्‌ / जगत्‌ अनित्य और 
जड़ है| उसकी सारी सजीवता जगग्रविष्ट चेतन. एवं 
नित्यतत्वके कारण है जिसे साधारण भाषामें हम आत्मा या 
जीव? कहते हैं, पर जो वास्तवमें ब्रह्मका ही क्रियाश्रयी 
अंश है--.ईैखर अंस जीव अबिनासी |? ध्यातव्य है -कि 
जीव आत्मा है. और ईश्वरः 'परम आत्मा? है. | वह 
परमात्मा सांख्यवादियोंके म्ल्तत्त्व पुरुष और: प्रक्रृति-- 
इन दोनोंसे मित्र ही नहीं, प्रत्युत पूर्ण किंवा उच्च होनेसे 
उत्तमपुरुषः भी है। वह अव्यय है, व्ययरहित है; 


. उसमें कमी होनेका प्रसज्ञ ही नहीं है । वह सवशक्तिमान्‌ 


है । वही अर तीनों लोकोंमें व्याप्त होकर उन्हें 
घारित-पोषित करता है यतः वह पुरुष 'क्षए और 


अक्ष” अर्थात्‌ व्यक्त और अव्यक्तसे भी उत्तम है, 


' ऊादफ्ाहईाक __ र-मानऊ, बालकाण्ड र बालकाण्ड दोझ-६३. कल हर 
। भाय्ये अय॑ ब्रद्म रूप जगद्गप॑ ततो दृयम ॥ . 


( च्ग्हश्यविवेक २० ) 
६-कठोप० दे | १३ हे 


८-उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमास्मेत्युदाद्मतः । यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय रशवर; ॥ ( गीता १५१७ ) 


जर ्ः 





पउम्यवाजा 





इसलिये वह लोक और वेदमें पुस्पोत्तमा क्या गया 
है। नाम और रूप उसी परमाततत्यवी उपानियों £ 
और उनके आश्रित हैं | यथपि 'उस परमात्मतत्मक्ता झप 
यहाँ उपलब्ध नहीं होता'---“न रूपमस्येद्र तथोपलम्यत! 
तथापि सगुण खख्पमं नाग-खूपके छोकल्यवहार 
प्रसिद्ध हैं । इसीलिये मानसकारने 'नाम रूप 
ईस उपाधी' कहा 8ै। तादय यह कि विश्नर्म ध्यात 
सतत! (सत्ता या असखित्व--मिसे हम 8, “था! 
और द्ोगाः--जैसे क्रिया-पर्दोसे समझ सकते हैं 
चित्‌ ( चेतना या ज्ञान ) और आनन्द या शाश्वत 
सुखानुभूति--इन तीन तच्नख्पोंका. सावल्येन 
( सम्पूणतः ) समुद्रित खरूप 'सबिदानन्दः ही हय £ 
जिसे ही सृष्टि-पालन-संहारात्मक विद्ाश्रयी होनेसे 
परमेश्वर या 'परमात्मा? कहा गया है; और, वे ही परमात्मा 
ऐश्वयोंदि पड़गुणसम्पन्न होकर “भगवान! वन जाते 
हैँ | फिर वे ही भगवान्‌ जब नाम-खूपका परिधान 
पहन छेते हैं तो सशिक्रियाश्रयीक रपमें चतुमुखी फद्मा' 
पाठन-क्रियाअयीके रूपमें चतुशुज 'विष्ण!. और 
संहरण-क्रियाश्रयीके रूपमें पत्चमुख परमेश्वर 'भहेशाः या 
(शिव! कहछाते हैं| इन स्ोर्मे नाम, रूप--इन दोकी 
उपाधियां जुड़ी रहती हैं | भिष्णुपुराण- १॥२॥ ६६ ) 
का तातिक साक्ष्य है कि--- 
खश्स्थित्यन्तकरणी .ब्रह्नविष्णुशिवाभिधाम । 
स॒संधश्ां याति भगवानेक एव जनादनः ॥ 
सृष्टि, खिति और संहृतिकी विश्वक्रिया उस भगवान- 
की लीला हैं अथवा उसकी माया-( निजी शक्ति या 
प्रकृति नर्टी- )का खेल है जो शाश्रत है; ऐसा ही 


प्र 


६०॥॥ 


को तिगीय सृकत्ग भी ॒ः 


भगवत्तस्वविदान सुक्तसद्षस्थ जायत $ 


(कस न #ेमरा-फ>१४०++क ५ अ४-कप०कर-त उक०-+कऑ कक 3९ 


'अन्‍करनअकजयत-4+०९+०भ.२/क-्बी-ओधकक, 
सल्‍जदेगषएश०कात/ गलत पाए ०लतपाकच्भए_्यएलदाात एकबार नदी पा पीर ११९ क कर नककमसप्त हुक भान्यद॒चार / परम फकम+ ली ली पक बना 
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#क ल्‍ न दा ० मे से सह भ्क दि ह हा 
ततददां ऋषिसुनियांति असुनन विखा थी 
बरतुत: एसा जगा होता हैं । 
+.ु ड़ हर सम 
होता & ? शनया/ सम्यक संमोवाग 

बेटके सर्वोः रत ते 
बाजिदके सं्वा्तिट एतत-सम्बग्नी 


स्यएा 


पी४ £ । 

के + पक 

हर दाता 3 व का 

प्रयीनरम धर्य 

चरम चिलनवालि 

| इदाहओ्शाय झय; 
मग्त्र देलिय 


यदि या दध यदि बा न दथ । 
यी अमख्याध्यक्षः परम ध्योगन 
सो अछ बंद यदि या न धद ॥ 
€ 2० | ६2९ ७ | 
( सतका ) यद उ्िसय अर्वति प्रीखाय -आग् 


या संसार जहाँसे हुआ अबया निर्मित क्रिया गय 
नहीं क्रिया गया--उसे कम आकादाओ हनेवाडा इस 
चृश्कि जो अथक्ष है अवति दिश्यगन है | जिसके 
सबसे पहले विद्यमान होने और सूतेझि एकमात्र पर 
होनेकी बात बढ़ी गयी? >' वही जानता होगा; 
या यह भी ने जानता हा /€ कोन का सके 7 । | 

ऐसी शितिगे 


लोकबलीलाकंतल्यम! (ये सर 


। १ हे३ ) के अनुसार उपयुक्त हथ्यकों ही गानते 
हुए. भगवत्तलकी अखेपण-प्रक्रिग समीचीन जचती 


लक । श्न हि 
€ँं। मत: बह, परमात्मा और भगवान्‌ एक हाँ डे 


टरथ। 


तत्वके अभिवान हैं जो जगतका --सारगी सशिका -- 
रचयिता, पालयिता ओर संहर्ता हे । बह तत्व जब 
शक्तिखपम समझा जाता हैं तो उस शिश्चक्तिखलसमिणी 
जगह्ञननीके आश्ी, व्णावी और रोटी ( शेंबी / रूप 
दडानीय होते हैँ | जत्र वह तत्त अपने 'खफडपर्म रहता 


है ध्ि डे ॒ है बे कं 
| तो निश्रिय और विभुमात्र रहकर अन्तमंत और ऋातं- 
न्‍सवनम«ममन्‍>म>»ब५ 33०७ ३५५3आाभक३»> पका. 4+७५७७ ७७५३७ कक 3++प७क से 3-५५३७७+५+५७+ एप. क्‍७७423-3)+७/०भ०क 3१३७ ५३३५० 3०+प ९७ #पक़ाम५५»५०७७०७७७ ३५ +० पिन -न॥७००८१३९र+ 3 +4७+३५६७३++७क०७++पीतन3+ा३३कनकमनफजका, 


९-भगवद्बचन इ--यस्मात्षरमतीतो5दमश्नरादपि चोच्तमः । अतो5स्मि लोफेयेदे च प्रभितः पुरुषोत्तम: ॥ 


(गीता £* | १८ ) 


है घ्‌ हे | पे पट, ग री 5 रि 
१०-ऐश्यस्य समग्रस्य पमंस्य ,यशस; शियः | शानवराग्ययोइचेव पण्णां भग इतीरणा ॥ (ब्रि०् पु०६। ५। ७४ ) 


११--ह्रिण्यगर्भ:ः समवतंताग्रे 
७) ता० ब्रा० ९, ९, १२; नि० १०, २३, यजुरवेंद वा० १३ 


भूतस्य जातः पत्तिरिक आसीतू ॥( क० १० १९२७ # अयव० ४) रे 


 २३॥ १ २०) १०३ तृ० स॒० ४; २ ८5 है) २ ८! ६१ ध 


१२--मानसका भावसाम्व देंखिये---'जो खुनि पालडू इर्‌इ बद्ोरी | बार केलि सम ब्रिधि मति भोरी ॥ 


# भगवत्तत्तका अन्वेषण--भगवत्तत्त्त क्या ह्दि रे 








“ भरा प्रज्ञासे मात्र अनुभत्रनीय होता है---क्रेंबल प्रतीतिका 


'विषय होता हैं | और, जब अपनी झक्तिसे ( माया या 
प्रकृतिसे ) विछसित होता है तो यह विसृष्टि भी विस 
उठती है | फ़िर भी वह इसके भीतर-बाहर-सर्वत्र 
विद्यमान रहता हुआ इसे अनुग्राणित करता रहता है । 
उसके ब्रिना न तो एक पत्ता हिल सकता है और न 
एक फूल खिल सकता है | किसीका यह कथन सबंथा 
ठीक और सठीक है कि--- 

तेरी सत्ताके बिना; हैं भ्श्ु जगके सूलछ । 

पत्ते भी हिलते नहीं, खिके न एको फूछ ॥ 

'जगके मलःकी जिज्ञासामें प्राच्य प्राचीन तक्दर्शी 
ऋषियोंने तत्त्वान्वेबणसे जो अनुभव किया उसको गीतामें 
भगवदुपदेशके रूपमें हम ऐसा पाते हैं कि 'जिससे 
उत्पन्न होकर यह पुरानी सृष्टि फैली---विकसित हुई 
( यतः प्रेच्चृत्तिः प्रस्ता पुराणी ) उसी आधपुरुषको 
प्रपत्त होकर ( तमेव चाय पुरुष प्रप्ये ) हमें उसकी 
खोज करनी चाहिये--तदथ मनन और निदिध्यासन 
करना चाहिये! ।_ तैत्तिरीयोपनिपद्‌के ऋषिने उस 
आदिपुरुषको अव्यक्तरूपमें अनुभव किया और अव्यक्त 
अथवा अद्ृश्यके लिये 'असतः का प्रयोग कर 
कहा कि “असद्‌ वा इद्मन्र आसीत्‌' (२।७)। 
ऋग्वेदसे उसकी मान्यताकी पुश्कि साथ यह भी 
विंदित होता है कि उसी “असत!-( अव्यक्त तत्तत-) से 
सत्‌ या दृस्यमान जगत्‌---अभिव्यक्त विख--उत्पन्न 
हुआ ।* किंतु जो 'असतः का अथ “असत्यः या विनाशी 
और 'सतः का सत्य अथवा अविनाशी ( नित्य ) समझते 
थे, उन्हें समझा देनेके लिये छान्‍्दोग्यमें औपनिषद ऋषिने 


कक &+4०%०७००० ७५७) 


३ 





'संदेव सोस्येद्सथ आसीत्‌-कथमखसतः सज्ञायेत ?* 
कहकर वस्तुतः उसी तत्त्वको समर्थित किया। यहाँ यह 
कह देना सुशोभन होगा कि मछका 'सतः या 'असतः 
तत्व 'सचिदानन्द'का उपलक्षक ( बोबक ) है. और 
सत्‌ः तथा 'असतः खरूपतः त्रिपरीत. दीखनेपर भी 
एक हैं। यही कारण है कि गीतामें भगवानने 
अज्ुनसे खयंको 'सदसच्चाहमर्जुन'' कहकर भगवत्तत्वकी 
बिभुताको सुस्पष्ट कर दिया है | वस्तुत॑ंः भूतमात्रमें जो 
सत्ताकी प्रतीति होती है, वही जीवमात्रमें चिदंश- 
विशिष्ट और विकसित जीबोंमें आनन्दांशविशिष्ट होकर 
सचिदानन्दरूप हो जाती है । प्रतीति घटाकाश, 
महाकाशादिके समान उपाधि-सापेक्ष है | वस्तुतः “तत््व- 
मेकमेवाह्वितीयम! है | और, वह है 'सचिदानन्द!- 
रूप; वही भगवत्तत्त है। अस्तु । ह 


पाश्चात््य मनीत्री हेकल महोदयका यह कथन कि 
भूल प्रकृतिकी बृद्धि होते-होते उसी प्रकृतिमें अपने 
आपको देखनेकी और खर्य अपने विषयमें व्रिचार करनेकी 
चैतन्यशक्ति उत्पन्न. हो जाती है?, प्राच्य इृष्टिसे, ठीक 
नहीं है; क्योंकि 'भसतःसे 'सतःकी उत्पत्ति या विकास 
होना सिद्धान्तविरुद्र है | यही कारण है कि सांख्य- 
पिद्धान्तमें जड़ और चेतन या प्रकृति और पुरुष--इस 
प्रकार दोकी मान्यता असिद्ध है | फिर भगवत्तत्त 
अथवा परमात्मतत्त तो उन दोनोंसे ही उच्च या उत्तम 
है---उत्तमः पघुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः। 
कम-से-कम भगवानकी दिव्य बाणी गीताकी मान्यता 


तो यही है । 


१३-लतः पद तत्रिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवतन्ति भूयः । तमैव चाय पुरुष प्रपचे' यतः प्रत्नत्तिः प्रखता पुराणी ॥ 


( गीता १५ | ४ ) 


१४-छान्दोग्यने भी ३ । १० । १ में अव्यक्त अर्थ 'असतःका प्रयोग किया है; अतः दोनों ऋचाओंमें तात्प्यार्थकी 


मिन्नताकी कब्पना नहीं की जानी चाहिये | 
१७५-द्रशएव्य, ऋ० वे० १० | १९९ | ४ १६-छा० 


६।२॥। १।२ १७-गीता ९|१९ १८-गीता १५ | १७ 


छ्छड 


परमात्मा . शब्द आत्मसापेक्ष हैं, अतः परमात्माका 
सम्बन्ध-विवेचन संक्षेपतः प्रासज्जिक है । आत्मा जीव हैं 
जो नित्य और विमु होते हुए भी प्रतिपिण्डमें होनेसे 
विभक्त दीखता है | पर वह हैं अविमक्त ही---“अविभक्त 
विभक्‍तेषु ।! वही परमात्मरूपमें त्रह्माण्डव्यापी होनेसे 
'अद्वय एवम अदृश्य है। आत्मा या जीव मायावश हो करके 
बन्धनमें पड़ा हुआ है----बंघेठ कौर मरकट की नाई ।! 
हाँ, यह सत्य है कि ज्ञानसे कमंबन्चन तोड़कर विश्वद्ध आत्मा 
यानी जीव ही परमात्मा हो जाता है--वह 'सोष्हमः से 
“शिवोपहम' की अलुभूतिमें प्रतिष्ठित हो जाता हैं । 
ज्ञानाणवर्मे कहा गया है कि 'विशुद्ध ज्ञानसे कमबन्धनको 
तोड़कर विशुद्ध हुआ यह जीव (आत्मा) ही खयं साक्षात्‌ 
परमात्मा है---यह निश्चय है? |” व्यष्टि रूपमें जो आत्मा 
धअगोरणीयानः---अणुसे भी अणु ( छोटा ) है वही 
समण्टिूपमें परमात्मा 'मदतों महीयान---' महानसे भी 
महान्‌ है. । आत्मामें परमात्माका यह सन्निवेश <दूँदमे 
सिंधुके समा जाने-जैसा आश्चयजनक है जिसे कहते ही नहीं 
बनता; क्योंकि खोजनेवाला अपने आपमें भूला हुआ 
है.भटक रहा है? ।” संत-नानकको तो ऐसा लगता 
है कि 'पानीमें मछली प्यासी मर रही है, अतः 
उन्हें लोगोंकी इस अवोधतापर हँसी आ जाती हैं?-- 
प्पानीर्में मीन पियासरी रे, सोहि सुनि सुनि आवत होँसी ९ 
महात्मा तुल्सीदास भी उस सुधासमुद्र 'परमात्माको 
छोड़कर विषयरूपी मृगजलके पीछे दौड़कर मरनेवालेंको 
समझाते हुए मानसमें कहते हैं कि--- : 


_ुधासझुद समीप विदाई । खग जल पेखि मरहुकबधाई। ० न्‍्््ीाजयण समुद्र समीप बिहाई। म्हग जछ पेखि मरहु कत घाई। 





१९-अयमात्मा खय॑ साक्षात्रस्मात्मेति निश्चयः | विशुद्धशाननिर्धृतकर्मबन्धनसमुत्करः. ॥| 


और व्यापक है तथा जिसकी प्रतीति 'है?-जेसे 


. ॥६ भगवत्तत्वविशञान सुक्तसकझस्य जोयते # 


५. दे उक जे 3 सर आ 56 लक 
ंाौै तो 5 दिशा 





 निचोड़ यह कि वह मल सतः ( अथवा अल्प 
अथमें असत ) तत्त ( परमात्मा ) अन्ततः ज्ञान-निधूत, 
कर्मबन्नसे निर्मुक्त आत्मा ही व्हरता ६ जो अचतारोंमें . 
अधिक स्पष्टतासे भलीमाँति समझा जा सकता हैं। 
सत्तत्व॒परमात्माके रूपमें जब अपनी अचिन्य 
चिन्मय शक्तिसें नामरूपकी उपाधि घारण कर अनन्त 
शील-शक्ति-सीन्दय-गुणोंसे त्रिमण्डित हो जाता है तो हम 
उसे 'अबताए कहते हैं । अनन्त शक्तिमान्‌ शीछनिधान 
लोकामिराम श्रीराम और शीर-शक्ति-सौन्दयक समुद्र 
साक्षात्‌ मन्मथ-मन्मय श्रीक्षष्ण ऐसे ही अबतार हैं | अतः 
भगवतत्न या त्रह्मसे श्रीरमक्ती तत्वतः अभिन्‍नता सूचित 
करनेके - छिये ही मानसकार महात्मा तुल्सीदासने अपने 
मानस!में. सोइ सचिदानंदघन रामाः ओर विस्के 
म्रल्तत्वसे ऐक्य' थापित करनेके छिये ही 'नढ़ चेतन जग 
जीव जत सकल राममय ज़ानि! कहा है तथा उनसे बढ़त 
पहले विश्ञाल बुद्धि व्यासदेवने भागवतमें 'रप्णस्तु भगवान्‌ 
खयम'का उद्घोष कर दिया था । महात्मा तुल्सीदासके 
समकाछीन. प्रसिद्ध दाशनिक एवं भावुक भक्त मधुसदन 
सरखतीने तो अपने मतकी वेजयन्ती इस: श्रेष्ठ सूद्रत 
सुक्तिके रूपमें फहरायी . कि--कृष्णात्परं.. किमपि 
तत्वमहं ल जाने ।' परर्ती आचार्यों और भक्तोंने सक्षम 
विवेचनसे भगवत्तल्वका प्रकाश-प्रका और बढ़ा दिया 
और अवतार तथा अवतारीमें अभेद भ्रतिपादित होने 
लग. गया । वस्तुतः रूपभेद होनेपर भी खरूपमें 
अभेदता ही है । * ञ 
... अतः . निष्कर्षरूपमें कहना चाहिये कि सृश्कि 
छलका सृक्ष्मतम सत्य तत्त जो आकाशसे भी सूक्ष्म 
शब्दोसे 


( ज्ञानाणव २१। ७ | २३१) 


- २०-बूँददि सिंधु समान यह अचरज कारों कहीं । देरनहार देरान रहिमन आपुद्दि आपुर्मे ॥ 


२१-प्रकृतिभ्यः पर यत्तु तद्चिन्त्यस्थ लक्षणम्‌ | . 


- # भ्रगवत्तत्वका अन्वेषण--भगवत्तत्व क्या दै १ # 





होती है वह 'सतः ही ( जिसे अव्यक्त -अथर्मे 

वेदोपनिषदोंमें 'असतः भी कहा गया है और गीतामें 

जिसे समेटते हुए भगवानने अपने 'खरूप-कथनमें 
_: सदसचाहम्‌ बतलाकर एवं महात्मा तुल्सीने “ईस्वर 
. सर्बमूतमय अहई” कहकर और अधिक स्पष्ट कर दिया 
' है, ) भगवत्तत्त है | वह भूतमात्रमें तो सत-सत्तारूपमें 
तथा. जीवमात्रमें सत-चित्‌-आत्मक---सचिदात्मकरूपमें 
और विकप्तित मनुष्यादि प्राणियोंमें सचिदानन्दात्मक- 
रूपमें ” अनुभवनीय है. | अवताररूपोंमें--विशेषत: 
श्रीराम-हृण्ममें उस तक्ततका प्रत्यक्षीकण और अधिक 
स्पष्ट हो जाता है। वह मुल्तत्तत व्यापकह्व्या ब्रह्म, 
व्यष्रिपमें सर्वान्तर्यामी आत्मा और समश्टिरूपमें कर्म- 
बन्धन-निमुक्त परमात्मा” कहा जाता हैं | महाभारतमें 
भगुने भरद्ाजसे परमात्मा शब्दकी व्याख्या करते हुए 
कहा है क्रि-जब आत्मा प्रकृतिमें या शरीरमें बद्ध 
रहता है, तब उसे क्षेत्रज्ञ या जीवात्मा कहते हैं, और 
बही प्राकृत गुणोंसे मुक्त यानी प्रकृति या शरीरके गुणोंसे 
मुक्त होनेपर परमात्मा कहलाता है?--- 





' आत्मा क्षेत्रश्ष' इत्युक्तः खंयुक्तः पराकृतेगुणेंः। 
तेरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहतः ॥ 
हा 0 (शा० ८७ | २४) 
वही परमात्मतत्त जब शील-शक्ति-सौन्दय-विमण्डित 
हो जाता है--ऐस्वर्यादि पह्ुणविशिष्ट होकर नाम- 
रूपकी उपाधि धारण कर लेता है----तब “भगवान्‌? बन 
जाता है। फिर तो भगवान्‌ श्रीरामकी पृवकथित 'सोइ 





सघिदानंद्घन रामा? ओर श्रीकृष्णकी “सत्य शानमनन्तं 


_ यद्‌ ब्रह्मज्योतिः सनातनम”' से भगवत्तत्तकी अमिन्नता 


सहज ही बोधित होने छग जाती है | गीतामें अजुनने 
भी वास्तविक' बोध हो जानेपर उस तत्वसे अभिन्र ह 
श्रीकृष्णके लिये कहा है-- + : 


पर ब्रह्म पर धाम पवित्र परम भवान | 

पुरुष शाश्वर्त द्व्यमादिदेवमर्ज, विभुम्‌ ॥ 

आहुस्त्वाम्ष्यः... सर्वे देवर्षिनोरद्स्तथा । 

अखितो देवलो व्यासः खय॑ चोव ब्रवीषि मे ॥ 

. भागवतकारने प्रथम स्क़न्बमें ही स्पष्ट कर दिया है कि 
'तत्त्ः (अर्थात्‌ ज्ञान) श्रह्म), परमात्मा और 'भगवान!-ये 
पर्याय हैं । इनके बिशेषरणांशमें किंचिद्‌ भेद रहनेपर भी 
विशेष्यांशमें वास्तविकरूपमें अभेद है | उसी भगवत्तत्त- 
( अद्यसच्चिदानन्द- ) के सजन-संरक्षण-संहरण क्रिया- 
सापेक्ष मगवद्व पं हैं---अह्मा; विष्णु ओर रुद्र या महेश 
और, भगवतीरूपमें: हैं---महासरखती, महालक्ष्मी और 
महाकाली | उस तत््वकी अनुमूति- सत्तात्मक रूपमें 
जड़मात्रमें, . सत-चिदात्मककी जीवमात्रमें और विकसित 
जीबों-( उन्नत प्राणियों- )-में सत्ता-चेतनाके साथ आनन्द- 
रूपमें सन्‍्तों, महात्माओं ओर मक्तोंने सदेव ,की है. और 
आगेकी पीढ़ियोंके लिये “खर्ब बह्ममयं जंगत 'घट-घट 
व्यापक राम? ओर “निज प्रभुमय देखहिं जगत” कहकर 
मार्ग-दशन करा दिया है वेदों, .उपनिषदों, पुराणों 
और दशनोंका साम्रान्य.. निष्का .यही है और इसी 
तत्तका - अनुसन्धान, अन्वेषण हमारा कतंव्य है---- 
'ततः पद तत्परिसा्गितव्यम्‌ ।!.. .. 


पक कस अर 


२३-रा० च० मा० (७ ११०] ८ ) 


२२-सत्‌ यानी पेरब्नन्न और असत्‌ अर्थात्‌ दृश्ययृष्टि दोनों मैं दी हूँ । ( गीता ९ ।९ ) 


२४-मन्तव्य ०-मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान्‌ । ( मानेस ६ | शक ) ' 


४७-विष्णुपुराण ६ | ५ | ७४ | 


२६-श्रीमद्भागवत १० | २८ | १५ 


'२७-द० श्रीमद्धा० १|९२ | १६ 


# 
हक 








# भगवत्तत्त्वविज्ञात्ं मुक्तसझ्नस्थ जायते ह#; 


च्लख्ल्ल््ल्स्स्ल्स्््््ल्स्स््ह्ऊ्ऊ्ऊ्ख्य्ऊ्ऊड्ऊड्झखझऊडय्य््य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्स्य्य्य्स्स्स््स्म्म्स्ल्क्ः ् अल ल लीला. बे 
अप जी-+ ञ3जीक अली नली जी 





श्रद्धा और प्रेमके क्षेत्रमं भगवत्तच--भागवतधर्म ( १ ) 


भगत्रत्तत् दशनके क्षेत्रम विचार और चिन्तनका 
तथा धमके क्षत्रमें श्रद्धा और ग्रेमका विय्य हैं | श्रद्धा 
ओर ग्रेम भगवत्तत्त-प्रापिकी साथनाके उपजीब्य उपकरण 
। बन्‍्हींसे भक्ति पुष्ट होती ह--भक्तिमें श्रद्धा और 
प्रेम दोनोंका बोग होता हैं। इन दोनोंके तारतम्पसे 
भक्तिके कई भेद हो जाते हैं | जीव, जगत्‌ और ईश्वर- 
को विंशेपरूपसे छेकर चल्नेबाली भावनामें श्रद्धाकी मात्रा 
अधिक दीखती है, पर केबल भगवल्निष्ट भावनामें 
प्रमापिक्य दीखता है; क्योंकि प्रेम ऐकान्तिक और 
श्रद्धा अनंकानिक होती है | पर भागवतबमंकी न्यापकतार्मे 
श्रद्धाकी साथना और ग्रेमकी निप्ठा---दोनों परिप्कृत होकर 
प्रतिफलित हुई हैं | यही कारण है. कि भागवतघ्म 
अपनी परिनिष्ठित अवस्थार्मे निप्कामकर्म्रोगसे मिश्रित 
होकर भक्तिक रझूपमें उभरा, जो आज काल्क्रमसे 
वंणावत्रमंक्रे रूपमें श्रद्धा, ग्रेम, भक्ति एवं पूजा-अचाकी 
विशिष्ट पद्वतिके रूपमें विकसित है । 
भागवतबमक प्रथम उन्तायक स्वयं नारायण हैं । 
सकी परम्परा अत्यन्त पुरानी हैं, पर इसका इतिहास 
समानमर्तेका समन्वित विकास हैं | महाभारतकालमें 
भागवतब्रमंकी परिप्कृति हुई है | साल्वतेमिं यह घम 
परममान्य हुआ था, इसीडिये इसे 'सात्वतवमः भी कहा 
गया हं। श्रीक्ृष्णावतारके समय पाश्चरात्रमत मागवत- 
धर्म परिगन हो गया और सात्वतोंमें बहुमान्य होनेसे 
पात्यतवर्म' भी कहा गया | वस्तुतः महाभारतीय 
नारायणीयोपास्यान भागवतबमकी ही व्याख्या करता है 
जिसे गीताके चौथ अव्यायके प्रारम्मर्म भगवानने योग! 
समप्रवम विव्थाना! को वतानेकी त्रात कही 
उसओी जिस परम्पराक्ता निर्देश वहाँ किया हैं, वह 
नागयगीय घमंकी द्वापरयुगीन अन्तिम फरम्परासे मिन्न नहीं 


है| हाँ, वही धर्म जब अज्जुनको उपदिष्ट हुआ तो उसमें 
भगवत्समपंणकी बात लोकसंग्रही आधवारपर निप्कामकर्म- 
योगसे अमिनिविष्ट हो गयी | निदान, भागवतथम भक्तिके 
प्रशस्त क्षेत्रमे ज्ञानकमके समुच्यकें साथ आ तो गया, पर 
उसमें मक्तिका पुष्टरूप प्रतिफलित नहीं हुआ | हाँ, आगे 
चलकर श्रीमद्भागवतसे उसमें भक्तिकी विशिष्ट प्रवानता 
हो गयी; ओर, अब इसका विशिष्टरूप एक सम्प्रदाय- 
( वेष्णव-सम्प्रदाय- ) के रूपमें प्रतिष्ठित है | किंतु इसके 
प्रारम्भिक रूपका रक्षात्मक प्रचलन आज भी दक्षिणमें हैं, 
जहाँ यद्द स्मातमतकी भाँति जसाम्प्रदायिक रूपमें मान्य 
है | द्रविड़, तेलंग, कर्णाटक्ष और महाराष्ट्रम बीचमें 
गोपीचन्दनकी रेखावाले ऊब्बपुण्ड्को धारण किये हुए 
बेणब अब भी पर्याप्त संख्यामें विद्यमान हैं | ये नारद- 
भक्तिसूत्र और शाण्डिल्यमक्तिसत्रोंके अनुयायी हैं । 
इनकी उपनि्द 'वासुदेव” और 'गोपीचन्दन' हैं | इनका 
पुराण श्रीमद्भागवत हैं | यही क्यों, प्रत्युत यही ग्रन्थ 
इनके मत या धमका प्रमुखतम ग्रन्थ है| अन्तःसाक््य 
हैं कि भागवतकार महाभारतका ज्ञानसागर प्रस्तुत कर 
जब विश्राम न पा सके तब उन्होंने “अच्युतमावपृण? 
भागवत-घर्मीय श्रीमद्भागवतपुराणकी रचना की |! यथपि 
भागवतवर्मके मुख्य प्रतिपादक पाश्चरात्रग्रन्‍्य, नारायणी- 
य्ोपाण्यान, गीता, नारदभक्ति-सूत्र और शाण्डिल्यमत्तिसूत्र 
हैं तथापि उसकी विशद्‌ व्याख्या श्रीमद्मागवतमें ही हो 
पायी है । यही कारण है कि कुछ छोग भागवतबमंका 
मल श्रीमद्भागवतकों मान लेते हैं और उपरिनिर्दिष् 
प्रन्थोकी ऑँखबोंसे ओझल कर देते हैं। परन्तु, जेसा कि 
पहले भी संक्रेत किया जा चुका है, भागवतथर्मकी 
प्राचीनता श्रीमद्भागवके निर्माणके बहुत पहलेकी है | 

| रा» ब० त्रिपाटी 


अभी >->चभणआछ,773०कणए 235००-72.-+०७० 


ु 


# आचाये शंकर-प्रदर्शित ब्रह्मोपलब्धिके सहज साधन # 


ही 





लखन यज्ञ ललल ल तन +- “ 





आचाये शंकर-प्रदर्शित बह्योपंछब्धिके सहज साथन 


( लेखक---भ्रीनीरजाकान्त चोघुरी, देवशर्मा, एम्‌० ए० एल. एल० बी०) पी-एच० डी०, विद्यार्णय ) 


बादरायणरचित “ह्यसूत्र/में ब्रह्मका खरूप निरूपित 


है । आचाये शंकर भगवत्पादने 'शारीरकः भाष्यमें जो 


हि 


_ उसकी व्यात्या की है, प्रायः खल्पान्तरसे वही बात 


सु तिके 
निम्बाक, मध्ब, रामानुज, बल्लम, चेतन्य प्रमृ 

००७० क ५ जे पु 
सम्प्रदायोमें कहीं किंचित्‌ अन्तरित होकर देत, देतादवत, 


: विशुद्धाईत, अचिन्त्य-भेदाभेद-प्रभ्नति मतोंके भी निर्माणमें 


हेतु बनी हैं | इसमें कोई संदेह नहीं कि '्रह्मसूत्र! 
या 'वेदान्तःसूत्न सनातनधमका प्रधान उपजीब्य दशन- 
शांस्र है । । 
आचाये शंकर शुष्क थेदान्ती मात्र न थे 

साधारण धारणानुसार भगवान्‌ शंकराचाय एक 
कठोर ज्ञानमार्गी संन्यासी थे | उनको किसीने 'मायाबादी?, 
किसीने जातपात-छूआ-छूत माननेवाल् ब्राह्मण पण्डित, 
किसीने समाज-सुधारक और किसीने 'प्रच्छन्न बौद्ध तक 
कह दिया | पर जिन भगवत्कल्प महापुरुषने मात्र ३२ 
वर्षकी खल्पायुके भीतर अलीकिक प्रतिमा एवं अमानुषिक 
परिश्रमक्र नास्तिक बोद्धमतको निरस्त कर दिया और 
भारतमें सनातन वैदिक 'धमको पुनरुजीबित किया, 
जिनका उपनिपद्भाष्य आज यदि न होता तो ब्रह्नज्ञानका 
पथ ही चिरकालके लिये अवरुद्ध हो जाता । जिनके द्वारा 
प्रतिष्ठित दसनामी संन्यासी सम्प्रदाय चार घामके मठोंसे 
आजतक ज्ञान-योग, राजयोग तथा भक्तिके अविरत ख्रोत 
प्रवाहितकर आदरश त्यागके जीवन भारतवासियोंके समक्ष 
रखकर मोक्षके उपाय प्रदर्शित करते आ रहे हैं, उन 
शंकरके साक्षात्‌ अवतार-खरूप आचार्यदेबके प्रति 


, इस प्रकारकी घारणा तथा आचरण मात्र नास्तिकोंकी हीन 


आत्मघाती मावनाका ही परिचायक है---- 


महामहिस्तामपि यश्चिकीपति 
खभावसंशुद्धतर्र तिरो यशः । 


 छुधाकरमें कहा 


सर॒नूनमाच्छादयितुं श्रवतेते ह 
( संक्षेप शारीरक १। १३ ) 
विवखतो हस्ततलेन मण्डलम्‌ ।! 
मध्याह-सूयके ऊपर फेंका हुआ थूत्कार अपने, 
ही मुँहपर गिरता है---- ह 
शंकराचार्य वेष्णव प्रधान श्रीकृष्णके परम भक्त थे 
सच तो यह है कि भगवान्‌ शंकराचाय केवल 
अद्वैत मार्गके पथिक या प्रतिष्ठातामात्र न थे, वस्तुतः 
आप बहुत कुछ थे । आप वेदान्तनिष्ठ योगेश्वरेश्वर 
थे, यह तो चिरप्रसिद्र है ही, परंतु आप एक 
श्रेष्ठ वैष्णब, भक्तराज, कीतन और भगवन्नाम प्रेमी 
भी थे। श्रीकृष्ण भी उनके परमोपास्य इश्ट थे। वे 
कहते हैं--- 
भगवति तब तीरे नीरमात्राशनो5हं 
विगतविषयत्ृष्णः कृष्णमाराधयामि 
( गड्भाष्टक ७ ) 
ददेवि ! में आपके तटपर जलमात्र पानकर विषय- 
वासनासे प्रितृष्ण होकर केवल श्रीकृष्णकी भाराधनामें 
रहूँ ! पुनः प्रवोधसुधाकर”में वे कहते हैं-- 
प्रदान वा यस्य धिश्लुवनपतित्य॑ विश्वुरपि 
निदान सोडस्माकं जयति कुरूदेवो यदुपतिः ॥९४३॥ 
(त्रिमुवबनका आधिप्त्य जिनका दानमात्र है, सो 
प्रभु एवं आदिकारण हमारे कुछदेवता यदुपतिकी जय 
हो 0 इन इल्लेकोंसे स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण आचार्य 
शंकरके इष्ट तथा कुलदेवता थे। इसके पूष आपने 'प्रबोध- 
है--“तस्मादवताराणामन्तर्यामी 
प्रवतेकः कृष्णः ।! ( २४१ ) 
यहाँ. 'भागवतःका “छृष्णस्तु भगवान्‌ खयम'के 
भाव हैं । वे मात्र अवतार नहीं हैं, परंतु आचार्यचरणोंके 
मतमें वे सभी अवतारोंके अवतारी हैं| किर--- 


«००८०० :८७८८८४-४-+-२८००--:२८०००.+-- ० ं्न्जननससटस्स््््््मल्न< 





बम कब 5>पं महक ०३+ +०णआ 5० सा 3१ कुक । श 92% बम आम रच, 
(जन “7“-:777--. लि 


जद ४ भगवत्तत्वविध्वान मुक्तसइस्य जायते # 





२>-न्‍तरपकनन-- 





अस्माक॑ यदुनन्‍्दनाडिस्युगलध्यानावधाला्िनां 
कि लछोकेन द्मेन किद्रपतिना स्वरगोपवर्गश्ध किम ॥ 
 अ्रत्रोधसु० क्छोक़ २५० ) 


अली जनी नी कलर अनरकक 


श्रीक्ृण्णक्रे चस्णकमल्य्यानमें एक्काग्रताके प्रार्थी 
न 3 हर ड्‌ ० 
हमें छोक्िक व्थम, राजदण्ड, खगे और मोश्षसे 


क्या करना हैं ? यह तो पिद्स्‍धामक्तिक फल्खरूप 
साठ्ेक्य, साह्टि / सारूप्य ) सामीष्य तथा सायुज्य 
न पश्चप्रकारमुक्तिक भी परे पर निर्वाण अर्थात्‌ 
रूप हक्षखख्पका वन है । इसमें दंतसम्पक नहीं | न 
तो यहाँ कोई दाता है, न प्रद्दीता । 
ब्रजलीला और गोपीग्रेमकी कथा 
आचायपादने प्रवोचसुधाकर में श्रीकृष्णके सभी 
ब्रज तथा माथुर छीछाओंका वर्णन किया है। आप 
श्रीचेतन्यमद्माप्रमुकी तरह ही गोपी-ग्रेमके सर्वोच्चभावसे 
भी झुपरिचित थे ओर उसकी उपयुक्त मर्यादा भी वाँबी 
थी । 'श्रीमद्भागवत रासपश्नाब्यायीः)से आपने उद्धरण 
क्िया--- 
कापि चर कृष्णायन्ती कस्याश्रित्‌ पूतनायन्त्याः । 
अपिवत्‌ स्तनमिति खाक्षाद्‌ व्यासो नारायणः प्राह॥ 
(प्र० सु० २श२ 
'किसी गोपीने ऋृष्णरत्‌ होकर पूतनानुकारिणी 
क्रिसी अपर गोगीका स्तनपान क्रिया | साक्षात नारायण 
ब्यासजीने कहा हें | वल्य्यका विप्रय यह है कि 
भागवताके आपप्रयोगको आचायपादने ज्यों-का-्यों 
रखा है | यहाँ गोपीगणकी श्रीकृष्ण तन्मयत्व साथनाकी 
विबति है। इसका फछ है----कृष्णरतिभोग, जो प्राम्य- 
पुल नहीं, योगानन्द्रका व्यम है | 


केलल 





हा 
है | निःसंदेट यट 


काडक लक 








कक मपटनाा, 
पी नम 


तस्मान्निजनिजद्यितान, कृष्णाकारान, घजस्तलियों 
पद्यन खपरन्रपतिपत्नीरन्तयोमी हरि! साक्षात्‌ । 
( प्रवोचन्सु० २२३ ) 
उक्त अमाणसे प्िद्र होगा' कि ब्रजस्मणीगण 
श्रीक्ृष्णमें तन्मयता भाववज्ञ निज-निज पतिको ऋृष्णाकारमें 
दशन कर रही थीं और श्रीकृष्ण तो खजन-परजन, 
पति एवं पत्नी समीक्रे साक्षात्‌ अन्तर्यामी ही थे | जब 
श्रीकृष्ण अन्तर्यामी हैं, तो कौन उनका पर था कि 
परत्रीहरण घट पाता ? 
श्रीराधाके उल्लेख 
आचायपादने कई स्तोत्रोंमें राधिकाका भी उल्लेख 
क्या हैं | स्थानाभावसे यहाँ उदाहरण दिये 
जा रहे हैं-- 





(१) 
परो बह्येपीडः कुचल्यदलोत्फुछ़नयनों 
निवासो नीलादो निदितचरणानन्तशिरसि। 
रसानन्दों राधा सरसवपुरालिह्ननझुखे । 
जगन्नाथः खामी नयनपथगाग्री भवतु में ॥ 
( जगन्नाथाष्टक ६ ) 
“जो परात्पर मयूरपिच्छशेखर हैं, जिनके आनन्दोत्फुल्ड 
नयन पदूमपलास-सद्श हैं, जिनका निवास नीछाचछ 
एवं चरणयुगरू अनन्तदेवके मस्तकपर स्थापित हैं, जो 
रत तथा आनन्दखरूप हैं, श्रीराधिकाके सरस देह- 
आडिट्टनमें ही जिनका छुख हैँ, वह जगन्नाथखामी : 
मेरे नयनपथके पथ्िक हों--- 


देवकीतनय डुःखदवाग्ने राधिकारमण रम्य खुमूत ॥ 


( अच्युताए्क ४ ) 


“ऊँछ छोग भागवतः)को अर्वाचीन, ईसाकी १४वीं दातीमें वोपदेवद्ारा प्रगीत कहकर दराग्र हपूर्ण सर्वथा मिथ्या 
£। यद निश्चित इ कि स्वयं छंकराचायने इसे ध्रासयश्चान्यायीः्से उद्धृत किया है; साथ दी इसके अन्य बचने 
झततिकके अनेक अन्योर्मे उद्धत हैं, अतः प्मागवतः कदापि आधुनिक एज जाली ( जैसा दयानन्दजीका 


८ यद जान-ब्राग्य एवं अद्भुत दिव्य पाण्डित्वपूर्ण मद्रान्‌ अन्‍्थ साक्षात्‌ परमहंस शुक-परोक्त 
गाएगएं स्यस डिला एज महति रूष्ण पायनद्रारा टी प्रगीत ई ! ( झेग्वक ) 


# आचार्य शंकर-प्रदर्शित ब्रह्मेपछब्धिके सहज साथन # 


४ द, 





- आप देवकी-पुत्ररूपमें अवतीण हुए | आप मानव- 
गणके दुःख-काननके दावानल-खरूप हैं | हे राधिका- 
रमण ! आपकी म्लर्ति अतीव मनोहर है |? 





धसाधव श्रीधर राधिकाराधितम |! (अन्य अच्युताष्टक २) 
कआाषव, श्रीधर-जिनकी श्रीराधिकाने आराधना की- 


'राधाधरमघुरसिका-. रजनीकरकुंलतिलकाः ॥ 
( नारायणगीति १० ) 
वारिजभूषाभरण..._ राधारुक्मिणीरमणः 
( ऐ० १२ ) 


हे श्रीराधाधरमधुरसके रसिक, चर्द्ृवंशतिलक । 
है कमछूकुसुमाभरणमंडित, हे राधारुक्मिणीरमण ।* 


श्रीकृष्ण-चरणकमलमें भक्ति ही उनकी 
प्रापिका प्रकृष्ट उपाय है... 


प्रबोधसुधाकर में आचाय शंकरने सगुण उपासनाका 


सहज सरल पथ निर्देश किया है। आपने--'छ्वि बाच 


ब्रह्मणो रूपे मूत चामूत च ( दहदा० उप० २।३। १) 
इस श्रुति-मन्रको भी उद्धृत कर ब्रह्मके मत और अप्नत 
ये दो रूप बतलाये हैं । श्रीकृष्णचरणोंमें भक्ति ही उनको 
प्राप्त करनेका सहज एवं सरल उपाय है। आचायपादने 
गीतासे 'कलेशो5घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ ।! 
(१२ | ५) प्रमृति प्रमाणक्रे उल्लेखद्ारा हरिमक्तिसे 
ज्ञन-लामकी विविके मल तत्त्व ( बीज )पर प्रकाश 
डाला है। श्रीकृष्ण-भक्तिके स्थूल और सूक्ष्म दो 
हैं। प्रारम्भमें स्थूल भक्तिसे साधन होता है । उसके 
बाद सूक्ष्म भक्ति आविभूत होती है. 
स्थूल भक्ति-प्रकरण 

स्वाश्रमंधमौचरणं कृष्णप्रतिमार्चनोत्सवो नित्यम्‌। 
विविधोपचारकरणेह रिदासेः संगमः शश्वत्‌ ॥ 
कृष्णकथासंभ्रवणे... मद्दोत्सव 


पस्थुक्तों द्वविणे वा परापवादे पराड्मुखता ॥ 


ग्राम्यकथासदूवेगः खुतीर्थगमनेषु. तात्पयम्‌ । 


खसत्यवादसशथ | . 





यहुपतिकथाबियोगे व्यर्थ गतमायुरिति चिन्ता ॥ 

ह ( प्रवोधसु ० १७२---१७४ ) 

“जिसका जो वर्ण और आश्रम तथा तद्गप धर्मानुष्ठान 
एवं व्यवहार है, उसे पालते हुए विविध उपचारसहित 
नित्य श्रीकृष्ण-विग्रह-पूजा और ठत्सव करना चाहिये | 
बारबार हरिमक्तोंके सड्ढ तथा श्रीकृष्ण-कथा-श्रवणसे 
महान्‌ आनन्द होता' है | परल्ली, परधन तथा परनिन्‍्दामें 
बिम्ुखतां, साधारण प्राम्यकया-चचसि उद्देग-बोध, 
छुतीययात्रामें तत्पेरता, श्रीकृष्णकी लीलांकथा-विच्छेदसे 
दूथा आयुक्षय हो रहा है, ऐसी भावना--इस प्रकार 
स्थूल भक्ति करते रहनेपर श्रीकृष्णकथा अर्थात्‌ 


 भगवन्नामके अलुग्रहसे क्रमशः सूक्ष्म-मक्तिका उदय 


होकर श्रीकृष्ण अपने भक्तकें हृदयमें प्रविष्ट होते हैं |” 
ध्यान-विधि-प्रकरण 
यमुनातट॒लिकटस्थितदुन्दावनकानने महारम्ये । 


कल्पद्गमतलूभूमी चरण चरणोपरि न्यस्य ॥ 
तिष्ठन्तं घनशीर् खतेजसा भासयन्तमिद विश्वम्‌ । 


पीतास्वरपरिधानं चन्द्नकपूरलिप्तसवोहूम्‌ ॥ 
आकणंपूण नेत्र. कुण्डलूयुगमण्डितश्रवणम्‌ । 


मन्द्स्मितमुखकमर्ू सकोस्तुभोदारमणिहारम्‌ ॥ 

ह ( प्र० सु० १८४--८६ ) 

आचार्यपादने श्रीक्ृष्णध्यानका इस प्रकार सुन्दर 
वर्णन किया है | वे कहते हैं---'श्रीहरि यमुुना-तटपर 
परमरमणीय बृन्दावनकाननमें कल्पतरु पाददेशमें बाये 
चरणपर ( दक्षिण चरणका ) विन्यासकर त्रिभड्ठमुद्रामें 
पीताम्बर-परिघान घनश्याम-ब्ण अथ च निज तेजद्वारा 
विश्वको उद्भासित कर रहे हैं | उनके नयनयुगल 
आकण विस्तृत, दोनों कर्णमें कुण्डल, सर्वाज्न चन्दन- 
कपूरल्ति, मुखकमलपर मृदु हास्य है। कौस्तुभमणि 
हार, वलय, अज्युलीय आदि अलंकार गलेमें निरूम्बित 


. बनमालाको उज्ज्वल कर अपने तेजसे कलिकालको दूर 





८० # भगवत्तत्वविश्वानं मुक्तसझस्य जायते # 





कर रहें हैं | ग॒श्नापुन्नसमन्बित उनके शिरोदेशपा अख्ि- 
कुछ गरुज्नन कर रहा हैं। आप गोपबालकोक्रि साथ 
भोजनरत होकर कुञ्नचनमें छित हैं |! यह क्रष्ण्णम्नर्ति स्मृति- 
पुराणादिद्वारा अनुमोदित हैं, यह कह देना पर्यात्र हैं | 


“म-भक्ति प्रकरण 


स्मृतिसत्पुराणवाक्येयंथाधितायां.. हेमूर्ता । 
मानसपूजास्यासो विजननिवासें5पि तात्ययम्‌ ॥ 
सत्य समस्तजन्तुपु. कृष्णस्यावस्थितेशानम । 
अद्वोहों भृतगण ततस्तु भरतान॒कम्पा स्थात्‌ ॥ 





प्रसितयद्धच्छालासे संतुश्दिरिपुज्ञादी । 
ममता. झान्यत्यमतो. निरहंकारत्वक्रोलः ॥ 


4 


सखुद़ुभाषिता प्रसादों निजनिन्दायां स्तुतों समता। 
सुखठुःखणशीतलोप्णइन्द्रसहिप्णुत्वमापदो न भयम 
( प्रवोधस ० 42455. 55% 


तक्मसंहिताप्रथति स्पृतियों तथा ब्रिप्णुपुराण, 
श्रीमद्भागवतप्रथति साचिक  पुराणंकि अनुसार 


श्रीदरसिर्तिमें मानस ध्यान, पूजाके अभ्यास, निजेनवास- 
तत्परता, सत्य आचरण, समस्त भूतमें क्रष्णावस्थानज्ञान, 
प्राणसम्नहमें अद्ोह- - उससे उत्पन्न मूतदया, याद्स्छिक 
खल्पराभर्में संतोष, ब्ली-पुत्रादिक्ि प्रति ममतान्याग, 
निरंकारिबि, अक्रोब, म्रदुभापिता, प्रसन्नभाव, निज- 
निन्द्रा तथा स्तुतिर्म समभाव, सुख-दःख-शीतोण्णादिमें 
द्न्द्र-सहिष्णुता, विपदममं निर्माकता, निद्रा, आहार-बिहारमें 
अनादर, निःसंगभाव, ठोकिक वाक्य प्रयोगमें अनवसर, 
श्रीकृष्णस्मरणमें झाश्रती शान्ति, कोई भी श्रीक्रृष्ण- 
कीतन वा बंशीवादन करनेपर आनन्दात्रिर्भाय तथा 


जननी “रिननन अभि पििल+ 
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युगपत, अप सालिक भावका उद्रेक -ये भाव स्थायी 
होनेपप आनद्रगय अबस्था होती हू | फिर: क्रमश: 

।श् बेजीबमें ( ल्‍ ्प | क 
सबेजीबमें मगवद्भावदडन एवं झगवानमें सबन्नतदझनका . 
होगा | इस प्रकार हरिदास श्रेष्ठ होते हैं । 

शो बह श + हो ग्ंकरये * न 
कृलिम॑ नाम-कोतेन एवं लछीला-विन्तन शंकरके 

मतमे भगवत्माप्तिके श्रेष्ठ लथृपाय ईँ 
आचाय झंकाने कई स्थार्नोपर कड़ा है कि 

कडि्काल्ण मगवन्नाम ही गट्रेष्ठ उपाय मे 


है| आपने नाम- 
माहात्मम-स्थापनक छिये 'विष्णुसहल्नाममाप्यः.. एवं 


ध्ल्तात्रिद्यती! भाष्य का प्रमयन क्रिया---- 
हरेनीमेव पु हो ले 
मंच नामंब नामेंथ सम जीवनम। 


को नास्स्थेव सास्त्येव नास्त्येव गतिरसन्यथा ॥ 
(नारदयु० £ | ४१ | १९० ) 
हम प्रसिद्ध बचनको आचायपादने 
भाष्यः ( १० )मे उद्धुत कर जगतके समक्ष आापित 
किया | इसी स्छोक्रका प्रायः डेढ़ सहख्राहिदि बाद कुछ 
परिर्तित रूपमें श्रीमन्मह्मप्रभु चेतन्यदेवने भी बड़ा 
प्रचार किया था। इसमें संदेह नहीं कि आचाय शंकर- 
भगवत्याद आदझमें अद्वतबादी थे, किंतु सबसाधारणकरे 
डिये सगुण उपासना, मर्तिपूजा, नामक्रीतनप्रमति प्रणाठीकी 
आपने सम्पूर्ण अनुमोदन कसा थीर उसके लिये 
अनुशीलनकरे लिये बहुत प्रचार क्रिया । ब्रंद्रिक वर्णाश्रमी 


प्रिण्णुसद्स्तनाम 


सनातनवमंकी यही मुख्य आधारमभित्ति ह। इसलिये 
नामकीतन, अचां, (मर्ति)-उपासनादि सदेब वैदिक याग- 


क्रियाके साथ-साथ ही अनुष्ठेय रहें हैं 


----+ः2 807 


कल विलजनन जन अनीजनननन जनम ज>००२ 





न न 
)--आचायपादने पद्मपुराण ( उत्तर १७१)के बासुदेव सहलनामका भाष्य भी ग्रणयन किया था। ('कल्याणःमागवतताक् 


२--इधर प० उदयबीर झात्रीके प्येदान्त-दर्शनःके इतिहास भाग १ तथा काश्जी-मठके द्वारा ध्पाछ ऐण्ड कम्पनी? 
मद्राससे प्रकाशित 70० 88८ ० आश्याक्त' पुसत्तकके आधारपर आचार्यकरा सितिकाल ५०९-४७७ ईसा पूव निश्चित 
किया गया है । इसमें शारदा, गोवर्थनादि ३ अन्य मठोंकी समयतालिकाओंकी भी सदमति दे | इसके अनुसार मद्दाप्रभु चेतन्यक 
उमय आचाय बंकरके १८०० वर्ष बाद होता है | कल्याण वर्ष १४में पहले भी इस आशयके टो लेख प्रकाशित हो चुके ६ | 


# ईश्वर, जीव और संसारके सम्वन्धमें भगवान्‌ भ्रीआधरशंकराचार्यके सा मम सारी लेप कक जज कप 4 75 मं ८रै 
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* ईखर, जीव और संसारके सम्बन्धमें भगवान्‌ श्रीआयशंकराचार्यके विचार 





( ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य खाम्मी भारतीकृष्णतीर्थजी महाराज ) 


विशाल विश्वके एक छोरसे दूसरे छोएतक ऐसा कोई 
भी सचेतन मननशील व्यक्ति न. हुआ, नं है और न 
होगा, जिसके मनमें कठोपनिषद्‌का “अस्तीत्येके नाय- 
मस्तीति चैके'---यह सब प्रश्नोंका एक प्रइन न उठा हो 
. और उत्तर पानेके छिये उसको बार-बार व्याकुल न किया 

हो कि जन्म हेनेसे पहले .मैं था अध्वा नहीं £ यदि 
था तो क्या, कहाँ और कैसे था ? मैं कहाँसे आया 
हूँ ! इस समय मैं क्या हूँ ? मैं कब महूँगा और इसके 
वाद मेंरा अस्तित्व रहेगा या नहीं ! यदि मेरा अस्तित्व 
रहेगा तो मैं क्या, कहाँ और किस ग्रकार रहूँगा ? मैं 
कहाँ जाऊँगा ? मेरा अन्तिम लक्ष्य क्या है ? और उसे 
प्राप्त करनेका साधन क्या है # बुद्विमान्‌ और सूर्समें 
इतना ही अन्तर है कि बुद्धिमान इस समस्यापर लगातार 
अध्ययन, ध्यानं, बिचार और बिमश करता जाता है, 
जबतक इसका रहस्य उसके सामने प्रकट नहीं हो 
जाता, किंतु प्लख ऐसी समस्याओंको हछ करनेके लिये 
आवश्यक मानसिक और बौद्धिक योग्यतासे रहित होनेके 
कारण, इनसे शीत्र तंग आकर निराशावश इनको छोड़ 
बेठता है । परंतु इसमें रंचमात्र भी सन्देह नहीं हो 
सकता कि चिन्तनशीछ और मख॑ दोनों ही अपने 
हृदयमें अपने-आप उठनेवाले इस पग्रश्नका अनुभव 
समानरूपसे करते आये हैं और सदा अनुभव करते 
रहेंगे |. अन्तर केबल परिणाममें है | 
कि आवश्यकता 


किंतु .यह एक ऐसा विषय है, जिसपर सभी 
विचारशील पुरुषोंको गम्भीरतापूषंक विचार, सावधानीसे 
जाँच और यथावत्‌ निर्णय करना चाहिये; क्योंकि 
यह - खय॑ सिद्ध -है कि जबतक हमें अपने गन्तव्य 
स्थानका पता नहीं होगा तबतक सम्मवतः हम उस 


भ०. त० आअं० ६-- . 


लक्ष्यतक पहुँचानेवाले माय और साधनका विचार भी 
नहीं करेंगे । और कुछ नहीं तो अपनी साधारण 
मानसिक शान्तिके लिये भी इन समस्याओंका हल करना 
पत्म आवश्यक है कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या. 
होना चाहते हैं तथा किस कार अपनी वर्तमान सिति- 
से उस स्थितिपर पहुँच सकते हैं जहाँ हमें पहुँचना 
चाहिये अथवा जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। 


इन गरश्नोंपर विचार करनेके लिये सर्वप्रथम हमें यह 
जान लेना चाहिये कि आत्माकी उपाधि, गुण और 
खरूप अथवा वैज्ञानिक भाषामें, उसके छक्षण क्‍या हैं, 
इत्यादि, इत्यादि | इसलिये हम संक्षेपमें उन पहलुओंका 
विचार करेंगे जिन पहलुओंसे इस प्रश्नकी मीमांसा की 
जा सकती है और यह निश्चय करेंगे कि इस ग्रश्नपर 
गम्भीर विचार करनेपर उसका निश्चित और अन्तिम 
उत्तर क्या हो सकता है। ि 

पद्धति--इस प्रयत्नमें हम श्रवण और मननकी 
भारतीय पद्मतिका अबुसरण करेंगे अर्थात्‌ शाल्ोंके 
अवलोकनसे प्रारम्भ करके इन प्रश्नोंपर विभिन्न तार्किक 
दृष्टियोंसे समाछोचनात्मक और विश्लेषरणात्मक विचार 
करते हुए यह निश्चय करंगे कि शासत्र और तह दोनोंका 
इस विषयपर कहाँतक अविशेध है | 


सनातनधर्मक्रे श्रन्थ-हमें चाहिये कि हम 
इस पद्नतिका आश्रय लेकर सत्यके सच्चे और उच्चोगी 
अन्वेषककी भाँति अपनी बुद्धिको राग-द्वेष और पश्षपातसे 
मुक्त कर छे और ईश्वर, जीव तथा संसारके पारत्परिक 
सम्बन्धका विचार करना प्रांरम्भ कर दें | श्रवण अर्थात्‌ 
एतद्विषयक शाज्रीय सिद्वान्तके सम्बन्धमें सबसे आवश्यक 
ध्यान देनेकी बात यह है कि यदि कुछ क्षणके छिये 
हम इसके अतिरिक्त अन्य विश्रयोका प्रतिपादन करनेवाले 
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| 


शात्रोकी अछग कर 
विचार करनेवाले वेदाठि दा्त्रोंकों लें तो हमें उनके 
अन्दर इस बातमें आश्रयंजनक समानता मिलेगी कि त्रे 
इबर, जीत्र तथा जगत्‌कों मिन्नताका प्रतियादन नहीं 
करते; केब्रछ इतनी ही बात नहीं है, अपितु इस प्रकार- 
के € मिन्नताग्रतिपादक ) विचारोंका नियेत भी करने हैं। 
दूसरे शब्दोंमें वे छुद्ध अद्वेंतवादका उपदेश करते हैं | इस 
प्रकारके हजारों वचनोंमेंसे उद्श्वत किये कुछ शोड़े-से 
चुने हुए बचन यहाँ नीचे दिये जाते हैं--.. 

१-एको देबः सर्वभूतिषु गूढह़ः सर्वब्यापी सर्च- 
भूतान्तरात्मा ।! € एक ही इस्र सत्र झतोम छिपा 
आ हैँ; वह सत्रन्न व्याप्त और सब प्राणियोंका 
अन्तरात्मा हैं। ) 

२-नेह नानास्ति क्रिश्चन । ( सम्पूण विश्वके 
विभिन्न पदार्थेमिं परमार्थतः कुछ भी अन्तर नहीं है--- 
इसमें नानात्व नहीं है | ) 

३-(म्त्योः स मृत्युमाप्नोति य इच नानेव पद्यति |! 
( जो विश्ञमें नानात्व देखता है, बह जन्म-मरणके अनन्त 
चक्रमें पड़ता हैं | ) 

४-छ्वितीयाड भय॑ भवति ।' (दतकी कल्पनासे ही 
भय, सन्देह्द, चिन्ता, संघष, श्रणा और संसारके अन्य 
दुःख उत्पन्न होते हैं | ) 

»-उद्श्मच्तरं कुरुते अथ तस्य भय भवति |! 
( जब कुछ भी द्वेतकी भावना मनुष्यको होती हैं तो 
उसे भय होना प्रारम्भ हो जाता है | ) 

६-“स यश्चाय॑ पुरुषे यश्वासावादित्य स एकः । 
( इस पुरुपषके भीतरका आत्मा और सयके भीतरका 
आत्मा एक ही है | ) 


० 


४ (+$)| 


७-'सव्वाणि मूतानि आत्मेवाभूद्धिजानतः ।! 
( सच्चे ज्ञानीको सब पदाथ आत्मंरूप दिखायी पड़ते हैं |) 

<-तन्न को मोह: कः शोक एकत्वमन्नुपंश्यतः । 
( जो सत्र पदार्थमिं अमेंद देखता है उसको न अज्ञान 
है और न शोक | ) 
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दे. और केंबछ इसी बविपयका . 


०-८यरि्मिन्नेकस्मिन्‌ बाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। 
( जिस एकके जान लेनेंसे संसारके सारे पदार्थोका 
ज्ञान हो जाता है |)... 


( सारा संसार 
ईश्वरसे व्याप्त है, ऐसा समझना चाहिये | ) , 


 १०-ईशावाश्यमिदं सर्वम । 
ण्क्रमा 

११-शेतदात्म्यमिद्‌ सर्चम्‌ ।! ( यह सारा विश्व 
ईश्वरम्हप है | ) 

१२५-प८स आत्मा तस्वमसखि इवेनकेतों ।! ( हें 
खेनकेतों ! आत्मा ऐसा है, और तुम बढ़ी हो | ) 


इन विस्तृत विभिन्न वचनोंकें अतिरिक्त यह सारगर्भित 
व्रात ध्यान देनेकी है कि मुक्तिकोपनिपद्मों भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र श्रीदनुमानजीको एक सौं आठ उपनिपदोंकी 
विस्तृत नामावढी और किरण देते हुए कहते हैं कि इन 
सबको सार माण्डक्योपनिपदूर्मे मिहता है ( ---“माण्ड्ूक्य- 
मेकमेवाल मुमुक्षूर्णा विम्नुक्तये !! अर्थात्‌ भववन्धनसे 
मोश्ष चाहनेवालकि लिये केब्रछ माण्ड्क्य ही पर्याप्त है) | 
माण्डक्योपनिषद्का प्रारम्म इन मन्त्रेंसि होता है--- 
१६-१४-'ओमित्येतद्क्षरमिदं « सर्व तस्पोप- 
व्याख्यान भूत भवर्ृविष्ियदिति, सबमोद्भार एच। 
यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीत तदप्योह्लार एवं ।.सर्ब£ 
झोतदब्नह्मायमात्मा ब्रह्म । न्‍ 
( अर्थात---पत्रित्र ओंकार अक्षर-(इंश्वर-)का प्रतीक 
है, सब्र कुछ उसीकी अभिव्यक्ति है; जो कुछ था, है 
या होगा सत्र ओंकार है, और जो कुछ त्रिकालातीत 
हं वह भी ओकार ही है; यह सारा विश्व ब्रह्म है, यह 
(व्यष्टि ) आत्मा भी ब्रह्म है |) इसके पश्चात्‌ 
माण्डक्योपनिपद्‌ जांग्रतू, खप्न और सुंपु्ति ---तीनों 
अवस्थाओम जीवात्माको ( मिन्न-मिन्न रूपोम अभिव्यक्त ) 
वेशक्तिमान्‌ विश्वात्मा तंवा ओंकारके साथ ( जो दोनों 
मिलकर मगवानके खम्|पकों व्यक्त करते हैं) एकता 
दिखलाती हैं । ः का "डे 


: माण्डक्योपनिपद्‌ और. अद्वैत 
“माण्डिक्योपनिषदृका मानना 


' करता है, तब तो यंह्‌ 


«तंत्र इस 


|] 


| 
# इश्वर। 


जीव और सेंसारके सम्बन्धर्म भगवान-श्रीआद्वशंकराचार्यक विचार # 








- यह माण्टक्योपनिपद्‌; जिसमें करेवछ बारह- छोटे-छोटे 
सत्र हैं और जो इसीलिये अन्यःसंब उपनिपद्रोंसे छोटी 


है, कि भगवान्‌ रामचन्द्रजीने जिसे - योग्यतामें सबसे 


बड़ी बताया है, भगवान्‌ आदि जगदूगुरु श्रीशद्भराचायके 
अश्वैतसिद्वान्तका प्रतिपादन * करती: हैं ।:: वास्तवमें 
- पर्यायवाची शब्द हहैं। 

अद्वैतपिद्वान्तकोी :न 


ड 
रे 
ट् 


मानना स्पश्टत: . परस्पर तभिरुद्ध 


जो श्र॒तियाँ इश्वद्वारा संश्की उत्पत्तिका' वन 


करती हैं, ते भी इस विपयका स्पष्ट नि३श करती हैं 


“-सच्च त्यच्चाभवत्‌ । ( वह ख़र्य स्थूछ आर 


सृक्ष्म जगत बन गया । ) 


१६-'सो5कामयत एको5हं बहु स्यां पजायेय।! 


( उसने इच्छा की--'मैं एक हूँ | अनेक बनेगा, बहुत 


रूपोंमें व्यक्त होऊँगाः ) और, इस प्रकार विश्वकी उत्पत्ति 
। हुई । उसने यह नहीं कहा कि---में बहुत-से पृदार्थोंको 


रचूँगा), किंतु केबल “में बहुत-से पदाथ वनूंगा'--न्यह 
कहा | उसने यह नहीं कहा कि--ें बहुत-से 
पदार्थोकों व्यक्त करूँगा, किंतु केब्रछः "में बहुत-से 
वदार्थो्में व्यक्त होऊँगाः---ऐसा कहां | यदि हम यह 
मानते हैं कि इश्वर सबशक्तिमानू है ओर बह उस 
दश्ष--प्रमादी व्यक्तिकी तरह नहीं है जो: विचार 
कुछ करता है और काय .ब्रिल्कुक उससे भिन्न 
साधारण-से-साधारण .ुद्विवाले 


मनुष्यक्रे लिये भी स्पष्ट-हे कि .जब ईश्वरने बहुत: हो 


. ज़ानेकी इच्छा की और इससे सारा विश्व. उत्पन्न हुआ, 
इस, बांतको खीकार 


दशामें या तो- चुपचाप 
करना चाहिये कि विश्व अनेक रूपोमें उसीकी अभिव्यक्ति 


- है अथवा उसकी सबंशक्तिमत्ताको अखीकार कर उसको 
मी मय कम 


[7, +१७-(प्रजापंतिश्ररति' 





अदक्ष मानना चाहय .| -ताककर इशप्टिसे तीफ़ कोई 
 विकरुप नहीं है । 


उन नवीन विचाराटोंके सन्तोयक्ते छिय भी जो 


' केबल : संहिताभागकों ही प्रमाण मानते हैं ( किंतु 
उपनिषदाका नहां ), हम कह सकते हूं कि पुरुपसूक्त 


:.( कृष्ण - आर :शुक्छ -यजुर्वेदर्सहिंतामें ) स्पष्ट घोषणा 


गर्भ ' ७३ 
अन्तरजायमानो बहुधा विज्ञायते |! 
क हु 4 अर डे 
( सृश्किर्ता ईश्वर ही ग्भमें चछता है | बह अजन्मा 
ईश्वर ही अनेक रूपोंमें उत्पन्न होता है! । ) 


जिसके प्रामाण्यको_हम सब छोग मानते हैं और 
जिसको पाश्चात्य दाशनिक, संसार ( जैसे, कार्काइछ 
इमसंन प्रभमृति ) भी खीकार करता है तथा जिसके 
प्रति मौखिक श्रद्धा प्रदर्शित करना आधुनिक युगमें 
विद्याप्रेमका प्रतीक हो रहा हैं, वह गीता भी अद्वेतका 
ही उपदेश कंरती है। हम संक्षेपमें इसका निर्देश 
करेंगे । इसको स्पष्ट करनेके' लिये दो उद्धरण 
पर्याप्त होंगे ' हि 


१८-शद्मापणं ब्रह्म हविन्नल्लाग्नों त्रह्मणा हुतम्‌ । 
त्र्मेथ तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ 


( यज्ञकी सामग्री इश्चर है, उसका... अपण .करना 
इश्वर है, यज्ञाग्नि ईश्वर हैं, होता इश्वर है, यज्ञकम्मके 
पीछे रहनेवाल्ा केन्द्रीमत ध्यान इश्वर है और इससे 
प्राप्त होनेवाला फल भी ईश्वर ही है गीता 9 |२४०)। 


- . भाप 


द॑ शरीर कौन्‍्तेय ल्लेत्रमित्यभिधीयते। 
एतय्ो चेत्ति त॑ प्राइः श्षेत्नक्ष इति तद्धिदः ॥ 
क्षेत्रक्ष चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेपु भारत । 


: प्लेत्रश्षेत्रञयोशोनं यक्तज्शानं मतं मप्त ॥ 





यहाँ दस यह भी कह सकते हैं कि आरयंसमाजके संस्थापक तथा संद्दिताप्रामाण्यवादके प्रवर्तक स्वामी दयोनर 
तरम्वती भी अपने हशुक्ल्यजुर्वेद्सहिताभाष्यःम॑ इस मन्त्रकी व्याख्या ठीक बसी ही करते हैं जेसी हमने की है । 


# भगवत्तत्त्वविश्ञान मुक्तसकूस्थ जायते # 





( यह शरीर क्षेत्र कहछाता है, जो इसका अनुमब 
करता है वह क्षेत्रज्ञ या आत्मा कहलाता है, सब शरीरोंमें 
मुझको ही आत्मा समझो, मेरे विचारमें शरीर और 
आत्माका ज्ञान ही सचा ज्ञान है | गीता १२। २-३ ) 
अन्य धम 
बाइबिठने आध्यात्मिक तत्तोंकी 
आलोचना की है, उनमें वास्तवर्में अद्वेत-सिद्वान्तका 
ही प्रतिपादन पाया जाता. है। उदादरणार्थ महात्मा 
ईसाके ये वाक्य देखे जा सकते हैं--- 


जिन वाक्योंमें 


२०--ईश्वरका राज्य तुम्दारे भीतर है ।? 
२१--“खयं तुम देवता हो ।? 


सूफियोंने भी इन आध्यात्मिक प्रश्नोंपर विचार किया 
है और वे पृणतः अद्वैतवादी हैं । 

पाध्वात््य दाशनिक--अधिक विस्तारमें जानेकी 
आवश्यकता न समझकर, हम “मनन?के इस तुलनात्मक 
विचारको, दाशनिक इतिहासके एक प्रसिद्ध तथ्यका 
उल्लेख करते हुए, यहीं समाप्त करते हैं । प्राचीन 
यूनानके प्लेओेसे लेकर आधुनिक दाशेनिकोरमें स्वेडेनवग, 
वड़सवर्य, आउर्निंग, कार्लाइछ, इमसंन, विशप, बकेले, 
हेगल, फिप्टे, इमेन्युअछ, काण्ट, राल्फ वाल्डो ठाइन, 
टामस हिल ग्रीन, विलियम वांकर ऐटकिन्सन, एडा 
ह्वीलर विलकाक्स, प्रोफेसर डायसनतक पाश्चात्त्य संतारके 
समस्त मनोविज्ञानी तथा अध्यात्मज्ञानी भी जड्वादियोंके 
द्वृंतवादके विरुद्ध भगवान श्रीशकुरके आदशवादका 


ही समन करते आये हैं। संसारके विद्वानों और . 


तार्किकोमें श्रेष्ठ भगवान्‌ शट्टूरने ही अपने निर्दोष युक्तिवाद 
' और गम्भीर मननके खाभाविक परिणाम अर्थात्‌ विशुद्ध 
अद्वैतवादरूप - परम सिद्धान्तकों अदम्प साइसके साथ 
खीकार किया | ४ #. 


५... २६ 





# हे कक फिकक कर बे... पक उक 


बहुत सहायक होगा | 


नया का ायका 


,५५वलनम++- ७ 


_युक्तिवाद--अब हम मननके दूसरे अंश अर्थात्‌ 


नीीनीननीननीनननननीन मनन नबमननननननननननननननननननीनननननन तल 3: प प3 5आा5िअ>>रऊी- इस ररसरससस्‍इइडसर: डऑ/ऑॉऑिशअ्े/॑:अअक्‍ंे॑े अन्‍ल जल 


: इस समसस्‍्याके वास्तविक खरूपके आधारपर उसके 


खतन्त्र दाशनिक तथा वैज्ञानिक विचारपर पहुँचते हैं; 
क्योंकि हमारे तुलनात्मकः विचारके परिणामखरूप, 
मनोवैज्ञानिक क्रमसे, यह दूसरा प्रश्न सामने आता है 
कि हम इस विचित्र अनुभवकी व्याख्या कैसे करें कि 
पश्चिमके इन सभी बड़े-बड़े विचारकोंने, जिनमेंसे 
बहुतोंका वेदोंमें विश्वास नहीं है. और कुछकों तो 
वेदोंके नाम और अस्तित्वका भी पता नहीं है, अस्पष्ट 
किंतु यथार्थ रीतिसे और अपने, भिन्न. एवं खतन्त्र 
युक्तिवादकी पद्धतिसे भगवान्‌ शंकरद्ारा प्रतिपादित 
अद्वैतसिद्धान्तको खीकार किया है। और, इस प्रश्नका 
एकमात्र उत्तर, जिसे कोई भी यथार्थ विचार करनेवाला, 
न्यायप्रिय और पक्षपातरहिंत व्यक्ति दे सकता है, यह 
है. कि केवल अद्वैतवेदान्त ही यथाथ विचारंकी कसौटीपर 
टीक उतर सकता है, और इसलिये पाश्चात्त्य दाशनिकोंने 
भी प्राच्य अद्वेतवादके विरुद्ध अपने खमावगत आम्रहके 
होते हुए भी सच्चे विचारककी हैसियतसे विवश होकर 
अद्वैतवेदान्तकों खीकार किया है। दूसरे शब्दोंमें 
अद्वेत---वेदान्तका अद्वैत---ही एक ऐसा सिद्वान्त 
है, जिसका युक्तिवाद भी समर्थन करता है। 


विधि--इस दइृष्टिकोणसे मननपृवक तथा यथावत्‌ 
इस समस्याका विचार करने और उसे हल करनेके 
लिये. अब दम छोटकर उन प्रइनोंपर - आते .हैं, जिनसे 


: हमने यह विचार प्रारम्भ किया था, अर्थात्‌ हम कहाँसे 
-आये हैं, हमारा वास्तविक खरूप क्‍या है, इस समय 
' हम क्‍या हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं ! इत्यादि । 


अथ्यात्मशाद्लमें. इन सब प्रश्नोंका एक प्रइनं है, जिसका 
यवाथ उत्तर सबके लिये सच्चा आनन्द प्राप्त करानेमें 


डे अं (क्रमशः ) 


॥ आम अल ओ न 
ः -सिद्धान्तकी उपपत्ति # 
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विशिष्टद्वेत-सिद्धान्तकी उपपत्ति 


( जगद्गुरु श्री्रीभगवद्रामानुजसम्प्रदायाचाय 
'पुकमेवाद्धितीयं॑ ब्रह्म--आदि श्रुतिवाक्य ब्रह्मके 
एकत्वका प्रतिपादन करते हैं। अद्वेववादी और 
विशिशद्वेतवादी दोनोंने ही अपने-अपने अद्दैत- 
सिद्वान्त-सम्प्रदाय श्रुतिप्रामाण्यसे ही स्थापित किये, पर 
दोनोंकी प्रक्रियाएँ मिन्न-मिन्न थीं। अद्वेतवादियोंके 
मतानुसार “सत्य शानमनन्त ब्रह्म आदि वेदान्तवाक्य 
ब्रह्मका खरूप ऐसा बतलाते हैं कि वह एक ही है. 
और वह वही है, तद्षिनि और कुछ नहीं; परंतु 
विशिशक्वैतवादियोंके मतानुसार 'इद इंदि बुद्धौ'---इस 
धातुके साथ 'मनिन/ प्रत्यय होनेसे इस एकमें तीनका 
समावेश है और वे यह बात श्रुति और रुम्वति दोनोंसे प्रमाणित 
बताते हैं। “इहति बुंहयतीति तत्पर ब्रह्म---यह 
शहस्याम्नाय ब्राह्मणका वचन है । विष्णुपुराणमें भी 
इसी अथका प्रतिपादक वाक्य है--- 


'बुददत्वाद्‌ इंहणत्वात्य तदू बल्षेत्यमिधीयते ।” 
...ये दोनों वचन इस बातको स्पष्ट करते हैं कि वही 
एक ब्रह्म है, जो खय॑ बृहत्‌ होने और दूसरोंको बृहत्‌ 
करनेमें समर्थ है; अर्थात्‌ ब्रह्म वह है जिसमें एक और 
केवल एक ही पदार्थका होना असम्भव है, प्रत्युत जिसमें 
अन्य पदार्थ भी हैं जो उसीके द्वारा बृहत्‌ किये जाते 
हैं | विशिशद्वतवादी कहते हैं कि ब्रह्म एक है और 
उसमें तीन बस्तुएँ  हैं। उनके अद्वेत परमात्माका 
दो अन्य वस्तुओंसे विशिष्ट एकत्वं है। वे शात्न-प्रमाणसे 
यही कहते और सिद्धान्ततः प्रमाणित करते हैं; यथा--- 


ध्यस्य पृथिवी शरीरं य॑ पृथिवी न- घेद यः 
पृथिवीमन्तरों यमयति) यस्य आत्मा शरीर यमात्मा 
न वेद्‌ य आत्मानमन्तरों यमयति' इत्यादि । 


इन तथा अन्य वचनोंसे यह स्पष्ट होता है कि 


ब्रह्मलीन श्रीअनन्ताचार्य स्वामीजी महाराज ) 

परमात्मा आत्मा और जड पदाय--इन दोजनोंमें हैं । 
अद्वैतवादी कहते हैं कि ब्रह्मका एकत्व अद्वितीय 
है, पर विशि-ःद्व॑तवादी यह सिद्र करते हैं कि वह एकत्र 
अद्वितीय नहीं है, प्रत्युत दो अन्य पदार्थोंसे अर्थात्‌ 
चिन्मय आत्मासे तथा जड प्रकृतिसे विशिष्ट है। इस 
प्रकारसे विशिष्ट बह्मके प्रतिपाइक मतको विशिशशाईत 
कहते हैं, जिसमें सत्य, ज्ञान और आनन्द---ये ईश्वरके 
लक्षण हैं| अद्वेतवादियोंकी यह मान्यता है कि ब्रह्म 
केवल एक ही वस्तु है और वह अद्वितीय है ॥ इसलिये 
उनके लिये यह भी कहना आवश्यक हो गया कि 
यह अखिल विद्ध, जो हमारे नेत्रोंके सामने है, मिथ्या 
है। फलतः उन्हें ब्रह्ममें अविधाकी कल्पना करनी 
पड़ी, जिसके कारण ब्रह्म अपने अंदर विविव 
नामरूपात्मक मिथ्या जगतको देखता है | इस अवियारूप 
दोषके हट -जानेपर ही इस ज्ञानका प्रकाश होता है 
कि ब्रह्म एक ही है और वह निर्विशेष है। परंतु 
विशिराद्वतने अपना सम्प्रदाय जिस मल सिद्वान्तपर 
खड़ा किया वह यह है कि ब्रह्म एक है और उसमें 
तीन पदाथ. हैं, इसलिये ब्रह्मका एकन्व सिद्ध करनेमें 
उन्हें इस वातकी आवश्यकता न हुई कि वे इस विश्वको, 
जिसे हम अपनी आँखोंसे देखते हैं, मिथ्या बताते | 
यह विश्व ब्रह्ममें लीन है और ईश्वर विद्धर्में अन्त्हिंत 
है ( 'तदजुप्रविश्य सच्च त्यत्चाभवत्‌' इत्यादि ), और 
बह ब्रह्म एक है, इसलिये जगत्‌को मिथ्या बताये बिना 
ही ब्रह्मका एकत्व प्रमाणित किया जा सकता है । 


किसी भी बस्तुके ज्ञानके छिये संसारमें तीन प्रमाण 


- माने गये हैं---( १) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान और (३) 


शब्द अर्थात्‌ वेद । ये वेद सनातन हैं । प्रत्येक कल्पमें 


जे 


इनकी उसी पदक्रमसे आवृत्ति होती 


८८ 


# भगवत्तस्वविश्ञानं मुक्तसंह्स्य जायते 
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है | इनका 
रचयिता कोई नहीं है, इनकी उत्पत्ति किसी मनुष्य- 
पुरुष- )से नहीं हुई है, ये अपीरुषेय हैं | मनुष्यकी 
मन-बुद्विमं श्रम-संशय-बिपययादि जो दोष हो, सकते 
उनकी वेदोंमें सम्भावना नहीं; क्योंकि वेद मनुष्य- 
प्रणीत' नहीं हैं | वेद खतःप्रमाण और अपोरुणेय हैं। 
इसलिये उनके सम्बन्धमें मान्यता प्राप्त प्रामाण्यको 
अन्यथा नहीं कहाँ जा सकता | यदि कमी वेंदोंमें 
हमें कोई ऐसी बांत॑ मिलती हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाणके 
बिरुद्र या परस्पर विरुद्ध-सी माव्ठम होती है तो यह दोप 
वेदोंकां नहीं, बल्कि वेदोंके' समझनेमें हमारे इश्कोगका 
है। ऐसे अवसरोंपर हमलोगोंका कत्तव्य होता है कि 
हम वेदवाक्योंके भावकों ठीक तरहसे समझें और उस 


विशेधाभांसका परिद्वार कर अर्थात्‌ उन बातोंका टीक 


तात्पय समझ जो हमें प्रत्यक्ष प्रमाणके विरुद्ध या परस्पर 
विरुद्र माव्यम- होती हैं | मीमांसाशास्र इसीलिये है कि 

& स्थानोंमें जो विरेधाभांस प्रतीत होता हैं, उसका 
वास्तविक “अभिग्राय हम माद्धम कर सकें। वेदोंका 
प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक शब्द प्रमाण है. और बेद 
था वेदान्त ही अक्मंकी सत्ता प्रमाणित करते हैं, और 
कोई प्रमाण अह्मकी सत्ता प्रमाणित नहीं कर सकता | : 

: वेदान्तशाख्रसे त्ह्ममें तीन पदार्थोका होना स्पश्लया 
प्रमाणित ---( १ ) जड़ पदाथ अथवा जड़ प्रकृति 
जिसके प्रधान, प्रक्ति,' माया ओर अविद्या नाम हैं; 
(२ ) चेतन आत्मा, जो अणुप्रमाण है, और ( ३ ) 


[मी | ० मे धि ह है और 40% ४१% - हि 
ईश्वर जो विमु है, संबनियंन्ता : है और सँत्य-ज्ञान- 
आननदरूप कन्याण-गुणोसे विशिष्ट है: | बरह्ममें ये: तीनों. 

( हि धर 4 रह रीरमें देखते 
पदाथ एक साथ रहते हैं । प्रत्येक -शरीरमें हम - देखते 


हैं कि शरीरमें रहनेवाठी एक चेतन आत्मा होती है 
ठीक ऐसा ही संम्बन्ध- इस्बर ओर आंत्मंकिे बीच तथा 


इईइंवर और . जड पदायके बीच भी होता हैं; अर्थात: 
जिसे ६म ब्रह्म कहते हैं वह. उस ईखरसे :मिन्न' नहीं. है: 


इससे यह सिद्ध होता 








जो- चेतन आत्मा और जड ग्रक्नति दोनोंमें रहता है । 
कि इन तीनों पद्ांथोक्ी समशि- 
का नाम ही तब्रञ्मका अद्?ेत है | 


बस 


संसारम हम दो प्रकारक्र जीत ठेखते हैं-- 
(१ ) मनुष्य, पशु, परश्नी आदि, जिनम >अविक 


प्राणशक्ति हैं और (२ ) पावाण, ब्क्ष आदि, जिनमें. 
अत्य प्राणशक्ति है | पहला वग जड्गम कहलाता हैं और 
दूसरा स्थाबर | प्रत्येक सत. वस्तु उसी बत्रेत-( तीनोंके 
समुदाय-)में है! कोई जड पदाथ आत्मा ओर इश्वर्के बिना 
नहीं रह सक्रता, कोई आत्मा प्रकृति और ईश्वर बिना 
नहीं रह सकती ओर ईख़र भी प्रकृति और आमत्माके 
बिना नहीं रहता । उद्नहरणाथ मनुष्यकों ही छीजिये। 
मनुष्यका अथ .आपातत: शरीर ही होता - है | फिर 
अधिक सूक्ष्म विचार करनेपर उसका अथ होता है उस 
श्रीरमें रहनेत्राठा जीआत्मा और वेदोंका तो यह कहना हैं 
कि जीवात्मा जिस तरह शरीरमें रहकर उसे चछाता है 
उसी प्रकार जीवात्मामें इश्वर रहता ओर उसका नियन्त्रण 
करता: हैं; अथात इश्वर प्रत्येक: पद्ायथके अंदर खित 
रहता है | . हि 

मनुष्य अपनी बुद्धिक्े अनुसार .अपनेको या तो 
(१ ) शरीर समझता है, .या (२ ) ,शरीरमें रहकर 
उसका संचालन करनेवाले चेतन आत्माका. अनुमान करता 
है; अथवा ( ३ ) वेदान्तकी प्रक्रियाके अनुसार: सत्यका 
अनुसन्धान करके. अपने आपको उस आप्माक्रे: अंदर 
रहनेवाढा इश्बर समझता है । मनुष्यका . ज्ञान, उसकी 
विवेकशक्तिकी गहराईके अनुसार .होता अतः: 
सिद्धान्त यही है कि शरीर तथा. उस -शरीरको: घारण- 
पोषण करनेबाढा जीवात्मा और उस आत्माको भी थारण- 
पोषण : करनेवाल -तंथा * उसका.: नियन्त्रण कंरनेवाला 
ईश्था---इन तीनोंकी समष्टि ही यंयाथ अद्वत है । प्रत्येक 
बस्तुमें यह त्रेत रहता ही हैं। वेद्रोंमे इसके लिये अनेक 
प्रमाण: हैं. और - अनेक :यूर्वाचायोने इसः सिद्वास्तेको 


# विशिष्टद्नैत-सिद्धान्तक्री उपपत्ति # 
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एकमात्र सत्य माना है। इसलिये संसारका प्रत्येक 
पदाथ तब्रेतात्मक हैं, क्रिसी भी हाकतमें अधितीय नहीं 
हैं | ताव्पय यह कि इनके मतमें वेदान्तसे परिणामबाद 
प्रमाणित होता है, बिंबतंब्राद नहीं । 
परिगामबादका खरूप यह है कि कारण ही काय 
बन जाता . हैं; जैसे घटका कारण मृत्तिका हैं और 
घटरूप काय भी मृत्तिका ही है---मृत्तिका ही धटरूपको 
प्राप्त हुई है | इसलिये काय ओर कारण एक-से ही 
होने चाहिये; करणके गुण ही कायके गुण हैं । इस 
संसाररूप कायमें यदि हमें तीन पदाथ दृष्टिगोचर होते 
हैं तो इसके कारणमें भी उन तीन पढद्ार्थोका होना 
आवइयक है |. वे कहते हैं कि ब्रह्म इस जगतका 
कारण ( उत्पन्न करनेवाला ) है, जिसका: अथ यह हुआ 
कि एकके भीतर जो तीन छिपे -हुए हैं वे ही एकके 
अन्तगत तीनके रूपमें प्रकट हो जाते हैं 
परिणामब्राद है | यह वेद-सम्मत है। वेद वाक्य है--- 
“यथा सोस्ये केन सृत्पिण्डेन विज्ञातेन सब सुन्मय॑ 
विज्ञातं भवति! इत्यादि | संसारका कारण संसारके सद्दश 
ही होना चाहिये, यह खतः सिद्ध है | कारणब्रह्म और 
कार्यत्रह्म € उथन्न होनेवाला ) दोनों समान हैं | कारण 
ही काय बन जाता है | अन्तर केवलढ इतना ही है कि 
कारणको हम योगजन्य ज्ञानसे ही देख सकते हैं और 
कार्यको हम इन चमचक्षुओंसे ही देख लेते हैं | अत 
संसारका कारणरूप जो ब्रह्म है. वह अव्यक्त जडग्रकृति 
अव्यक्त चेतन और ईड्वर इन तीनोंकी सम्टि है | यही 
अगोचर ब्रह्म---सूक्ष्म ब्रह्म कायरूप स्थूछ ब्रह्म वन 
जाता है | इस प्रकार कारण ही कायरूपमें परिणतं हो 
जाता- है' और तत्वतः: कारण और कायमें कोई भेद 
नहीं है | 
अब प्रइन यह उठता है. कि जड प्रकृति और 
आत्मा ही जिसका शरीर हैं उस ईख्रमें भी क्या वैसे ही 
परिवर्तन होते हैं जो संसारके सभी पदार्थोमिं होते हैं 


८ 
जैसे (अस्ति; जायते, बरद्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते' 
नद्यति' तो बेर इसका उत्तर देते हैं --नहीं; क्योंकि 
उनकी निर्विकारपरक श्रुतियाँ अन्मको अविकाय बतछाती 
हैं | निर्विकारका अथ ६---जो बिकारको प्रात न हो | 
बच्चा जनमता है, फिर धीरे-बीरे बड़ा होता है. और ग्रोढ़ 
होकर किर इद्भावस्थाको प्राप्त होता है | पर वेद कहते 
हैं कि आत्मामें कभी विक्रार नहीं होता, शरीर ही केवल 


बदलता है.। अतः कारणत्रह्म जत्र कांयत्रह्म बनता हैं 


व्र ईश्वर कोई बिक्रार नहीं होता, जड प्रकृति एकदम 
बदछ जाती है और आत्माक्रा भी ज्ञानरूप बदल जाता 
है--यद्यपि वह तत्वतः सद्रा एकसा ही बना 
रहता हैं । ब्रग्म जब इस विविध नामरूपात्मक 
जगतके रूपमें परिणत होता है «तब उसमें 
कोई परिितन होता मी हैं तो वह 
भगवानूकी समस्त स्थूछ शरीरोंमें अनुप्रविष्ट होनेकी 
इच्छाके रूपमें ही हो सकता हैं | यह परिवतिन किसी 
भी दृश्िसि विकार नहीं कहाँ जा संकता | इस 
प्रकार निर्विकारपरक श्रुतियाँ और सूक्ष्म ब्रह्मका स्थृल 
ब्रग्चके रूपमें परिणत होना--एतद्रप जो परिणामबाद 
ये दोनों- ही तककी कसौढीपर खरे उतरते हैं। 
अद्वेंतहूप अथवा एकता ईश्वका खरूप हैं और जड 
प्रकृति और चेतन आत्मा उसका शरीर हैं | इसलिये 
यह प्रमाणित करनेके छिये कि जड जगत तथा ब्रह्मसे 
भिन्न कोई चेतन आत्मा है ही नहीं, माथा-पद्ची करनेकी 
कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती | जगत सम्य है, 
जगतमें जितने पदाथ हैं वे सत्र सत्य हैं और अद्वैत 
भी सत्य है | यदि कोई कहे कि काशीमें एक काशी- 
नरेश रहते हैं और वे अद्वितीय हैं, तो क्या इसका यह 
मतलब होगा कि उनके राज्य, पुत्र, कछत्र आदि कुछ 
भी नहीं हैं? इसी प्रकार ब्रह्माहतका अथ है एक 
ब्रह्म, ' जिसके शरीर आत्मा और प्रकृति हैं और 
जिसकी वराबरीका और कोई नहीं है | 


यदि 
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संसार ब्रह्मसे ओतप्रोत है. और जब हम यह 
कहते हैं कि ब्रह्म एक है, तब्र इसका अभिप्राय यह 
कदापि नहीं हो सकता कि जगत्‌ है ही नहीं | हम 
पहले ही कह चुके हैं कि वेदोंका प्रत्येक अक्षर प्रमाण 
है और वेदोंमें ही अनेक स्थंलो्में इस आशयके वचन 
हैं कि आत्मा और ब्रह्म दो हैं और कई ख्थलोंमें 
ऐसे भी वचन हैं कि आत्मा ओर ब्रम्म एक हैं। अद्वेत 
सिद्धान्तमें यह मानना पड़ता है कि अभेदग्रतिपादक 
श्रुतियाँ ही प्रमाण हैं और भेदप्रतिपादक वाक्य भेदकी 
कल्पनामात्र करते हैं और वह कल्पना सत्य नहीं है । 
इसलिये उनके मतमें अभेदगप्रतिपादक वाक्य ही प्रमाण 
हैं और भेदगप्रतिपादक वाक्य ताइश प्रमाण नहीं हैं । 

पल्तु विशिशद्वैतका मन्तत््य यह है कि दोनों 
ही प्रकारकी श्रुतियाँ प्रमाण हैं। वेदके किसी एक 
अंशको प्रमाण कहना और दूसरे अंशको अग्रमाण 
कहना ठीक नहीं । दोनों ही प्रकारके वाक्योंकी 
विशिशद्वेतबादियोंने इस प्रकारसे व्याख्या की है कि 
दोनोंमें कोई विरोध नहीं रह जाता; ठीक जिस ग्रकार 
हम मनुष्यको एक कहते हुए भी उसके आत्मा ओर 
शरीरमें भेद पाते हैं इसी प्रकार हर्मे यह अनुमान 
करना पड़ता है कि श्रकह्म एक हैः--यह वाक्य 
ब्रह्यका जीवके साथ तादात्म्य सूचित करता है और 
साथ ही जीव और ईश्वरकी मिन्नताकों भी कायम रखता 
है| अत: भेद और अमेदका प्रतिपादन करनेवाली 
श्रुतियोंमें परस्पर विरोध नहीं है | अमेदप्रतिपादक वाक्य 
एकके भीतर तीनका वर्णन करते हैं और भेदप्रति- 
पादक वाक्य उन तीनोंका अछ्ग-अछग वणन करते 
हैं | इसलिये अभेद और भेदके ग्रतिपादक वाक्योंके 
अमिग्राय भिन्न-मिन्न हैं, उनमें परस्पर विरोध नहीं है 
और यह कहनेकी भी आवश्यकता नहीं होती है. कि 
श्रुतियोंका एक भाग प्रमाण. है. और दूसरा नहीं। 

इसी अकार वेदोंमें समुण ब्ह्मके अ्तिपादक वाक्य 


४ भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसदृस्य जायते # 








भी मिलते हैं और निगृुण ब्र्मके प्रतिपादक भी | ये 
भी परस्पर विरोधी प्रतीतः होते हैं, पर बातः इतनी दी 
है कि जहाँ निर्मुणक्रा वणन है वहाँ यही अभिम्राय 
है कि ब्रह्में कोई प्राकृत गुण नहीं हैं और जहाँ 
सगुणका वगन है वहाँ यह अभिप्राय समझना- चाहिये 
कि ब्रह्ममें ऐसे अछोकिक गुण हैं जो ब्रह्ममें ही हैं, 
जड प्रकृति या जीवात्मार्म नहीं---'अपहतपाप्मा 
सत्यकामः सत्यसट्डूल्प/ इत्यादि | यह विचार इस 
ब्रातसे और भी पुष्ट होता है कि उन्हीं श्रुतियोंमें कहीं 
कहीं यह कहद्दा गया है कि बह्ममें कोई अबगुण नहीं 
है और ईश्वर्मे अनेक कल्याणगुण हैं | इसलिये जहाँ 
श्रुतियों ऐसे शब्दोंमें ब्रह्मका निरूपण करती हैं, जो 
परस्पर विदेधी-से प्रतीत होते हैं, वहाँ 'निर्विकारः आदि 
शब्द जगतके आदिकारणरूप अह्को सूचित करते 
हैं ओर जीव और त्रह्म भिन्न हैं,' 'जीब ओर ब्रह्म 
एक हैं), श्रह्म निगुण हैं), श्रक्ष सगुण हैं? इत्यादि 
वाक्योंके सन्दर्भानुसार अछग-अछग . अथ हैं और 
इनमेंसे कोई वाक्य अग्रमाण नहीं है |. ( ये वाक्य 
सन्द्म और इशष्टिभेदसे उभयथा ठीक हैं, सटीक हैं।) 

इस प्रकार विशिशद्वेतने अन्य अद्वैत पद्ठतिका 
अनुसरण नहीं किया; क्योंकि उन्हें अपने सिद्धान्त- 
की पुष्टिमें श्रुति-स्मृतिके अनेक प्रमाण मिछ गये । 
वेदके प्रत्येक वाक्यक्ी प्रमाणता सिद्ध करना ही उनके 
सिद्वान्तका मुख्य उद्देश्य है। कितनी ही श्रुतियोंमें स्पष्ट 
उल्लेख मिलता है कि जड प्रकृति और जीवात्मा ईच्चरके 


शरीर हैं और जिस प्रकार जीवात्मा शरीरमें रहनेवाला 
संचालक है बसे ही ईश्वर जीवक्रे अच्दर रहकर उसका 


संचालन करता है| अतः जब हम कहते हैं कि 
मनुष्य एक है तो वहाँ हम शरीर और आत्माका 
भेद रखते हुए ही मनुप्यकी एकताका वर्णन करते 
हैं | इसी अकार जब हम कहते हैं-कि ईश्वर एक है। 


# माध्वसिद्धान्तम भगवत्तत्त्व-चिन्तन # 
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तो हमारा अभिगप्राय यही होता है कि जीव और ब्रह्म 
तथा जीव और प्रक्ृतिमें भेद है; ये प्रकृति और जीव 
ईश्वके शरीरसे मित्र और कुछ नहीं हैं और इस 
कथनमें कोई वदतोव्याधात दोष# नहीं है | यह विचार 
हमारे प्रत्यक्ष अनुभवके भी विपरीत नहीं है. और 
इसलिये ( इस पक्षमें ) यह कहनेकी भी कोई 
आवश्यकता नहीं कि जगत्‌ केवल भ्रम है । 

यह श्रीरामानुजाचायका विशिष्टाह्त-सिद्धान्त है। इसमें 
श्रुतियोंका साधारण पद्गतिसे ही अर्थ किया गया है. और 
वेदोंके सब भागको प्रमाण माना गया है | उसमें कुछको 
अप्रमाण माननेकी गुंजाइश नहीं है. | श्रीरामानुजाचायने 








अपने इस विशिष्टह्वैत-सिद्धान्नका ज्ञान बहुत कुछ 


पूर्वाचायोंसे ही प्राप्त किया था और बश्षसूत्रोंपर किये हुए 
अपने श्रीभाष्य नामक महान्‌ प्रन्थमें उन्होंने इन पूर्वा 
चार्योंका कृतज्ञतापूवक स्मरंण किया है | श्रीरामानुजाचायने 
इन्हीं पूर्वांचायोंकी पद्रतिका अवल्म्बन करके यह . 

अपना सिद्धान्त स्थिर किया | “विशिष्टाद्वेतः पदका 
अथ भी थवास्तविक अद्वैतः के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है। यह नाम श्रीरामानुजाचायने स्पष्टतया इंसी 
बातको सूचित करनेके लिये रखा कि ब्रह्माद्ेत 
ईश्वकी एकताका ही नाम है और वह ईश्वर. सकल 
शुभगुणोंका आकर है और जीवात्मा तथा जड ' प्रकृति 
उसका शरीर हैं। 





माध्वसिद्धान्तमें भगवत्तत्त-चिन्तन 
( संक्षिप्त विवेचन ) 


( लेखक--श्रीमन्मध्वसम्प्रदायाचायं, दा्शनिकसावंभौम, साहित्यदर्शनाद्राचायं, तकरत्न, न्यायरन ख० 
गोखामी श्रीदामोदरजी शास्त्री ) ६" 


संहरद्खिल॑ सकृदुद्यादेव.. सकललोकस्य । 


तरणिरिव तिमिरजलूधिं जयति जगन्मड्लं हरेनौम॥ 7 


अखिल विख॒में चेतनाचेतनाव्मक दो ही पदार्थ हैं; 
अचेतनसंबद्ध विचारशात्रको “विज्ञान' कहते हैं ओर 
चेतनसम्बन्धी निणयशाखको 'द्रशन! कहते हैं । इस 
दर्शन'के मुख्य दो विभाग हैं---( १ ) बेंदिक और 
( २ ) अवैदिक । पुनः प्रत्येकके दो भेद हैं--( १ ) 
ईश्वरवादी और (२ ) अनीख़रवादी । इस प्रकार कुछ 
चार विभाग हुए | इन चार विमागोंमें प्रत्येकके तात्पये- 
भेदसे अनेक अवान्तर भेद भी हैं। फिर भी भेदोपमेदमें 
स्वसमन्वय-दृष्टिसे यथा विरोध नहीं रह जाता | 

इन दशनोंमें जो ईशरत्रादी वैदिक दर्शन हैं उनमें 


अनेक कारणोंसे “उत्तरमीमांसा! नामक वेदान्तदशन ही 
सवग्रधान है, जिसमें सवतोभावेन ब्रह्मतत्तोपपादन ' ही 
मुख्य उद्देश्य है। इसमें भी दो मार्ग हैं--निविशेत 
ब्रह्मयाद, जो “अद्वतवाद'के नामसे प्रसिद्ग है और सविशेष 
ब्रह्मगाद | यह सविशेष ब्रह्मवाद पाँच प्रकारका है-- 
(१ ) विप्णुपरक, (२) शिवपरक, (३ ) शक्तिपरक, 
( 9 ) सूयपरक और (७) गणपतिपरक । इनमें भी 
हर एकके कई प्रमेद हैं | प्रथम विष्णुपरक विभागके 
चार विभाग हैं---( क ) विशिशद्वेतवाद, ( ख') 
शुद्भाद तवाद, (ग ) द्वेताद्वैतवाद और ( घ ) द्वैतवाद । 
इनमें अन्तिम जो “द्वेतवाद! है, उसके सप्रथम 
उपदेश चतुमुंख श्रीत्रह्मदेव हैं । अनन्तर परम्परासे 


$#£ वदतोव्याघात---अपनेही कथनसे अपना खण्डन करना; जेंसे--भरे मुँहमें जीभ नहीं है? यह कहना भी 


जीभके बिना असम्भव है, पर कहा गया है । 


| जैसे सूर्य सम्पूण छोकके अखिल अन्धकार-सागरका एक ही बारके उदयसे संहार कर देते हैं वेसे ही सम्पूर्ण 
लोकोंके पार्पोको एक बारके ही उच्चारणसे नष्ट कर देनेवाला और संसारको मंगल देनेवाला भगवान्‌ श्रीहरिका नाम विजय 


प्रात्त करे--सर्वोत्कृष्टरूपमें विराजे | 


५ [ 


% भगवशस्वयिशान मुक्तसक्ृस्पय जायते * 
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कटियुगरम श्रीगदानस्दतीर्थापरनामा 'ओ्रीमलाचाय! ही 
प्रथम उपदेश हुए; अतर्व इतसिद्वान्तप्रतिष्ठापनासाय 
बिझदसे भी इनका परिचय प्रसिद्र है | श्योंनि मिस 
अनादिसिद्ध समादायका प्रकाश या प्रचार किया उसीको 
शास्त्रों एवं व्यवहार 'माधमम्प्रराय' कहने हैं 

इस सम्प्रदायक प्राचीन एवं अर्वाचीन आचायनि 
सिद्धान्त तथा उपासनाके विवयमें प्रमाण-प्रगेयांक विचार 
जितने ग्रन्थ लिखे हैं उनका हिसाब अनुप्दुपटरदक 


परिमाणसे नियुत- दसछाख-) से कप ने होगा; अतः 
आचायनि अति मंक्षपसे दिग्दशन काने अभिम्रायरे 


माब्वतस्पदायके मन्तत्योंका एक द्वादलविक्रीश्तिय्ृत्तम 
संनिवेश कर दिया है; उसीको हम नीने उदथूत करते ६ 
श्रीमन्मध्यमत हरि: पररतरः समय जगत्तस्वत 
भेदी जीवगणाः हरेरनुचरगा नीचाच्चभारय गताः। 
मुक्तिनजसुखानुभनिरमला भक्तिश्य तत्साधने 
हक्षादित्रितयं प्रमाणम्खिल्ाम्नाय कद हरि: ॥ 
इसमें नो सिद्दान्त कहें गये हैं, इन्हमि संम्पदायका 
सारा रहस्य आ गया हैं | दाखय -- 

(१ ) श्रीमश्वसम्प्रदायमें श्रीत्रणु ही सर्वोच्च नच्य 
हैं। चेतन दो प्रकारके हैं - जीव और इब्वर । दोनोंका 
खरूप है. सचिदानन्दात्मक । परंतु 'जीब' मायामेंहित है, 
अतण्त्र अनादिकालसे बद्र हैं, तथा अज्स्वादि नाना 
बर्मका आश्रय है | 'ईश्वर', जो विष्णु नामसे प्रसिद्र 
हैं,' सत्रज्ञय, अनन्तशक्तिसंपल्नात आदि अपरिमित 


“ अप्रोकृत कल्याणगुणांका आश्रय है, अन्य चेननद्रयमें 


अति प्रश्मम्त है । ( भगवत्तत्वक्े थे दोनों रूप हैं... 
खरूप नहीं | ) 

(२ ) जगत्‌ समन्‍्य हैं. अर्थात्त 'रएज्जुसपन्याय'से 
मिध्या नहीं है;. क्योंकि खत: प्रमाण बेदने सगवानकों 
सत्यसंकत्य कहां हैं, सम्यसंकन्पका बनाया पदाय 
मिथ्या नहीं हो सकता; अन्यवा 'सत्यसंकम्प'का खारस्य 
ही क्या रह जायगा 7? 





पाग्नविक . ४ | 
शक बताये के विधि ठगी हट है 
ताययाय है, गेदक नी गान 
सगगने चाहिये (5, जीवर्ईशाओा भेद, / २ । 
जीव-जरका मद, | ६; इस्या 
जीरा फासफ भेंट आए 


सती मे: बस्तयरिक है, इनमें कोर की आीपसारिक नहीं £ | 
9.॥ 
र 


जी अदडाबद मे परत 
बट मदसकाए जग; 
की अग्रसर भेद 
तर्क भेद, 
 अडाया बारएर मर | ये 
| हि: । हा | नस प्र ड्ः 
€ ४2 8 जीवगग सं हध्काओ अधीन हें, 
 अ 
मीवकिी संकट सामब्य भगवद घी 
4 


 $+ भलीवमि शाानमओ। ४, दया तल कबाट खाता 


अंखात 


४] 


_ 
ज्यन्‍कक [भ्क 
| ४4६५ (५ 


तासम्य / अगेक्षाक: 


क्र्युन माय मा मिया * पाहया | 


५4 
5 
नर * 
55 
। 
न 
हु 


टोटॉयडाइन रहना ४ |! 
) खतप्रवस्क आनदका, प्रतिद्रदिसस्यक 
रहित एवं आवशइस्य, साक्षाक्रार की जीवका मोक्ष है; 
अर्थात झपने भीचा हमेवालि सिय आनउबा प्रायश्न 
हो आना ही मोन्न है, जिसमे अनिन्धद्य तखका सम्प 
ने ही पत्र जिम आश्मण नी न है | 


कर. ++ 
[ 


मो ! 8 क तर गा का ३५६ हम 
$ बा *प न रत खाट ।8॥] बसे 'झाम ग्ड मो ९४ 7५ 
मी हि. 
अवात फदी ससान्य रूप मझाइ़त जा भगवान में निष्काम 
प्रीति & बड़ी सुक्तिया प्रधान उपाय है | 


(८ / समस्त ने भगवान्‌ विष्णु ही 
फातत : अमक प्रनीव 
वे साक्षात और परम्पाासे केढांका तासयय 
प्रधाननथा भगवत्तलग्ननियादनम ही है | 
/ ०) ग्रयक्ष, अनुमान आर दाद जीन हँ। 
प्रमाण # । मात्र यद कि अस्लृस्िद्दि प्रमाणाधीन होती 
है, अतः उक्त प्रमाणने ही अखिल प्रमेष € यवाय 
ज्ञय ) फ्ाय साधित होते हैं| अन्य दादानिकोनि इससे 
न्यून तथा अधिवया प्रमाण भी माने हैं, परंतु इनसे नि्रहि 
अधिक प्रमाण इन्होंमें गनाथ हो जाते हैं, और न्यूनतामें 
नहीं होता; अन: तीन ही प्रमाण माचसिद्वान्तको मान्य हैं । 
( इसी परिप्रेक्यमें माधसिद्धान्त भगवत्तत्तका परिविन्तन 
करता है | ) 


की रु ल्‍ 
की [8 37 &#« छ ययृ पर घट ल् 4 पं 
हैं, आवाव यधाप मदाक आना 
जी 
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# जगतूमे सबसे उत्तम और अवश्य जाननेयाग्य तस्व कौन है (--ईश्थर # ९,१्‌ 








जगतमें सबसे उत्तम और अवश्य जाननेयोग्य तत्ल कौन है ?-- ईश्वर 


( लेखक--सख्» पृुच्य श्रीमहामना मदनमोहन माल्वीय्रजी महाराज ) 


' इस संसारमें सबसे पुराने ग्रन्थ वेद हैं। योरपके 
बिद्वांन भी इस बातको मानते हैं कि ऋग्वेद कम-से- 
कम चार सहस्र वर्ष पुराना है और उससे 
पुराना कोई म्रन्य नहीं | ऋग्वेद पुकारकर कहता है 
कि सृष्टिके पहले यह जगत्‌ अन्यकारमय था। उस 
तमके बीचमें ओर उससे परे केबछ एक ज्ञानखरूप 
खयम्भू भगवान्‌ विराजमान थे और उन्होंने उस 
अन्धकारमें अपनेको आप प्रकट किया और अपने तपसे 
अर्थात्‌ - अपनी ज्ञानमयी शक्तिके सन्चालनसे सृश्टिको 
रचा | ऋग्वेदमें लिखा है--- 
तम आसीत्तमसा गूलहमग्ने प्रकेतें सलिल सवंमा इृद्म | 
तच्छयेनाभ्यपिहितं यदासीत्त पसघ्तन्महिना जायतेकम॥ 
इसी बेदके अथंको मनु भगवानने छिखा है कि 
सश्टिके पहले यह जगत्‌ अन्वकारमय था । सब प्रकारसे 
सोता हुआ-सा दिखायी पड़ता था | उस समय जिनका 
किसी दूसरी शक्तिके द्वारा जन्म नहीं हुआ, जो आप 
अपनी शक्तिसे अपनी महिमामें सदासे वत॑म्रान हैं ओर 
रहेंगे, उन ज्ञानमय, प्रकाशमय खयम्भूने अपनेक्नो आप 
प्रकट क्रिया और उनके प्रकट होते ही अन्धकार मिट 
गया | मनुस्मृति-(: १, ५-६ )में लिखा है--- 

आसीदिदं .. तमो. भ्ूतमप्रश्ञातमलक्षणम्‌। 

अप्रतक्‍्यमविशेयं_ प्रसुप्तमिव ... सबेतः ॥ 
तनतः -. खयम्भूभंगवानइयक्तोी. व्यजयब्निदम। 
महाभूतादिश्वत्तोजाः ... प्रादरासीत्तमोजुदः ॥ 


यो5सावतीन्द्रियो ग्राद्मो सध्ष्मो व्यक्त: सनातनः । 
'सर्वभूतमयो.. चिन्त्यः स एवं खयमुठभो ॥ 


ऋगेदर---हिंरण्यगर्भ:समवनताश्रे भूतस्य जात 

पतिरेक आखीतः आदि मन्हत्रोंद्वारा- सब्श्रथम उस 

- परमात्माकी-. स्वितिको: बताता है. जो पृथ्वी, आकाश 
आदि . सम्पूण बिश्वका धारण करनेवांला है। 


श्रुति और भी कहती है--'आत्मा वा इृदमेक 

एवाग्र आसीत! के 
-एकमेवाद्वितीयय - 

श्रीमद्‌भागवतमें भगवान्‌का वचन हैं--- 


अहमेवांसमेवा्ररे .. नान्‍्यत्सद्सतः . परम | 
पश्चादह यदेतश योडवशिध्येत पक ४ 
२-॥ ९ १ ३३ 
शिवपुराणमें भी आया है कि-- | 
एक एम्र तदा रुद्रो न द्वितीयोपस्ति कश्चन । 
संसुज्य विश्व भरुवनं गोप्तान्ते संचुकोच सः ॥ 
विश्वतश्चश्षुरेचाय मुताय॑ विश्व॑तोमुखः । 
तथैब विश्वतोबाहुर्विश्वत्त पाद्संयुतः ॥ 
द्यावांभूमी थे : जनयन, देव एऐंको महेश्वरः। 
स एव. सर्वदेवानां प्रभवश्योद्भवस्तथा ॥ 
अचक्षुरपि यः पद्यत्यकर्णो्पि श्टणोति यः। 
सर्व चेत्ति- न. वेत्तास्य तमाहुः पुरुष परम ॥ 
श्रीमद्‌भागवत-( १० ।१४ । २३ )में कहा गया है--- 
एकस्त्वमात्मा पुरुष: पुराण 
सत्यः खय॑ज्योतिरनन्त आद्यः। 
नित्यो5क्षरों 5जरल्सुखो निरञ्षन 
पूर्णो हयो झुक्त उपाधितो स्वतः ॥ * 
इन सत्र बेद, स्मृति, पुराणके इसी अभिग्रेत तत्वको' 
गोखामी तुल्सीरासजीने थोड़े >अक्षरोंमें यों कह 
दिया है।-- | --. + 
व्यापक एक ब्रह्म अबिनासी । सत चेतन घन आननेद्रासी ॥: 
आदि अंत. कोउ जासु न पावा|।मति अनुमान निगम जस गात्रा॥ 
बिन पद चले सुने बिनु काना । कर बिनु कर करे त्रिधि नाना॥ 
आननरद्दवित सकल रस भोगी। बिनु बानी बंकता बड़ जोगी॥ 
तन बिनु परस नय॑न बिलु देखा अ्है प्राण त्रिनु बास असेषा॥ 
अस सब साँति अंलोकिक करनी।महिमा तांसु जाई किसि बरनी. 


किंतु यह विश्वास केसे हो कि ऐसा कोई परमात्मा है ! 
' जो वेद कंहते हैं कि परमात्मा है, वे ही यह भी 


कहते हैं कि उनको हम आँखोंसे नहीं देखते । 








प्‌ 


न- संदे तिष्ठति - रूपमस्य 
: न चंक्षपा पंश्यति कश्ममेनम। 
ज्ानप्रसादेन विशुद्धसचत्त्व- 
स्ततस्तु त॑ं पश्यते निष्कर्ल ध्यायमानः॥ 


ईश्वको कोई आँखोंसे देख नहीं सकता, किंतु 
हममेंसे हर एक मनको पंवित्रकर विमछ बुद्धिसे उसे 
देख सकता है ।! इसलिये जो छोग ईश्वरको मनकी आँखों: 
( बुद्धि-से देखना चाहते हैं उनको उचित है कि -े 
अपने शरीर और मनको पवित्र कर और बुद्धिको विमंल 
कर उसकी खोज करें । 

: हम देखते क्‍या हैं :. 

हमारे सामने जन्मसे लेकर शरीर छूटनेके समयतक 
बड़े-बड़े चित्र-विचित्र दृश्य दिखायी देते हैं, जो हमारे 
मनोंमें इस बातके जाननेकी बड़ी उत्कण्ठा उत्पन करते 
हैं कि वे कैसे उपजते “हैं और कैसे विलीन होते हैं | 
हम प्रतिदिन देखते हैं किः प्रातःकाछ पौ फंट्तेः ही 
सहस्नर किरणोंसे विभूषित सूये-मेण्डल पूव-दिशामें प्रकट 
होता है और आकाशमार्गसे बिचरता सारे जगतको 
प्रकाश, गर्मी और जीवन पहुँचाता हुआं सायंकाल पश्चिम- 
दिश्ामें पहुँचकर नेत्रपथसे ओझलछ .हो जाता है गणित- 
शात्रके जाननेबालोंने गणना. कर यह -निश्चय किया है 
कि यह सूय प्रथिवीसे नो करोड़ .अट्टाईइस छाख तीस 


हजार मील्कीः दूरीपर हैं । येह कितने आश्चर्यकीः 


ब्रात है कि यह इतनी दूरीसे इस प्रथिवीके सब 
प्राणियोंकों प्रकाश, गर्मी' और- जीवन” पहुँचाता है.। 


ऋतु-ऋतुमें अपनी संहख्त किरणोंद्वारं पृथिवीसे' जलको- 


खींचकर सूय आकाशमे ले जाता. है ओर वहाँसे मेघंका 
रूप. बनाकर .फिर जलको प्रृथ्वीपर वरसा देता है और 


उसके द्वारा सब -घास, पत्ती, वृक्ष, अनेक प्रकारके, अन्न. 
ओर धान आदि समस्त जीवंधारियोंको प्राण: और: जीवन: 


देता है | गणित-शात्र बतछाता है कि जैसा वह एक 
सूय है, ऐसे असंझ्य .और- हैं और इससे बहुत बड़े-बड़े 


- #: भगवत्तत्वविज्ञानं मुक्तसड्स्य जायते # 
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+ भी हैं जो सूयसे. भी अधिक दूर होनेके कारण हमको 
छोटे-छोटे तारोंके समान दिखायी देते हैं। सूयके अस्त 
होनेपर प्रतिदिन हमको अनगिनत तारे-नक्षत्र-प्रह चमकते 


दिखायी देते हैं। सारे जगत॒को अपनी किरणोंसे सुख 
देनेवाला चन्द्रमा अपनी शीतछढ चाँदनीसे रात्रिको 
ज्योतिष्मती करता हुआ आकाशमें सूपके समान पूव- 
दिशासे पंश्चिम-दिशाकों जाता है. | प्रतिदिन रात्रिके आते 
ही दसों दिशाओंको प्रकाश करती हुई नक्षत्र-तारा- 
ग्रहोंकी ज्योति ऐसी शोभा धारण करती है कि उसका 
चणन नहीं किया जा सकता। ये सब तारा-अह सूतमें 
बचे हुए गोलकोंके समान अनुछ्टनीय नियमोंके अनुसार 
दिन-से-दिन, महीने-से-महीने, वष-से-बष, बचे हुए मार्गोमि 
झलछकते हुए आकाशर्मे धूमते दिखायी देतें हैं | यह 
प्रत्यक्ष हैं कि गर्मीकी ऋतुमें यदि सूय तीवरूपसे नहीं 
तंपता तो बर्षाकालमें वर्षा अच्छी नहीं होती | यह भी. 
प्रत्यक्ष है कि यदि वर्षा नहो तो जगतमें प्राणिमात्रके 
भोंजनके लिये अन्न और फछ न हों | इससे हमको स्पष्ट 
दिखायी देता है कि अनेक प्रकारके अन्न और फल्द्ारा 
सारे जगतके ग्राणियोंके भोजनका प्रत्रन्ध॑मरीचिमाली 
सूयके द्वारा हो रहा है। क्या यह प्रबन्ध किसी विवेकवती 
शक्तिका रचा हुआ हैं जिसको स्थावर-जड्रम सब 
प्राणियोंको' ज॑न्म॑ देना और पाठना अभीड है. अथवा 
यह केवल जड-पदार्थोके अचानक संयोगमात्रका परिणाम 
है ? क्या: यह परम आश्रयमय/ गोलक-मण्डल - अपने 
आप जड-पंदार्थोंके एक दूंसरेके खींचेनेके  नियंममात्र से 
उत्पन्न हुआ है'और अपने-आप ओकाशमें वष-से-वर्ष, 
सदी-से-संदी, युग-से-युग घूम रहा' हैं, अथवा इसके 
रचने और नियमसे चठानेमें किसी चैतन्य शक्तिका 
हाथ हैं £ बुद्धि कहती है--वेद भी कहते हैं 
कि हैं। वे कहंते हैं कि सूय और चन्द्रमाको, ओकारा 
और  प्ृथ्वीको परमांत्माने रचा-+ . 
सर्य्याचन्द्रमसों घाता यथांपूर्वमकल्पयंदूं ' 
दिवे च पृथिवीं- चान्तरिक्षमथों स्व:। - 


% जगत सबसे उत्तम औरः अवश्य जाननेयोग्य तत्त्व कौन है --ईशवर 
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अ्न्ज+ज जल चला न्‍तिज चंबल नल लि ज ५ैतज जज ता: 


प्राणियोंकी रचना 

इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्राणात्मक॑ जगतकी 
रचना इस बातकी घोषणा करती है कि इस जगत्‌का 
' रचनेवाला एक ईश्वर है । यह चैतन्य जगत्‌ अत्यन्त 
आश्चयसे भरा हुआ है । जगांयुंसे उत्पन्न होनेवाले मनुष्य, 
सिंह, हाथी, घोड़े, गौ आदि, अण्डोंसे उत्पन्न होनेवाले 
पक्षी, पसीने और. मैल्से पैदा होनेवाले कीड़े, प्रथिवीको 
फोड्कर उगनेवाले वृक्ष--इन सबकी उत्पत्ति, रचना और 
इनका जीवन परम आश्वयमय है| नर और नारीका 
स्ष्मागम ह्वोता है । उस समागमर्भे नरका एक अत्यन्त 
म्रक्ष्म किंतु चैतन्य अंश गभमें प्रवेश कर नारीके एक 
अत्यन्त सूक्ष्म सचेत अंशसे मिल जाता है | इसको हम 
जीव कहते हैं। वेद कहते हैं--- 


: ' बालाग्रह्मतभागस्य - शतधा कल्पितस्थ च।' 
: भागो जीवः स॒ विशेयं: स चांनन्त्याय कदपते ॥ 


' एक बालके आगेके भागके सौ भाग कीजिये. .. 


और उन सौमेंसे एकके फिर सौ टुकड़े - कीजिये 
और इसमेंसे एक ठुकड़ा लीजिये तो आपको ध्यानमें 
आयेगा कि जीव इतना सूक्ष्म है। यह जीव ग्भमें 
प्रवेश करनेके समयसे शरीररूपमें बढ़ता है । 
विज्ञानके जाननेवाले विद्वानोंने अणुवीक्षण यन्त्रसे देखकर 
यह बताया है कि मनुष्यके वीयके एक बिन्दुमें 
छाखों जीवाणु “होते हैं.और उनमेंसे एक ही गमें 
प्रवेश पाकर टिकता ओर दद्धि पातां है । नारीके 
' झरीरमें ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि यह जीव गर्भमें 
प्रवेश पानेके संमयसे एक नंझीके द्वारा आहार पावे, 
इसकी बृद्धिके साथ-साथ “नारीके गर्भमें एक जलसे 
. भरा य्रैलां बंनता:जाता है जो गर्भको चोटसे बचाता 
' है | इस सूक्ष्म-से-सूंकषम, अणु-से-अंगु, बाडके आगेके 
. भागंके दस हजाखें भागके' समान सूक्ष्म वस्तुमें यह 
शक्ति कहाँसे आती “है कि जिससे यह -धीरे-बीरे 
अपने माता और पिताके समान रूप, रंग और सब 


अवयवोंको. .घारण कर छेता है ? कौन-सी शक्ति है. जो 
गर्भमं इसका पालन करती और. इसको « बढ़ाती है. ९ 
वह क्‍या अद्भुत रचना है. जिससे बच्चेके - उत्पन्न होनेके 


थोड़े. समय पू् ही-माताके -स्तनोंमें दूध आ जाता है ! 


कौन-सी शक्ति हैं' जो सब भसंख्य प्राणवन्तोंको, सब 


'मंनुष्योंकी, सब पश्ु-पक्षियोंको; सब कीठ-पतंगोंको, सब 


पेड़-्पल्लवोंको पालंती है और' उनको समयसे चारा 
और पानी पहुँचाती है ? कोन-सी शक्ति है, जिससे 
चीटियाँ दिनमें भी और रातमें भी सीधी भीतपर चढ़ती 
चली जाती हैं ? कौन-सी शक्ति हैं जिससे छोटे-से-छोटे 
और बड़े-से-बढ़े पक्षी अनन्त आकाशरमें दूर-से-दूरतक 


बिना किसी आंधारंके उड़ा करते हैं ! 
| . नरों और नारियोंकी, मनुप्योंकी, गौओंकी, सिंहोंकी, 
हाथियोंकी, पक्षियोंकी, कीड़ोंकी सृश्टि कैसे होती है १ 


मनुष्योंसे मनुष्य, सिंहोंसे सिंह, घोड़ोंसे घोड़े, गौओंसे 
गौ, मयूरोंसे मयूर, हंसोंसे हंस, तोतोंसे तोते, कबूतरोंसे 


१ कबूतर : अपने-अपने माता-पिताके रंग-रूप अवयब डिये 
हुए कैसे उत्पन्न होते हैं ९ छोटे-से-छोटे बीजोंसे किसी 


अचिन्त्य शक्तिसे बढ़ाये हुए बढ़े और छोटे असंख्य 
वृक्ष उगंते हैं तथा प्रतिवबय और बहुत वर्षोतक पत्ती 


फल, फूल, रस, तैल, छाल और लकड़ीसे जीवधारियोंको 


सुख पहुँचाते, सैकड़ों, सहस्नों खादु, रसीले फलोंसे 


उनको तृप्त और पुंष्ट करते, बहुत वर्षोतक ख़ास लेते 
“पानी पीते, पृथ्वीसे और आकाशसे आहार खींचते, 
*आकाशसे नीचे झूमते-लहराते रहते हैं ! 


-: इस;:आश्वयमयी ,शक्तिकी खोजमें.: हमारा - ध्यान 
मनुष्यके रचे हुए एक घरकी -ओर जाता है.| हम 
देखते हैं, हमारे सामने यह एक घर बना हुआ है । 


इसमें भीतर जानेके लिये एक बड़ा द्वार है। इसमें 
अनेक स्थानोंमें पवन और ग्रकाशके लिंये खिड़कियाँ 


तंथा झरोखे हैं. । भीतर बड़े-बड़े खम्भे और दालान 
हैं। घूप और पानींको रोकनेके लिये छतें और छण्जे 
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ह््ए रह 


बने | दालान-दाछानमें, कोठरी-कोटरीमें, मिन्न- 
'मिन्न प्रकारसे- मनुण्यकों सुख पहुँचानेका प्रबन्ध किया 
गया हैं | बरके भीतरसे पानी बाहर निकाहनेक्रे व्य 
नालियोँ बनी हुई हैं | ऐसे विचारसे धर बनाया गया 
है कि रहनेबालोंको सत्र ऋतुमें सुख देवे | इस घरको 
देखकर -हम कहते. हैं कि इसका रचनेवाछा कोई चतुर 
पुरुष था, जिसने रहनेबालोंके सुखके लिये जो-नो 
प्रबथध आवश्यक था, उसको विचारकर धर रचा। 
हमने रचनेवालेकी देखा भी नहीं, तो भी हमको निश्चय 
द्ोता है कि घरका रचनेबाद्य कोई था या है भीर वह 
ज्ञानवान, विचारबान्‌ पुरुष ६ 


अब हम अपने दारीरकी ओर इहेखते हैं | हमारे 
शरीरमें भोजन करनेके लिये मुँह बना 6 । भोजन 


चबानेंके लिय दाँत हैं | भोजनको पेटमें पहुँचाने 
लिय गलेमे नाढी बनी हैं | उसीके पास पबनके मागकरे 
छिये एक दूसरी नाली बनी हुई है | भोजनको रखनेके 





लिये उदरमें ख्ान बना है] भोजन प्चकर रुपिरका 
रूप घारण करता है, वह हृदयमें जाकर इकट्ठा होता है 
ओर बहाँसे सितसे पेरतक सत्र नसोंमे पहुँचकऋर मलुप्यके 


सम्पृण अड्डको शक्ति, छुख और शोभा पहुँचाता है | 


भोजनका जो अंश दारीसे लिये आवश्यक नहीं हैं 
उसके मल होवर बाहर जानेके छिये मांग ब्रा हैं | 
[थ, पानी या अंन्य रसका जो अंश झरीरकों पोसनेके 
छिये आवश्यक नहीं हैं, उसके निकालनेके लिये दूसरी 
नाढी बनी हुई है | देखनेके लिय हमारी दो आँखें 
छुननेके लिये दो कान, सँबनेकों नार्सिकाके दो रस 


और चलने-फिरनेंके लिये हाय-पेर बने संतानकी 
उत्पत्तिक छिये जनन-इन्द्रियाँ हैं | हम पूछते हैं, क्या 


यह परम आध्चरयमय रचना केंबठ जड-पदा्करि संग्ोग- 
है या इसके जन्‍म देने और वृद्धिमे हमार धरके 
स्वयिताके समान किंतु उससे अनन्त गुण-अधिक किसी 


ज्ञानवान्‌, वित्रेकबान. शक्तिमान्‌ आत्माका ग्रभात्र हैं ! 
( क्रमशः ) 


मा... व 


इेश्वर या भगवत्सत्ता 


( लेखक -- मद्ामहीपाध्याय स्व० डॉ श्रीगज्ञनाथनी झा एम० ए०५ 


नर श्र र्‌ 


या नहीं ? यह प्रदन अनादिकालसे चला 
आया है| उत्तरमं दाशनिकोंका अनन्त प्रयास भी 


डे 


होता आया है | दशनके गूढ़ विचारोंसे इने-गिने 
छोगोंका ही झाम होता हैं | इससे सामान्य जनताकी 
बुद्धिमं जो बातें, जो युक्तियाँ---आयें, उन्हींका 
उपयोग यहाँ होगा । ?-सबसे प्रत्॒छ युक्तिः ईश्वर 
माननेके पक्षममे चिरकालसे यह प्रसिद्ध है कि 'नास्ति चेन्नः 
: क्रिमायातमस्ति ब्रेन्नास्तिकों हतः ।!' 
... ईखरबादी तार्किक कहता है कि "में यदि ईश्वरको 
मानता हूँ, उनका भजन करता हूँ और यदि ईश्वर नहीं है 
'तो मेरा यह सब करना स्यथ होगा, इतना ही होगा-- मेरा 
कुछ बिगड़ेगा नहीं; पर या है तो जो नास्तिक 


_अस्तुके 


तरह पथ्त इत्यादिका भी कोई 
“जैसे 


डी ० लिय ) 
है --जो ईश्वरकों नहीं मानता, भजन नहीं करता, उसका 
संत्यानाश ही होगा ।' तात्पय यह निकछा कि ईश्वरकों 
माननेम ही सबथा कल्याण है | 

२-जब क्रमी हम किसी चीजकों देखते हैं--- 
किताब, कुरसी या मेज इत्यादि---तो उसी शक्षणमें उसका 
ब्नानेवाठा कॉन हैं, यह जिज्ञासा उय्ती है, आर किसी 
संगमें यह मनमें नहीं आता कि इसका कर्ता 
कोई नहीं हैं | फिर नदी, -पत्रत, वृक्ष,..फल, पुष्प 
इत्यादिके प्रसंग भी यही युक्ति क्‍यों नहीं छगायी जाय ? 
जैसे ग्रन्यका या मेजका बनानेबाद्य कोई पुरुप हे, इसी 
कर्ता अब्श्य होगा | 
इत्यादि बिना कत॑क्े नहीं वन सकते, चैसे 
ही फल-पुष्पादि भी बिना कतकि नहीं बन सकते | 


# श्रीभगवत्तत्वका खरूप # 


नःभकमपकंगाइम्म क्या कन्य 














फितापावोी 4 छ५ जिद्वाप्ताल (फत्तात्ट' श्त्यादिका 
आश्रय लेना तो जल्ताडन ( मखतापृण प्रयास ) मात्र 
| 'प्राकृत नियम'के अनुसार तो सभी -चीजें. बनती 
हैं--वढ़ई जो मेज बनाता है, हथियारोंसे, जो लकड़ी 
काटी जाती हैं---यह सब '्राकृत नियम'के ही अनुसार 
'होता है | पर प्राक्ृत नियमके होते हुए भी एक 
संचालक चेतन पुरुषकी अपेक्षा तो होती ही है । 
इसी तरह नदी, परत इत्यादि पदार्थोंकी उत्पत्ति ग्राकृत 
नियमके अनुसार होती है, तथापि संचालक पुरुषकी 
अपेक्षा अवश्य होगी | मेज, कुर्सी इत्यादि स्थूछ पदाथ 


जज 
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जब ब्रिना चेतंन संचाल्कके नहीं उत्पन्न होते, तब 
सुन्दर वृक्ष, लता, पत्र, पुष्प, फल इत्यादि पदाथ चेतन 
संचाल्कके त्रिना केबल प्राकंत नियम'कें अनुसार 
उत्पन्न होंगे, यह बात मनमें नहीं बढती | 


'इन सत्र विचारोंसे यह सिंद्र होता है कि ईश्वरके 
अस्तित्वकों, भगवत्तत्तकी सत्ताको मानना ही युक्तियुक्त 
र इसीमें सत्रेवा कल्याण भी हैं। इस विपयमें 
विशेष तक-वितक करना अनुचित, अनावश्यक और 
अनिश्कारक है । 


-:#/क्षिं७-+--- 


श्रीभगवत्तत्वका, स्वरूप 


( छेखक---डॉ० श्री त्रिभोवनद[स दामोदरदासजी सेठ ) 


श्रीमगवत्तत्व. ज्ञावरूप एवं खयंगप्रकाशरूप 
है, असड्र और अजन्मा हैं । यह ज्योतिखरूप, 
चिदानन्दरूप, एवं खसंवेध हैं यह निगुण होते हुण 
भी अपनी रकृतिकों अधीनकर योगमायासे समुण 
बनता है । जो त्रिविध पाप-तापका हरण करते हैं, 
वे श्रीहरि भी वही हैं---'हरति पापान डुःखान्‌ 
त्रिविधान, वा इति हरिः । मुण्डकोपनिपद्‌ इस तत्वका 
ब्रणन इस प्रकार करती है-- 
'ज्ञ चश्लुपा ग्रहाते नापि वाच्ा 
- नान्येदबैस्तपसा . कर्मणा ' 
शानप्रसादेन विशुद्ध सत्व- 
सस्‍्ततस्तुतं पच्यते निप्कर्ल ध्यायमानः ॥ 
(३।१।८) 
' ध्यरमात्माको न चम-चक्षुओंसे देखा जा सकता 
है. न उसे वाणी-हारा या अन्य इन्ह्रियोंसे अथवा 
तप या विभिन्न कम्ोंसे ही ग्रहण किया जा सकता 
है, प्रत्युत ज्ञानप्रसादसे, .विशुद्ध अन्त:करणसे 
ध्याननिष्ठ॒ साथक उसे . अनुभव कर सक्ता-है । 
वह भगवद्धक्त नित्य भगवानमें ही रमण करता हुआ, 
भगवानूमें अनन्य प्रेम रखता हुआ परम निष्कामभातर 


-चा। 


हुए 


एवं: भक्तिमावसे- कतव्यकरमेका -सम्पादन करता है | 
इसे और अधिक स्पष्ट करती हुई मुण्डकोपनिपद्‌ 
कहती है--- 
'नायमात्मा प्रवचनेन छरूभ्यों 
न मेधया न बहुना 
यमेवैपष  दुणुते तेन लभ्य- 
स्तस्येष आत्मा विश्वणुते तल खाम्‌ ॥ 
(३|।२।३) 
यह : आत्मा प्रवचन, - बुद्धि अथवा श्रवणादिद्वारा 
प्राप्त नहीं होता, यह जिसे अनुम्रहपूर्वक साधनादिसे 
ही कर लेता हैं, उसीको प्राप्त हो सकता है | 
अथवत्रवेदका कथन है-- ह 


श्रुतेन । 


' अकामो धारों अम्तः खयस्भू 


रसेन तृप्तो न कुतरचनोनः। , 
तमेव विद्वान न बिभाय झत्यो 


रात्मानं जरमजर युवानम्‌ ॥ 
( १० | ८ | ४४ ) 


श्रीभगवान्‌ खयम्न, सदातृप्त, सबन्न- व्याप्त, अकाम 
अजर ओर अर हैं | उन्हें जाननेसे मृत्युका भय. नहीं 
रहता । उनकी -विशद्ता एवं सूक्ष्मता बताती- हुई 
खेताश्वतरोपनिषद्‌ कहती है-- . 


९६ नल पक्‍न++++ चला लत न कला जा उक्तसझ्स्य जायते 
््स्ल्ड्ः सर्प... फस्‍क्‍-न--: कम 24220: 6 2 
तिलेयु तैल . दधनीच - जहाँ मनसहित वाणी भी नही पहँच पाती, जहासे 
रापः स्रोतःखरणीषु चाग्निः । 


हे मन एवं वाणी कुण्टित होकर लोटते हैं, आनन्द्मय 
ममानि  अहतस 3 4 | जिसे जे अकात है, बद्र कभी किसीती 
सत्येन्नेन तपसा योउ्जुपद्यति ॥ श पा ३ 
(१। १५) किंचित्‌ भी नहीं बरता |? अथवबद कहता ह..0ह. 
; ये पध्यमानमत्र दीध्याना 
अन्वेक्षन्त मनसा चन्छपा थे । 


जैसे तिलमें तेंठ, दकषिमें धृत, भमिंगत अन्त:- 
ल़ोतोंमे जेल, आरिमें अग्नि ( अद्श्यरूपसे ) विधमान 


है, टीक उसी अ्कार “नत्तत्न अहश्य-अव्यक्त रूपसे अग्निष्टनप्रे पमुमाक्त देवों 
जगतूमें स्रत्र व्या हें । उसे सत्य और तपद्वारा विश्वकर्मा प्रजया संरक्षण: ॥| 
जाना जा सकता है |! (१।३४।३) 


श्रीभगवान्‌ सदा-सवंदा हम पभीके हदयमें स्थित नो बुद्धिमान ७६ मतुप्पको भी अपने मन शव 
हैं, किंतु दूषित अन्‍्तःकरणवाले अत्ष्य उन्हें नहीं. पेंक्षुसे _उकम्पापूण द्डिसे देखता ६ उसे अजाके 
जान पाते । यदि भगवत्तत्तमें हमारा ययाय॑ तद्लीनता मी कीड़ा करनव्राले व्िश्वकर्ता तेजन्नी भगवान्‌ 
है तो अनेक श्रेय नित्य सम्भावित हैं। जति आस्था- सपमत: घ्फे 27288 € |? उस भगतत्तचरबरूपकी 


वाले भक्त श्रीनरसिंह मेहता, नित्यव्यानमप्त मीराबाई, छीछा-. शपता समझा 24 धैति कहती है... 
यण-तममय तुलसीदास आदि श्रेष्ठ संतोने अनन्य प्रेमसे प्को चशी सर्व श्तान्तरात्मा_ 
क्रांति 
“गवानको पसन्न किया था | सचा प्रेम त्मर्पण रा रुप यहुघा या ति। द 


पाहता है | भगबल्लेम रोम-रोममें व्या् होते ही प्रभु गा क छह | 
तक्षात्‌ छोते है। भगवशद्माफ्ि-हेतु म्रतिक्षण रेम-रोमसे ध ( कठोयनिपद्‌ २। २। £२ ) 

परमप्रेमके प्रवाहोंका रण होना चाहिये | उस गम थे स्ंमूतोके तर स्यूर्ण. किक 
ततकी आप्तिका आनन्द दिव्य है । उसकी उममाधुरी, एक हैं, एक रूपको अनेक रूपोंमे प्रकट करते 
'समाधुरीकी अनुमति 3 ते हैं । उचाशय जीवनमे हैं । वे एक होते ३ भी अनेक कनते हैं । 
ही उस भगवत्‌-सौर यकी असुश्नति होती 8 । उस जो उन्हें अपने भीतर देखता है उसे झाद्त घुख 
करके दरशन होते ही भववन्धन देंगे जाते हूँ. मिलता है | जो भीतर नहीं देखता बह साखत चुखसे 

बेल सात आ ः 


४ / 7 लक 2० > ५ 
ीनेमाजसे डेदेयमि शयाः। पश्चित रह जाता है | 'एको5ह पद स्थाम! | एक डे 
ह्‌ इेदयप्रन्थि विदीर्ण होकर सब तर अनेक हो कर एक हैं 
शान्त हद जाते एवं रे गण हे आने ञ । हता ह। भगवान्‌ नी हुं, 
५ कम क्षैं ण जा अखण्ड ड् >थ 4 ७ खत ल्‍५ 
ेफ ;् तिरिक्ति एकरस तथापि अनेक ग- ) स्प पं मे दख 

ऐसे भक्तश्रे को भगवत्तचगुणा वादके अ छ 4. ५ पकीस हे ग थक न 


चहाता | 2 
संतशिरो मणि श्रीशुकदेवजी बन करते हुए कहते हैं-.._ 
ढर करती श्री पु को बताते न तर सूयों भाति त बम 
लक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोउयमग्नि: | 
यतो चाचो न्ते सनसा सह | मे भान्तमञुभाति. सर्द 
आनन्द बह्मणो विद्यान न काचन के... तस्थ भासा सर्वागि विभाति ॥ 


( अक्मानन्द्‌ (२) बल्ली, चतुर्थ अनुवाक ) ( कठोपनिषद्‌ २ । २। १५ ) 


%# भ्रीमगवत्तत््वका खरूप # 


उस परतत्में सूये, चन्द्रमा, तारागण या बिद्युत्‌-अग्निकी 
आवश्यकता आदिका .प्रकाश निहित नहीं है, फिर 
. बस्तुतः श्रीमगवानके .प्रकाशसे . ही ये. सूय- 
चन्द्रादि तेजली पदार्थ प्रकाशमान्‌ हैं | यह सम्पूर् 


विश्व भगवत्तत्त्व-प्रकाशसे ही प्रकाशित है | शाझ्रोंने' 


भगवत्तत्वका खरूपनिरूपण दो प्रकारसे किया 
है | एक विधिमुख प्रणाढीसें तथा द्वितीय नेतिरूप 
निषेघमुख प्रणाढीसे | सकल तक्तोंको छोड़नेपर जो 
अविभाज्य शेष्र रहता है, वही भगवत्तत््व है | 
यह सवंदा परिपूर्ण है | इस सर्वध्यापक भगवत्तत्नको 
हम रजोगुण, तमोगुणादियुक्त बुद्धिके द्वारा अनुभव नहीं 
कर पाते | हमांरा हृदय दुः्ट विचारों, आत्मछाधा- 
परनिन्दा-कथन,  राग-द्वेषादिं कूड़ेकी दुगेन्वसे भरा 
रहता है | फल्तः हम सुगन्धकी उपेक्षा कर हुगन्ध ही 
- अंहण करते हैं | उपेक्षित एवं क्षुद्र मानी जानेवाली झाड़ू 
इससे भली है वह करोड़ों रुपयोंके मल्यवान्‌ महलोंकी भी 
सकायी करती रहती है । वह वद्धंनीया झाड़ू एक 
प्रकारसे मड्ुठमय एवं पवित्र वस्तु है । हमारे अन्तर- 
में निहित विवेकरूपी झाड़ भी मलशुद्धिकारिणी है | उस 
विवेक-झाड़से अन्तस्थ कूड़ेकी सफायी करके अन्तरको 
निमंल बनाना चाहिये | मगवत्तत्तमें श्री और विद्याकी 
कमी नहीं है | वंढ पूर्गतम है, सबंतः परिपूर्ण है 
एवं पृणंसे अनेक अल्माण्डोंके हो जानेपर शेष 'भी पूर्ण 
ही रहता है । यही सद्दा पूर्ण रहनेवाला भगवत्तत्त है | 
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुद्च्यते । (बृहदार० उप० ) 
इसीका सुस्पट वण्णन करते हुए कठोपनिषदू 
कहती 'है---- 
इन्द्रियेभ्यः परं॑ मनो मनसः स्त्वमुत्तमम ! 

' सत््वताएधि महानात्मा महतो5्व्यक्तमुत्तमम्‌॥ 
अव्यक्तात्त परः पुरुषों व्यापको लिक एवं च। 
य॑ ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरसतत्व॑ चर गचछति ॥ 

(२।३। ७-८ ) 
भ० त॒० अं० ७-- 


पर्स 
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दन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है| मनसे सत्त अर्थात्‌ बुद्धि 
श्रेष्ठ है । बुद्धिसे महत्तत्न श्रेष्ठ है ।' महत्तत्वसे अव्यक्त 
प्रकृति श्रेष्ठ है । अव्यक्त ग्रकृतिसे भी पुरुष या परमात्मा 
अर्थात्‌ मगवत्तत्त श्रेष्ठ है | यह भगवत्तत्त' स्वेब्यापक 
है एवं चिहरहित है, अतएव कसी भी प्रकारके 
चिहोंसे उन्हें दर्शाया नहीं जा सकता । उसे जाननेसे 
मनुष्यकी मुक्ति होती है, अमृतत्वकी प्राप्ति होती है । 
इसका स्पष्टीकरण ख़ेताख़तरोपनिषद्‌ यों करती है-- 








निष्कर्ल निष्कियं शान्तं निरयर्य निरक्षनम्‌। 
अम्उतस्य पर सेतुं दग्घेन्धनमिवानलम॥ 
| (६) १९ ) 
वह परमतत्त्व निष्कलड्टू है वह सब कुछ करते हुए 
भी अकर्ता, शान्‍्त, निर्दोष एवं निर्लित्त है । में अमृतके 
परमफलरूप, चस्ममोक्षरूप भगवानकी शरणमें जाता हूँ। 
विशेष परिचय कराती हुई खेताखतरकी श्रुति कहती है---- 
न तसय कार्य करणं च विद्यते 
न तत्समश्चाभ्यधिकरुच दृश्यते | 
परास्य शक्तिविंविधैव श्रूयते._ 
स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च॥ 
. (७४८) 
वह परमात्मतत्त देहरूप कार्यों एवं अन्तःकरण 
आदिसे रहित है| उसके समान कोई शक्तिशाली नहीं 
है, उससे अधिक शक्तिशाली भी कोई नहीं है ? उनकी 
खाभाविक पराशक्ति, ज्ञान, बल एवं क्रिया विभिन्न 
प्रकारसे सुनी जाती है | 'यः सर्वज्ञः स्ंबिद्‌ यस्येष 
महिमा भुचि ।” वह स्ज्ञ है, स्वंबिद्‌ है, सकछ 
संसारमें उसकी महिमा सुविख्यात है |? मुण्डकोपनिषदू 
कहती है--- 
आत्मक्रीड आत्मरतिः कियावनेष अह्मविदां वरिष्ठ: । 
(३।१।४) 
आत्माके सं खेलनेवाला, आत्मामें - ही एमण 
करनेवाला एवं क्रियाशीक रहनेवाछा ही ब्रग्नवेत्ताओंमें, 
भगवद्भक्तोंमें श्रेष्ठ है | कठोपनिषद्‌ कहती है--- 
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' इह चेदशकद्‌ वोरूुं प्राक्‌ शरीरस्प विसख्तसः। 
ततः - सर्गेषु लोकेपु जज कट्पते ॥ 


| ४) 
इस शरीरके मृत्युपूव ही यदि इस शरीरमें रहनेवाले 
उस भगवत्तत्वको प्राप्त न कर सके तो सृश्टिमें नवीन 


शरीर धारण करना पड़ता है, जन्म-मरणरूप चक्रसे मुक्ति 


नहीं होती । भगवत्तत्वकी शरण सुवर्गवसन्तमाल्तीकी 
ऐसी गुटिका है, जो जीवनकी सरव्याधियोंका हरण कर 
लेती है | अतः इसका सद्भावसे सेवन परमावश्यक है | 
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ब्रह्मका सम्यक्‌ और समन्‍्वयात्रक रूप 


( लेखक--डॉ० श्रीअवधबिहारीछालजी कपूर, एम्‌० ए.०, डी० फिल० ) 


बरद्मके सम्यक रूपको पखह्म या भगवान्‌ कहते 
हैं | श्रीमद्वागवत-( १ | २। ११ )के निम्न इल्ोकमें 
पसक्षके सम्यक् रूपका वगन है--- 
चदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्व॑ यज्ञञानमदयम्‌ । 
ब्रह्देति परमात्मेति भगवानिति शब्यते ॥ 
पर्रह्म अह्यय है | वह खजातीय-विजातीय एवं खगत- 
भेदरहित है । उसके समान या उससे भिन्न और 
कुछ नहीं है | यह जो कुछ है, सब उसीका प्रकाश 
है. “सर्व खल्विदं च्रह्म /!” उसकी अनन्त शक्तियाँ 
हैं | उनमें तीन प्रधान हैं ( १ ) चित्‌-शक्ति या खरूप- 
शक्ति, (२ ) जीव-शक्ति और (३ ) माया-शक्ति । चित्‌- 
शक्तिका प्रकाश है उसके धाम, परिकर और छीलादि, 
जीव-शक्तिका प्रकाश है जीव और माया-शक्तिका 
प्रकाश है जगत्‌ | 
ब्रह्मकी खरूप-शक्तिके विकास-क्रमके अनुसार उसके 
अनन्त रूप हैं। उनमें तीन मुख्य हैं---ब्रह्म, परमात्मा 
और भगवान्‌ । बक्ममें खरूप-शक्तिका न्यूनतम प्रकाश 
है---केवढ उतना ही जितना सत्तामात्रकी रक्षाके लिये 
आवश्यक है. | इसीलिये उसे केवछ सत्रूप कहते हैं | 
उसमें ऐसा कोई विशेषत्व नहीं, जो अनुभवमें आ सके | 
इसलिये उसे निविशेष कहते हैं | पर इसका अर्थ यह 
नहां कि उसमें किसी प्रकारका विशेषत्व है ही नहीं | 
जब चि्॒छक्ति पह्रह्यकी खाभाविकी शक्ति है. तो 
पख्नह्के प्रत्येक प्रकाशमें उसका रहना खाभाविक है। 
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ब्रह्ममें भी चिच्छक्ति वतमान है । पर वह अव्यक्त है, 
क्रियाहीन है | जिस प्रकार सूय और उसकी प्रभा दोनों 
तेजोमय हैं, पर सूय सविशेष है, ग्रभा निर्विशेष, उसी 
प्रकार पत्र और ब्रह्म दोनों ही चिच्छक्तिविशिष हैं, 
पर पर्र॒ञ्ष सविशेष है; क्‍योंकि वह “चिद्घन! और 
आनन्दधन! है, उसमें चिचछछक्ति क्रियाशीक है और 
ब्रह्म निर्विशेष है; क्‍योंकि वह ज्ञानसत्तामात्र और 
आनन्दसत्तामात्र है, उसमें चिच्छक्ति निष्क्रिय है। 
इसलिये त्रह्म-संहितामें परत्रह्म और ब्रह्मकी तुलना सूय 
और उसकी प्रमासे की गयी है ( ब्रह्मसंहिता ५ | ४० )। 
“चेतन्य-चरिताम्तः ( १ |२० । १० )में भी अक्मको 
गोविन्रकी अड्ञकान्ति कह्टा है-- 

कोटि-कोटि त्रह्माण्डे जे ऋह्मेर विभूूति । 

सेई ब्रह्म गोविन्देर हय अंग कान्ति ॥ 

तत्त्ततः पखह्म और निर्विशेष ब्रह्ममें कोई भेद नहीं 
है । पर निर्विशेष ब्रह्म पल्नह्कका, असम्यक प्रकाश है । 
व्यापक अथमें भत्रह्मः शब्द परत्रह्मका ही निर्देश करता 
है, पर .रूढ़ि ब्त्तिके अनुसार यह निर्विशेष ब्रह्मका 
संकेत करता है । 

परमात्मामें खरूप-शक्तिका विक्रास ब्रश्षकी अपेक्षा 
अधिक है | इसलिये वह मत है। श्रुतियोँ उसे अंगुष्ठ- 
प्रमाण कहती हैं । वह अन्तर्यामिरूपसे सब जीवेंके 
अन्तःकरणमें विराजमान, है । परमात्मा, और पखहामें 
भी तत्वतः कुछ भेद नहीं है । व्यापक अर्थमें परमात्मा 
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शब्द भी पंख्नह्मका ही निर्देश करता है | रूंढि- अथर्मे 
यह जीबान्तर्यामी परमात्मा निर्देश करता है. ( चे० च० 
२।२४। ५९ ) | पस्रह् अनन्त शक्ति-विशिष्ट है। 
परमात्माका सम्बन्ध केबल जीत्र-शक्ति और माया-शक्तिसे 
हैं | परमात्मा प्नह्मका वह अंश है, जिसके द्वारा वहः 


अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंकी सृश्ि आदिका काय करता: है. 


और उनमें ध्यापत रहकर उनका संचालन करता है। 
भगवानमें खरूप-शक्तिका पृण बिकास है | ऐश्वय, 
माधुय और सौन्द्रयकी उनमें पृूणण अभिव्यक्ति है | वे 
रस-खरूप हैं--“रखो ये सः ।” उनके भी वबाझुदेब, 
राम, नारायण, नृसिह आदि अनेक रूप हैं, जिनमें 
उनके ऐश्वय, माधुर्यादिके विक्रास-क्रमका तारतम्य है । 
वें इन रूपोमें विभिन्न प्रकारसे रसका आखादन करते 
हैं। पर उनका श्रीक्षष्णरूप ही सश्रेष्ठ है । श्रीक्षष्ण 
'अखिलरसाम्त-मर्ति! हैं | उन्हींको श्रीमद्ञगवत ( १०] 
१४ | १२ ) और गीतादि शाझ्रोंमें परखह्म” कहा 
गया है | वे ही खयय॑ भगवान्‌ हैं--'कष्णस्तु भगवान्‌ 
सखयम' । रसमयता उनका खरूपगत लक्षण है | इसलिये 
उनके विभिन्न प्रकाशोंका खरूप भी रसमय है । 
भगवत्खरूपोंमें खरूप-शक्तिके विकास-क्रमके अनुसार 
रसोंका भी तारतम्य है| निर्विशेष ब्रह्ममें रस न्यूनतम है | 
ब्रह्म सत्‌-रूप है, परमात्मा चित्‌-रूप ६ और भगवान्‌ 
आनन्दरूप। जिस प्रकार सच्चिदानन्दरूप पस्रह्ममें सत, 
चित्‌ और आनन्दकी प्रथकश्रथक्‌ सत्ता नहीं है, उसी 
प्रकार ब्रह्न, परमात्मा और भगवान्‌ एक-दूसरेसे प्रथक्‌ 
नहीं हैं| जिस प्रकार पस्रह्मकी किसी अभिव्यक्तिमें 
सतकी ग्रधानताके कारण उसे सत्‌, चितकी प्रधानताके 
कारण चित और आनन्दकी प्रधानताके कारण आनन्द 
कहते हैं, इसी प्रकार पस्रह्मके उस अंशको, जिसमें सतकी 
ग्रधानता है 'बरग्चः तथा उस अंशको जिसमें चिंतकी 
प्रधानता है परमात्मा! और उस सम्यक्‌ खरूपकों, 
जिसमें आनन्दकी प्रधानता है “भगवान! कहते हैं । : 


इस प्रकार ब्रह्म सविशिेष भी है; निर्विशेष भी | दोनों 
रूप बक्मके खामाविक रूप हैं | दोनोंकी सत्ता पारमार्थिक' 
है। दोनोंमेंसे किसी का भी माया या किंसी प्रकारकी उपाधिसे 
कोई सम्बन्ध नहीं है ( भा०. १०। १४-। २२ )। 
सूयके प्रकाशमें जिस ग्रंकार अंधकार ग्रवेश नहीं करता, - 
उसी प्रकार ब्रह्मके खरूपकों माया स्पश नहीं करती.। 
'बिलज्लमानया यस्य स्थातुमीक्षापये 5सुया'-- 
जहाँतक ब्रह्मकी इश्टि जाती है, माया पास आते भी 
लजाती है (भा० १० | १४। २२ )। 

निर्विशेष और सविशेष ब्रह्मका भेद ब्रह्मके खरूप और 
तट्थ छश्षणोंसे सम्बद्र है। किसी वस्तुका खरूप-लक्षण 
उसके रूप और उपादानसे जाना जाता है ओर तटस्थ 
लक्षण उसके कार्योसे जाना जाता है. ( चें० च० २। 
२० | २९६ ) । श्रृतियोंने ब्रह्मको सत्खरूप और ज्ञान- 
खरूप---“सत्यं शानमनन्तं त्रह्म” कहा है. ( तेत्तरीय, 
आनन्दवल्ली--१)। बअह्मसूत्रमें उसे 'आनन्द्मयो5भ्यासात्‌! 
( ब्र० सू० १ | १।१२ ) कहा हैं। इसलिये 
सचिदानद्त्व ही ब्रह्मका खरूप-छक्षण है | सृष्टि, 
प्रत्यादि काय उसके तटथ लक्षण हैं | जो लोग 
ब्रह्मकी शक्तिकों छोड उसकी सत्तामात्रका अनुभव 
करना चाहते हैं, उन्हें उसके तटस्थ लक्षणका- अनुभव 
नहीं होता | उनकी यह धारणा बन जाना खोभाविक 
है कि उसका खरूप-लछक्षण ही उसका पूर्णरूप है। 

श्रीजीवगोखामीने निर्विशेष ब्रह्मको केवछ “विशेष्य 
और सबिशेष ब्रह्मकों “विशेषणयुक्त विशेष्यः कहा है | 
केबल विशेष्य वस्तुका सम्यक्‌ रूप नहीं होता, सम्यक्‌ रूप 
विशेषणसहित विशेष्य होता है | 

निर्विशेष बर्मके उपासक ब्ह्मके विशेषणोंकी उपेक्षा कर 
उसकी संत्तामात्रपर ध्यान केन्द्रित करते हैं | ध्यानकी 
परिपक्वाबश्थामें उन्हें ब्रक्मकी सत्तामात्रका अनुभव होता 
है| यह अलुभव- यथाथ- है, पर यह सम्पक्‌ 


: अनुभव नहीं है .। श्रीजीवगोखामीने भागवतसंदर्भमें 
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है] 
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लिखा है कि--भयत्र विशेष विनेष वस्तुनः स्फूर्तिः सा 
दृश्टिरसस्पूर्णा यथा ब्रह्माकारेण। यत्र खरूपभूतनाना- 
चैचित्री विशेषपदाकारेण सा सम्पूर्णी'---अर्थात जो दृष्टि 
बिना विशेषत्वके वस्तुका दशन कराती है, जैसे ब्रह्मका, 
वह असम्पूण है. और जो खरूपगत नानावैचित्रयमय 
विशेषत्वयुक्त वस्तुका अनुभव कराती हैं, वह सम्पूण है 
(भ०' सं० ७० ) । फिर भी “एकस्य दर्शनस्य 
वास्तवत्वम्‌ अन्यस्य भ्रमजत्वम्‌ इति न मन्तव्यम्‌ 
उभयोरपि याथार्थ्यन दृ्शितत्वातः--अर्थात्‌ एकक्रा. 
अनुभव वास्तव हो, दूसरेका अवास्तव--ऐसा नहीं है | 
दोनोंका अलुभव यथार्थ है ( भ० सं० ६९ )। 


जिस प्रकार मिसरीकों देखनेसे उसके श्वेतत्वका, 

रु ५ कप 
हाथसे स्पश करनेसे घनत्वका और जिह्पर २खनेसे 
मिश्त्यका अनुभव होता है, उसी प्रकार ज्ञान-मार्गका 
अवलम्बन॒ करनेसे परजह्के . निर्विशेष-स्वरूपका, 
योगमार्यका अक्लम्बन करनेसे उसके परमात्म-स्वरूपका 
और भक्तिमार्गका अवहस्बन करनेसे उसके पूर्णतमरूप 
स्वयं भगवत्तचका अनुभव होता है--- 





सेई क्ृष्णआपधप्ति हेतु त्रिबिध साधन। 
ज्ञान, योग, भक्ति--तिनेर प्थक्‌ लक्षण ॥ 
तिन साधने भगवात्र तिन खरूपे भासे। 
प्रह्म, परमात्मा, भगवान:--न्रिविध अक्राशे ॥ 
(चै० च० २ | २४ | ५७-५८ ) 
जैसे यात्रीको दूरसे पवत काले वबादलके समान 
सपाठ निर्विशेप, निराकार-सा प्रतीत होता है, उसकी 
विभिन्न श्रेणियाँ, नदी-नाले, वृक्ष-छता, पश्नु-पक्षी इत्यादि 
व्यक्त रहते हुए भी अव्यक्त रहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी 
सावकको ब्रह्मके केबल निराकार, निर्विशेष रूपका 
दान होता है | पर्वतके कुछ निकट जानेपर जैसे यात्री 
उसकी विभिन्न श्रेणियोंके दर्शन करता है, उसी प्रकार 
| योगी, जो ज्ञानीकी अपेक्षा ब्ह्यके अधिक निकट होता 
हैं, उसके किंचित्‌ बैंचित्री और विशेषत्वयुक्त परमात्म- 





खरूपके दर्शन करता है। पर्बतके बिलकुल पास: 
जानेपर, जैसे यात्री पंबंतकी सम्पूण शोमा-बेचित्रीका . 
दर्शन करता है, बहते हुए नदी-नालोंका कलछ-कछ शब्द 
और पक्षियोंका कलर घुनता है. तथा मन्द-मन्द बहते 
शीतल, सुगन्ध पबनके स्पर्शका अनुभव करता है, उत्ती 
प्रकार भक्तिमागंका साथक जो भक्तिके अचिन्त्य प्रभावसे 
भगवानके बिल्कुछ निकट होता हैं, रूप, गुण, ढीछादिकी 
अनुपम माधुरी और बैचित्रीसे युक्त उनके सम्यक्‌ रूपका 
दर्शन करता हैं | भक्तिकी आकत्रणी शक्ति, जो ज्ञान 
और योगमें नहीं है, भगवानको रुचिकर भक्तक्रे इतना 
निकट ले आती है कि उनका कुछ भी उससे छिपा 
नहीं रहता है । 

अपने-अपने अधिकारके अनुसार ही साथकोंको 
भगवानके विमिन्न रूपोंका दशन होता है | यह बात 
कंसकी समामें मल्‍्ल-युद्धके लिये उपस्थित श्रीक्ृष्णके विभिन्न 
प्रकारके खरूपके अनुभवोंसे प्रमाणित होती है, जो उस 
समय अपने-अपने भाव और अपनी-अपनी योग्यताके 
अजुसारं दशकोंकों हुए थे । किसीने उन्हें साक्षात्‌ 
मृत्युके रूपमें देखा, किसीने वज्ञक्रे रूपमें, किसीने 
नरश्रेष्ठक रूपमें, किसीने निर्विशेष परतत्वके रूपमें, 
किसीने खजनके रूपमें और किसीने म॒र्तिमान्‌ कंदपके 
रूपमें (भा० १० | 29३ | १७ )। 


साधारण जीत्रोंके साधारण वस्तुओंके अनुभवसे भी 
योग्यताके अनुरूप अनुभवकी बात ही सिद्व होती हैं । 
ताछाबका मेढक अप्रनी दइत्तिके अनुसार ताछावके 
कीचड़भरे जलमें विहार करके सुखी होता है, पर 
तदनुकूल वृत्तिके अमावमें वह ताछाबके कमझोंके 
सौन्दय और सौरमका आखादन नहीं कर. पाता | जब 
कि श्रमर अपनी तदनुकूछ वृत्तिके कारण दूरसे ही 
उसका आखादन कर उसके निकट उड़ आता हैं | इसी 
प्रकार भगवत्खस्दपकी परिपृर्णाविस्था मधुरातिमथुर 
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श्रीकृण-खरूपका अनुभव उन्हीं भाग्यवान्‌ साथकोंको 
होता है, जिन्होंने मक्तिकी गड़ामें अवगाहन कर अपनेको 
उसके अनुकूल बना लिया है-- 

भवत्ये भगवानेर अनुभव पूर्णरूप |. 


एकई विग्नदर तार अनन्त खरूप॥ 
( चें० च० २।२० | १३७ ) 


भगवानने खय॑ कहा है---भकत्या मामभिजानाति'- 
भक्तिसे मुप्ते. मलछोमाँति अर्थात्‌ मेरे पूण खरूपको 
जाना जाता है ( गीता: १८।.५५ ) । भक्तिसे 
भगवानको सम्यक्‌ रूपसे जानकर भक्त भगवान्‌ बन 
जाते हैं | तमी तो कहद्टा गया है. 'ततो मां तच्वतों 


ज्ञात्वा धिशंते तदनन्तरम” और---- 
“जानत तुमहि तुमहि होइ जाई ।? 


““७-“3३१%:४*&० - 


भगवत्तत्की साधना 


( लेखक--आचार्य डॉ० श्रीउठमाकान्तजी 'कपिध्वज) एम्‌० ए० पी-एच० डी० काव्यरत्त ) 


तत््वदर्शी ज्ञानिजन ज्ञाता और ज्ञेयक्रे भेदसे 
रहित अखण्ड अद्वितीय सच्चिदानन्दखरूप ज्ञानकों ही 
तत्त कहते हैं; उसीको कोई परमात्मा), कोई अ्रह्म', 
और कोई “भगवान/के नामसे पुकारते हैं | बह्मसत्रमें 
कहा गया है कि जिससे इस विश्वकी सृष्टि, स्थिति 
और प्रल्य होते हैं, वही “परमात्मा! है । तेत्तिरीय 
श्रुति-/ ३ | १ )में भी इसीकी पुष्टि की गयी है | उस 
परमात्माकों जानकर ही मृत्युका उल्छ्लन किया जा 
सकता है, अर्थात्‌ मुक्त हुआ जा सकता है | मुक्ति- 
प्रातिका कोई अन्य मार्ग नहीं है । वेदका भी स्पष्ट 
उद्घोष है कि उस आत्माकों जानकर मनुष्य मृत्युसे 
नहीं डरता तथा शोक-सागरसे पार हो जाता है | 
बृहदारण्यकोपनिपद्‌के उस प्रसिद्ध उपाख्यानमें--जिसमें 
याज्ञवल्क्यने मेत्रेयीकी आत्मदशनके माहात्मम तथा 
उपायोंकों बताया है---'न वा अरे पत्युः कामाय' से 


१-द्वएव्य---श्रीमद्भा ० १ ) २] ११ 


आरम्म करके सब पदार्थोका वर्णन करते हुए कहा 
है कि ये सब आत्माको अपने लिये ही प्यारे होते हैं; 
अतः है मेत्रेयि ! आत्माको ही देखना, सुनना, ध्यान 
करना चाहिये; क्योंकि आत्माके देखने, सुनने, मनन 
करनेसे यह सब कुछ देखा, सुना,,मनन किया तथा जाना 
जाता है | मुण्डकोपनिषद्के अनुसार 'उस पंरावर--- 
कार्यकारणरूप अथवा झुद्ध शबलरूखरूप परमात्माके 
साक्षात्कारसे जीवकी आत्मानात्म अविवेकरूपी हृदयकी 
गाँठ खुल जाती है | आत्मा, परमात्मा, परछोक आदिके 
विषयमें इसके सम्प्रणं संशयोंका उच्छेद हो जाता है 
ओर समस्त झुभाशभ कम नष्ट हो जाते हैं--यह 
कहकर आत्मज्ञानकी महत्ता प्रदर्शित की गयी है । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि 'आत्मज्ञानः ही सच्चे सुखकी 
प्राप्तित साधन है | जन्म और नाशरहित होनेसे 
यह आत्मरूप सत्ता नित्य है; सब संसार उसका ही 


२-देखिये ब्रह्मसूत्र १| २ 


३-( क ) 'तमेव बिदिस्वातिमृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्था विद्यतेब्यनाय | ( यजुवेंद ३१ | २८) ब्वेता० ३। ८ ) 
(ख ) “ु/खजन्मप्रदृत्तिदोपमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तद॒न्तरापायादपवर्ग: | ( न्‍्यायसूज १। १। २) 
४-०तमेव विद्वान न विभाय मृत्यो/ ( अथर्व ० १० | ८ | ४४ ऋक० १। १६७ | २२ ) 


५-(क) 'तरति शोकमात्मवितः ( छान्दोग्य० ७२३) (ख) ५्तत्र को मोह; कःशोक एकत्वमनुपश्यतः || (ईंदा० ७) 
६-आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतत्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्यो मैत्रेथ्यात्मनि खबरे दृष्टे श्रुते मते विशात इदं सर्व 

विद्तिम्‌ !? हा .. (बृहदा० ४ | ५।६ ) 
७-मिद्यते दृदयग्रन्थिश्छिययन्ते सबसंशयाः । क्षीयन्ते चास्‍्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे॥( मुण्डक० २। २ | ८ ) 
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त्रिवत हैं, देश-काछ वस्तुकृत त्रिविध परिच्छेदड्ान्य कुछ नहीं है | दरि ही संसार हैं, संसार ही हरि हैं, 
होनेके कारण उस सत्ताकों परम आत्मा-परमात्मा या ब्रह्म हर्रिच जगज्ञगंदेव हरिः ।* इसी प्रकार यह 
कहते हैं। वह बहसत्ता सब शब्दोंका वाच्य अथ हैं, सब निश्रय ही ब्रह्म ही है --'ऋहाचेद॑ सर्व॑मः यहाँ नाना 
उसके वाचक स्फोठ्खप शब्दसे वह प्रथक नहीं है | बुछ नहीं है, यह जो कुछ भी है सब्र आत्मा ही हैं? > 
बाच्यवाचकका परमाथतः अमेद होनेपर भी उसका '्यह सारा जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है?, यह सब क 
सम्बन्ध व्यवहास-दशामें अविश्यावश भासता हैं, भेद- पुरुष ही हैं ---इत्यादि अनेक श्रतियाँ तथा गीता- 
प्रतीति कल्पना-बछसे होती हैं (७ | ७ ) में भगवान श्रीक्षणकी यह उक्ति कि-- 
सम्यृण संसार त्रह्मम ही हैं अथवा अह्मखरूप हैं अजुन ! मेरे सिंव्रा किंचिन्मात्र भी दूसरी वस्तु 
परमात्मा ही विवतभावसे जगतरूपमें मास्ित हो रहे 
हैं | वे पिण्डम “अणोरणीयान' तथा अब्रह्माण्डमें 
भहतों महीयान/के रूपमें प्रकाशमान हैँ | जो कुछ भी 
जड़-चेतनके रूपमें भासित होता है, सत्र परमात्मा ही 
हैं | गोखामी तुल्खीदासनीने इसी भावसे जड़-चेंतन 
समीको परमात्मखरूप मानकर स्तुति की है | 
श्रीमद्भागबतम॑ भी कहा गया हैँ कि आकाश, अग्नि, 
जछ, प्रथ्वी, नक्षत्र, प्राणी, दिशाए, वृश्ष, नदियाँ और 
समुद्र जो कुछ भी हैं सत्र भगवान्‌ दरिके शरीर ही है। खरूप-विस्मृतिके कारण ही चेतन जीव बन जाता 
हैं, अतः सबको अनन्यमावसे प्रणाम करें! | आचाय है | वास्तत्रमें जीत्र और ईख़रमें कोई मिन्नता नहीं है । 
इकर भी छिखते हैं कि जो भीतर ओर बाहर व्यापक अकरहस्योपनिपदम भगवान्‌ शंकर अपने शिप्य 
है, नित्य झुद्द है, एक है और सद्रा सबिदानसकन्द टकंदेवसे कहते हैं कि--- 
है, जिससे स्थृछ-सूक्ष्म प्रप्॑चका भान होता हैं तथा कार्योपाधिरय॑ जीवः. कारणोपाधिरीश्वरः । 


अं डे ड़ डे. ,)3 ५. 338... कक 
जिससे उस्तका ग्राकव्य हुआ है, वही परनह्म परमात्मा ह। कार्यकरारणतां. हिंत्वा. पूर्णबोधो5वशिष्यते ॥ 


नहीं है, यह सारा संसार सूत्रमें मणियोंके सह मुझमें 
गुँथा हुआ है, यही ग्रदिपादित करती है कि एक 
परमाव्मतत्तक्रे अतिरिक्त और कोई दूसरी वस्तु नहीं है | 
“अंशो लानाव्यपदेशात्‌/ “ममेवांशा जीवलोके 
जीवभूतः सनातन; 'ईंखर अंस जीव अविनासी 
इत्यादि---बचनोंके अनुसार जीब्र परमात्माका ही अंश 
हैं | पर अविधायुक्त होनेके कारण जीत्र नित्य वद्ध है 
र परमात्मा विद्याखरूप होनेंके कारण नित्य मुक्त 


गए ९ 6, 8 
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विष्णुपुरणके अनुसार इस जगतर्मे जो छुछ तात्यय यह हैं कि जीवकी उपाधि हैं अविद्याजन्य 
है. बह एकमात्र श्रीहरि हीं हैं। उनसे भिन्न और अन्तःकरण एवं ईशरकी उपाधि हू माया। उपाधि- 
डर सस सस्‍अस्‍ल्‍हरक:नस्‍ ोो-: सन नल लन-नीननीयाय,नननीनीनीन-ननननननननकनननीन न नमन न नननननन न नमन ट पट 
८-तं दुर्दश गृहमनुप्रविष्द गुहादित गहरेप्ट युराणम | अध्यात्मयोगाशिगमेन देव॑ मत्वा धीरो दर्षशोकों जहाति ॥ 
(कठ० १। ३२ | १६ ) ५-श्रीमद्रामचरितमानस १ |७ग, १७। १ | १०-श्रीमद्धा० ११ | ३ । ४१। 
११-यदन्ततंदिव्यॉपिक निव्यग॒र्द यदेक सदा सचिदानन्दकन्दम्‌ | यतः स्थूल्सूश्रमग्रपश्चस्य मान बंतस्तत्यसूतस्तदेवाहमस्मि ॥| 
( निर्वाेगमजरी ९ ) १२-८०क: समस्त यदिद्यास्ति किंचिस्तदच्युतों नाग्ति पर ततोडन्यत्‌ | ( विष्णुपुराण २ | १६ | २१२ ) 
१६-ओर भी ध्सर्व खल्विदं ब्रह्म ( छानन्‍्दोग्य ० ३ | १४ | १) १४-नेह नानास्ति किखना ( बृहदा० ४ ।४। ९ 
कठ० ४५ |] ६ । 5१ ) १०-६ के ) 'ऐतदात्ममिदं सर्वमः (छा० ६ ।७ ) (ख़ ) रद सब बदवमात्मा? ( बृढद 
) १८६-पहवे्द सर्वमिद वरिष्ठमः ( मुण्डक० २॥। २ | ११) १७-८युरुष एव्ेंद सर्वत्र) ( बजु० ३१ । २ ) 


बे बहाकरा आंद हू। ( वेदान्तसूत्र २ | ३ ४२ ) १२-गीता ४५ | ७ | २०-मानस 3 । १६६ | 9 महाभारत, 
बन्र० ४६५ | »&#०४॥ 
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भेदसे एक ही चैतन्य काय और कारण बना हुआ 
है | कार्यकी उपाविसे युक्त चैतन्य जीबर कहलाता है 
ओर कारण की उपाधिसे सम्यक्त चेतन्यका नाम ईश्वर 
हैं | इन दोनों उपाधियोंकों दूर करनेसे जो बचता है, 
वही पू्णज्ञानका लक्ष्य है, जिसमें जीव- और ईववरके बुद्ध 
चैंतन्यकी एकता झलकने छगती है | सत्ताकी इृशिसे 
जीव और ईद्वर ही क्‍यों, संसारके समी पदार्थ एक हैं। 
इस विचारसे ब्रह्म और जगत भी एक ही है; क्योंकि 
ब्रह्मकी ही सत्ता जगतमें .ओतप्रोत -है, जेसा कि 
शंकराचार्यने भी कहा है--.- 

“दरश्यते हि सत्तालक्षणों ब्रह्मखभाव 

आकाशादिष्वनुवर्तमानः 

जीव्रका जीवस्व और ईख्वरका ईश्वरत्व--दोनों 
व्यावहारिक हैं | इन दोनों व्यावहारिक कल्पनाओंका 
परियाग करनेपर केवल एक शुद्ध परमार्थ चेतन बचता 
है; और, वही “भगवत्तत्वः है । 


भंगवत्तत्तकी प्राप्तिके लिये उपासनाके त्रिभेद-- 

ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्मयोग---बहुत ही सहायक 

: हैं | वास्तवमें उपासनाके ये तीन सोपान गन्तव्यतक 

पहुँचानेके लिये भिन्न होते हुए भी एक हैं | साधन- 

भेदसे इनकी भिन्नता दिखायी देती है, पर तीनों मार्गोसि 
ही भगवत्तत्त्वकी प्राप्ति होती है । 


ज्ञानमार्गी, सम्पूण विश्वमें एकमात्र प्रकाशखरूप 
परमात्माका ही अस्तित्व मानकर ज्ञाता, ज्ञान और 
ज्ैयकी त्रिपुटी समाप्त कर देता है तथा जप और ध्यानके 
सहारे परमात्मखरूप हो ( भगवत्तत्वको जानकर ) 
परमात्मासे साक्षात्कार कर लेता. है| आत्माराम होनेके 
कारण उसे परमात्मासे भिन्न किसी वस्तुकी अनुभूति ही 


नहीं होती | गीतामें भगवान्‌ कृष्णने कहा है कि “जो 
पुरुष आत्मामें ही सुखी है, आत्मामें ही रमण करता है. 
तथा जो आस्मामें ही ज्ञानवान्‌ है, वह सचिदानन्दधन 
पर्रह्म परमात्माक्रे साथ एकीमावको प्रात--मं ही ब्रह्म 
हूँ---इस प्रकार अनुभव करनेवाला ज्ञानयोगी शान्त 
ब्रह्मको प्राप्त होता है |? जिस प्रकार गड्ञा-यमुना आदि 
सारी नदियाँ बहती हुई अपने नाम-रूपकों छोड़कर 
समुद्रमें ही विछीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञानी 
महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर परम दिव्य पुरुष परात्पर 
परमात्माको ही प्राप्त हो जाता है; उसीमें विीन हो 
जाता है ।* 


साधकको जब खयंमें तथा समस्त जड़-चेतनमें ब्रह्म- 
भावना करते-करते पत्रह्मका यथाथ ज्ञान हो जाता है, 
तब वह ब्रह्म ही हो जाता हैं | फिर उसका इस 
शरीर और संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता; ब्रह्मवेत्ता 
पुरुषके अन्तःकरणमें शरीर और अन्तःकरणके सहित 
यह संसार खप्नवत्‌ प्रतीत होता है । जेंसे खप्नसे 
जगा हुआ पुरुष खप्नकी घटनाकों मनकी कब्पनामात्र 
समझता है, वैसे ही उस बश्षवेत्ताके अन्तःकरणमें यह 
संस्तार कल्पनामात्र प्रतीत होता हैं. अर्थात्‌ उसे इस 
संसारकी काल्पनिक सत्ता प्रतीत होती है । इस तरह 
ज्ञानी भगवत्तत्वको चराचरमें व्याप्त जानकर खर्यको भी 
उसी खपमें मान अपना अस्तित्व भगवत्तत्तमें विछीन 
कर देता है । 

भक्त खयंकों अभुका अंश मानते हुए ग्रभुके साथ 
ही अपने अस्तित्वको भी चिर॒स्थायी समझता है । भक्ति- 
पथमें दास्यमावकी भी महती आवश्यकता है । 
भगवानको दास अल्यन्त प्रिय है, जिसे उनके अतिरिक्त 


ु१-गीता ५ । २४ | २२-मुण्डक० ३ |२। ८ ।.४३-( क ) स योद वे तत्‌ परम ब्रह्म वेद अल्ेव भवति | 
(पुण्डक० ३। २।९)( ख ) ब्रह्ँव सन्‌ ब्ह्माप्येति | (बृह्दा०४ ।४ ।६ )२४-( के ) 'अयमात्मा अहम? ( माण्ड्क्य० 
७) (खत) अह्ं ब्रह्मास्सिः ( बृहदारण्यकल १॥ ४ । १० ) 
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कोई अन्य आश्रय नहीं रहता || तभी तो वे सदैव अपने 
दासकी रुचिके अनुरूप ही काय करते हैं. | हनुमान- 
' जीको अनन्य भक्तकी परिभाषा बतछाते हुए भगवान्‌ 
राम कहते हैं---'है हनुमान्‌ ! अनन्य वही है. जिसकी 
ऐसी बुद्धि कभी नहीं ठल्ती कि मैं सेवक हूँ और 
चराचर जगत मेरे खामीका रूप है. |” ” मानसंके सप्तम 
सोपान-( ७ | १११ के )में भी--- 
सेवक सेब्य भाव बविनु भव न तरिभ उरगारि। 
-ऋहकर गोखामीजीने दास्यभावकी महत्ता प्रदर्शित की 
है | इस प्रकार अपने इृष्टकी छवि प्रत्येक अणु-परमाणुमें 
देखकर तथा इश्के प्रति आत्म-समपंणकर भक्त धन्य हो 
जाता है । भगवानको प्राप्त एवं प्रसन्न कर उन्हें अपना 
बना लेना तथा उनके छिये सबख परित्याग करना ही 
भक्तकी भगवत्तत्न-प्रात्ति है। श्रीमद्भागवतमें भगवानने 
खय॑ कहा है कि जिस समय मनुष्य समस्त कर्मोका 
परित्याग करके मुझे आम्मसमपंण कर देता है, उस 
समय में उसे उसके जीवत्वसे छुड़्ाकर अमृतखरूप 
मोक्षकी प्राति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर 
मेरा खरूप हो जाता है | 


, . श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धमें व्यासनी कहते 
हँ---शरीरसे, बाणीसे, मनसे, इच्धियोंसे, बुद्धिसे, 


अहड्जारसे, अनेक जन्मों अबबा एक जन्मे खमावोंसे 
जो कुछ भी करे, वह सत्र परमपुरुष भगवान्‌ नारायणके 
लिये ही ह--इस भावसे उन्हें समपरंण कर दें । यही 
सरल्-से-सरछ सीचा-सा भागवत श्रम हैं | कहना न 
होगा कि भागवतवमक आचएगसे ही निष्काम-क्रमंयोगकी 
सिद्धि होती है | उद्धबजीको भागवतब्रमंका उपदेश देते 
हुए भगवान्‌ क्रृण्णन यही कहा हैं कि---उद्धबजी 
मेरे भक्तको चाहिये कि अपने सारे कम मेरे छिये ही 
करे और उनको करते समय धीरे-बीरे मेरे स्मरणका 
अभ्यास॒बढ़ावे | कुछ ही दिनोंमें उसके मन और 
चित्त अपने आप मुझमें समर्पित हो जायँगे |” अस्तु ! 
निष्कफप यह कि विश्वके मल्में जो एक अखण्ड 
चेतनतत्न हैं, जो सृष्टि, स्थिति तथा संहारका आदिकारण 
है, जो प्रत्येक जड़ तथा चेनन पदायका परम आत्मा 
है, जिसकी सत्तासे अखिल विश्वकता ग्रय्येक जीव अनवरत 
क्रियाशील है, उसी समभ्टि चेतनतत्व---'भगवत्तत्तःकी 
प्राप्ति ही मनुष्यमात्रका चरम छक्ष्य है और इस हेतु 
सतत प्रयस्‍्नशीर रहना उसका प्रथम और आवश्यक 
कतेव्य है । परमल््ष्यकी प्रात्तिके क्रिया-पथ्र पात्र- 
योग्यताके अनुसार अनुसरणीय हैं--ज्ञान, कम और 
उपासना | उपासनामें समपणभाव सरल-सुगम स्वसाध्य हैं 





सवका सारनतत्त् 


वाखुदेवपण चेदा चाखुदेवपरा मख्राः | वासुदेवपरा योगा वाखुदेवपराः क्रिया: ॥ 


वाखुदेवपर श्ञान॑ 


वासुदेवपरं तपः । वासुदेवपरो 


- शर्मा चासुदेवपरा गतिः॥ 


वेदों एवं ,यज्ञोका तायय भगवानकी आराधना ही है। योग और समस्त कर्मोक्री परिसमाप्ति भी भगवान्‌ 
वासुदेवकी प्राप्तिमें ही है । ज्ञान एवं तप भी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रसन्नताफे लिये ही किये जाते हैं | धर्मोका अनुष्ठान ओर 
सब गतियाँ भी उन्हींमें पर्यवसित होती हैं ( श्रीमद्धा० १ | २ | २८-२९ ) । 


२८-तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा | जेहि गति मोरि न दूसरे आसा ॥ ( मानस ७ |८५ | ४) 


२६-( के ) राम सदा 


(ख ) सेवक प्रिय अनंन्य गति. - 


सेवक रुचि राखी॥ 
सोऊ ॥ 
२७-वही ४ | ३ | २८-श्रीमद्भधा० ११ | २९ | २४ | 


(वही २ | २१८ | ४) 
( वही ४।२। ४ ) 
२०९,-वही १९ २। ३६ न्‍ 


३०-कुयौत्‌ संबोि कर्माणि मदर्थ शनकैः स्मरन्‌ | सस्यर्पितमनश्रित्तो मद्धर्मात्ममनोरतिः ॥ ( बही १३ ।२९ । ९) 


४ मनोवैज्ञानिक दश्िखे भगवत्तत्वकी मीमांसा 5£ 


॥॥ 
१०० 








(कल >+-कलन+तकनन 3». अननयक-किली अन्‍नीनक >ननता+ 


मनोवेज्ञानिक दृष्टिसे भगवत्तत्तकी मीमांसा 


( लेखक--आचार्य पं० श्रीसीतारामजी चतुर्वेदी ) 


.. देवर्षि नारदसे द्वादशाक्षरमन््रकी दीक्षा छेकर बालक 
- घुबने भगवान्‌ नारायणके दशनके लिये जब उत्कट 
तपस्या की तो एक दिन ऐसा आया कि श्रीभमगवान्‌ 
उस बालकके हृदयसे विछुप्त हो गये । इससे घवरा- 
कर घुबने ज्यों-ही आँखें खोलीं तो वह देखता 
क्या है कि जिस मृर्तिका वह अपने हृदयमें 
दशन कर रहा था, वही मूर्ति सामने खड़ी है । 
भगवानओे चरणोंमें तुरंत दण्डबत्‌-प्रणाकर | घुब 
चुपचाप हाथ जोड़े खड़ा हो गया । उसकी समझमें 
. नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार भगवानवी स्तुति 
करे । भगवानने उसकी दुविधा समझकर ब्योंही 
उसके कपोछसे अपने शह्बका स्पश किया त्यों ही उसकी 
चाणी फूट पड़ी और वह स्तुति करने लग गया--- 
योउन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुच्तां 
संजीवयत्यखिलशक्तिधरः खधाम्ता । 
अन्यांश्वच॒. हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्‌ 
प्राणान्‌ नमो भगवते पुरुषाय तुभ्य म्‌ ॥ 
- ( श्रीमद्धा० ४ ।९। ६ ) 
भजिस भगवान्‌ पुरुपने मेरे अन्तःकरणमें प्रविष् 
होकर अपने तेजसे मेरी सोयी हुईं वाणीको सजीव कर 
डाला है और साथ ही हाथ-पैर-कान और त्वचा आदि 
मेरी अन्य इन्द्रियों और प्राणोंको भी चेतन कर दिया 
है, उन भगवान्‌ पुरुषकों में प्रणाम करता हूँ । 
यह घटना ही मगवत्तत्तकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या 
. है | छुबने नारदजीके उपदेशसे भगवानके खरूपका 
ध्यान करते हुए द्वादशाक्षरमन्त्रका निरन्तर जप करना 
प्रारम्भ किया.और पूर्णतः तन्‍्मय होकर एकात्मताके साथ 
भगवानके उस ख़रूपका ध्यान भी लगाये रखा । 
अपना मन पृ्णरूपसे ' मगवानके इस खरूपमें छगाये 
रखनेके कारण घुबको .अपने हृदयमें भगवान्‌का वह 
' खरूप धीरे-धीरे विजलीके, समान औंधने छगा, जिसके 
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कारण वह और भी तनन्‍्मय हो चछा | किंतु घुब तो 
अपने बाह्य नेत्रोंसे ही भगवानका दर्शन करना चाहता 
था | उसकी मावना अत्यन्त तीत्र हो गयी थी | तीव्र 
हो जानेपर तो वह भावना स्वयं मृत हो ही जाती है | 
सम्पूण भक्तितत्वका यही मनोवैज्ञानिक रहस्य है । 


साच्िक वृत्तिवाला प्रत्येक पुरुप अपने सच्यवृत्तिके 
कारण अन्तमुंखी हो जाता है और अन्तमुंखी होकर 
अपनी भावनाके अनुसार वह भगवत्‌-चिन्तन करने 
लाता है । प्राक्तन ( पूव ) संस्कारके कारण या किसी 
गुरुके उपदेशके कारण अथवा किसी अन्य प्रकारकी 
तथा अन्य व्यक्तिकी प्रेरणाक्रे कारण मगवानके 
किसी भी सगुण खरूपके साथ वह अपनी 
आत्मीयता स्थापित कर लेता है | संयोगसे हमारे यहाँ 
भगवान्‌ विण्णु एवं शिवक्रे अनेक्र अबतार ( राम, 
कृष्ण, नृसिह, परशुराम तथा हनुमान्‌ ) अथवा शक्तिके 
अनेक रूप माने गये हैं | उन अनेक रूपोंमेंसे किसी 
रूपके देवताके साथ वह ( साधक ) एकात्मता थ्वापित 
करनेका प्रयत्न करता हैं और उसी देवताकों वह 
साक्षात्‌ भगवान्‌, अपना इश्देब, अपना ध्येय, प्रेय, 
साध्य सब कुछ मानते हुए तन-मन ओर श्रमसे उसकी 
उपासना, उसका ध्यान और उसके मन्त्रका जप करता 
चलता है, और इस विश्वासक्े साथ साधना करता 
चलता है कि मुझे अपने इश्देवके दशन अवश्य होंगे। 
प्रायः इस प्रकारके अनेक भक्तोंके और साथकोंके मुखसे 
यह कहते हुए छुना भी गया है कि मुझे अपने इश्देवके 
दर्शन हो गये । उसकी उस साचनासे उसके आसपास 
रहनेवाले उसके आत्मीय या भक्त झोग भी कुछ उसकी 
चामत्कारिक क्रियाओंसे प्रभावित होकर यह कहने छगते 
हैं कि इन्हें अमुक देवताका इड्ट है | इसलिये इनमें यह 


है अननन«रन्‍ना जे 
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शक्ति आ गयी है | कभी-कमी उस साधकक्की देख- 
साधनासे ग्राप्त सिद्धि-बछ्का प्रदशन भी देखनेकों मिल 
ही जाता है, इसीलिये कहा गया है--- 
यादशी भावना यस्य सिद्धिभंवति तादशी। 
े ( हस्विंश ) 
“जिसकी जेंसी भावना होती है, उसे वेसी ही 
सिद्धि प्राप्त हो जाती है | बतु॒पयज्ञके समय भगवान्‌ 
रामको देखकर वहाँ. उपस्थित विभिन्न प्रकारकी 
वृत्तियोंक्रें छोगोंने उन्हें विभिन्न रूपोर्मे देखा, जिसकी 
व्याख्या करते हुए गोस्वामीजीने लिखा--- 
जाकी रही भावना जेसी। प्रश्ु मूरति देखी तित तैसी ॥ 
कंसके धनुपयज्ञ्में भी ऐसा ही हुआ । 
यह भावना ही वह मनोत्रज्ञानिक प्रक्रिया है, जो 
भगवानको भक्तकें सामने उत्तकी भावनाके अनुसार 
रूपमें छा खड़ा कर देती है | भावनाका अथ है----अत्यन्त 
तीत्रतमछपसे अपने इश्टदेवकी भावना या ध्यान करना 
अथवा उनसे पृण तन्मयता स्थापित कर छेना। 
इस भावनाकों ही भगवत्तत्त समझनेका सबसे अधिक 
प्रचल आधार माता गया है । भिंतु यह भगवत्तत्त्त है 
क्या ? विष्गुपुराण ( अश० ६, अध्याय ७ )म भगवान्‌ 
शब्दकी व्याख्या करते हुए कह्दा गया हैं कि--- 
ऐश्बर्यस्य समग्रस्य वीयस्य यशसः श्रियः। 
शालवेराग्ययोदइ्जैच पण्णां भग इतीरिणा ॥ 
उत्पत्ति प्रढयं चैन भूतानामगरति गतिम्‌। 
चेत्ति विद्यामविद्यां च स बाच्यो भगवानिति ॥ 
महतां श्लुद्धजन्तूनाम्‌ ख्बपां जीविनां खदा। 
स्रष्ठा पाता च शास्ता चर भगवान्‌ करुणानिधिः ॥ 
'सम्पृणे ऐश्वय, समस्त शक्ति, यश, श्री, ज्ञान और 
बेराग्य इने---छहोंकी समश्रिकों भग कहते हैं और 
जिसमें ये छहाँ गुण विद्यमान हों वही भगवान्‌ कइछाता 
। इसीके साथ-साथ भगवान वहीं कबृठा सकता 
जो सभी जीबोंकी उत्पत्ति और प्रत्य या बिनाश, 
निराश्रयता और साश्रवता तथा विधा और अवियाको 
भलीभोति जोनता-समझता हो, जो बड़े और :छोटे सत्र 


4 न्‍ १2 


४ भगवत्तत्वविज्ञान मुक्तसक्षस्य जायते # 








जीब्रोंको उत्पन्न करता, उनकी रक्षा करता और उनपर 
शासन करता रहता है, वही करुणामय भगवान हैं ।” 

यही वास्तव वह भगवत्तत्व हैं. जिसे भलीमाँति 
समझ लेनेपर फिर कुछ जानना-समझना शेंप नहीं रह 
जाता | इसी भगवत्तत्तको समझानेक छिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अज्जुनकों कुरुक्षेत्रमें गीताके रूपमें उपदेश 
दिया ओर अपना विराट्रूप भी दिखाया तंथा इसी 


हक गक्रप्णने रे 
मगवत्तत्वकी खय भगवान्‌ श्रक्षि उद्भवको समशाक्रर 


बदरिकाश्रम भेजा था | 
यह भगवत्तत्व साथारणत: छोगोंकी समझमें आ नहीं 
प्राता | जब अजुन-जैसे सुपात्रकों भी यह भगवत्तत्त 
बहुत समझने ओर विराट्रूप दिखानेपर ही समझाया 
जा सका, तत्र साधारण मनुष्यकी तो उसमें गति ही 
कहाँ हो सकती है ? किंतु सामान्य मनोवैज्ञानिक 
प्रक्रियसे इस भगवत्तत्वका अनुभव और उसकी साधना 
सरछतापृर॑कक सम्भव हैं | इसके छिये पहली सीढ़ी है 
विश्वास अर्थात्‌ सावकके मनमें अपने इश्देवकी 
भमगवत्ताके सम्बन्धमं पूण विश्वास और इस विश्वासके 
साथ उसमें यह भी प्रत्र७ भावना होनी चाहिये कि 
वह बिना कुछ बिचार किये अपनेको पूर्णतः उसके 
थम सौंपफर कह दे--'यथेच्छसलि तथा कुरु । 
यही अपत्तिवादः कहछाता है और इसीको 
शरणागतिवाद” भी कहते हैं। इसकी व्याख्या करते 
हुए कहा गया है कि-- 
आउूुकृल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यल्थ वजनम | 
रक्षिप्यतीति विश्वासों गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 
आत्मनिश्षेपकार्पण्ये. पड़विद्या शरणागतिः ॥ 
“शरणागति या प्रपत्ति सिद्ध करनेके &: उपाय हैं या 
हैं छः मनोवैज्ञानिक पद भी कह सकंते हैं; अर्थात्‌ 
यह संकल्प कर लेता कि आजसे में आपके अनुकूल 
ही रहूँगा, कभी आपके ग्रतिकूछ कोई भावना मनमें नहीं 
आने दूँगा । मेरा यह विश्वास है.कि आप, कैचछ आप 
ही मेरी रक्षा करेंगे और करते. रहेंगे । इस विश्वासके 
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साथ मैं आपको अपने रंक्षकके रूपमें वरण करता हूँ। 
आजसे मैं अपने आपको पूर्णतः आपके हाथोंमें समर्पित 
कर रहा हूँ और में इतना आत हूँ कि आपके अतिरिक्त 
किसी दूसरेका पल्‍छा नहीं पकड़ सकता | आप ही 
मेरा कष्ट दूर कर सकते हैं; मैं पतित हूँ और आप 
पतित-प्रावन हैं |! 





यह सारी प्रक्रिया पूणतः मानसिक होती है, जो 
मनके स्थिर संकल्पसे ही सिद्ध हो पाती हैं । जिसकी 
यह मानसिक प्रक्रिया पूर्णतः सिद्ध हो जाती है, वह 
भगवत्तत्तको ठीक समझ्न भी पाता है और इस 
भगवत्तत्तको सिद्ध भी कर लेता हैं। मंनोवज्ञानिक 
इशष्टिसे भगवत्तत्तकी यही शुद्ध मीमांसा हैं | 


“--+*आई!05%--- 
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( लेखक--डॉ० श्रीक्षष्णदत्तजी भारद्वाज शास्त्री, आचार्य) एम्‌० ए० पी-एच्‌० डी० ) 


श्रीभगवानके वात्सल्य, माधुय आदि अनेकानेक 
गुणोंके साथ मक्तजनन उनकी छः शक्तियोंकी भी मुख्य 
मानते हैं | वे हैं---ज्ञान, बल, ऐश्वये, बीय, शक्ति और 
ओज । भक्तिशाल्रियोंकी इस प्रठकने इतना मोहित 
किया है कि उन्होंने इस गुण-समुदायको ही 'भगवत्तत्वः 
का नाम दे दिया है--- 
जञानशक्तिवलेश्वर्यवीय तेजास्यशेषतः 
भगवच्छब्द्वाच्यानि बिना हेयगुणादिभिः ॥ 
'( विष्णुपुराग ६। ५ | ७९ ) 
ये छः गुण जिनमें पृर्ण होते हैं, वे भगवान्‌ 
हैं । ऋषि-महर्पि आदिके लिये भगवान्‌ शब्दका प्रयोग 
औपचारिक है | समस्त वस्तुओंका युगपत्‌ साक्षात्कार 
ज्ञान कहलाता हैं | 
ताग्यह बेद स्वाणि न त्व॑ वेत्थ परंतप ॥ 
| ( गीता ४ | ५ ) 
. विवित्र चेतनाचेतन स्थावर-जड्रम' विश्व-दह्याण्ड- 
निचय भगवानके बलके लछवलेशसे ही विधृत है--- 
एतस्य वा अक्षर प्रशासने गार्गि सूर्याचनद्र- 
मसो विध्वतो तिषछ्ठतः । एतस्थ वा अक्षरस्य पशासने 
गागि द्यावापृथिव्यों बिध्वुते तिष्ठतः ।! ( बु० छ० 
३२।१८ ९) 
श्रीमगवानका नियमन-सामध्य ही ऐस्वय है | पृथिव्यादि 


आत्म-पयन्त वस्तु-जातका नियमन मगवानके ऐश्वयसे ही हो . 
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रहा है-'यःपृथिवीमन्तरों यमयति यमियं प्रथ्वी न वेद 
ये आत्मानमन्तरों यमयमात्मा न चेद यमयति (बूह उ० 
३२। ७ । ३) अपने खरूपमें किसी प्रकारका विकार न होना 
वीय है | विकारमयी ग्रकृतिसे परे होनेक्े कारण भगवान्‌ 
निविकार हैं | अनेक रूंप धारण करना विकार नहीं 
कहलाता | छुबणका कुण्डल अथवा कठक बनना 
सुवणका विकार न होकर केवल उसका संस्थान-मेद 
है; क्‍योंकि दोनों अवस्थाओंमें सुबणत्व अव्याहत रहता 
है | इसी प्रकार भगवान्‌ धनुर्वाणवारी श्रीराम-रूपमें 
रहें अथवा मुरठीमनोहर श्रीकृष्ण-रूपमें, उनका 
प्रकृति-परत्व अक्षुण्ण रहता हैँ | अघटितकों घटित 
करनेबाा अथवा असम्भवको भी सम्भव करनेबाला 
गुण शक्ति है | परतको राई और राईको पर्वत बना 
सकना उनकी शाक्तिका विलास है | परामिमव-सामध्य 
ओज कहदाता हैं | इसको तेज (तेजस) भी कहते हैं । 
इसी गुणसे भगवान्‌ दुरासद, दुरावप और दुरतिक्रम 
रिपु-चक्रका दमन अनायास कर लेते हैं | श्रतिने जिस 
प्रकार 'यः सर्वेक्ष सचबित! ( मण्डकोीपनिषरद १ | १। 
१० ) आदि वचनोंमें भगंवदीय सबज्ञता आदि गुणोंका 
निर्देश किया है. उसी प्रकार---“यत्ते रूपं कल्याणतमम' 
( ईशावास्य& १६ » 'यद्या पश्यः पदयते 
्तस्य 
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विज्वणुतते तनू*खाम्‌ ।! (मुण्डको० 
आदि वाक्योंमें भगवदीय 
गया हैं | 


कक के) 
रूपका भी निर्देश किया 


भगवानकी सत्ता स्बंधा झुद्ध 
थुद्र तत्व कही जाती है | भगवानके विश्व-विश्वत 
'सचिदानन्द! नामका प्रथम अंश 'सतः हैं | इसको 
अदत्र तत्व या विद्युद्ध सत्त कहा जाता है | प्राकृत 
सत्तगुणसे तात्यय नहीं है | शा्रमें श्रीमगवानमें ग्राक्ृत 
गुणोंका अतिपेध किया गया है--- 


हैं | शुद्ध सत्ता ही 


_सत्त्यादयों न सन्‍्तीशे यत्र चर प्राकृता गुणाः | 
( विश्णुपुराण १ | ९ | ७७ ) 
जय ज्ञान, आनन्द आदि गुण भगवत्खरूप हैं, तब 
शञान-म्॒ति, आनन्द-मर्ति, ज्ञान-विग्रह, आननन्‍्द-बिग्रह 
आदि शब्दोंसे भगवानका निर्देश समीचीन ही है | ऐसे 
सभी शब्दोंके भावोंको सूचित करनेके लिये भक्तगण 
सचचिदानन्दघन! शब्दका प्रयोग करते हैं। इसका 
अथ हैं सच्िदानन्दमर्ति; क्योंकि घन शब्दका अर्थ 
मति ही ह--मूती घत्तः ( पाणि, अशध्या० रे ।३ |७७) 
श्रीभगवानमें देह और देहीकी कन्पनाके छिये भी 
अवकाश नहीं है | इसीडिये भगवानक सभी श्रीबिग्रहोंके 
लिये शात्रमें कड़ा गया हैं, वे आपादमस्तक, परमानन्दमर्ति 
और केबल ज्ञानमय होते है |? अग्राकृत भगवदू-विश्रह 
चिदानन्दका आकर हैं| उस बिग्रहमें प्राकृत कल्पनाओंका 
आरोप अनुचित हैं | जब भगवानमें सात्तिकाहंकारोत्य 
>मीदेश इच्द्रियोंकी ही सिद्धि नहीं हो सकती, तब 
तामलाहंकारसे विकसित स्थृठ शरीरकी तो चर्चा ही क्या ? 


न्‍ ( ग » 6 + 2 
श्रीभगवानका बग नीछ है | संस्क्ृतमें नीछको व्याम 


मेचकाः |? ( अमरकोश २, ५, | ६४ ) अतए॒व भगवान 
ममउन्दर कडछाते हैं | हिरण्यतर्णा श्रीवक्ष्मीजीके 
सानिष्यके कारण भगवानका इच्दनीढमणिके सप्रान 
नील्यग मरकतके समान हरित प्रतीत होने छाता है... 


नमो मरकतश्यामवपुषे5धिगताश्रिये । 


केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे ॥ 
( श्रीमद्भा० ८। २६ ।३५) 


पीत एवं नीछ वर्णोक्रि मिश्रणसे हरितितर्ग हो 
जाता है | यह वैज्ञानिकोंकी मान्यता हैं | भगवान्‌ 
स्वव्यापक हैं और उनकी शक्ति जगन्माता श्रीछक्ष्मीजी 
भी सबव्यापिका हैं, विष्णुपुराणका कथन है.._ 


नित्येत्रेण. जगन्माता विष्णो: श्रीरनपायिनी। 
यथा सर्चगतों विष्णुस्तमैवैय द्विजोत्तम ॥ 
(१।८।१७ ) 


अग्निपुराणका भी यही मत है । 
त्वयेतद्‌ विष्णुना चाम्व जगद्व्याप्तं चराचरम्‌ । 
( २३७ | £० ) 
लक्ष्मीनारायण भगवान्‌ ही सीताराम भगवान्‌ हैं--. 
सीता लक्ष्मीभवान विष्णुः (रामायण ६ | ११७ | २९) 
रूपिणी यस्य पाइउर्व॑स्था सीतेति प्रथ्रिता जनेः । 
( देरिवंद, हरिवंदायर्व १७१ | १२९ ) 
एवं वे ही भगवान्‌ श्रीराधा-कृष्ण भी हैं-- 

५. जे. साक्षान्महालक्ष्ीः कृष्णो नारायण: प्रभु: । 
नेतयोविंयते भेद: खल्पो5पि मुनिसत्तम ॥ 
( कल्याण, श्री'विश्शुअड्डः पृष्ठ ७६, सम्पादकीय टिप्पणीमें 
उद्धृत वचन )। ग्रारम्भमें भग और भगवानके वाच्य- 
वाचक-सम्बन्धकी . जो चर्चा हुई है, बह भग ण्वं 
भगवा: देव डे ? इस बेदी: ्ु है ४:2 
स्तु देवा: ड़ ऋणगवैदीय (७ ।४१ ५) 

मन्त्रांशका पोराणिक उपबूंहण हैं | 


एाऑ-..--६४:९६४७४-.फ७............ 


# चेद्म भगवत्तत्वका स्रोत # 


१०९, 








वेदमें भगवत्तत्वका स्रोत 


( लेखक--भ्रीशिवकुमारजी शाज्त्री, व्याकरणाचार्य, दर्शनालक्कार ) 


भारतीय संस्क्ृतिके मुल्धार वेद हैं । भारतीय 
संस्क्ृतिमें वेदोंका सर्वेत्कृष्ट स्थान है | वे सम्पूण घमके 
मर हैं--'वेदो५खिलो घर्ममूलम” | एक आस्तिक 
हिन्दूके लिये वेद-विरुद्ध ईश्वरके वचन भी वेदविरुद्ध होनेसे 
ही प्रामाणिक नहीं हैं। वेद-निन्दकको ही नास्तिक 
कहते हैं---'नास्तिको वेद्निन्दकः” | खत: प्रमाणभूत 
भारतीय वाइमयके आधारभूत वेद अपौरुषेय हैं | उनमें 
कसी भी पुरुषका किंचिदपि खातकूय नहीं है । 
कतत््य-अकतंव्य कर्मोंकी व्यवस्थामें एकमात्र शासन 
. करनेवाले वेंद ही हैं । भगवान्‌ क्रष्णका गीता-( १६। 


२३-२४ )-में परामश है कि शास्र-विवानोक्त , 


करतंव्यका ज्ञान कर कर्म करना चाहिये । जो पुरुष 
शास्रविधिका त्याग कर खतन्‍्त्रतापृबक मनमाना आचरण 
करता है, वह न तो सिद्धि पाता है, न सुख और न 
उत्तम गति ही । 


. अपौरुषेय होनेसे ही वेद श्रम, प्रमाद, विग्रल्प्सा, 
करणापाटव ( इच्द्रियोंकी असामध्य ) आदि दोषोंसे 
असंस्पृष्ट हैं | वेद परमात्माके निःश्वासभ्नत हैं | “यस्य 
'निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेद यजुर्वेद: सामवेदी ५ थवो- 
छ्विरसः---/जाकी सहज स्वास श्रुति चारी 'ओर“निःश्वसित- 
मस्यवेदा/--ये सभी वचन वेदोंको भगवान्‌के निःश्वास- 
भूत बतलाते हैं | वेदोंमें सह्नरशः ऐसे मन्त्र मिलते हैं, 
जिनमें भगवत्तत्तका स्पष्ट विवेचन है | उनमें कुछ 
मन्त्रोंकोी हम यहाँ अस्तुत कर रहे हैं। जो सबका 
शासक, सबका नियामक, सबको शक्ति देनेबाला है, 
वेदोंमें विवित्र रूपोंसे उसकी महिमाका उपबूंहण है । 
हम सब उस परमात्माको श्रद्धापूषक ह॒वि्दान करते हैं । 
इन हिमाचल आदि पवतों और नदियोंके साथ समुद्र 
जिसकी भहिमा कहते हैं, ये पूत्र आदि दिशाएँ 


जिसकी महिमाको बतानेवाली हैं, जिसके वाहु विश्वके 
रक्षक हैं, यह सम्पूण जगत्‌ उस परमात्माकी विभूति है--- 
यस्येमे हिमवन्तोमहित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहुः | 
यस्येंभाः प्रदिशों यस्य वाह कस्में देवाय हविपा विधेम॥ 
( झ० यजु० २५ | १ ) 
हम उस परमात्माका श्रद्धापूवक यजन करते हैं, 
जो उपासकोंको सायुज्य मोश्न देनेवाला है, सामथ्य 
देनेवाला है---भोग-मोक्षका प्रदाता है | सारे देव- 
मनुष्यादि जिसका शासन मानते हैं, जिसके ज्ञानपूर्वक 
आश्रय और उपासना मोक्षहेतु हैं और जिसका अज्ञान 
संसारका कारण है-.- 
यआत्मदावलूदायव्य विश्व उपासते प्शिषं यस्य देवा: 
यस्यच्छाया अस्तं यस्य झत्युः कसम देवायः हविषा 
विधेम ॥ 
( शु० यजु० १५ | १३ ) 
वही अग्नि, सूय, वायु, चन्धरमा है । शुक्र, 
प्रकाशमान वेद, प्रतिपाथ ब्रह्म-इन सब रूपोंमें व्याप्त है | 
जल और प्रजापति भी ब्रह्म है--- 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तद्‌ चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
( झु० यजु० ३२। १ ) 
यह प्रसिद्ध है कि यह ब्रह्म भगवान्‌ सारी दिशाओंमें 
व्याप्त होकर स्थित है । मनुष्यो ! यह भी सिद्ध है कि 
यह सबसे प्रथम उत्पन्न है | गर्भभ भी इसकी ही 
स्थिति है। उत्पन्न होकर भी यह भविग्यत्कालमों भी 
उत्पन्न होनेवाछा है । सब ओर मुखादि अवयबबाला 
कप ज हे है 
अचिन्यशक्ति वह ब्रह्म प्रत्येक वस्तुमें पूण है 
एपो ह देवः प्रदेशों न स्ाः _ 
पूवों ह जात: स॒ उ गर्भ अन्तः । 
स॒ एव जातः स जनिष्यमाण:ः 
प्रत्यकजनास तिछठति सर्वतोी मुखः ॥ 
( शुबन्यजु० ३१ । ४ ) 


(१० 


४ भगवत्तसवविशानं सुक्तसद्स्थ जायते ४ 
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इस परमपुरुषन आक्राशको बृष्टि देनेंबाछा बनाया 
है और पृथ्वीकों दृह थारणशक्तिवाछा बनाया है | संत्र 
प्राणियोंका घारण, बृटिका ग्रहण और अन्नक्री सिद्धि-- 
यही प्रथ्वीकी द़ताका प्रयोजन हैं | उसने सूय-मण्डलकों 
ऊपर ही रोक रखा है और खगको मी स्तम्मित क्रिया 
है | हम जो आकाशमें बृटिखप जछके रचयिता हैं, उन 
देवको श्रद्वापबंक दत्त अपण करते हैं--- 
येल दीया पृथ्वी च दृढा येत्त खः स्तथित येन नाकः। 
यो अन्तरिक्षे रजलोी बिमानः कस्मे देवाय हविप! विधेम॥ 
व्रेद्ान्तविद्याक रस्यके जानकार सदसद्‌ विवेक- 
शाली विद्वान उस व्ह्म वा भगवानका साक्षात्कार करते 
हैं, उसे जानते हैं--जो सबकी हृदयगुद्दामें श्रित होऋर 
भी दुज्लेय हैं | वह नित्य हैं। जिस तक्तमें यह कारय- 
रूप विश्व एक आश्रयवाला हो जाता है एवं कारण- 
रूप बन जातां हैं, उस परमतत्में ही यद समृण 
भूत-समुदाय प्रल्यमें मिल जाता हैं. तथा सृश्टिके समय 
व्यक्त हो जाता है | वह परमनत्तत परमात्मा सबमें ओत- 
प्रोत हो रहा है। वह ऊश्यृतन्तुओंमें पटकी भाँति शरीरमावसे 
ओत तथा तिरकछे तन्तुओंमें पठ्की भाँति शरीरी आत्माके 
भावसे प्रोत है अर्थात्‌ सब ओरसे गुथा हुआ है.। बही 
कार्य-कारणभावसे विविब्ररूपोंमें दृश्यमान हो रहा है । 
वही सब कुछ है। वह हम सबका बच्यु, उत्पादक, घारक 
और संरक्षक भी है | वह सब वोकों एवं स्थानोंको भी 
जानता है जिसकी शक्तिसे अमगृतखरूपसे पूर्ण होकर अग्नि, 
इन्द्र आदि देव खगमे स्वेच्छासे ही आनन्दित रहते हैं । 
चेनस्तत्पश्यन्िहित॑ ग़ुहा खदू 
यत्र विदव॑ भवत्येकनीडम । 
तस्मिन्निदं से चर वि चेति से 
ओतः धोतश्व विश्लुः प्रजासु ॥ 
से सा चनरचजॉतनता से चिधाता 
_ आामानि चेद भुवनानि विद्या । 
देवा. असृतमानसातता- 


स्त्तीये धामन्नध्येरयन्त ॥ 
(शु० यजु० ३१२६ | ८ । १० ) 


यत्र 





लू उप कर 6 हे.  / 
सवान्तयामा, सवान्तरात्मा, सब्रश्ाक्तमान भावान 


है म्घ्प ५, ६६ # व + ० कक 
- सबखरूप होकर भी किसी विशेत्र सदपक् बारण करनेमे 


समय हैं | विरोविनी शक्तियों भी जहाँ खमावोंका प्रदर्शन 
कर सकें, उत्की यही सबंशक्तिमत्ता हैं | यह 
'कतुमकर्तुमन्यथाकर्तु प्रभु: है; करने-न-करने, 
व्रिपरीत करनेमें अप्रतिहत शक्तिबाछा होना ही भगवानकी 
भगवत्ता है | ब्राह्मण उस एक ही सत्तत्नकों भिन्न-मिन्र 
अग्नि, यम, वायु आदिक नामेंसे पुक्ारते हैं-- 
इन्द्र. मित्र चरुणमग्निमाहुरथों 
दिव्यःः स खुपर्णा गरुत्मान। 
एक सद्‌ विश्रा बहुधा चदन्ति 


अग्नि यर्म मातरिद्वानमादहुः ॥ 
( ऋ० सं० १| १६४। ४ ) 


वेदोंमे कमकाण्ड, उपासना-( भक्ति- )काण्ड, 
ज्ञानकाएण्ड---इन तीनोंका विशद विवेचन हैं | तीनों काण्ड 


परस्पर सम्बद्ध हैं | वे ऋ्रमशः एक दृसरेके सहायक 
हैं | अब विचारणीय बात यह हैं. कि क्या कम और 
उपासना निःसाक्षिक खतन््रूपेण फछम्द हैं । कोई 
भी कृतकर्म समाप्त होकर पुरुषकी सत्ताके बिना, तदाराबनके 
बिना फलदानमें उन्मुख केसे होगा---'कच कर्मप्रध्वरुते 
फलति पुरुषाराधनस्वते ।' निःसाशिक कम माननेपर 
अकृताभ्यागम --नहीं किये गये कर्मफलकी प्राप्ति एवं कृत- 
प्रणाश---किये गये कमोंक्रा नाश, ये दोनों ही दोष 
सम्भाव्य हैं | तत्तदशन ही भारतीय संस्कृतिका परम 
लक्ष्य है । भगवत्तल्वके अभ्युपगम होनेसे ही कम, 
उपासना और ज्ञानका साफल्य सम्भत्र हैं | एक सततक्तको 
बहुत प्रकारसे कहें जानेपर भी नाम-भेद होनेपर भी 
वस्तु-भेद-प्रतिपत्ति नहीं है. | क्रियाभेदसे ही नाम-मेद्र 
है । बेदोंमें सत्र अनुस्यूत सत्ताका विविध रूपेंसे वर्ग 
मिलता है | उपरिलिखित मन्त्रोंमे यह वात स्पट वर्णित 
है | तन्तुओंमें पटकी भाँति वह परम तत्व सबमें ओत- 
प्रोत है | यह तत्व ही सत्रकी सत्ताका नियामक है । 
यह सब मूत, भविष्यत्‌, बतमान कालावच्छिन्न वस्तु- 


३ चेदम भगवत्तत््वका स्ांत ३5 . 








११ 
-जातके रूपमें पुरुष ही है और वह अमृतमावका खामी कि. खिदासीदधिष्टानमारस्भ 
है---पुरुष एवेद सर्व यद्भूत॑ यज्य भाव्यम। कतमत्‌ खित्‌ कथासीत्‌ । 
- उतामतत्वंस्येशानोी.. यदन्‍नेनातिरोहति (शु० यतो भूमि जनयन, विद नकमों 
यजु० ३१ | २) । उस परमात्माकी पृथ्वी, जछ, तेज, विद्यामोणान्महिना विश्वचक्षाः ॥ 
वायु, आकाशादि प्रत्यक्ष महिमा मी परिच्छेद-( सीमा- ) उक्त प्रश्नोंका उत्तर देते हुए आगे कहते हैं कि 


से. रहित हैं, तो-फिर श्रुति ( शब्द ) और अनुमानसे 
द्व होनेवाले उस परम भगवत्तत्तके विबयमें ही क्या 
कहना है--- 


प्रत्यक्षोषप्यपरिच्छेचों. मद्यादिमहिसा तब । 
आप्तावागनुमानाभ्यां साध्य॑ त्वां प्रति का कथा ॥ 
( रघु० १२८ ) 


यह सम्पृण दृश्यवंग उसीकी महिमा है | पर वह 
इससे वहुत बड़ा है । यह सब उसका चतुर्थाश है। 
पर तीन अंश तो इससे प्रथक्‌ उसके दिव्य रूपमें 
ही हैं! 

एतावानस्थ महिमातों ज्यायां सव्य पूरुषः। 
पादो5स्य विदववा भूतानि त्रिपादस्यास्तं द्वि ॥ 
( वाजस० मा० झु० यजु० ३१। ३२ ) 

बेदोंमें भगवत्तत्तके प्रतिपादक वचन सहस्तशः हैं | 
यहाँ कुछ निदशनमात्र हैं | वेदोंका ग्रतिपाध लक्ष्य 
एकमात्र भगवत्तत्त ही है | यजुर्वेदके 'वाकोवाक्य/में एवं 
ऋगेदके भी ऐसे ही मन्त्रोमें भगवत्तत्तका सुन्दर 
प्रतिपादन स्फुटतया लक्षित होता है. | विशेष ज्ञानके 
लिये वहाँ ही देखना चाहिये-। . 

संसारमें घठादिका निर्माता कुम्मकार किसी स्थानपर 
बेठकर आरम्भमक कारणब्रव्य मृत्तिकासे चक्रादि साथनों- 
की सहायतासे घटादिका निर्माण करता है | आकाशादि- 
की सृष्टि कर रहे विश्वकर्मा परमात्माका अधिष्ठान क्या 
था १ निवास कहाँ था ? सश्टिनिर्माणमें उपादानकारण 
क्या था ? क्रिया क्या थी ? ( जिससे ) अतीत अनागत 
बतमानकालके एक साथ साक्षात्कर्ता अनन्यशक्ति 
' परमात्माने पृथ्वी आदिकी उत्पत्ति करते हुए खसामथ्यंसे 
उन्हें आच्छादित किया--- 


असहाय वह एकाकी ही विश्वरूपी कर्म करनेवाला देव 
आकाशादिकी सृष्टि करता हुआ, बाहुस्थानीय धर्म- 
अधर्मसे पद्चमहाभूतोंसे सम्बद्द हो जाता हैं | धर्माध्म 
निमित्त और पद्चमहाप्नतरूप उपादानकारणोंसे सद्गत 
हो जाता है | वह अन्य साथनोंकी अपेक्षाक्रे - बिना ही 
सृष्टि कर देता हैं। वह परमात्मा सब ओरे नेत्रोंवाल्ा, 
सब ओर मुखवाला, ब्राहुवाला, चरणवाढा है | स्वभ्ृतात्मक 
होनेसे ग्राणियोंके सारे अड् उस भगवानके ही हैं । 
: विद्वतश्रक्षुरुतविश्वतो . मुखो 
विश्वतोी वाहुरुतविश्वतःपात्‌ । 
स॑ वाहुभ्यां धमति सम्पतन्न- 
द्योवाभूमि जनयन देव एकः॥ 

( जु० यजु० १७ | १९ ) 
सबका स्रअआ और विशिष्ट मनवाला होकर सर्वकर्मोका 
ज्ञाता है | आकाशके समान व्यापक तथा संहारक, 
सबका घारक और सबका उत्पादक, सर्वोत्कृष्ट परमात्मा 
जिन्हें अनुप्रहपूण इश्सि देखता है, वे सुखी होकर मुक्त 
हो जाते हैं | जिस छोकमें सप्तर्षि विश्वकर्मा परमात्माके 
साथ एकताको प्राप्त हो चुके हैं, वहाँ सब इन्द्रोंसे रहित 
होकर सब भूत आहति रसभूत अन्नसे सुखी रहते हैं | 
जो हम सबका पिता, पाठक और उत्पादक है. और जो 
विशेषरूपसे सबका घारण करनेवाल्ा है और जो सम्पूर् 
भूतसमुदाय और स्थानोंका ज्ञाता है तथा जो एक होते 
हुए भी देवोंके मिन्न नामोंका धारण करनेबाल्य है, सम्पूर्ण 
जीव अपने अधिकार-प्रश्नके लिये उसीकी शरणमें जाते 
हैं अथवा प्रछ्यमें उसीमें मिल जाते हैं---.._ 

“विश्वकर्मा विमनाद्‌ विहाय धाता विधाता 


. परमोत संदकातिपामिप्रनिसमिपा मदन्ति । यत्रा 


ह१२ 
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सप्त . ऋपीन्पर एकमाहुः । यो नः पिता जनिता थो 
विधाता धामानि बेद भुवनानि विभ्वा। यो देचानां 
. नामधा एक एवं त सम्परन भुवनायन्त्यन्या । 
( शु० यजु० १७ | २६ | २७ ) 
जो परमात्मा इन सम्पृण भूतोंकों उत्पन्न करता है 
और अन्तमें समेट लेता है, जीब्रो ! उस परमपुरुपको 
तुमलोग नहीं जानते हो | अहंप्रत्ययगम्य तुम जीबोंका 
वास्तविक खरूप अन्य हैं | यदि तुम उसे समझकर 
आत्माके रूपमें उसकी उपासना करो तो तुम्हारा संसार- 
वन्धन छिन्न हो जायगा | नीहार ( कुहरे ) के समान 
अज्ञानसे आबत होने और कुतक अहृक्लायूर्ण होनेसे 
में मनुष्योमें श्रेष्ठ हूँ, सम्पन्न और बल्वान्‌ हूँ, सबमें में 
पम्मानित हूँ, मेरा यह ऐश्वय है? आदि अह्ंता-ममतापूर्ण 
भाषण करनेवाले: विपयेच्रिय-सम्बन्धमें ही निरन्तर रत, 
परलोकके भोगोंमें आसक्ति होनेसे यज्ञोंमें स्तुतिमें छगे 
5९ पुरुष, उस भगवत्तत्तके अधिकारी नहीं हे । 
छोकिक, पारछौकिक विपय-भोगोंक्री तृष्णामें आकण्ड 
मम, अज्ञान-मिथ्या ज्ञानके बशवर्तीजनोंको तत्तज्ञानकी 
प्राप्ति सम्भव नहीं हैं | 
नत॑विदाथय इमा जजानान्यद्‌ युप्माकमन्तरं वभूव। 
नीहारेण प्राइता जल्प्या चाखुतृप उफ्थश्ञा संग्वरन्ति॥ 
(गु० यजु० १७ | ३११ ) 
जो सर्वात्मा प्रजापति सबके हृदयमें स्थित होकर 
अन्त:प्रवि:८ हैं और जो अजन्मा होकर भी कार्व- 
कारणरूपसे विविध रूपोंसे मायासे प्रपन्चरूपसे उत्पन्न 
होता हैं, भगवत्तत्तका साक्षात्कार करनेवाले विद्वान 
उस ब्रह्मक्रें खरूपका साक्षात्कार करते हैं-....मैं वही 
हूँ ऐसा अनुभव करते हैं। सारे भूतसमुदाय जिस 
भगवत्तत्तमें ही ख्ित हैं, यह सब तत्खरूप ही हक 
प्जापतिश्वरति गर्भ अन्त- 
रजायमानो बहुधा विजायते | 


%& भगवत्तत्वचिज्ञानं मुक्तसह्ृष्य जायते £४: 


... तस्ये योनि परिपदश्यन्ति धीरा- 
स्तर्मिनह्तस्थु्ुंचनानि विश्वा ॥ 
(गु० यजु ० ११ । १९ ) 
यह भगवत्तत्त भी विविव नामरूपोंसे सगण-साकार- 
2. 6 (5 (0 
रूपसे और सर्ज्ञ, सर्वान्तर्थामी, सर्वव्यापक्र, अनामरूप 
५ 2५८: ; बे ५ ७ न त डे 
निगुण, निराकारके रूपमें भी वेदोंका परम ग्रतिपाथ हैं | 
वहाँ उद्धृत मन्त्र भगवानके निर्मुण-निराकास्के साथ 
सगण-साकार रूपके भी प्रतिपादक हैं--- 
3० व्यम्बक॑ यजामहें खुगन्विंपुष्टिवर्धनम । 
९५ 
उदोरुकमिय वन्धनान्सत्योमुक्षीय मा सतात्‌ ॥ 
त्रीणि पदा विच्क्रमे विष्णुगंपा अदाम्यः । 
( शु० यज्ञु० ३ | ६०, ३४ । ४३ ) 
इसी प्रकारके बहुतसे अन्य मन्त्र संगुण-साकार 
रूपका ग्रतिपादन करते हैं | बेदोंमें उसी भगवत्तत्वका 
हज वेनिपे «6 (0 हे 
विधिनिषेष-छूपसे वन प्राप्त होता है | 


तत्रका कल्याण चाहनेवाले, सबको सुख देनेवाले 
सांसारिक सर्वमु्षेंके प्रदाता, ज्ञानप्रद होनेसे मोक्ष- 
पुखके देनेवाले कल्याणरूप निष्पाप धर्माधर्मादिरहित 
अत्यन्त कल्याणमयखरूप शिव होकर भक्तोंको भी 
निष्याप करनेवाले निरतिशय शिव उन भगवानको 
वारम्त्रार नमन हैं। श्रुतिनें 'शान्तं शिवमझ्षैतं चतुर्थ 
मन्यन्ते” कहकर स्पटतया अद्वितीय शिवकों ही तुरीय 
( भगवत्तत्त ) प्रतिपादित किया हैं। अत: शिवतत्त 
भगवत्तत्त हैं | माइश जन तो -- 
ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा यत्निर्गुणं निप्कियं । 
ज्योति: किचन योगिनो यदि पर पद्यन्ति पश्यन्तुते ॥ 
अस्माक॑ तु तदेव छोचनचमत्काराय भूयाचिरं । 
कालिन्दीपुलिनेपु यत्किमपि तन्नमीलं महो धावति ॥ 

अद्वेत - वेद्ान्तके परमप्रकाण्ड आचाय मधुसूदन- 
सरखतीके इन शब्दोंसे भगवत्तत्तवका चिन्तनकर उसकी 
पात्रतामें ही अपनेको इतार्थ मानते हैं । 
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ओपनिषद भगवत्तत्व 
'( लेखक--ओवैधनाथजी अग्निहोत्री ) 


भगवत्तत्त- क्या है. ?---इसका प्रामाणिक तथा 
सयुक्तिक उत्तर एकमात्र वेदान्तमें ही मिलता है । वेदके 
शीषस्थानीय वेदान्त ग्रन्थ ज्ञानके आकर हैं | इनमें जीव, 
ईश्वर, जगत्‌ आदिका ताचिक वित्रेचन प्राप्त होता है । 
वेदान्तकी उपनिपदू, रहस्य आदि भी संज्ञा है। 
'योगवाति"# '“शारीरकसूत्रादि! भी इनमें संमिल्ित हैं । 

' भगंवत्तस्व या: परमतच् प्रकृति तथा प्राकृतिक पदा्थोसे 
* अतीत है । इसलिये वह प्रत्यक्ष, अनुमानादि प्रमाणोंसे 
बोधगम्य नहीं । नाम, रूप, क्रिया, सम्बन्ध आदि भी 
: परमतक्तमें नहीं हैं | इसी कारण उनमें शब्द-प्रवृत्ति भी 


नहीं हो सकती; क्योंकि किसी निमित्तके आश्रयसे ही 


: तो शब्द-प्रबृत्ति सम्भव है | कहा भी है--- 
निमित्त .किचिदाश्रित्य, खलु शब्दः प्रवर्तते। 
' थतों  वाचो .निवतन्ते निर्मिच्तानामभावतः ॥ 


निर्विशेष परानन्दे कर्थ शाब्दः प्रवर्तते ॥ 
( कठरुद्रोपनिषद्‌ ३१-३२ ) 
“किसी निमित्तके आश्रयसे ही शब्द-प्रवृत्ति होती 


' है। परमतंत्व॑में निमित्तके अभावसे वाणी प्रदत्त नहीं 
होती । भला अशेष-विशेषज्ञन्य परानन्दममें शब्द-प्रवृत्ति 
“ कैसे हो सकती है ? प्रकृति तथा प्राकृतिक गुणोंके 
आध्यासिक सम्बन्धसे ही परमतच्ममें नाम, रूप, क्रिया 
आदिका व्यवहार होता है । ब्रह्म, आत्मा, पुरुष, शिव, 
नारायण, विष्णु, गणेश, सूये, रुद्र, देवी आदि नामोंकी 
कल्पना किसी-न-किसी सम्बन्धसे ही होती है। सत्‌, चित, 
आनन्द, अनन्त, पृण आदि शब्द---प्रयोगका कारण भी 
यही है। ब्रह्म तथा प्रकृतिके लक्षण ओर सम्बन्धका 
बणन करती हुई उपनिपद्‌ कहती है--- 
सदेव सोस्येद्मश्न आसीत | तन्नित्यमुक्तमविक्रिय॑ 
सत्यकज्षानानन्दं परिपूर्ण सनातनमेकमेचाहितीयं त्रह्म । 
तस्मिन. मसुशुक्तिका-स्थाणु-स्फटिकादी 'जलरींप्य- 
रुपरेखादिवरलोहितशुक्कुकष्ण-गुणमयी गुणसाम्या- 
निवीच्या सूलप्ररृतिरासीत्‌ । ( पैड०गलोप० १. १ ) 
सृ० त० आ० तल 


. 'प्रियद्शन ! सृष्टिसे पूर्व सत्‌ ही था । वह नित्य! 
मुक्त, निर्विकार, सत्य, ज्ञान, आनन्द, परिषण, सनातन 
तथा सजातीय-बिजातीय एवं खगतमेदशन्य अद्वितीय 
ब्रह्म था । उसमें मरुझ्ममिमें जल, शुक्तिकामें चाँदी, 
स्थाणुमें पुरुष और स्फटिकमें रेखा आदिके समान कल्पित 
रक्त, झुक तथा कृष्ण गुणमयी गुणसाम्यावस्थावाली 
अनिबंचनीय प्रकृति थी ७ अध्यस्त प्रकृतिसे पर परमतत्त् 
है । वही ज्ञानसे ज्ञेय है. और उसे जानकर ही प्राणी 
मुक्त होता है 
अव्यक्तासु परः पुरुषो व्यापको लिक्न एव च। 
यज्शात्वा मुच्यते जन्तुरस्ृतत्वं च गरुछति ॥ 
(कठोप० २।६ | ८ ) 
अव्यक्त---प्रकृतिसे पुरुष पर है, व्यापक ओर 
अछि है | जिसे जानकर जीव कमबन्धनसे मुक्त होता 
है और अमरत्व प्राप्त करता है |! इस प्रकार परमतत्तत 
असड्ढ, अविकारी, गुणरहित, निर्विशेष, निष्कछ, परिपृण, 
अखण्ड, अनन्त, आकाशबत अद्वयतत्त है | न उसमें 
क्रिया है, न कतृत्व | उत्पत्ति-विनाश, वन्य-मेक्ष, साध्य- 
साधन आदि सभी कल्पित हैं; यही सिद्धान्त है--- 
न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो नच साधकः। 
न मुमुछुरन वे मुक्त इत्येपा परमार्थता॥ 
( आत्मोपनिषद्‌ ३१ अवधूतोपनिषद्‌ ८, पश्चदशी 
६। २३५७ माण्ट्क्यकारिका २ | ३२ योगवा० ) 
"न कुछ उत्पन्न होता है, न नष्ट; न कोई बद्ध है, 
न साधक और न कोई मुमुक्षु है, न मुक्त---यही परमार्थ- 
रूप है ।! प्रकृति या मायाके सम्बन्धसे ही उत्पत्ति 
स्थिति, भज्ठ, बन्चन, साधन, मुमुक्षता और मोश्षकी 


कल्पना की जाती है | जैसे अधिष्ठान रज्जुमें स्पकी 


श्रान्तिसि भय, कम्प, पलायन आदि होते हैं और 
अधिष्ठान रजू्जु-दशनसे सप-भश्रान्तिके निवारण होनेपर 
भय, कम्पादि निदृत्त हो जाते हैं, बेसे ही अधिष्ठान 





शैतु होवा- मायानाम्नी शक्ि अनादि तथा जन्तवादी है | 

खशाक्ति सहत्यभिधेया- . पेहू समाण-अग्रमाणं ” ये सतय, न अक््य 

ये छोकान्‌ केयर सविश्यान्तया मित्वेच: ओर न पदसत्‌ (उमयरूपा / ैं । बह स्वयं अधिका तथा 
अद्मदीनां (६ इद्धीनि ५ ह्त्वासेश्यर: (निरगल्म्बो७) विकारदिता छ्ट । जो निरपण ग फरने उश्षणोंते 
श्रह्म 2कतिसंज्षक् अपनी - गफ़िके आश्रित झन्य हैं, ६७ ट्ट अनन्त शक्तिरूपा 
टीकर लोकोंकी रचना ते हैं. और बोक्ोंको तक 'बदक .. रिण, विष, अहंकार 
उन प्रवेशकर झः बो नसयभीरूप कि अह्ादिक ब्वुंद्र तथा कल्याण, प्रभावादि उसके अनन्तरूप हैँ । मायोप्राधि: 
नियत्ता होनेसे दूर: कह्दे जाते हैं ॥ के ही पत्मतत्ल $ / भगाद्‌, नादावण, 





ह % ओऔपनिषद्‌ भगवत्तत्त्व # ' १्श्ण 

' मायाके परतन्त्र है | परतन्त्रतासे मुक्त होनेके “लिये: मुक्ति कही जाती हे | ज्ञो द्विंज सदाचारपरायण 
'ईश्वरोपासना, भक्ति तथा खकमंसे ईश्वराचंन करना-ही हो नित्य-अनन्य बुद्धिसे सुझः संबरूपके- ध्यानमें 
एकमात्र उपाय है। इसीलिये उपनिषद्का उद्धोष है-:-- रहता. है, वह मेरे 'सामीष्यको: पाता. है, वही सांलोक्य- 
: अतिमोहकंरे माया मम विष्णोंश्व खुबत। (सारूप्य-सामीष्यः मुक्ति .कही जाती है |-:जो  ह्िज 
'- तस्य पादास्वुजध्यानांदू छुस्तरा खुतरा -भवेत्‌:॥  गुरूपदिष्टमागसेःमेरे. सगुणः ,अविताशी  ख़रूपका ध्यान 
22% 8 ( शरभोपनिपद्‌ २१ ) करता है, वह. भली-माँति अमस्कीयत्‌ ध्यान करनेसे 
'मुब्रत | मेरी ( शिवकी )-और बिष्णुकी माया-अत्यन्त मेरे 'सायुज्य'को' ग्राप्त कर्ता है'॥ वही अक्मानन्दपदात्री 
मोहित करनेवाी है. । ईश्वरके चरणकमलोंके ध्यानसे कल्याणकारी: 'सायुज़्य'/मुक्ति- हैः.| ये चारों. प्रकारकी 
दुस्तरणीय माया भी सरल्तासे तरणीय हो जाती है । मुक्तियाँ मेरी उपासनासे प्राप्त होती हैं---- 
मायासे मोहित ग्राणी शरीरमें अहंभावना और शरीरसे ढुंयॉचारतो * “चापिं मजामंभेजनाति “केंपे। 
सम्बन्धित व्यक्ति तथा वस्तुमें मम भावना करता है| इनके. 'सालोक्येस्ुक्तिमोंभेति नठु छोकास्तरोदिकिम ॥ 
लिये ही दिन-रात्रि प्रयलन करता है, कभी ईश्व॑एका ध्यान ' कांश्यां तु ब्रेह्मंतालिउस्सिन्‌ तो मत्तारसाप्लुयात्‌ । 
नहीं करता । परिणामस्वरूप वह जन्म-मरणकी परम्परामें.. पुनरा्रत्तिरहितां" “मुक्ति: भामोति: मानवः ॥ 
प्रवाहित होता रहता है और कर्मानुसार पशु, पक्षी, कीठ, न “कुतआपिः बा काश्यां, मरणे,स : महेश्वरः । 


जन्तोद्क्षिणकर्ण तु॒ मत्तारं समुपादिशेत्‌ ॥ 
पतंग, मानव, दानवादि योनियोंमें जन्म-मरणके असहनीय हिवेताशवपापामो, मत्लारूप्य॑ भजत्ययम्‌ । 


'क्ठेंको भोगता है । जबतक भगवानकी' भक्ति” और *'सदाचाररतो भृूत्वा छिजो नित्यमनन्यधीः ॥ 
, उनकी प्रसन्नता नहीं होती, 'तबतक इससे मुक्त होना/।* मयि ख्बोत्मके भावो, सत्सामीप्यं भजत्ययम्‌। 
सम्भव 'नहीं | अतः: मानवकी “मानवता: यही रु है कि ख्व सालोफ्यसारूप्यसामीष्या मुक्तिरिष्यते ॥ 


कह माला भक्त सकिआत कर के... डिक अमर 

“ “ मुक्ति चार  प्रकाकी होती है--सालोक्य, ' ' + :. - , . (मुक्तिको०/४%-। १८-२५ ) 
'सामीष्य, सांरूयय और 'साथुज्य। चारों प्रंकारकी मुक्तियाँ ।: यह इंश्वंसतत्त' निुण 'निराकार,. 'सगुण-निराकार 
ईश्वरोपासनासे प्राप्त होती हैं | श्रीहनुभानजीके' प्रईंन - एंवं ' संगुण 'सौकार “भी- है | यही ग्राणियोंके भोग- 
करनेपर भगवान्‌ श्रीरामनें कहा --- 'कपे ! दुराचारपरायण भ्रोक्षके “लिये संसांरकी रचता करते हैं:| देश; काछं, 
होनेपर भी मनुष्य मेरे तामके भजन करनेसे 'सालोक्‍्यः वस्तु, दिशा-विदिशा; नीचें-ऊपर, अन्दर-बाहर समस्त 
मुक्ति प्राप्त करता है, किसी अन्य लोकको प्राप्त नहीं रूपोंगें एकमात्र ईश्वर ही व्याप्त हैं | यद्द सेव, भूत, 
करता | जिनकी काझीमें ब्रह्मनाछ नामक स्थानमें मृत्यु ीतैमान और भविष्य नारायणखंरूप हीं हैं:*-“उध्चे न 
होती है, वह मेरे तारक मन्त्रकों प्रात्कर पुनरावृत्ति-. नारायण अधश्य नारायणः। अस्तर्वदिश्थ नारायण: 

रहित मुक्ति प्रात्त करता है. | काशीक्षेत्रमें जहाँ कहीं भी नांरायणस्येद्‌ सर्वे यद्भूंते यत्य भव्यम्‌। (नारायगो० २) 
प्राणीकी झत्यु हो, मत्युके समय भगवान्‌ शंकर उसके इस प्रकार सब कुछ ओर सबंत्र भगवत्तत्त दही 
दक्षिण कणमें मेरे तागक मन्त्रका मलीमाँति उपदेश है, किसी अन्यकी सत्ता नहीं। संगुण-निराकार . ईश्वर 
करते हैं । इससे समस्त पाप-सप्तहोंका निःसारण हो, --ही- अपनी मायाशक्तिसे -अक्ताउुप्रहके डिय्रे' संगुण- 
मेरे 'सारूप्य'को प्राप्त करता दे, वद्दी सालोक्य-सारूप्य साकारखरूप धारण करते हैं । जो अनन्तत्रग्माण्डों 











की 
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$ भंगवत्तत्त्वविज्ञान मुक्तसइस्‍्य जायते # 





नल, “ 





'की अपनेसे अपनेमें रचना करते हैं, पाठन करते हैं 

ओर अन्तमें अपनेमें ही छीन करते हैं, उनके लिये 

किसी विशेष खरूपकी संरचना क्या असम्मव है । 

'मक्तोंके उद्घाराय तथा उनकी कामना-पूर्तिके लिये किसी 

विशेष देश, काठमें किसी भी खरूपकों थारण करना 

'लीलामात्र ही है । इसीलिये वेदमें उन्हें 'खयम्भू! ( ईशा ० 

८ ) स्वेच्छासे उत्पन्न होनेवाले कहा गया है | अन्यत्र 

भी कहा है-..- 

चिन्मयस्याद्धितीयय्य निष्कलस्थाशरीरिण: | 
उपासकानां कार्याथ ब्रह्मणो रूपकलपना ॥ 

( रामपूर्वतानी० १ ७ ) 

ब्रह्म चिन्मय, अद्वितीय, कछाइन्य और शरीरहित 

हैं। किंतु उपासकोंके कायसिद्धिक लिये वे रूपकी कल्पना 


कर लेते हैं !” सशरीर होनेपर भी ईश्वर कमबन्धनसे 
युक्त नहीं होते | न कम-बन्धनसे जन्म होता हैं और न 
कम करनेपर बन्धन होता दे | यही इश्वरकी विरक्षणता 
है| वह तो मायाका आश्रय लेकर खं स्तेच्छापूबंक शरीर 
धारण करतें हैं और छोकोपकारी तथा छोक्शिक्षणके 
लिये काये करते हैं | उनके चरित्रोंके कथन और गुण- 
गान, ध्यानादिसे जीव संसारसागरसे पार हो जाते हैं । 

इस प्रकार उपनिपदोंमें निगुण-निराकार, संगुण- 
निराकार और सगुण-साकांर भगवत्तत्वक मार्मिक- 
सारगर्भित विवेचन मिछता हैं। अपनी योग्यतानुसार 
मनुष्य किसी भी रूपके परायण हो कल््याणखख्ूप 
परम श्रेय प्राप्त कर सकता है । 


वेष्णवागमोंमें भगवत्तत्त 


( लेखक---डॉ० श्रीसियारामजी सक्सेना “प्रवर! एम्‌ू० ए० पी-एचू> डी० ) 


त्रह्म ही भगवान हैं 

सात्वततन्त्रका उद्घोष है कि ब्रह्म ही 'भगवत? पद 
वाच्य है। सत या सत्य द्विविष है---सत्ता और खता। 
यह चित-शक्तिखरूपसे प्रकृति और पुरुष है | सत्ताका 
( अस्तित्वमात्रका अर्थात्‌ सर्वलोकों तथा सब जीवोंका ) 
एकमात्र निछय ( आश्रय ) खता ( भगवान्‌ ) 
है । उसकी कायकारणरूपिणी शक्ति ही प्रक्नति 
हैं (सा०त॑० १ | १०-१२, ४० ) । बृहदू ब्रह्म- 
संहिता. कहती हैं. कि सबकी अवधि ( परमाश्रय ) 
शेप्री, सदूगुणोंके आछय और सत्र कारणोंके कारण 
सच्िदानन्दरूप भगवान्‌ हैं ।' इस कथनमें 'सबविधिः 
से सतका, 'शेपीः से चितका, और 'सदृगुणाल्यः 
से आनन्दका ज्ञापन होता है| सचिदानन्दकी व्यक्ति 
सबकारणकारण! खपा होती है | 


१--सर्वलोकाव धिः शेघी * **** ० *५*०५*५«००-००*५०*०*५** 


एप सर्बोवधि; 


शेपी भगवान्‌ सद्गुणालयः | सचिदानन्दरूपोअ्सो 


बृहत होने अथवा ब्ंहण करनेके कारण श्रुतियाँ 
सत्तत्तकी श्रह्म कहती हैं (अहि० सं० २। 
३७ ) | ब्रह्म एक, निदुःख, नि:सीम, सुखानुभव-लक्षण, 


अनावन्त, अनामय, पद्रह्म, नारायण, सवभूताम आवास 


किया हुआ, सबमें व्याप्त होकर थित, निख्रथ, अन्तरंग 
समुद्रके समान अविश्विम्र, प्राकृत गुण-स्पद् रहित, किंतु 
अप्राकृत गुणोंका आस्पद, भवसागरसे सवंथा पार, 
निष्फलंक, निरञ्ञन, आकार-देश-कालके आयोगसे 
अनबच्छिन तथा इृदम्‌ ईद्क--इयत्तासे सम्यकृतया 
अपरिछेध हैं ( अहि० २ | २२-२६ )। 
महानिर्वाणतन्त्रमें तन्लक लक्षण इस प्रकार निर्दिष्ट 
हैं--वह एक, अद्वितीय, सत्‌, सत्य, अद्वेत, परात्यर, खयं- 
प्रकाश, सदापूण, सचिदानन्द-लक्षण, निविकार, निराधार 
निर्विशेष, निराकुल, गुणातीत, सबंसाक्षी, सर्वात्मा, 
॥ 
सर्वकारणकारणः ॥ 
( बृ० घु० सं० २।७। १४७-१४८ 2 


् 


# चेप्णवागमोर्म भगवत्तत्व # 


सवहक ,- विमु, गढ़, सबब्यापी, सनातन, संवन्द्रिय- 
गुणामास, सर्वेद्धिय-विबर्जित, लेकातीत, सोक-हेतु, 
अवाब्गनसगोचर, सबत्र, अविज्ेय, जगदवलम्ब, जगद्पभु, 
सबभूतकारण और परमेश्वर है (२। ३४-४० )। 
भगवान्‌ यत्‌ः और 'ततः शब्दोंसे उपलक्षित वेदान्त- 
बेच अक्म ही. हैं, जो अल्य-कालमें निमेषादि तथा 
कालको ग्रास कर लेते हैं, और मृद्युके मृत्यु, भयके 
भय खरूप हैं (२ ४७५)॥ ह 

ज्ञानामृतसार नारपश्चरात्रम भगवान्‌ अभ्यन्तर 
ज्योति:खरूप, अतुल, स्यामसुन्दर, परह्, परमात्मा, 
परमेश्वर हैं | वे निरीह, अतिनिर्लित्त, निगुण प्रकृतिपर, 
सर्वेश, सबरूप, सबंकारण-कारण,- सत्य, नित्य, पुरुष, 
पुराण, पर, अव्यय, मड्ल्य, मड्लाहं, मट्ठल, मट्ठलाल्य, 
स्वेच्छामय, परघाम और सनातन हैं। भगवान्‌ भक्त- 
प्रिय, भक्तेश, भक्तानुग्रह-बिग्रह, श्रीद, श्रीश, श्रीनवास 
हैं। वे ही राधिकेश्वर श्रीकृष्ण हैं:जो परमानन्द, 
नन्दनन्दन हैं (१ । १। ३-९ )। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
त्रिगुणात्पर ( १॥ २। ६७ 9 परात्पर (१॥ १२। 
३०-३१ ) तथा खय॑ परमात्मा (२।७५। १५) 
हैं। भगवान्‌ परिपृणणतम बहा, परमात्मा, इश्वर, निर्लिम 
: साक्षिमूत. और सनातन हैं (१।३। ८० )। 
भगवत्ता प्रधानतः भक्तपर कृपा करंनेमें है। भगवान्‌ 
भक्तानुग्रहकातर हैं तथा भक्तप्रिय, भक्तेश, मक्त-सवख, 
और खभक्ति तथा दास्यके प्रदानकर्ता हैं (१।१२। 
३३-३४ ) | भगवान्‌ सर्वान्तरात्मा हैं (१।१२। 
४९ ) | ख० महामहोपाध्याय गोपीनाथजी कविराजने भी 
कहा है कि 'भक्तके प्रारब्बका ध्वंस ही भगवत्ताका 
विशिष्ट निदशन है । सात्वततन्त्रके अनुसार भी 
परमतच श्रीकृष्ण हैं; ब्रह्म, पुरुष आदि उन्हींके नाम 
और खरूप हैं (३। ३९-४७)। 








पाड्गुण्य पूर्ण भगवान्‌ 
लक्ष्मीतन्त्रमें 'भगंवान! शब्दकी सुन्दर, खतन्‍्त्र 
व्याख्या है । छठे अध्यायमें वैष्णवागमं-निर्दिश प्चीस 
तत्त्व बताये गये हैं। उनमें मगवान्‌ परमंतत्त्व हैं-॥ 
भगवान्‌ वह सनातन परमात्मा हैं जो मेधदढीन॑ आकाश, 
निष्पन्द महोदव्रिके समान हैं, तथा जो “खच्छ-खच्छन्द 
चैतन्य सदानन्द महोदधिः हैं और आकार-देशं-फालादि 
पस्चछिदसे विवर्जित हैं ( ७। २-३ )। यह महोदधि 
ज्ञान-शक्ति-बल-ऐश्वय-बीय और तेजका है (७ ।५)। 
इन्हें पडगुण, पडेश्वय, पड़बग या भग कहते हैं। नारद 
पाश्चरात्रमें खान-स्थानपर भगवानका बाडगुण्य दिखाया 
गया है । 
अहिबुल्यसंहिताकी स्थापना है कि पराडगुण्यके 
गुणोंके योगसे ही बअह्मको भगवान? कहा गया है--- 
वाडगुण्यगुणयोगेन भगवान. परिकीर्तितः 
(२। २८ ) । पाडमुण्यका समशि-रूप “भग! हे। 
आगमोंकी इस अववारणाका आधार वेदमत है । 
ऋणवेदमें कहा है---भग एवं भगवाँ अस्तु' ( ७। 
४३१। ७) । आशय यह कि मगसे ही मगवत्ता है । 
एक अन्य मल््र-€ ऋरक्‌ ८।०१। ३ )में भक्तके 
छिये भगओे छः काय ( या अनुग्रह ) बताये गये हैं । 
आगमों और पुरागोंमें उन्हीं कार्योको पराडगुण्य या 
पडैश्यय कहा गया है । 
बढन्द्विनिमुक्त, सर्वोपाविविवर्जित और संबंकारण- 
कारण पखह्म षाडगुण्य ( पडमुणसम्पन्न ) हैं. ( अहि० 
सं० २। ७५२ ) । ऋह्म निगुण है तथापि उसको 
पाडगुष्य कहा गया है; क्योंकि निगुणका अथ है प्राकृत 
गुणोंके स्पशसे रहित--५अप्राकृतं गुणस्पश निगुर्ण 
परिगीयते! (२ । ण५ ) । भगवानके पडगुणोंका 
वणन इस प्रकार है---- 





२-तान्त्रिक वाझआयमें गाक्तदृष्टि, प्रथमावृत्ति, पृ० १९ | 


३-यथा नारद्‌ पाश्चरात्र १ | ३। ४२-४६ 


७९-८२; 


१| १३ | ४६-५४ ७१-७६ आदि । 





ल््स्ल्प्य्््स्स्स्स््ल्स्स्स्म्स्स्स्स्फििसिस्सिनिय 
भक्तपर अनुकम्पारूपर्म षाडगुण्यकी अभिव्यक्ति 
होती है [.भगवानकी विभुता और प्रभुता 'एश्यः है । 
उनकी जगदात्मता “वम' है| उनका करुणासागर होना 
धर है| दीनबन्धु ओर सुखधाम होना श्री? है । वे 
वेद-प्रकाश और जगदुद्धारक हैं, इससे 'ज्ञानः गुण प्रकट 
होता है | वे निर्वाण-रूप हैं, यह “बेगग्यः गुण है । 

, भगवान्‌ शील, शक्ति और सीन्दयके निधान हैं । 
ये तीन .गुण वस्तुत: षाडगुण्यके ही संपिंडित रूप हैं। 
शीलमें. धरम और वेराग्यका, शक्तिमें ऐश्वयथ और 
ज्ञानका, तथा सौन्दयमें यश और श्रीका प्रकाशन होता 
है | भगवानमें पडगुण या शील-शक्ति-सोन्दय त्रिगुणके 
स्थापनका तात्पय एक ही है ,. 

सचिदानन्द ही. भगवत्तत्व हैं| इसका स्पष्टीकरण 
यह ,होगा- कि सतमें.. ऐश्वय और धर्मक्रा, चितमें ज्ञान 
ओर वेराग्यका एवं आनन्दर्मे यश् और श्रीका निवास 
. है | सचिदानन्दत्व पाडगुण्यका ही संप्रसारण है । 


+ भगवान शेब्दर्को अथ 
विशिष्ट शब्दोंके स्थृद्यय छोक-प्रचल्त रहते हैं । 
सूक््माथ और पराथ शाख्रोमें स्पष्ट किये जाते हैं। 
कआगमोने 'भगवानः और 'वासुदेब'-जेसे शब्दोंके ऐसे 
विशेष अब बताये हैं। यहाँ दोनों शब्दोंका सूक्ष्मा्थ 
दिया जा रहा है; पराथ “चतुब्यूहरः के प्रसंग ल्खा 
जायगा। 

- अहिुल्यसंहिताके' अनुसार भगवान शब्द अपने 
वणसंमुदायमें पूज्य अब देता हैं। ( ५२ | ५९ )। 
प्रथकश्थक वणक्रि .अथ भी इस संहितामें दिये हं.। 
भकार त्रिकम-वांचक हैं 
प्ररण ( भरण ओर संभरण )। गकारके पाँच अथ 

“समस्त - दब्दोदह्ारा गायमान, अपवग आदिसे 


कम तीन हैं--धारण-पोषण- 


% शददसध्यविद्या्न धुकपाहइशा आपते # 








प्रापतव्य, स्वतः, .अवबु॒ुध्य, निखिल जगतर्मे स्वब्यापक 
ओर. सम्पूण अथोंका नेता । मतुप्‌ ( बान्‌ ) प्रत्ययका 
अथ है--बविश्वको स्वत्वसे वरण या आवरित करनेवाला, 
ईशतापूबंक बर्तन करनेबाठ और अखिल कामनाओंका 
बर्धन करनेवाछा ( अहि० सं० ५२ | ६०-६३ ) | 
: , -बूहदू ब्रह्मसंहिता मगवानके लक्षणोंमें उनके गुर्णोकी 
विशेषताओंकों अधिक स्पट्टतासे रेखाह्लित करती . है.। 
भगवान्‌ हेय-प्राकृतिकरूप-“विशेष/से वर्जित, . किंतु 
हेयांश-वर्जित-विशेपसे संयुक्त, चित्‌-अचित्‌-डब्द-वाष्य, 
विशेषणतया स्थित, संदनन्त गुणोंके आवास और अन्य 
व्यापवर्तंक अनेक विशेषणोंसे विशेषवान्‌ हैं | उस विशेष्य 
परमात्मामें सब अवस्थाओंका आश्रय-रूप विशेष कभी 
भी. निवर्तित नहीं होता (४ | ८।॥ ६६-७० )। 
भगवान्‌ निर्विशिषमें विशेष हैं--इसपर बहुत विस्तारसे 
विचार किया गया है ( ४७ | ८ | ९४-१११ ) उसे 
लेख--विस्तार-आशंकासे यहाँ नहीं लिखा जा रहा है। . 

ह पाडशुण्य 

ज्ञान, शक्ति, ऐश्वय, वीये, बल और तेज--ये छः 
भगवद्गुण हैं. ( छ० त॑ं० ७। ५ ) | पद्गुणोमि प्रयम 
ज्ञानः है | 'ज्ञान' अजड़ तथा नित्य है। खात्मका 
पूंणवोध और सबका व्यापक परिज्ञान 'ज्ञान! है । यह 
ब्रह्मंका खरूप है और ग्रुण भी है--- 
अजर्ड खात्मसस्थोधि नित्य सवोवगादनम्‌ । 
शान नाम गुण धाहुः प्रथम ग्रुण चिन्तकाः ॥ 
स्वरूप बह्मणस्तत्य गुणसश्र परिणीयते। 
शहर ( अहिुंश्न्य संहिता २ | ५६-५७ ) 

शक्ति आदि अन्य पाँच गुण वस्तुतः ज्ञानके ही 
अंश .हैं | ज्ञान -ही परमात्मा ब्रह्मका. परम रूप है. 
( अहि०, सं० २। ६१-६२ )। 

लक्ष्मीतनत्रका कथन हैं कि निर्मेघ आकाश और 
निष्पन्द उदधि-जंसे छक्ष्मीके' ज्ञानरूपी घनसे-शुद्धा 


£-शरीका नाम तेज़ भी है | यथा--'भयडठ तेज इत ओ सब गई | ( तुलसीदाल ) 
र-वगकि अतीकार्थ छाक्तागमोर्म भी दिये हैं | द्रषव्य--वर्णा द्धारतन्त्रम) नानातन्त्रशात्रम्‌ आदि | 
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+ सृष्टिका प्रवरतन - द्वोता है । ज्ञांन लिव्योपार सदानन्द, 
शुद्ध, सर्वात्मक और पर है-। प्रथम ज्ञानका ही नाम 
संकषण हैं ( छ०. तं० 9 | ७-८ ) 


शाक्ति' गुण अह्यका जगत्रकृतिमावः है ( अहिं० 


सं० २। ७५७ ) | इस संदभमें शक्तिकी संज्ञा अन्ये 
: आगमों और पुराणीमें श्री? भी है | अहिबुष्यसंहितामें. 


' परां श्रीके खरूंप-निवेचनमें कंहा है कि श्री? भगंवानकी: 


पूंण. पाडगुण-विग्रह्य, ' सहस्ा,' परमांशक्ति है; जो 


भगवान्‌की सहगा तथा खरूप-ग््तां है (५९ | ८ )१॥ 


संदर्ताका अथ है बडगुणोंके मध्य विराजनेवाली शक्ति 


(७५९ | १२ )। अतः यह' समझनां उचित दे कि 
श्री” तो वासुदेवामिन्न' भगवती हैं, जिनमें छहों गुण 
साथ-साथ पृूणतया रहते हैं और 'शक्ति! उनका एक 
भेंश है | शंक्तिगुणका प्राधान्य अंनिदद्धमें |है | 

! ब्रहाका _ 'स्वातत्य-समृद्धकतृत्व ऐश्वय है--- 
कठुत्वे माम' यक्तस्य' “ 'खातेन्यपरिनृंद्ितम! 
(अहि० सं० २। ५८ )। व्क्मीतन्त्रमे,यही बात इस 
प्रकार कही गयी है कि. विश्वके निर्माणमें .किसी अन्य 
हेतुकी अनपेश्षा-रूप जो स्वातन्य है, वही ऐश्वर्य है। 
यही पुरुषोत्तम प्रयुग्न. हैं (४.। ९ ) । 


जगतकी संततरूपंसे संटि करनेगें"अ्रम न होना 
भगवानका बढ? गुण है ( अंहिं० सं० २ ५९ )। 
ज्ञन और वल़का उन्मेष 'संकषण” कहलाता है । यह 
घिल्काऊक' के समान. खत: सकल,. विश्वका भरण 
करता है | इसीका . नाम वेदान्तमें बल” कहा गया है. 
(ल०'तं० 9 १४ )। संकषणसे ही निर्धात शब्दके 
समान शात्र प्रकाशित होता है (ढं० त० ४ ।.१५ )। 


ब्रह्म ही जगत॒का लपादान भी है ।' उपादांन 
कारण होनेपर भी. विकारसे रहित रहना भगवानका 
धीयः गुण है । इसका दूसरा नाम “अच्युतत्वः है 
( अद्वि० सं० २ । ६० ) | रुक्मीतन्र्मे भी 
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: +विकारविरहो वीर्यम! ( ४ | १६) कहा है। शक्ति और | 


तेजका समुन्मेष, प्रयुम्न है. ( ४।.१५ ) । 


संहकारीकी अपेक्षा न होना तिज है---सहकाय॑न-. 
पेक्षा या वत्‌ तेजः समुदाह्मतम! (अहि० २। ६१ )।.. 
यही बांत ल्क्ष्मीतन्त्रमें' है. और वहाँ कहा है कि यही 
अनिरुद्र है---तैजस्त्वन्यॉनपेक्षत्यमनिरुद्धत्वमप्युत' 
(9 । १७) शेक्तिऔर तेजका समुन्मेष अनिदुद्ध है--- 
शाक्तितेजःसमुंन्मेषों छ्ानिरुद्ध: स ईरितः (७० सं० 
४।१६)। मर 
च॒तुव्येद 
जगतके उपकाराय ही षाडगुण्य भगवान्‌ चतुन्यूदर 
रूप घारंण करते हैं। भगवानकी यद्द चतुर्बिध आत्म- 
व्यवस्थिति मनके ' आंलम्बनके लिये है। चतुब्यूह भी : 
सचिदानन्द-छक्षण होता है ( भद्वि० सं० ५। 998 )।. 
धपूर्णस्तिमितपाडगुण्यः सदानन्द्महोद्धिः” ( छ० तं० 
६.१५ ) के'छट्दों गुण:पुरुषोत्तम हैं। छह्दों गुणोंका, 
कारयशीलताके.. छिये होनेवाला युगपत्‌-उन्मेष 'बासुदेयः 
है:। यद्द प्रथम ब्यूह: है । शक्तिकोशसे संकषण, प्रयुम्न 
और: अनिरुद्ध व्यूह होते हैं (ल० त॑ं० ६॥२। १७ )। 


'' पारमेखर-संहितावे अनुसार. भगषान्‌ वाझुदेब 
पवाडंश॒ुण्य महोद्धि' हैं | वे विवेकदाता हैं और 

अनिन्छुककी भी अपबग्ग ग्रदान कर देते हैं | वे. आब 
संहह्म “नित्योदित-व्यूह! हैं, उनमें - नित्य ही। व्यूहोंका 
उदय है ( १९ | ५२४-०५२७  । ते जगत्पति 
(१'। ४७ ) परतच्वके एकमात्र आश्रय हैं ( १ |३३.)। 
.. विश्वात्मा भगवान्‌ 'शानद्क्तिवलैदशवर्यचीयतेजमहो: 
दूधि/ हैं ( अहि० सं० ५३॥ २ )। वे षाडगृण्यके 
महान्‌ सागर हैं | मगवान्‌ वासुदेवर्मे छहों गुण पूण मात्रामें 
'एंक साथ रहते हैं | चतुन्यूढके अवशिडट तीन रूपोमे 


'घड़गुणकी विभंक्ति, दो-दो करके हो जाती है। संक्रप गर्म 


ज्ञान और बल गुण द्वोते हैं, जिनके द्वारा .उपासना-स्षेत्रमे 


१४२० 
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हैं। प्रहुम्नगें बीय और ऐश्य गुण होते हैं, जिनके 
द्वारा वे शाखार्थभावसे भगवश्ञातिका पथ प्रशस्त करते 
हैं। अनिरुद्धमें शक्ति और तेज गुण होते हैं, जिनके 
माध्यासे वे शास्रार्थका अड-भगवद्माति प्रदान करते हैं। 
येतीनों प्रकार क्रमश: शात्र, शाख्राथ और शात्रार्थ-साध्य- 
फलके निर्वाहक हैं ( अहि० सं० ५ १७-२४ ) | इस 
चतुब्यूहमें प्रत्येकके तीन-तीन, इस प्रकार द्वादश, व्यूह्वान्तर 

जाते हैं | क्िर विष्णुके संकव्पसे उनचास विभव 
आबिमूत होते हैं ( ५ | 9७-६० ) | 

लक्ष्मीतनत्रमें भी यह बात किंचिदू मिन्न प्रकारसे 
स्पष्ट की गयी हैं। शासन्ञानके क्षेत्रों संकपंण उसके 
अकाशक हैं, उसकी क्रिया अदयुम्नसे होती है और अशेष 
क्रियाफल अनिरुद्धसे होते है अनिरुद्र सृष्टि, प्रुम्न पालन 
और संकर्षण अयन करते हैं | इन तीनों कार्योमिं ये देव सदा 
अलुग्रह रखते हैं.। यद्रपि इन तीनोंमें किसी एक-एक गुणका 
विशेष उनोप होता है, तथापि ये सब सनातन वाठुदेवसे 
न्यून-अनधिक ही रहते हैं | इनकी देह भी पाड्गुण्यमय 
सनातन ही हैं, भूतमय नहीं है | इनमें भेद वास्तविक 
नहीं हैं, तत्तत्‌ कार्यकी बिचारणाके हेतुसे कल्पित किया 
गया हैं। ज्ञान, ऐस्य, और शक्ति ध्यानकी विश्राम- 
भूमियाँ हैं, परस्पर-मिन्न नहीं हैं | सब भावोंगे भगवानके 
इस चातुरूप्यको ऐसा जानना चाहिये कि पहले वस्तुः 
हैं, फ़िर भाव! तब “अर्थ फ़िर क्रिया? | इन चारोंको 
भगवान्‌ अपने-आपको चार रूपोंगें विभक्तकर संविदू 
रूपसे आइत किये हुए हैं, अर्थात्‌ वस्तुके बाबुदेव, 


भावके, संक्रमण, अर्थके अद्ुग्न, और क्रियाके अनिद्ध 
अधिष्टाता-खरूप हैं ( छ० तं« 9 + १७-२७ ) | 


भगवान्‌ और वाझुदेव दोनों डब्दोंके परार्थ 
चतुब्यूंहका ही घोतन करते हैं | अब्विुध्यसंदिता कहती 
-है.कि 'भगवतः के चारों अक्षर चुतुन्यूंहका ही अर्य 






'संकषणात्मक है, अनिरुद्ध 
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देते हैं--चतुर्मिरक्षरेरेद चतुव्यू हनिरूपणम' 
(५२ | ७६ ) | इसके वक के अथ हैं... पूर्व 
और अवधि | घुबका अर्थ है जगतका उपादान | अत; 
भकारका अथ हुआ पर और अक्षर, अर्थात्‌ बामुदेंव | 
| का अब है थाम, अर्थात्‌ सत्‌-आख्ररूप वाणीका ह 
ज्ञान करानेवाठा या ख्य्य जाननेत्राठ गोकिदर । 
गोक्निदेव ही संकर्मण हैं| था का अथ ई विश्वका 
आवरण करनेवाढा, विश्वकी रचना करनेवाद्य वरुण | 
हे म्युम्न है । तकारका वाच्य है मुख्घर! | सुग्घर वह 
है जो सृष्टि और छ्य करता ह । अपने नामि-कमछके 
तीचमें देव ये दोनों कार्य धारण करते हैं | अत: छुग्वा 
अनिरुद्धका नाम है ( अहि० सं० ५२ | ७ १-७५ ) | 
वसुदेवके 'क का अर्थ है अमृताधार 'बामुदेवः | 
आए का अर्थ हैं आदिव संकपण | अत: था? का 
अर्थ यह हुआ कि जो सनातन मोक्षाथार भगवान्‌ 
वाछुदेव हैं, वे ही संकर्पण हैं | 'छुः का पालय् ६ 
उन करना | अतः यहाँ 'छुः का अर्थ है. वह 
पनातन जिसने आदिमें भुबन-कर्म बनाये | वह सोग 
है | वही पुरुपोत्तम अशयुग्न! वद्मा गया हैं | यदि यह 
ये उद्दाम हो, तो संकर्पण कहव्यता है | संकपण- 
दशामें हरिका सम्यूण उदय होता ४, अत: संकर्षणको 
वालुदेबात्मद्र कहा गया है | संकपण और प्रद्युम्न 
पलतः मित्र नहीं हैं, यह सुकारका अर्थ है। दा! का 
अथ है दत्तावकाशः | अत: यहाँ “दे! का अथ है जिस 
हुए महात्माने अपने नाभि-कमठमें क्षेत्र-क्षेत्रञ्की 
बृद्धिके लिये अवकाश दिया है वह, वही अनिरुद्ध कहलाता ' 
है | ९ का अर्थ है जगदूयोनि अरदयुग्न! | प्रदुम्न 
रा उनसे भिन्न नहीं दै--यह 
देकारका अर्थ है | इस प्रकार इन तीन अक्षरोंसे 
पन्दृहका उत्तम तादात्य व्यक्त होता दै। फिर जो 
3 अक्षर ॥ है, वह उपसंहार-रूपसे वासुदेवका 
वाचक है ( अहि० ७६-७८ )।.. ४६ क्रमदः ) 
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पुराणोमिं मगवत्तत् 


| 


चैदिक देवता 'भग! की विशेषताओंको दृश्टिमें रखकर 
आगमझाखने भग! और “भगवान! शब्दोंकी व्याइया 
की | आगमोंकी यह विचारणा पुराणेंमें मान्य हुई । 
सभी पुराणोंमें ब्रह्म या परमात्माको 'भगवान! संज्ञासे 
अभिहित ' किया गया । श्रीविष्णुपुराणमें इन शब्द्रोंकी 
विस्तृत व्याख्या हुई है और श्रीमद्भागवर्में भगवत्तत्वका 
ः एवं देवीभागवरमें गगवतीके खरूपका सुन्दर निदशन 
हुआ है | 

- जद शब्दका विषय नहीं है, तथापि उपासनाके 
लिये उसका “पचाए से अर्थात्‌ चर्याज्यवहारंकी 
सुविधाके हेतु 'भगवतः शब्दके द्वारा कथन किया जाता 
है (बि० पु० ६ । ५। ७६ ) | अज, अजर, 
. अव्यक्त, अव्यय, 
'अपाद, वि, सर्बंगत, नित्य, भूतोंका आदिकारण, खयं 
अकारण, जिससे समस्त व्याप्य और व्यापक प्रकट हुआ 
है और जिसे प्रबुद्धजन ज्ञान-नेत्रोंसे देखते हैं, वह ब्रह्म 
है । वही मुमुक्षुओंका ध्येय परमथाम है और वही वेद- 
बचनेंसे प्रतिपादित विष्णुका सक्षम परमाद है । 
प्रमात्माका यह खरूप ही “'भगवत: शब्दका वाच्य है 
और भगबत्‌ शब्द इस आब, अक्षय खरूपका वाचत। 
है (बि० पु० ६। ७ | *ै९-ड )। 

 भगवत्‌रआब्दाथ 
भ्मज्‌ सेवायाम! से भग, भगवत्‌, भक्त, भक्ति-जेसे 

शब्दोंकी व्युपत्ति हुई है । ८इन्द्रो भगः ( ऋगेद ३ । 
६७० | ५ ) पर सायण-साथ्य है-..भगः सर्वेर्भजनीयः 
स्‌ इन्द्र” । देवीपुराणके पैंतालीसवें अध्याय भगवतीका 
ऐसा ही खरूप बताया पक पा शी 8 

. खेबते या. खुरेः सर्वैस्ताशव भजते . यतः। .- 
. चाउुर्मजेति सेवार्या भगवत्येव सा सुखतिः ॥ 


अचिन्त्य, अनिर्देश्य, अरूप, अपाणि, 


( छेखक--४डों ० श्रीसियारामजी सबसेना। “प्रवर!णमस्‌० ए० पी-एचच० डी० ) 


इस व्युवत्तिके अनुसार भगवत्‌शब शत की 
सूचना देता है । इसका प्रयोग परमात्माके लिये मुख्य 
रुपसे है, गुरु आदि अन्य पूज्य जनोंके लिये उपचारसे 
अर्थात्‌ गौणरूपसे है । 

इस सामान्य अथरमें जब प्रतीकात्मकता जुड़ गयी, 
तब गगवत-शब्दमें अह्मत्वकी, समस्त विशेषताओंकी 
समाहिति देखी गयी। सिद्धि-आदिक ऐश्वय-सम्पन्नता 
भगवत्‌-शब्दका वाच्य हो गयी । ब्रह्मबैवतपुराण, प्रकृति- 
खण्डमें कहा है--- ' 

सिद्धनैश्वयोदिक सर्व यस्यामस्ति युगेयुगे। 


सिदधबादिके भगो शेयस्तेन भगवती रखता ॥| 
(अध्याय ५४ ) 


रेश्वर्योंकी संज्ञा 'भग? निर्धारित होनेसे 'भगवत! की 
व्याख्यामें भग-शब्दको प्रमुखता मिली । श्रीमद्भागवतमें 
भगवान्‌ कहते हैं---मैं मगवत्तम ( परमेश्वर ) यज्ञेखरूप 
हूँ---यज्ञोड्॑ भगवत्तम? ( ११। १९ | ३९ )| 
और आगे उन्होंने स्पष्ट कहा---भगो म ऐ/बरो भाव? 
(११। १९ । ४० )। 

श्रीविष्णुपुराणमें. भगवत्‌-शब्दका अथएकाक्षरी 
कोषके अनुसार अर्थात्‌ अक्षरोंकी प्रतीकाथ मयताक्े 
आधारपर किया गया है | भगवत्‌ शब्दमें 'भः के. दो 
अर्थ हैं--पोषक और सर्वावार | 'भः के ये प्रतीकाथ 
पा अक्षक्के अथ “नक्षत्र या ग्रहः के अनुकूल हैं । 
था! के तीन अथ हैं --नेता, गमयिता और शल्रष्टा । 
नेताका अर्थ है 'कम-फल प्राप्त करानेवाछा । गमगिताका 
अर्थ है 'छय करानेवाछा! और ख्रट्टा 'रचयिता! हे । 
एकाक्षरी अर्थोको 'जाननेवालाः और 'गणेश? के मूलभावसे 
इन अथोंका सम्बन्ध स्पष्ट है। भ और गकी संयुतिसे 
क्षण! शब्द बना है। सम्पूण ऐखय, धम, यश, श्री, 
ज्ञान और वैराग्य--इन छहका नाम 'मिग! दै-- 


१४० - 


असक>+३4 >33०->-4 >शनन कि 
रेव्नननननमनरजनम»- पड नल '<+७०7+००> टी -+ बरसात, 





>जक७-+-२०+>०>-०->१ ७ >क >> ८नट सन 
8. + अल "७ » कल फलननक-+म नरक $ 3५५ नम नकाम+ऊ+- 


पेश्वयस्थ समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। 
शानमैराग्ययोइ्सैव पण्णां भग इतीरिणा ॥ 
(६।५॥।७४ ) 
ध् तथा ग के उपयुक्त पाँच अथोंके साथ विस 
(:) के एक अथको मिछाकर ये उपयुक्त छः गुण 
होते हैं। एकाक्षरी कोषके अनुसार विसगके अथ्थ हैं--- 
त्याग, मुक्ति, दीप्ति आदि | इन अथोके संस्लेयसे 
वित्तमका अब हो जाता है “वैशग्य', अर्थात्‌ संसार- 
भोवका त्याग । पोषण ऐश्वरयंका, सर्वाधार धर्मका, नेता 
यशका, गमयिता ज्ञानका ओर ज्रष्टा श्री- आधाशक्ति, 
महामाया-) का प्रत्ययंक है (६॥ ५ | ७२-७५ ) । 
भगवान्‌ वासुदेव 
श्रीविष्णुपुराणके अनुसार, भगवत्‌-शब्दके वकारका 
अथ दे---वह अखिल भूतात्मा, अव्यय परमात्मा, जिसमें 
सब भ्रत निवात्त करते हैं और जो खय॑ सब म॒र्तोमें 
अधिवास करता है। 'कः वस थातुका प्रथमाक्षर है 
ओर बकारका एकाक्षती अथ वास! भी दै। अत 
भगवानझब्द समस्त कारणेकि कारण, मह्दविम्ृति- 
संज्ञक, पतरह्मखरूप श्रीव्रायुदेवका ही वाचक दे, 
अन्य क्सीका नहीं (६।५७५॥। ७६ ) | परमात्मा 
सत्र भूतोंके परम आश्रय हैं, सब भूतोंमे आत्मा- 
रूपमें विराजमान हैं तथा वे ही विश्वकरे विधाता (स्रष्टा ) 
और धाता (रक्षक) हैं, अतः वे प्रभु वाद्ुदेवः 
कहकाते हैं (६।५७५॥।॥ ८०-८२ )। आत्मारूपमें 
सवत्र रहनेसे परमात्मा वासुदेव समस्त भूतोंकी उत्पत्ति 
ओर नाश, आना और जाना तथा विद्या और अविया 
सब कुछ जानते हैं, अतः वे 'भगवान! शब्दके वाच्य 
हैं (६।५। ७८ )। 


भगवान्‌ वासुदेवर्मे सब भूत बसते हैं, यह “धमः 

गण है, वे सर्वात्मा अन्तर्यामिरूपसे सबरमें बसते हैं, 

: व्याप्त हैं, यह 'यशः है| वे जगतके बिधाता और 
धाता ईं----ये उनके “्रीः और 'ज्ञान? संज्ञक गुण हैं। 





चलन 
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वे परमात्मा हैं---यह “बैराग्यः है---और वे प्रभु हैं--यह 
उनका 'ऐश्वयः हैं। पाडगप्य-संदभर्मे वासुदेव-नामकी 
जो च्याद्ष्या श्रीगिष्णुपुराणने की है, उसका यह्दी सद्ृज' 
अय हो सकता है । | 
श्रीमद्भागवतके अनुसार भगवान्‌ वासुदेव स्तात्मा, 
सत्खरूप हैं (६। १२ ।२१ )। वे सब भूतोमि 
व्याप्त हैं और हृदय-गुद्दार्मे अवस्थित हैं, अन्तर्यामी हैं 


(२।९। २४ ) | पहले एकमात्र भगवान्‌ ही थे | 
वे प्रमु आत्मार्ंक्रे आत्मा हैं और स्वेच्छासे ही सत्र 


विराजते तथा उपलक्षित होते हैं (३।५। २३ ) | 
भगवान्‌ द्वी सव देवताओंके नाम-रूपमें प्रकट दोते हैं 
(६। १८ | ३३-३४ ) | वास्तवमें तो मगवात्‌ 
निुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृतिसे परे हैं; दयापिं 
वे अपनी मायाकें गुर्णोको स्वीकार करके वाष्य-वाधक- 
भाव अर्यात्‌ मरने और मारनेवाले दोनोंकें परस्पर-विरोधी 
रूपोंको ग्रहण करते हैं (७। १। ६ )। भगवान्‌ 
ही सत्र कुछ करते हैं ( ६।१७ | २१ )। 
भगवतपद शाश्रत, प्रशान्त, प्रतिबोधमात्र, शुद्ध, सम, 
अजत्न छुख और विशोक है (२॥।७ | ४७-४८ ) | 

श्रीमद्भागवतमें मुख्यतः बासुदेवकों ही मंगवान्‌ 
कहा गया हैँ | भागवत बामुदेवका अथ श्रीविष्णु- 
पुराणसे किचित्‌ मिन्न दै । वहाँ कहा गया हैं कि--- 


सत््वं विश्युर्ू॑ चसुदेवदब्दित . 
यदीयते तत्र पुमानपाचुतः । 
सत्ते च तस्मिन भगवान धाखुदेवो 


: छाधोक्षजे में नमसा विधीयते ॥ 
भगवान्‌ शद्डूरने सतीसे कहा हैं कि-बिश्युद्ध अन्त:- 
करणका ही नाम 'बसुदेवः है; क्योंक्रि उसीरमे अन्तः- 
करण-स्थित परमपुरुषका अनुभव होता है | उस शुद्ध 
चित्तमं स्थित इन्द्रियातीत भगवान्‌ वासुदेवको ही मैं 
नमस्कार किया करता हैँ !! भगवान्‌ राह्टरके अनुसार 
प्राइजन भगवान्‌ वाहुदेव-धपरस्मे पुरुषाय सुद्देशयाय' 








- को ही प्रणामादि करते हैं (४ ॥ ३ । २२-२३ )। 
यहाँ भगवान्‌ वासुदेवकी अन्तर्व्याप्ति या अन्तर्यामिताके 
साथ, .उनकी विशुद्ध 'सत्तमयता?ः को, विशेषरूपसे 

- रेखाज्लित किया गया है | 

:»., भगवानके. ऐसे. वासुदेव-खरूपमें पाड्गुण्यका, दशन 
देवयानीको भी मोक्षकालमें हुआ था |. उसने प्राथनामें 
सबमूताविवास, भगवान्‌ आासुदेवके खरूपकी, तीन 
विशेषताएँ रक्षित कौं--वेघस, .शान्त और बृहत 
(९। १९। २९ ) । वेघससे घम और बल, शान्तसे 
ज्ञान और वेराग्य तथा बरहतसे शक्ति ,और तेज गुणका 
कंथन है | ब्रह्मवेबतपुराणके श्रीकृष्ण-ज़न्म-खण्डक्रे पचीसवे 

' श्रध्यायमें कहा है--- ., 

मंद्दतां . ख्लुद्रजन्तूनां, स्वर्षां " जीविनां, सदा। 
स्वष्टा पावा च शास्ता चर भगवान करुणानिध्षिः ॥ 
अर्थात---'करुणा . वरुणालय भगवान्‌ ही बड़े और 

' छोटे सभी जीवोंके सदा स्रष्टा, रक्षक और शासक हैं | 
, डस कथनमें भगवान्‌ वासुदेवका पषाड़्गुण्य लक्षित 
होता है । 

.. भगवान्‌ कृष्ण अपने अंश-भागसे देवकीके गर्भमे 
आये ( १० |।२॥। ९ १० । ८ | ५० )। 
भगवदंशका अथ ज्ञानं-बलादिक षाडयुण्य है | श्रीकृष्णमें 
पढगुणकी संमग्रता है । कृष्ण भगवान्‌ हैं ( १०। 
८] २७, ३६) | वे खंय॑ भगवान्‌ हैं, साक्षात्त्‌ 
भगवान्‌ हैं ( १०।२३ ।/५८ ) । चाथूरसे 

' मल्‍लयुद्ध करते .हुए श्रीकृंष्णमें -मथुरांके नागरिकोंको 
घाडगुण्यके' दशन 'हुए। उन्होंने अनुभव किया कि 
कृष्णफा अनन्यसिद्ध: छावण्य-सार-सौन्दय “एकान्तथाम 
यशसः श्रिय ऐेश्वरस्य' (:१० ।.99४-।.१9 ). है। 

' ते मनुष्य-रूपमें छिपे पुराण-पुरुष हैं ( यह उनका ज्ञान-गुण 
है ) | वे गौओंका पालन और वेणु-वादन कंरते हैं ( यह 
उनका, धरम या बीय ,गुण है.) । उनके पदपग्नम शंकर 
ओर .रमासे अचित हैं ( यह उनका वराग्य ग्रुण है ) 
( १० । ४४ १३ ) । इसी प्रकार 'कृष्णाय 
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'बासुदेवाय हरये, परमात्मने । प्रणतकक्‍्लेशनाशाय 


गोविन्दाय, नमो नमः ( १० । ७३ | १६ ) इस 
स्तुतिकी छः संज्ञाएँ भगवानके षाडगुण्यकी वाचक हैं | 
८४“ नमो भगवते चासुदेचाय”ः (४॥ ८ । ५४)--यह 
भगवधद्माप्ति करानेवाला उत्तम मन्त्र है। भगवानके सगुण- 
रूपको हृदयकमलकी कर्णिकापर स्थापित करके ( ४ । 
८ । ४७-७० ) या मनमें उनकी मन्दमुसकानमयी 
मज्जुल्मतिं-( 9। ८ । ५१-०२ )का ध्यान करके 
इसे जपनेसे चतुबंगंकी सिद्धि होती है (४ । ८। 
& ८ 87% 8 ह 


षाड्गुण्यका श्रेष्ठ यह भी है कि विश्वात्मा भगवान्‌ 
भक्तोंको अभय प्रदान करते हैं---'भगवानपि विश्वात्मा 
भक्तानामभयज्जर/ ( १० । २ । १६.) । भगवान्‌ 
शब्द एक बीज मन्त्र दे और कवच-रूपमें, जीवके ख 
अर्थात्‌ 'भहंकी? रक्षा करता है---“आत्मानं भगवान्‌ 
पर+"पात! (१०१ ६॥ २५ ) | इस, कथनसे स्पष्ट 
है कि जगदात्मा ही भगवान्‌ हैं। श्रीकृष्णको पाड्युण्य 
आदिका प्रस्माघार जानकर युघिष्ठिरके राजसूय यझमें 
उनकी .अग्रपूजा की गयी (१०|७४ | १८-१९ )। 

पड्गुणकी पिषिध संज्ञाएँ . 

* भगोंसे युक्त परमात्मा भगवान्‌ हैं | “भण उनकी 
नित्यसिंद्र स्वरूपभूत छः शक्तियाँ हैं। ये शक्तियाँ 
उंनके अतिरिक्त अन्य कहीं भी नित्य निवास नहीं करती। 
ये सर्वेश्वर अपने नित्य तेजोमय, आनन्दमय स्व॑रूपमें ही 
निमग्न रहते हैं-...युक्त भगेः स्वेरितरत्र चाधुबेः खे 
एवं धामन्‌ रममाणमीश्वर्म! ( २ | ९ १-१६ )। 


... भग? शब्दकी पूर्वेक्त व्यांख्याके अनुसार भगवत्‌- 
स्वरूपपर विचार करके श्रीविष्णुपुराण-(६ | ५। ७९ ) ने 
भगवान्‌ शब्दका अथ यह किया है कि हेयगुणों और 
तज्जन्य क्लेशादिकको छोड़कर ज्ञान-शक्ति-बलू-ऐश्वय्य- 
वीय-तेज इन षडगुंणोंकी सम्पूणता भगवानमें है--- 


नाक 
, ९१ 
८ 





भगवत्ततत्वविज्ञानं मुक्तसक्वस्य जायते # 
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शानदक्तिवद्ैश्वर्यवीर्यतेजास्यशेपतः ..। 
 भ्गवच्छव्दवाच्यानि विना हेयर्गुणादिमिः॥ 

“अहिबुध्यसंहिता! आदि आगम-प्रन्योंमें भी मगवानके 
पाड्गुण्यकरे ये ही नाम हैं | ऐसा प्रतीत होता है कि 
श्रीविष्णुपुराणकारकी पाडगुण्यसम्बन्धी मान्यता “रश्वयस्य! 
वाले पू्रंटिखित इलोककी हैं. और यद्द दूसरी अववबारणा 
उक्त पुराणमें आगमेंसे ग्ृह्दीत की गयी है । इससे 
पुराणकारका छक्ष्य दोनों पुराणोंमें एकसूत्रता दिखाना 
है | अब हमें यह देखना होगा कि भाग शब्दद्वारा निर्दिष्ट 
पाड्युण्य और मगवान्‌-झब्द-बाच्य इस पाडणुण्य्मे क्‍या 
सम्बन्ध है | 

पडगुणोंकी दोनों संहतियोंग ऐश्वय और ज्ञान-गुण 
समान हैं | अहिवुध्न्यसंहिताके श्छोककों अन्य आगमों 
तथा पुराणोंने अहण करते हुए यम के ख्थानपर 
बीयः गुण नाम रखा है; क्योंकि दोनोंका अथ 
भअविकारत्व' है | शेष तीन गुण भी अथसाम्पके द्वारा 
परस्पर अभिन्न हैं | “जगग्रकृतिमावः दोनोंमें होनेसे 
श्रीदाक्ति है| बलछः का अथ है 'जगत्यूणि करनेमें 
श्रम न होना | यश! मी इसी अबक, अनवरत किया- 
शीव्तासे होता दै | सहकारीकी अपेक्षा न होना 'तेजः 
है, वेराग्य भी अनपेश्नाका ही भाव हैं। इस प्रकार 
हम कह सकते हैं कि पाडगुण्यकी दोनों संज्ञावड्ियोंमें 
कोई मिन्नता नहीं है । पहली नामाव्ि पडगुणोंकी अपनी 
मलभत खितिकी प्रदर्शिका हें, दूसरी नामाव्रल्ि इन 
गुणाके उन रूपाकी वाचिका हैं, जिन्हें ये पडश्चय गुणी- 
द्वारा अधिकृत होकर धारण करते हैं । 

श्रीविष्णुपुराणने भगवानमें प्रत्ेक्त पडयुणोंकी 
थघिति अगले कुछ स्छोकोंमें और अधिक स्पष्ट की है | 
देय गुण न होकर ये छः गुण पृणमात्रामें भगवानमें 
होते हैं ( ६१०। ७० ) | भगवान्‌ सबंभूत 


प्रकृति, उसके विकारों और' गुण-दोपोंसे रहित हैं 


(६।५। ८३ ) | आगे फिर कट्दा है कि ये छों 


गुण भगवानमें प्रथक-प्रथक नहीं, एकजुट होकर रखते . 
हैं. तिजोबलेश्यर्यमहाववो धसवीर्यंशकत्यादि गुर्णे- 
कराशिःः (६ | ५। ८० ) । इसमें ज्ञानका पर्याय 
अह्यवबोब! दिया गया है, और “बीयका विदेषण 'छुः . 
लगाया है | इससे इन गुणोंका ख्ूप बढ़त कुछ स्पष्ट 
हो जाता है | ये पडगुण वस्तुतः 'समस्त कल्याण 
गुणात्मक! ( ६। ५ | ८५) हैं। परमेश्वराख्य 
भगवान्‌ व्यश्ि-समरि-स्वस्बपतथा व्यक्ताव्यक्त स्वरूप हैं--- 
यह उनका बढ गुण है | ते सर्वेश्वर हैं---यह उनका 
'रेश्वयः है। वे सवंहक ( सत्रसाश्षी ) हैं---यह भगवान्‌का 
धअविकारत्वः अर्थात्‌ 'ीयः है। प्रकृति-विंकारों और 
उनके ग्रणदोपोंसे रहित, समस्त आवरणोंसे परे और 
सबंब्याप्त होना मी भगवानका वीये गुण है | वे सबंबित्‌ 
हैं, यह उनका ज्ञानगुण है। भगवान्‌ 'समस्तशक्तिः 
हैं, इससे उनका शक्तियमुण स्पट है (६॥५। 
८३-८७ ) | इस पुराणमें अन्यत्र भी स्थान-स्थानपर 
भगवानकी भगवत्ताका कथन है | वहाँ भगवानके 
स्वरूप तथा गुर्णोके वणन करनेमें पराडगुण्यकी झलक: 
स्पष्ट दिखायी देती है । | 

भाःको ऐश्वथ कहनेसे स्पष्ट है कि भागवतकार 
पराडगुण्यको मगवान्‌का परडेंश्वय कहना अधिक उचित 
समझते हैं | भागवतकें अनुसार शीय-(वीय-) का अर्थ 
है स्रभावकों जीतना---/खभावविजयं शौर्यम! (२० | 
१९ | १७ ) । श्रीका अथ है निरपेक्षतादि गुण-- 
श्रीगगुणा नेरपेक्ष्याद्रा ( ११ | १९ | ४० )। 
ज्ञान है बन्च-मोक्षकों जानना-- -'पण्डितों बन्धमोक्षवित्‌' 
(११। १९ | ४१ )। बुद्धिका गुणोंमें अनासक्त 
रहना ही ईशता? है---“गुणेप्वसक्तधीरीश: (११ | 
१९ | १४ )। पडंगुणकी यह व्यास्या पुरुष, विशेषत 
जीवके संदभमें दे । 

'भगवान्‌ ऐस्वय, वैराग्य, यश, अवबोध, बीय और 
श्रीसंज्ञक पडैश्वयसे प्रण हैं | भगवान्‌ वादुदेव सर्वान्तर्यमी, 


# पुराण! भगवत्तत्व # 
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* सवज्ष हैं । उनमें परम भक्ति-माव रखकर मनुष्य बन्चन- 


मुंक्त हो जाता है । मावान्‌ आत्मारूपमें-सब पझततोंमें 


एवं सम्पूण भूत भगवानमें खित हैं ( ३ ।.२४। ३२, 
' ४७-४६ ) | कपिल भगवान्‌ कहते हैं---में साक्षात्‌ 
भगवान्‌ हूँ, प्रकृति और पुरुषका भी प्रभु हूँ तथा समस्त 
प्राणियोंकी आत्मा हूँ। मेरे भयसे वायु चलती है, सूथ 
तपता है, इन्द्र वर्षा करता है, आग जलती है. और म॒त्यु 
अपना काय करती है तथा योगिजन ज्ञानचैराग्यमयी मक्तिसे 
मेरे पाद-मलका निर्मयतापूवक आश्रय लेते हैं | तीत्र भक्ति- 
: योगसे मुझमें चित्त लग जाना ही मनुष्यकी सबसे महती 
'कल्याणोपलब्धि है | ( ३। २५ | ४१-७४ ) | 
' भगवानकी शक्तियाँ अनन्त हैं, जिन्हें देवता-रूप 
कहा जाता है | उन सब देवताओंका एकत्रीभाव 
भगवान्‌ हैं। वे स्वयं कहते हैं---'सर्वदेवमयो5हम? 
( १०। ८६ । ५४ )। उने अनन्त शक्तियोंमें बारह 
शक्तियाँ प्रमुख हैं (१०। ३२९। ५५ ) । उनमें 
भी - छः पडैखयरूप शक्तियाँ हैं | छक्ष्मी, पुष्टि 
- सरखती, कान्ति, कीर्ति और तुष्टि क्रमशः ऐश्वय, वीय, 
बल, ज्ञान, श्री, यश और वेराग्यरूपी हैं। अन्य 
शक्तियोमिं छा? संधिनीरूपा पृथ्वी-शक्ति है, “उर्जा! 
लीछाशक्ति है, विद्या-अविद्याः जीवोंके मोक्ष और 
“ बन्धनमें कारण-रूपा बहिरंग-शक्तियाँ हैं |. हादिनीशक्ति 
आनन्दमयी है, मायाशक्ति संवित्‌ अन्‍्तरबड्भाशक्ति है । 


भागवतमें ही अन्यत्र भगवानक छे मसुर्णाक्र नाम . 


हैं---#पा, विंभूति, तेज, महिमा, .बीय और प्रमुता 

(६। १९ | ५) | ये क्रमशः यश, ऐश्वय, तेज 

पु ए < ५ बिके ४ 

( बैराग्य ), ज्ञान, वीये ( धर्म ) और श्रीके ही नामान्तरं 

हैं| अन्य प्रसज्ञोंमे भगवांनको एक स्थानपर श्रीपति, 
घीपति, यज्ञपति, छोकंपति, घरापति और सतांपति कहा 
गया है (२।४७॥ २० )। ये क्रमशः श्री, ज्ञान, 
हा 0 रे 3 लक नों ॥] 
धम, ऐश्वय, यश, ओर वेराग्य गुण हैं. अन्य स्थानों- 


'कान्ति, मति, रति और श्रद्चासंज्ञक 


(१६ 
, भगवान्‌ हैं, जो भक्तपर अनुम्रह करनेक्े लिये नाम-रूप 


पर उन्हें. आत्माओंका आत्मा, भ्त-अवश्वर, त्रयीम 
घममय, तपोमय और अतक्यलिट्ठ कहा है. (२॥०४। 
१९ )। ये क्रमश: श्री, ऐश्वय, ज्ञान, धरम, वराग्य और 
यशके विस्तार हैं | भागवतमें अन्य अनेक स्थानोंपर 
(यथा १० | १६ । ३९-५०, १४७। २४। २। 
१० | २७। १०-११ आदि खलोंपर ) तथा विशेषतः 
शुकस्तुति (२ | ४ | १२--२४ ) तथा गजेन्द्र-स्तुति- 
(८ | ३। २-३२ )में मगवानके षराडगुण्यका निदशन 
हुआ है | भगव्रानके विशेषणोंमें मगवत्तत्त्व निर्दिष्ट हैं | 

देवीभागवत-( १ | ६ )में भगवतीके कीति, धृति, 
छः खरूप बताये 
हैं। ये भी षडगुण ही हैं | इन्हें क्रशः यश, वीय 
( धम ), तेज ( वैराग्य ), ज्ञान, श्री और ऐश्वय कह 
सकते हैं । 

भगवान्‌ निर्मुण और निरपेक्ष हैं। फिर भी वे 
सत्य, ऋत, तेज, श्री, कीति, दम आदि सब्र गुणोंके 
अधिष्ठान हैं (१०। १४ | ३९ )। षडगुण, साम्य, 
असंग आदि सारे गुण उन्हींमें प्रतिष्ठित हैं; क्योंकि वे 
सबके हितैपी सुहृदू, प्रियतम और आत्मा हैं। वस्तुतः 
उन गुणोंको गुण कहना भी सही नहीं है; क्योंकि वे 
नित्य हैं, सत्त्वादि गुणोंके परिणाम नहीं हैं । प्राकृत गुण 
आच्छादक और बन्चक होते हैं (१०॥ १० | ३२- 
३३, १०) १६ । ५६ )। किंतु भगवहुण मोक्ष- 
कारक हैं । 


विश्ववास भगवान्‌ 
श्रीमद्भागवमें भगवान्‌ वासुदेच विश्ववास हैं | यह 


अखिल विश्व भगवद्रूप है. ( १० + १४ । ५६- 


५७ ) | जो कुछ भी दिखायी दे रहा हैं और नहीं भी 
दिखायी दे रहा है, वह सब मसगवान्‌का शरीर है 
| ४१ )। जो कुछ 'भी' है सब वासुदेव 


धारण करते हैं--- 


श्र्द्‌ 








.. यस्मिन यतो येन चर यस्य यस्मे 


” यंद्‌ थो यथा छुरुते कार्यते च ॥ 
योउजुग्रद्याथ भजतां : पादमसूल- 
*,.. भतामरुषों : भगवाननन्तः । 


. . नामानि रूपाणि च..जन्मकर्मभि-. 
भेजे स महां परम भधसीदतु ॥ 
दि हा (६ |४ |३०५ रे३े ) 
_' समस्त जगतके साक्षात्‌ कारण-खरूप प्रधान और 
पुरुष हैं | उनंके भी नियामक भगवान्‌ हैं | इस जगतके 
'आधार, निर्माता और निर्माण-सामग्री भी भगवान्‌ हैं। 
ये जगतके खामी हैं, और उन्हींकी क्रीड़ाके लिये 
जगतका निर्माण हुआ है । यह जिस संमय, जिस 
रूंपमें जो कुछ रहता है. या होता है, वह सत्र भगवान्‌ ही 
है । प्रकृतिरूपसे भोग्य और पुरुपरूपसे भोक्ता तथा 
दोनोंसे परे, दोनोंके नियामक भगवान्‌ ही हैं ( १० । 
८७ | ४ ) | भगवानसे भिन्न सदसदात्मक 
' कुछ नहीं है-.-'नान्यदू भगवता किश्विद्‌ भव्य 
सद्सदात्मकम! ( २। ६। २२ ) | 

भगवान्‌ विश्वात्मा हैं, उनके अंश-( पुरुष)के अंश- 
( प्रकृति, माया )के अंश-( गुणों-)के भाग ( लेशमात्रे ) 


से विख्वकी उत्पत्ति तथा प्रठ्य होता है---“यस्यांशां- , 


शाशभागेन विश्वोत्पत्तिलयोदया/ ( १०) ८०। 
३१ )। भगवानके स्वरूप-ब्णनमें ब्रह्माजी उन्हें भुवन- 
वृक्ष कहते हुए नमस्कार करते हैं--“तस्मे नमो 
भगवते झ्ुबनद्वुमाय' (३।९। १६ ) । भगवान्‌ 


# भगवत्तस्वविशान मुक्तसझस्य जायते # 


अफिकशनफक टन जलन +। 


मल प्रकृतिकों स्वीकारकर जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और 
'ज्यके हेतुभूत ब्रह्मा-बविप्णु-मद्देशक रूपसे तीन शाखाओंमें 
विभक्त हुए हैँ आर फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा- 
प्रशाखाओंक खपमें फैटकर बहुत विस्तृत हो गये हैं। 


, भगवान्‌ परम पुरुष हैं। थे भूमा ( सर्वब्यापक ), 
विश्व ( सबस्वरूप ), विश्व-गुरु, परदेवता ( परमाराध्य ), 
ऑर हंस ( शुद्धस्वरूप ) हैं | ते नारायण ऋषि और 
नगोत्तम ( नर ) हैं | वे निगमेश्वर (वेदमागके प्रवतक ) 
हं ओर समस्त छोकिक-बेंदिक वाणियों उनके अथीन हूँ 
( १२। ८। ९७ )। भगवानूने अपने स्वरूपमें ही 
प्रकृति आदि नी शक्तियोंका संकल्प करके इस चराचर 
जगत्‌की सृष्टि की हैं आर वे इसके अधिष्टान-खपसे स्थित 
हैं। उनका परम पद केबल अजुभूति-स्वरूप है | वे 
ही देवताओंक आराध्य देव सनातन भगवान्‌ हैं ( १२। 
१२ | ६७ ) | भगवान्‌ वासुदेव सबंसाक्षी हैं ( १२। 
३० | २० ) । वे अनुग्रह करके भक्तकों आत्म- 
तत्तका बोध करा देते हैं (२॥।२। ३१-३७, 
२१३। ११-१९, २३४ ।२१-२४)। 


भगवानके सूक्ष्म और स्थूछ दोनों रूप वन्य हैं 
(५। २६ । ३९) । उन भगवान्‌ वासुद्ेवका 
ध्यान करें---“तस्में नमो भगवते वासुदेवाय घीमदि' 
(२।५। १२); क्योंकि पतित्रकीर्ति भगवान्‌ वासुदेवके 
गुणोंकी चर्चा मोक्षाकाल्ली पुरुषकी .बुद्धिक्रों विषयों 


विश्व-वृक्षरूपमें स्वयं ही विराजमान हैं । वे ही अपनी से हटाकर मगवानमें लगा देती दे ( 30 १९) १ )) 
का हक कक ं पर र ॒ 
स्वन्यापक ओर सक्ष्म 
एप. सर्वेषु . भूतेपु. यूढोत्मा नः प्रकाशते । : 
इर्यते त्वश्यया , चुद्धयथा सूध्ष्मया सूक्ष्मद्शिमिः ॥ ( कठो० १। ३॥। १२) 


| - यह सब आत्मरूप परमपुरुष समस्त प्राणियोंमें गुप्त रहता हुआ भी मायाके परदेमें छिपा रहनेफे कारण सबको 
जात नहीं होता | यह तो सूक्ष्म तत्तोंको समझनेवाले पुरुषोंद्रारा भति सूक्ष्म बुद्धिसे ही देखा जाता है ९ 
जा, 0४००-७4» हरई, बा 
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श्रीमद्भागवतके 'कष्णस्तु भगवान्‌ खयम पर तालिक विमशे 
( लेखक--महाकवि श्रीवनमालिदास शात््लीजी महाराज ) 


है ' श्रीमद्वागवत प्रथंम स्कन्धके तृतीय अध्यायमें सभी 
. अवतारोंका सूत्ररूपसे वणन किया गया है। पश्चात्‌ 
श्रीकृष्णको ही परिपृणतम एवं सर्वावतारी अर्थात्‌ सभी 
अवतारोंका म्नल्तत्त बताते हुए अट्टाईसब श्लोकर्मे यह 
वाक्य आया है कि “पते चांशकलाः पुंसः ऋृष्णस्तु 
भगवान्‌ खयम! ( श्रीमद्धा० १ | ३॥२२ ) अर्थात्‌ ये 
सब -अवतार तो भगवानके अंशावतार अथवा कलावतार 

: हैं।' परंतु भगवान श्रीकृष्ण तो खय भगवान्‌ (अवतारी ) 

' ही हैं । श्रीकृष्ण ही सब अवतारोंके म्ज्तत्तव हैं । 

* श्रीव्यासः आदि मुनियोंने अंशांश, अंश, आवेश, 
“ कला, पूर्ण और' परिपृर्णतम--ये छः प्रकारके अवतार 
: बंताये हैं| इनमेंसे छठा--परिपृणतम अवतार तो साक्षात्‌ 

' भंगवान्‌ श्रीकंष्ण ही हैं । मरीचि आदि “अंशांशाबतार', 

ब्रह्मा आदि “अंशांवतारः, परझुराम आदि “आवेशावतार! 
और कपिछ एवं. कूम आदि-“कलावतारः कढ्दे गये 
हैं| चसिह, राम, शेतद्वीपाधिपति हरि, बेकुण्ठ, यज्ञ 
ओर नर्‌-नारायण पूर्णावतार हैं, अर्थात्‌ सर्वावतारी हैं । 
असंस्य त्रह्माण्डोके अधिपति वे प्रभु॒ श्रीगोछोकघामर्मे 
;विराजते हैं. जिनके अपने .तेजमें सभी अवतारोंके तेज 
' विलीन हो. जाते हैं | मगवानके उस अवतारको श्रेष्ठ 
विद्मान्‌ पुरुष साक्षात्‌ 'परिपृर्णतम? बताते हैं । 
!... भगवान्‌ श्रीकृष्णकी खय॑ भगवत्ताको ज्ञानी भक्तोंमें 

' ओेष्ठ श्रीडद्धवजी ज्ञानियोमें श्रेष्ठ भक्तवय श्रीविदुरके प्रति 

इस प्रकार बताते हैं--- 

.. खय॑ त्वसाम्यातिशयस्त्यधीश 

खाराज्यलक्ष्स्याघ्समस्तकामः ॥ 

दरद्धिश्चिर्लोकपाक:..* 


किरीटकोस्गेडितपादपीठः: . ॥ 
( श्रीमद्धा० ३ | २। २१) 


* “देखो विदुरजी | खय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ठीनों 
छोकोंके अथवा वेकुण्ठछोकके ऊपर॑ विदलमान भ्रपने 


ऊ+ ह यि हट 


नित्यधाम-गोलोक, मथुरा, द्वारकारूप तीवों' छोकोंके 
और ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनोंके अधीश्वर हैं| अतः ' 
जब उनके समान ही कोई नहीं है तब" उनसे बढ़कर 
भी कोई कैसे हो सकता है । वे अपने खतःसिद्ध 
ऐश्वयूंसे, किंवा खरूपभूत परमानन्द शक्तिके प्रभावसे ही 
संबंदा पूर्णकाम हैं और चिरकालजीबी ब्रह्मा आदि अर्सरय _ 
लोकपाल्गण अनेक प्रकारकी मेंट देकर अपने-अपने 
मुकुठोके अग्रमांगसे उनके चरण रखनेकी चौकीको 
प्रणाम किया करते हैं । ह 


इस इलोककी विशिष्ट व्यात्या करते हुए श्रीरूप- 
गोखामीजीने अपने “ल्घुमागबतामृत'में एक पौराणिकी 
प्रक्रिय दिखाकर यह कहा कि भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी 
अचिन्यशक्तिमें अनेक प्रकारके अनन्त ब्रह्माण्ड विचित्र- 
रूपसे विराजमान हैं | इस ब्ह्माण्डका परिमाण तो केवल 
पचास करोड़ योजन ही बताया है, किंतु श्रीक्ृषष्णकी 
विचित्रताके कारण कितने ही ब्रह्माण्ड सौ करोड़ 
योजनके हैं, कितने ही अरब-खरब योजनके तथा कितने 
ही सौ-सो पराद्धके परिमाणके विस्तारवाले हैं) यह 
ब्रह्माण्ड तो केवल चौदह भुवनोंवाला है, किंतु , अन्य 
ब्रह्माण्डोर्मे तो किसीमें बीस भुवन हैं और किसीमें. पचास, 
किसीमें सत्तर, किसीमें सो, किस्ीमें हजार, किसीमें दस 
इजार तथा किसीमें छाख मुब॒न भी हैं | उन सभी 
ब्रह्माण्डोर्मे ज्रह्मादि लोकपाव्गण भी अनेक प्रकारसे 
विराजमान हैं । किसी-किसी ब्रह्माण्डमें इन्द्र भादि 
छोकपाल शतमहाकल्पजीवी हैं और ,ब्रह्मादि लोकपालगण 
पराद्ध महाकल्पजीवी हैं । इस प्रकार वे अल्मा, इन्द्र आदि 
छोकपालगण ही (चित्रलोकपाछ? कह्दे जाते हैं | उनके 
कोठि-कोटि “मुकुटोंके द्वारा, श्रीकृष्णके पादपीठकी स्तुति 
ययावद्नर हुआ करती दै।... 





/ भगवत्तत्त्वविव्वान॑ कमा आस ाआ कम «435 मरवलिनीली जायते :: 
5. ८४5. दी अल ता अर कर ». ३ ० डे अं 
उसका विवरण इस प्रकार हैं कि पक समय भगवान्‌ नथना करते हुए ब्रद्मा कहते हैँ कि मैं आदियुद्ध 


श्रीक्षण्ण द्वारकाएुरीमें विराजमान थे। उसी समय ठाटपाठने उन श्रीग्रोषिद्का भजन करता हैं, जिन गोविदके 
आकर निवेदन किया कि श्रभो ! आपके श्रीचरणार॒विन्दों- अभिन्न-खरूप गहाविष्णुक्न एक आासके लेनेका समय 
के दशनकी अभिवापासे अर द्याजी द्वरफ खड़ हैं | अवलम्धन करके, जिनके ( महाबविश्ण॒ुके ) रोमकृपोंमे । 
उनसे पूछो कि कौनसे ब्रह्मा द्वारपर आय हैं!--..-भगवानके विद्यमान अनन्त नह्माण्डाश्रिपति जीवित बने ते हैं, . 
इस वचनको सुनते ही द्वारपालमे हरपर जाक अब्मा- वे महाबिणा भी जिन गोविन्दके कव्ाविश्वेष कहे जाते हैं 
जीसे पूछकर कहा कि थ्रभो ! सनकादिकोंके पिता चार गामादिमतिंप कला नियमेन तिप्ठन 
मुखवाले ब्रह्मा हैं | 'छे आओः'---श्रीक्ृषाका यह वचन ननावतारमकरोद्‌ भुच्नेषु किन्तु । 
उनकर द्वारपाछ अक्माको सभामें छे आया । अक्माके. णः ख् उमभवत्‌ परमः उमान यो 
ठण्डवत्‌-प्रणाम कर लेनेपर श्रीकृष्णन पूछा कि श्रह्मनू ! प्र मानक जि हक हर 
" किस मा  आदिपुरुष उन गोबिद्रका भजन करता हूँ 
आप आज किस कारणसे आये हैं ? ब्रह्मा बोले. _ ५ 


थ्रभो | आनेका कारण तो पीछे निवेदन करूँगा परंतु हि ; हक 8 हर ० हक पा 
नाथ | आपने अभी जो अपन किया कि 'कौनसे त्र्ह्मा पे मल 8 दल पक 
आये हैं? बस पहले इसी रहस्यको जानना चाहता | कप का के 
2 ७. करते रहते हैं; ओर त्रवख्नत मस्चन्तरके इस अट्ठश्सतरे 
कारण यह कि भेरे अतिरिक्त कोई त्रद्मा ही नहीं हें |! द्ापरके अन्तमें तो ख़यं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही पिएं 
तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उठे मुस्कराकर सभी तमख्पसे कट हुए हैं), प्रमाण यवा--- 
चिरलोकपाछोंका स्मरण किया | तत्काढ कोडि-कोटि सत्याश्वकच्छपतन्‍ सिहयराहहंस- 


शग€ 


अह्माण्डोंसे छोकपाछ्गण तीत्रबेगसे द्वारकामें आने छगे |. पजन्यविशरविदुधेषु हतावतारः | 
उनमें आठ मुखवाले, सोछह मुख्वाले, वत्तीस मुखबाले, वें पाखि नर््रिभुवनं च यथाघुनेश 


गसठ मखवाले, से ख तथा करोड़ मखबाएं भार भुवों हर यदत्तम चन्दन ते॥ 
चसठ मुखबाले, से, हजार, छाम्र तथा करोड़ मुखबाल ( श्रमदूभा० १० | २ | ४८ ) 


त्रह्म भी थे, और बीस, पचास, सो, हजार मुखवाले तथा भगवान्‌ शंकरके अवतार श्रीशंकराचायजीने भगवान्‌ 
लाख भुजावाले, छाख-छाख दिरोंबाले शंकर भी थे तथा ,कृणाकी खर्य भगबत्ता अपनी निराली परिपादीले इस 
टाख एवं दस छाखतकके नेत्रोंवाले इन्द्रगण थे | सभी प्रकार अतिपादित की है... 

नेक आकाखाले एवं सभी अनेक प्रकारके आभूषण घारण त्रह्माण्डानि बहनि पकुजभवानूञत्यण्डमत्यद्भुतान.. 
किये हुए थे। सभी चिरलोकपाल्गण, खय॑ भगवान्‌ जोपान्‌ चत्सयुतानद्शयदर्ज॑विष्णूनशेपांख यः। 
श्रीकृष्णके पादपीठमें प्रगत हो गये | उन सबको देखकर शस्भुर्यचरेणोद्क सशिरसा घत्ते सः मूत्तित्रयात्‌ 
चार मुखबाले ब्रह्मा विश्मित होकर उन्मत्त हो गये | करृष्णो वे पृथगस्ति को5प्यविकृतःसब्विन्मयोनीलिमा॥ 


पेंहितामें ्र्यं ये --२४२ 
" अहसेहितामें श्रीकृष्णकी खंय॑ भगवत्ता इस प्रकार लक रू अवोधसुधाकर २ हे 
दिखायी ह-... । जिन श्रीक्षण्णन अद्यमोहन-लीलामें ब्रह्मको अनेद 


गेका शा वि ऊु भ्क # 
यस्यैकनि अ्माण्डाका दशन कराया एवं प्रत्येक त्रह्माण्डमें अतिशय 
कनि:श्वसितकाल्मथाव रूमस्य गैक 8 पल कक कम 

जीवन्ति लछोमविलछजा जगदुण्डनाथा:।. डित त्ह्माओंका दर्शन कराया तथा सभी वत्सग 

द्ड ण | रा ३ < हु वर हे दकि! कर १ 
विध्णुर्महान्‌ स इद्द यथ्य कव्यविशेषों उर्फ खाल-बालोंको भी 'न्यखप्से प्रदर्शित कर दिया 
गोविन्दमादियुरुप तमहं. भजामिं॥ और शकर' भी जिनके चरणोदकरूप गज्जजल्को अपने 


. # भीमद्भागंवतके 'कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम' पर तात्विक विमर्श # 


१२९ 








करा पानमकमपापाराकम्कका 


पिरपर सादर घारण करते हैं, किंतु सचिदानन्दमयी, 


ध्यामहुन्दरताकी झाँकीवाले वे ही अनिशत्रचनीय खर्य॑ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अह्मा, विष्णु, महेशरूप तीनों मर्तियोंसे 
पृथक ही निर्विकाररूपसे विराजमान हैं | तात्पय, श्रीकृष्ण 
दूसरे किसीकी अपेक्षा नहीं करते हैं | 'अनन्यापेक्षि यदू- 
रूप खयरूपः स उच्यते' क्योंकि जिसका रूप दूसरेकी 
अपेक्षा नहीं करता, वही खय॑ भगवान्‌ कहलाता है । 
श्रीकृष्णकी परावस्थाका प्रदशन करते हुए श्रीकृष्ण- 

कर्णामृतकार श्रीविल्वमड्रलजीने भी कहा है कि--- 

सन्त्ववतारा बहवः पुष्करनाभस्य स्वेतोभद्राः । 

कृष्णादन्यः को वा लताखपि प्रेमदो भवति ॥ 

'पद्मनाभ भगवानके सब्रतोमावसे मड्ठल्मय बहुत-से 

अवतार हैं तो उन्हें रहने दो । परंतु श्रीकृष्णसे मिन्न 
ऐसा कौन-सा अबतार हुआ है कि जो छ्ताओंको भी 
प्रेमका प्रदान करनेवाल्य दै ! यथ्यपि---“अपि आवा 
रोद्त्यिपि दुलति वच्चस्य दंद्यम! उत्तररामचरितकी 
इस उक्तिके अनुसार, सीता-विरद्यकुल श्रीरामजीकी दशाको 
देखकर पत्थर भी रोते थे एवं वन्नका हृदय भी पिधघल 
जाता था, तथापि वह तो उनके वियोगकी दशामें हुआ 
था | किंतु श्रीकृष्णकी तो यह विशेषता थी कि उनके 
संयोगमें भी गोपगण, पक्षिगण एवं मृगगण भी रोमाश्वित 
होते रहते थे; यथा--- 


पब्रैल्षोक्बलोभगमिदं॑ चर निरीक्ष्य रूप॑ 
यहोह्विजद्र॒मस्॒गा पुलकान्यविश्वन्‌ ।! 
। ( भीमक्धा० १० | २९ | ४० ) 


प्रणतभारविदपा मधुधारा 


प्रमह्श्तननचः सखजुः सतत ।' 
( श्रीमद्धा० १० | ३५। ९ ) 


निजनिर्मित--बट सन्दर्मरूप मन्द्राचछके . द्वारा 
श्रीमद्भागवतरूप क्षीरसागरका मन्‍्थन करके, श्रीकृष्णचन्द्र- 
रूप॑ परिपृणतम चन्द्रमाको हस्तामलकबत्‌ दिखाकर प्रेमी 
भक्तोंके 'जीवनरूप श्रीजीवगोखामीजीने 'तत्वसंदर्स'के 
शादिमें 'मितं च सारंच चचो द्वि वाग्मिता'के अनुसार 





सताररूपसे श्रीकृष्णकी खय॑ भगवत्ता प्रदर्शित करते हुए 
इस प्रकार प्राथना की है क्रि--- 

'यस्य ब्रद्मेति संशां कचिद्पि 

निगमे याति बचिन्मात्रसत्ता- 


प्यंशोी यस्यांशकेः स्वैविंभवति 

चश्यन्तेव. मायां पुमांत् । 
पक॑ यस्येच रूप घिलूसति परमें 
ः व्योस्ति नारायणाख्यं 


स॒भ्रीकृष्णो विधत्तां खयमिदद 
भगवान्‌ प्रेम तत्पादभाजाम ॥ 
पराव्यरतत्तखरूप जिन श्रीक्षष्णकी चित्खरूपा 
सत्ता अर्थात्‌ श्रीभड्ककी कान्ति ही 'सत्यं शानमनम्तं 
ब्रह्म' इत्यादि वेद-विभागमें निरविशेष ब्रह्मका नाम घारण 
कर लेती है, एवं कारणाणवशायी सहस्नशीर्बापुरुष, जो कि 
अपने अंशखरूप मत्त्यादि अवतारोंके द्वारा मायाको 
वशमें करके छीछावतारोंको प्रकट करते रहते हैं, वे 
पुरुष भी जिन श्रीकृष्णके अंश कहे जाते हैं, एवं जिनका 
नारायण-नामक एक ( मुख्य ) रूप, प्रक्ृतिके पार बैकुण्टमें 
विराजमान है, वे ही खय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस संसारमें 
अपने चरण-कमढल-सेवी भक्तोंको अपना प्रेम सदैव अपण 
करते रहें । 
श्रीकृष्णणा साक्षात्कार करनेवाले श्रीमवुसूदन 
सरखतीजीने तो पूछनेवाले अपने अन्तरड्ढग भक्तोंसे स्पष्ट कह 
दिया था कि--कृष्णात्यरं किमपि तत््वमहं न जाने! 
अर्थात्‌ श्रीकृष्णसे परे और कुछ भी तत्त्व है, इसे में 
नहीं जानता; और कहा कि--- 
प्रमाणतोषपि निर्णीत॑ कृष्णमाहात्स्यमद्भुतम्‌ । 
न शकक्‍्नुवन्ति ये सोढुं ते मूढा निरयं गताः ॥ 
देखो भाइयों ;! मैंने तो श्रीकृष्णका भद्भुत माहात्म्य 
प्रमाणोंके द्वारा निर्णात कर दिया है । किंतु इतनेपर भी 
जो मृढ़ उसको नहीं सह सकते हैं, वे तो निकटवर्ती 
भविष्यमें नरकरमें ही जानेवाले हैं |! (अगले भड्ढुमें समाप्य ) 


५. नभा-+#९]०पशकुल८- ०३ + “- 
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4: भगवत्तत्त्वविशार् सुक्सज्॒स्य जायते # 


'/अक8०७०१७३७७ ३१०५: कनह#<+ ०० 


'कृष्णस्तु भगवान्‌ खयग! का समीक्षात्मक विवेचन 


( लेखक--यं० श्रीविन्ध्येश्वरीप्रसादजी मिश्र 'विनयः एम० ए० ) 


श्रीमद्भागवत प्राचीन औपनिपदकी उस परम्पराके 
ताचिक विचारोंका निसशाथमृत परम मधुर व्याख्यान है 
जिसमें काल्क्मसे पाछ्वरात्रादि आगमों एवं तत्तत्काडीन 
दरशनोंके पिद्वान्त भी अन्तमुच्त होते गये हैं | इसमें परिगृहीत 
ब्रह्मयृत्रकी-सी संग्रहवृत्ति, समन्‍्वयवादिता तथा पुथ्शेली 
यदि एक शोर इसे वेदान्तराद्धान्‍तका मविताथ सिद्ध 
करती है, तो दूसरी ओर इसमें प्रवाहित भगवान्‌ कृष्णकी 
छल्त छीलाओंसे समुठ्गत भक्तिरूपा अन्तःसलिला अपने 
विविध प्रस्तार एवं भावभावित तरज्ेल्लासके द्वारा इसे 
परमरसरूप काव्यके रूपमें भी प्रस्तुत करती है | भागवत 
तखसार और रससागर दोनों है 

बस्तुत: श्रीमद्भागबत साससंग्रह भी है और परमतत्तदी 
मधुमयी व्याझ्या भी | निगमकल्पतरुकी विव्रित्त शाखा- 
प्रशाखाओंमें विभक्त तचमाधुरीके सुरमित घुमन अद्मसूत्रा- 
का यह अगरूप परिणत फछ है, जिसका कोई भी अंश 
रसबिहीन न होनेसे त्याज्य नहीं कहा जा सकता। 
इसीलिये भगवान्‌ व्यास भावुक भक्तोंको, आमुक्ति 
इसके अमृत पानकी सलाह देते हैं | 

इतर पुराणों एवं आचार्यकि अनुसार वेदसार गायत्रीका 
उपचृंहण ही भागवत? का सम्पुट् छक्षण है, जिसमें 
चेदिकसंहिताभागके वहुचचित विपय बृन्नासुरके बच तथा 
“ तज्जन्य ध्र्मविस्तारका भी निरूपण हुआ है; सथा-- 
. * यत्राधिकृत्य गायत्री चण्यते धमंविस्तरः। 


चृत्रासुरवधोपेत॑ तद्भागवतमिष्यते ॥ 
( मत्य्यपुराण ) 











१-अर्थोथयं ब्रह्मसुज्नगाम्‌ ( गरुडपुराण ) | 


श्रीमद्वागवतके विषयर्म गायत्री भाष्यरुपो सो... 


इस पुराणोक्तिकी सत्ञति भी प्रायः सभी प्रतन-अर्वाचीन 
टीकाकारोंने तत्तत टीकारओंमें सुस्पश्तया प्रदर्शित की 
है, जिसे विज्वदख्पर्म वहीं देखा जा सकता है | स्थृल- 
दइृश्िसि अवलोकन करनेपर भी हगें इन कमनेंकी सत्यता 
निर्भान्तरूपसे जात हो जाती है; क्योंकि भागवतकार 


अपने प्रथम छ्टोकरम ही अद्ममृन्नके 'जन्‍्माग्स्थ यतः 
(१।१।॥२) सूत्रसे निरूपण करते हुए गायत्रीके 


“घीमदि! पदकी उपसंहतिदारा परमसायका अनुष्यान 
करते दीख पड़ते हैं । फ़िर उनके प्रन्यकी पृर्णता भी 
इसी सत्यानुध्यानकें साथ ही होती है; यवा--- 
तच्छुद विमल विशोकमम्ठ्त सत्य परं धीमदि।!! 
( भीमद्धा० १२ | १३। १९ ) 
थात्‌ 'उस शुद्ध, गलरहित, शिगतशोक, अमृतखरूप 
पमसत्यका हम घ्यान करते हैं ॥ ह 
इस प्रतिपादनसे हमारा तात्पय यही है कि श्रीमद्भागवत 
साधारण ग्रन्व नहीं, अपितु वेद्रान्त-पिद्वान्तोंको शारीए्क 
सूत्रःक खपमें संग्रवित करनेब्रले एवं विविनिषेध्तल्क 
त्रयीवमंका, महाभारत और पुराणब्राइमयक्रे रूपमें 
व्याख्यान करनेवाले, त्रिकालदर्शी महर्तिं वेदव्यासकी 
ऋतम्भर प्रज्ञासे समुद्गोत समाविभाषाका आमग्रन्थ हैं। 
तएव इसमें प्रतिपादित भगतरत्तत्न ओर श्रीकृषष्णकथा वेद 
पयवसायी ज्ञानका ही अपर अभिषान है, जिसका सम्यक्‌ 
विमशन आपपद्धतिद्वारा ही सम्भत्र है | अस्तु ! 
यथपि यह सत्य हैं क्लि महर्षि चादरायण 
श्रीमद्वागव्तके मड्डल्ाचरणात्मक प्रथम इ्ोेकरमे परमतत्तका 
अनुध्यान करते हुए किसी भी मगवत्खरूप या अवतार- 





२-निगमकब्पतरोर्गलित फर् झुकमुखादमृतद्रवरयुतम्‌ । पिबत भागवत रसमालयं मुहर॒हो रसिका सुुवि भावुकाः ॥| 


३-सदानिरसकुहक सत्य पर 


22“ 
हे 


घीमढिं॥ (१।१।१) 


( श्रीमद्धागवत १। १। ३ ) 
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# “कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम! का समीक्षात्मक विवेचन # 


शक 





विशेषका नाम ग्रहण नहीं -करते, फिर भी सम्पूण 
श्रीमद्भागवतः महापुराण श्रीकृष्णमधाका ही दाशनिक 
लपनिबन्धन है---यह सुतरां (सूक्ष्मरूपसे द्वितीय इ्लोकरमें 
ही ) परिलक्षित हो जाता- है; जैंसे-- . 

धर्मः प्रोज्यितकेतवो5त्र परमो निर्मत्सराणां- सता . 

बेच वास्तवमत्र वस्तु शिवदं .तापत्रयोन्मूलनम। 
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते. कि .- वा परैरीश्वरः 

सद्यो दृद्यवरुद्धबतेषत्रकृतिमिः शुश्रू पुभिस्तत्क्षणात्‌। 

श्रीमद्धागवत्में जिस घमका प्रतिपादन हुआ 
है, वह छकछ या दम्मसे विह्ीन ( अर्थात्‌ 
भगवद्धभक्तिहूप धर्म ) है, यह प्रस्मघम, माव्सयविहीन 
सजनोंके. आचरणका- विषय है. | (वे सज्जन भक्त ही 
हो -सकते हैं | ) -इस प्रन्थका. प्रतिपाथ--वास्तविकक 
तत्तत, (अर्थात्‌ त्रिकालाबाधित सत्य ब्रह्म ) है ।. किंतु 
बह ( वस्तुरूप ब्रह्मः) मात्र. निगुण निर्लेपरूपसे ही यहाँ 
-विवक्षित नहीं, अपितु ( खक्त प्रपन्नरमें आत्ममायासे 
गुणवत्ताको खीकार करते हुए. ) निश्चिल कल्याणधाम 
बनकर ( खाश्रित अंशरूप - जीवोंके ) आधिभौतिक, 
आधिदेविक तथा आध्यात्मिक तापत्रयके. उपशामक 
रूपसे .ही वर्णित हुआ है । और, वह केवल 
ब्रह्म ही नहीं. इश्वर भी है. .( अर्थात्‌ यहाँ उसके 
मायारहित तथा मायोपहित इन दोनों-रूपोंका ,प्रतिपादन 
इष्ट है ) जो कि पुण्यात्मा श्रोताओंके द्वारा श्रवण- 
मननंका विषय होनेपरः अविल्म्ब---तत्क्षण ही उंनके 
भावमय हृदयमें बन्दी बन जाता है. 
_४>भीमदूभागवत १।१।२। 


.. यहाँ 'छतिमिश और झुश्नूघुभ? इन परदोंद्वारा 
उस परंगतत्वकी उपासनासे एवं श्रवणादि साधन- 
विपयत्वसे जेसे उसकी ईरवरता और ज्ञानरूपता लिद्ध 
होती है, वैसे ही---“सचो हृ्यचरुद्ध/यतेः इस पंदसे 
उसकी भयक्‍त्ता अथ च कृपापरवश्नता ओर ग्रेयरूपता भी 
निश्चयन सुव्यक्ष हो जाती है | ( ओर, इन्हीं 
तच्वोंसे विशज्वेष्ट भगवत्तत्व साकार अवतार. तच्चमें 
विशज़्ता है | ) 

श्रीमद्भागवतके श्रीकृष्ण उसी परमतत्लके अपर पर्याय 
हैं, जिसके विषयमें भागवतकार अमिधानके आग्रही 
नहीं हैं । आप अपनी रुचिके अनुसार उन्हें अद्वयज्ञन 
कहिये, ब्रह्म कहिये, परमात्मा या ईश्वर कहिये अथवा 
भगवान्‌ शब्दसे अभिहित कीजिये, बात एक ही है । 
अंन्तर शब्दोंमें है, तत्त्व नहीं--- 


वदन्ति._ तत्तत्वविद्स्तत्व॑ यज्ज्ञानमद्दयम । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यंते ॥ 


( श्रीमद्धा० १ | २। ११ ) 
फिर भी भागवतकी अपनी भाषा मुख्यतया इस 
तत्वकी भगवत्पदवाच्य रूपसे ही खीकार करती है । 
श्रीशुकदेवजी 'भगवानःको अधिक समीपसे देखते हैं; 
इसीलिये कहा है कि--- 
यद्डख़न्यभिष्यानसमाधिधोतया 
घियाहुपर्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः | 
बद्न्ति चेतत' कव॒यो यथारुचं 
स मे मुकुन्दी भगवान्‌ प्रसीदृताम्‌ ॥ -. 
(२।४ अर की रमन दल म0.308 28 ) 


. , कड «. 
मद 


. ७५-इतर घ्मोके व्यवहारमे यत्किचित्‌ दम्भ दृष्ट हो सकता है; किंतु भगवद्भक्ति या प्रपत्ति ही एक ऐसा घर्म है, जहाँ 
बस्तुतः दम्भके लिये अवकाश ही नहीं रहता; क्योंकि भक्ति देवी. तो पतृणादपि सुनीचेन' की भावनासे भावित 
हृदयमें ही आविभूंत होती हैं | इसीलिये श्रीगीतामें भगवानने उत्तरधर्मोका व्यावतंन करके प्रपत्तिधर्मको ही 
श्रेष्ठ ठहराया है--सर्व धर्मान्‌ परित्यज्या" "०१० ** ( गीता १८ | ६६ ) । 

: ६-भक्ति स्वभावतः अनुरागमयी मनौदइत्ति: होनेफके कारण अहंतासे ऊपर ममताकी भूमिमें अधिष्ठित होती है; 
जब कि इतर घर्मोर्मे अहंताका सर्वथा अभाव नहीं होता | इसीलिये सच्चे भगवद्भक्तमें छल या दम्भ नहीं हो 
सकते; यदि हैँ तो वह सच्चा भक्त नहीं--गही समझना चाहिये । 





१३२ 
... मनीषी . छोग जिनके चरणकमछोंके चिन्तनरूप 
समाविसे शुद्ध हुई बुद्धिके दा आध्तखका साक्षास्‍्कार 
करते हैं और साक्षात्कारके अनन्तर अपनी-अपनी ( मति 
तथा ). रुचिके अनुसार जिनका वणन करते हैं, ऐसे 
वे भगवान! मुकुन्द सुझपर प्रसन्न हों ।' 


'यहाँ मनीषिगण भले ही यथारुचि उस तच्त्वको 
भनन्‍्य कुछ कहें, किंतु भागवतवक्ता श्रीशुकदेवजी उस 
परमतत्तको भगवान! ही खीकारते हैं | 
_ यह बात श्रीमद्भागवतके अपने अमिवानसे भी स्पष्ट 
हो जाती है | भागवतका तावये ही होता है, जो 
भगवानका हो--'भगवत इद्म-इति भागवतम्‌। 
इसके अतिरिक्त आरम्ममें सृतके प्रति शीनकादि 
ऋषियोंकी जो जिज्ञासा वर्णित हुई है, उसमें भी सब- 
प्रथम भगवान! इस विशेषणका ही प्रयोग अधिकतासे 
दिखछायी पड़ता है । अतएब भागवतके 'भगवान'की 
व्याख्या केवल 'पहैंश्वर्यविभूतिसस्पन्नता' तक दी 
प्ीमित नहीं है । 

विष्ण॒ुपुराण-( ६ । ५ । ७४ )में 'भग' शब्दको इस 
प्रकार व्यास्यापित किया गया है---'सम्पूण ईश्वरता, सम्पूण 
धम, कीर्ति, लक्ष्मी एवं समग्र ज्ञान तथा अखण्ड 
चेराग्य--इन छः: तत्तवोंके तिचयकी भंग? ऐसी संज्ञा 
मानी जाती है !! यह “भाग? जिसमें पूर्णतया छुसंगत 
होता हो---बतेमान हो, वही आमुख्येन भगवान! कह 
जांता है । 

भागवतके श्रीकृष्ण इन षडेश्चयोंसे सम्पन तो हैं ही, 
किंतु इन सत्रसे परे अत्यन्त अतीत, निष्कंल परबह्य भी हैं, 





( ख )-कों वा भगवतस्तस्यः 





क्लिप 


. # अ्रमवष्तस्वविश(न मुकसड्ञस्य जायते # 
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जिनकी अधिष्ठान-सत्तामें ही यह सारा जगत अमरूपमें 
टिका हुआ है । देखिये, प्रथ्वीकृत श्रीकृष्णकी यह स्तुति 
भगवन्‌ | ये ( पृथ्वी, जछ, अग्नि; वायु, 
आकाश इत्यादि ) पश्चभूत, (गन्ब, रस, तेज, स्पश, शब्द 
आदि ) पदश्चतन्मात्राए, मन, इख्धिय और इनके अधिष्ठातृ 
देवता, अहंकार और महत्तत्त, कित्रहुना सारा चराचर 
प्रप्॒ष आपके ही अद्वितीय खरूपमें श्रम-( माया-के 
कारण प्रतीत होता हैं | ( तत््वरूपसे तो केवल 
आप ही हैं ) | 


श्रीमद्रागबत-( प्रथम स्कन्ब, द्वितीय अध्याय-ें 
सरत्रप्रथम तात्विक भगवचर्चा सूतके इस कथनसे आरम्भ 
होती हैं कि सत्त, रज, तम इन भ्रकृतिके गुणोंको 
खीकार कर परमपुरुष ( परमात्मा) ही बद्मविष्णुशिवामिका- 
मृर्तित्रयीको जगतकी सश्टि-स्थिति एवं संहार-देतु धारण 
करता है; उनमें भी भजनीयकी दृश्सि द्त्वमू्ति श्रीविष्ण 
ही श्रेष्ठ हैं | भतः मुमुश्लुजन भेरवादि उम्र भगवन्मूर्तियोंको 
छोड़कर झ्ान्‍्त नारायण-कछाओंका ही आश्रय प्रहण 
करते हैं | यहींपर श्रीकृष्णको वांछुदेव संज्ञाद्वारा सम्पूर्ण 
वेद, यज्ञ, योग, क्रिया, ज्ञान, तप तथा सद्नतियोंका 
चरम लक्ष्य खीकार किया गया है | वासुदेव शब्दका 
अथ टीकाकारोंने अन्तर्यामी या सर्वाधार किया है; यथा-- 


'बसति भूतेषु, भन्तर्योमितया इति वाछु॥ 
दीव्यति, द्योतते न फ्वापि सज्ते इति देवः |” ' 
सर्वत्रनियामकतया तिष्ठन्नपि न क्‍्वापि सक्त 
इत्यर्थ: | यद्ा/ चसन्ति यत्र भूतानि। इति वाखुझ 


सच देवः सर्वाधिष्ठानमपि नोपाधिभूतः ।' 

ला भननम के कमान कक कक यमन मकर कल कक कम नम अक न नमन न कान कि काम केक नि वचन भवन कान ने पापा कर यम मनन पा एस्‍ पे कट नम माप कनकम कान 
७-(“क )-'सूत जानासि भद्रं ते भगवान्‌ सात््वतां पति: 8 
(१।१।१६ ) 


(१।१। १२) 


( गे )- कृतवान, किल वीर्याणि सद रामेण केशवः | अतिमर्त्यौनि भगवान्‌ गृढ़ः कपटमानुपः ॥ ( १ । १ | २० ) 
८-(भा० १० | ५९ [३० ) ९-( भा० १ | १। २३ ) 
१०-द्रशव्य-- भीमद्भागवतके १ | १ | २८ की भीघरी टीकापर “दीपनी? ब्याख्या [| 


# भीमद्भगवद्दीताम भर्गेवत्तस्व-निदूंपण # 


मिल 
अल +ली नर 
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करता है, उसे 'बासुः कहते हैं | वह प्रकाशित होता है 
प्रतीत होता है, .किंतु कहीं छिप्त नहीं होता, अतएव 


अर्थात्‌-'जो प्राणियोंमें अन्तर्यामी रूपसे निवास 


१3३ 
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है ), वद्दी ( अन्तर्यामी-सूत्रात्मा निगुणनिेप झुद्रजक्ष ) 
बाछुदेव कहा जाता है ।! अथवा 'जिस ( आधाररूप ) 
में सम्पूर्ण ्तत टिके रहते हैं, जो देव॑ सबका अधिष्ठान-- 





वह देव कह्य जाता है |!" नियामक रूपसे सब्र स्थानोंमे आश्रय होनेपर भी उपांधिरहित दें, बढी वासुदेव है | 
रहते हुए भी जो कहीं सक्त नहीं होता ( निर्देप रहता :.. ( क्रमशः ) 
.._ -+#०३8०+- 
श्रीमद्भगंवद्गी तामें भगवत्तत्त-निरूपण 


( लेखक--डों० श्रीमद्नामब्रतजी ब्रह्मचारी, एम्‌० ए०; पी-एच० डी० ) 


' गीताके तेरे अध्यायमें क्षेत्र-क्षेत्र॥ विभागका 
प्रकरण है | पाश्चात्य दांशनिकोंका पुरुष-प्रकृति 
(वा बात लि ) तत्व भी प्राय: ऐसा ही है | 
ज्ञानतत्वके ज्ञाता-शेय ही ( 90००० ०० ) 
पुरुष-प्रकृतिकि मौलिक खरूंप हैं । संसारकी सभी 
बस्तुओंको ज्ञाता और ज्ञेग इन दो विमागेंमें विभक्त 
किया जा सकता है । ज्ञाता या चेतनाविशिष्ट जीवात्मा- 
का ही दूसरा नाम पुरुष है। सांख्य-दशनने प्रकृतिको 
चौबीस तत्त्वोंमें विभाजित करके उनके साथ पुरुषकों 
मिलाकर कुछ पचीस तत्ततोंकी आलोचना की है। गीताने 
भी तेरहवें अध्यायमें इसी मागंका अनुसरण किया है। 
कितु सातवें अध्यायमें तत्तोंकी कुछ संझ्या आठ ही 
रखी दे, मानो ये---'क्षिति, अप्‌, तेज, मरुत, ब्योम, मन, 
बुद्धि और अहंकार--शित्रकी अश्सर्तियाँ हैं । 


परा और अपरा प्रकतिको गौड़ीय वेष्णवाचार्योने 
तटस्था और बहिरज्ञा शक्ति कहा है | इनके पिवा उनके 
द्वारा एक. और महत्तर ,शक्ति चर्चित हुई है, जिसका 
नाम है---अन्तरह्जा शक्ति | यद्द भगवानूकी लीलाओंमें 
विशेष सहायिका है । तटस्थाशक्ति, जीवशक्ति या पराप्रकृति 
है | इस शक्तिद्वारा वह अनन्त विश्वको धारण किये 
हुए द्ै---“ययेदं धार्यते जगत । आधार जिस प्रकार 
आधेयको धारण करता है, उसी प्रकार जीवशक्ति 
इश्यप्रपक्षकों धारण करती दै । पुरुषोत्तम जीवशक्तिको 


धारण किये रहते हैं और जीवशक्ति जगवकों बारण 
करती है, जेसे---शिवके अड्डमें शिवानी और शिवानीके 
अझ्डमें सिद्धिदाता गणपति | जीवशक्ति केबल ज्ञाता ही 
नहीं, भोक्ता भी है | बहिरड्रा शक्ति भी केबल ज्षेय ही 
नहीं, भोग्य भी है | भोक्ताके लिये ही भोग्यकी सत्ता 
है । भोक्ताके कर्मालुयायी छ्वी भोग्य प्रकृतिका परिणाम 
होता है । जीबके कम ही प्रकृतिके परिणामके 
नियामक हैं । 


भोक्ता-भोग्य दोनों तथा इन दोनोंके भोग भी पुनरपि 
परमेश्वर्की भोग्य वस्तु हैं | सबंशक्तिमान्‌ परमेश्वरसे ही 
निखिल विश्वका उद्धव और उसीरमे लय भी होता ढै । 
उसीमें जगत्‌ प्रतिष्ठित है । पुरुषोत्तमसे श्रेष्ठ वस्तु दूसरी 
कुछ नहीं--'मत्तः परतरं नान्यत्‌. किचिदृस्ति 
घनंजय!--( गीता ७ ।७ )। 

आचाय रामानुजने जीव और प्रकृतिको परह्मके 
दो विशेषण कहे हैं, मानो पस्रह्म विशेष्प हो और 
ये दोनों उसके विशेषण । विशेष्य-विशेषणकी 
समानाधिकरणता रहती है। जैसे नीलुपग्मका नील्त्व 
पत्मको व्याप्त किये हुए है, उसी प्रकार जीव और 
प्रकृतिको ईश्बरसे प्रथक नहीं किया जा सकता | 
आचाय शंकरके मतमें ब्रह्म निविशेष है | जीव और 
प्रकृतिकी सत्ता मायिक है, पारमार्थिक नहीं। 
श्रीरामानुजाचायके मतमें ब्रह्म सविशेष दै | जीवशक्ति 


का कहे जाल जान पे पु नलललललललकननतलबल+५+++<० अ्क्ृति उसकी विशेषता-प्रतिपादक हैं | दाशनिक 
स्पिनोजा ( 59०७ ) ने मानव-चेतन्य और अ्रकृतिको 
परमेख़रके दो अकार ( ॥४०१९ / कहा है | अपरा 
अक्ृृति सत्त-रज-तमोगुणमयी है | यह जड़ या अचेतन 
है और देहादिरूपमें परिणत होकर जीवचैतन्यके 
कमभोगका क्षेत्र बनती है | परा-चैतन्यखरूपा ग्रकृति 
है | पुरुषोत्तम भी चेतन्यखरूप हैं । दोनोंमें पाथक्य 
यह है कि पुरुषोत्तम हैं---विभु चेंतन्य और जीव 
है--अणु चैतन्य | पुरुषोत्तम हैं-- प्रक्रतिसे अतीत 
विराट चैतन्य, जीव है---प्रक्रति-जड़ित खण्ड चैंतन्य | 
अखण्ड चेतन्य है---एक तथा अद्वितीय, खण्ड चैतन्य 
दै---संख्यातीत---'संख्यातीतो हि चित्कणः। 
अद्वैतवेदान्तमतसे आवरण माया ब्रह्ममें ही रहती 
दे | गीताके मतसे माया ईस़रकी ही प्रकृति है। 
पूर्ण देखते ही वह छजासे मुँह ढककर 
छिप जाती है। अखण्ड ईस्वरतत्वके पास माया 
नहीं फटकने पाती | इस अकार माया या त्रिगुणात्मक 
अक्वति दोनों एक हैं---'माया तु अक्ृति विद्यात' भिन्न 
क्रियाकार्िसे हेतु-जैसे एक ही जल सनानीय और पानीय 
बनता है, बैसे ही इनकी क्रियाएँ भिन्न हैं। अपरा 
अक्ृति विश्वका प्रछ उपादान कारण है। परंतु माया 
अपने त्रिगुणोंद्यारा उसको सीमाबद्ध करके उसके असली 
लरूपका आवरण करती है | जीव अपूर्ण है, जीवकी 
सत्ता खण्ड सत्ता है--ममैयांशो जीवलोके'__ इस 
अपूर्ण अंश्-सत्तापर माया अपना अधिकार जमाती है | 
अणु चेतन्य जीवको माया विभ्रान्त करती है। जीवके ल्यि 
इस 'दुरुयया? मायाके चंगुलसे छुटकारा पाना बड़ा कठिन 
है | इसका उपाय श्रीभगवान्‌की अनन्य शरणागति है। 
बता दिया है-.'मामेव ये पपद्यन्ते, | (गीता७१४) 
माया ही जीवको ढकती है, यह महामाया श्रीहरिकी 
ही शक्ति है---मद्यमाया दरेइ्चेपा! । जब - यह्‌ 
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उडिडीढाका कार्य करती है तो इसका नाम रहता 
है-..योगमाया? | ९ ढप्ण-बिमुखोंको .जो मुघकर 
डुख देती. है, वह है. माया? | जो . क्षण्ण- 
उम्मुख हैं, उन्हें कृष्णके प्रति छुत्ध करके जब छुख 
पहुँचाती है, वह है योगमाया? । गीताके . चतुर्थ 
अच्यायमें अवतार-पसड्में जिस “आत्ममायाः (४।६) 
शब्दका प्रयोग किया गया है, वहाँ भी वह बसी 
योगमायाको रक्ष्य करके ही किया गया हे | भगवान्‌ 
खय॑ अज, अव्ययात्मा और समस्त भतग्राणियोंका 
ईश्वर होते हुए भी रसी योगमायाद्वरा अपनेको 'प्रकट 
करते हैं-..“अजो +पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो ८पि 
जा (गीता १:63 | उनके जन्म और कर्म 
दसरोंकी तरह आरक्ृत नहीं होते, किंतु दिव्य, चिन्मय होते 
हैं--.जन्म कर्म थे में दिव्यम! (गीता 9। ९)। 
+ह दिव्या सवंदा ध्यानमें रखनेयोग है | जब यह तत्त 
अजुनको हृदयंगम इंआ है तो वे कहते है. ह 
परं , हि परं धाम पवित्र परम भवान्‌। -. 
पुरुष शाश्वत द्व्यमादिदेवमजं विभुम ॥ 
खयमेवात्मनात्मान॑ वेत्थ त्व॑ घुरुषोत्तम। कि 
( गीता १० | १२, १५) 
इस ज्ञानोपरन्धिके वाद अजुन भगवानको 
.न्त विभूतियोंका वर्णन छुनानेके लिये निवेदन करते 
हैं। बिभूतियोंका वर्गन करके भगवान्‌ इस विषयका 
उपसंहार इस अकार करते हैं-.. 
_ सथवा बइनेंतेन कि शातेन | तवा्जुन । 
विष्भ्याहमिद्‌ हेत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ ' 
( गीता १० | ४२ ) 
रकादश अध्यायमें श्रीभगवानूने अपने इसी विश्व-. 
रूपका अजुनको द्शन कराया है और. दर्शनके मात्र. 
उपायके रूपमें 'भकक्‍त्या ववनन्‍्यया? विधिका निरूपणः 
कर दिया है / गीता (१ ५४ )। जिस प्रकार 
एक साधारण छोटी गालप्रामशिल्धमें अखण्ड-मण्डलाकार- 


& श्रीमरूँग वद्गीताम भगवत्तत्त्व-निरूपणे ४: 
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पंजह्मके समस्त देव-देवियाँ विराजमान रहती हैं, 
उसी प्रकार पत्चदश अध्यायमें अखण्ड गीता अपनी 
सभी मुख्य तत्त्वचिन्तनके सहित प्रंकाशित है। ईश्वर 
अंशी है, जीव उसका अंश है---“ममैवांशों जीवलोके 
जीवभूतः सनातंतः ( गीता १५। ७) | 
अंशी और अंशके बीचमें कुछ साइश्य रहेगा और 
कुछ वेसाइश्य भी रहेगा । एक है समुद्र या 
अमिराशि | दूसरा है---एक बिन्दु जल या विस्फुछिंड़ । 
अग्नि-जल्वरूपसे दोनों. एक हैं | पर अग्नि- 
जल्में .. उनके - उपादानोंका. जो अनुपात है, यह 
वैसाहश्य है .। इसी प्रकार ईश्वर सचिदानन्द- 
, खरूप हैं, अंशं जीव भी सचिदानन्द्खरूप है, यह 
साहस्य हुआ | ईश्वर है भूमा--विराट, जीव है--- 
लघु । ज्योतिपुन्न॒ सूय अंशी है, प्रकाशकी एक किरण 
उसका अंश है | दोनों ही प्रकाश हैं, यह है---सादर्य । 
एकका विराट खरूप . है, दूसरेका छ्लुद्र खरूप है, यह 
है-वैसाद्श्य । ईश्वर सनातन है, चिरकाल वतमान 
है । जीव भी सनातन है, चिरकाल विराजित है, यह 
हुआ साह्श्य | किंतु ईश्वर चिदूधन हैं, जीव चित्कण 
है, यह. हुआ वैसादश्य । सूर्य सू्यक्रोकमें विराजमान 
हैं, उनकी किरण छिठककर आ गयी है (एथ्वीपर | 
पुरुषोत्तम विराजमान हैं आनन्दमय नित्यलोकमें, जीव 
जरा-मृत्युमय जीवलोकमें भटक रहा है, यह हुआ 
वैसादृश्य । उपनिषदोंमें आया है--- 
दा खुपणों सयुजा सखाया समाल दुक्ष॑ परिषष्चजाते। 
इनमें सूथे, चन्द्र, अग्निका जो तेज समग्र विश्वको 
प्रकाशित करता है, वह पुरुषोत्तमका ही तेज है | वे 
ही निजशक्तिसे . जगव्स्थ समस्त जीवोंको धारण करते 
हैं।. रसात्मक सोमरूपसे वे समस्त ओषधियोंको परिपृष्ट 
करते हैं | इन ओषधियोंको दी आहाररूपसे प्रहण- करके 
जीवगण जीवने-घारण करते' हैं | प्राणियोंकी देहमें 
बैश्वानंर जठरानिरूपसे निवास करके वे द्वी समस्त भाद्यये 


वस्तुओंका परिपाक करते हैं। वे ही सभी ग्राणियोंके हृदयमें 
अन्तर्यामीरूपसे संनिविद् हैं | जीवको जो आत्षज्ञान, 
स्ृति-विस्मृति होती है, वह उनके ही कारण होता हैं । 
अष्टम अध्यायमें कहा है, “अक्षर ब्रह्म परमस/-- 
(८।३ ) | एकादश अच्यायमें कहा है, त्वमक्षरं 
परम वेद्तिव्यमः--( ११] १८ ) एवं धत्वमक्षर 
सद्सत्तत्परं यचः--( ११ | ३७ ) बारहव॑ अध्यायमें 
भी कहा है-. 
ये त्वक्षरमनिद्श्यमव्यक्त पर्युपासते। 
स्वेत्रममचिन्त्यं च कूटस्थमचल् घबम्‌ ॥ 
(१२।३) 
इनमें व्यास्यातागण रूपमेद भी मानते हैं | अक्षर 
पुरुष अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिन्य, कृट्स्थ, 
अचल भीर नित्य है | सारे वेद इन अक्षर ब्रह्मखरूपका 
ही कीत॑न करते हैं “वेदेश्व सर्वेरहमेच वेद्यः--( १५ ॥ 
१७ ) 'चेद्विदेव चाहमः--( १५ | १५) समस्त 
ब्रह्माण्डमें दो प्रकारकी वस्तुएँ हैं---एक परिवतंनशीछ, 
दूसरी परिवरतनहीन | जो परिबरतनशीछ है, वह परिणामी 
अनित्य है। जो परिवतनहीन है, वह अपरिणामी नित्य है । 
परिणामी जगतके म्ल्में जो है, वही क्षर पुरुष है--- 
“अधिभूतं क्षरो भावः--(९ | 9) अपरिणामी नित्य 
वस्तुके जो कारणख़रूप हैं, वही अक्षर पुरुष हैं । 
दोनोंको ही पुरुष कहा गया है | पुरुषका अर्थ होता 
है--जो पुरीमें सोये हुए हैं ( एआव&]9ग्रष्ट ७७5 ) | 
इन दोनोंका वर्णन श्रुति इस प्रकार करती है---.. 
शाजे हो ईशावनीशो! ( ख़ेताश्वतर० ) | पुरुष 
दो हैं ज्ञ और अज्ञ । ण्क ईशा है, दूसरा 
अनीश | अज्ञ और अनीश-तत्त्त ही क्षरपुरुष है। 
ज्ञ और ईश-तत््व अक्षरपुरुष हैं । जड-जगतके 
माध्यमसे ईश्वरका जो काय है, चन्द्र, सूये, अग्नि, पृथ्वी, 
ओषधि, जठराग्निमें जो क्रियाशक्ति है, वह क्षरपुरुषका 
काय है। क्षपुरुष साकार है---शब्द, स्पश, रूप, 
रस, गन्धमय दै। अक्षरपुरुष निराकार, अशब्द, अस्परश, 


अरूप, अव्यय है | अक्षरपुरुष चेंतन्यमय्र है, वह 
जीवात्माके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे ब्रिराजमान दे । ज्ञान 
और अज्ञानकी जो भी क्रिया होती है, सबका कारण 
वही है | जिस गहाचेतनाद्वारा विश्व चेतन्य-विशत 
है, जो अपोरुगेय ज्ञानभण्दार वेदके छक्ष्य हैं, 
जो वेदोंके वेता हैं, रहस्यव्रियाके जो पल हैं, 
बही अक्षरपुरुष हैं | हसीछिये संक्षेपर्मे कहा है--- 
क्षए: स्ोणि भूतानि कूटस्थो इक्षर उद्यते ॥' 
म (्‌ १० | १६ ) 
सबपतेके अन्तरमें जो ईश्वस्तत्ता हैं, वह क्षर 
दे | विश्व-चेतन्यके मलमें जो निर्विकार सत्ता है, वह 
अक्षर है। क्षरपुरुष गुणमय है, गुणमय जगत ही 
उसकी क्रीडाखडी है | अक्षरपुरुष गुणातीत है, वह 
समस्त सत्ताक्े मुछमें पटभूमिका-रूपसे विराजमान है | 
इस चित्रके अ्लनमें दो वस्तुएँ प्रयोजनीय हैं| एक 
नि्मेछ बेदाग पर्दा, दूसरा उसके ऊपर भरे जानेबाले 
ब्रिचित्र रंग | इस विश्वचित्रकी रचनामें निरुपाति निर्गंण 
अक्षजत्रह्म है-पर्दा-थ्ानीय । गुणमय क्षरपुरुष है, पर्देपर 
चित्रित किये जानेब्राछे नाना बिचित्र रंग | इस 
इश्टिभड्रीके अनुसार ही गीताके वक्ताने कहा है--- 
दाविमी पुरुषी लोके क्षरश्वाक्षर एव च।! (१५। १६) 
श्रीरामकृष्ण परमहंसकी भापामें अक्षर है---शहनाईका एक 
पौं-शब्द और क्षर है---शहनाईके संगीतकी खरलहरी | 
तदननतर पुरुषोत्तम तत्तका वणन है--- 
उत्तमः पुरुपस्त्वस्यः परमात्मेत्युदाह्मतः। 
यो छोकत्रयमाविद्य विभत्येत्यय इश्वरः ॥ 
' यर्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतो5स्मि छो के वेदेच प्थितः पुरुषोत्तमः ॥ 


( गीता १५] १७-१८ ) 

पुरुषोत्तम-तत्त श्वर और अक्षरसे मिन्न हैं। वह 
क्षससे अतीत और अक्षरसे भी उत्तम है। प्रमु जगदू- 
ब्रन्धुकी भाषामें--'मायिक सृश्षिकि साथ 
' लेशमात्र भी सम्पकक नहीं | वह एकमात्र ईश्वर है, 
तन््र शशवर दे ।! यह खतन्त्र ईश्वर दी पुरुषोत्तम हैं | 





कृषण्णका ' 
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उपनिषदोंे इन्हें 'पुरुपविधः' कहा है| ऋखेदके पुछ- 


सूक्तमें इसे पुरूष पचेदं सर्वमा! चोददवें अथ्यायके 
अन्तिम श्छोकर्म कह्दा गया है---.!मैं थमस्वरूप अहाकी 
प्रतिष्ठा हैँ ।! घनीमूत अम्नस्वरूप हूँ में | अहम धरम है, 
में थर्मी हैँ | अह्मसंदिता कहती धै--अंद्ा गोकिंदकी 


अज्गञप्रभा दै-- 

यस्य प्रभाषभवतो. जगदण्डकोटि- 
कोखिप्यशेपवस॒धादिविभूतिभिन्नस,. | 

नड्र्हम निष्कलमनन्तमशेयभूत 
गोविन्द्मादिपुरुष॑ तमद भजामि॥ : 


(५। ४६ ) 
कोटि-कोटि ब्रह्माण्डे्मं अगणित बसुधादि विभूति- 
भेदवश जो मिन्नमिन्न प्रतीत होते हैं, वह निप्फल, 
अनन्त, अशेपप्षत ब्रह्म मिनकी अड्जप्रमा है, उन आदि- 
पुरुष गोबिन्दका में भजन करता हूँ। “श्रीचेतन्य 
चरितामृत'की भापारमि--- 
ताद्दार आ्लेर शुद्ध किएण मप्डर। ह 
उर्पनिषद कोड तारे ऋछ सुनिर्म ॥ 
क्षर साकार है, अक्षर निराकार है, पुरुमोत्तम 
चिदाकार व आनन्दरत्रिम्रह है | क्षर जड-विकारी है, 
अक्षर निर्विकार दे, पुरुषोत्तम चिद्घन-विकारी है | क्षर 
ओर अक्षर उनकी दो चिद्विभूति हैं । श्रीमद्गागवर्तमें 
तो अत्यन्त स्पष्ट झब्दोंमं ही कह दिया है--- 
“'कृष्णमेनमचेद्दि.. त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ ।' 
(१० | १४५५ ) 
'हे परीक्षित ! श्रीकृष्णको तुम समस्त जीवाव्मार्थोक्री 
परम आत्मा ही जानो |! राज़िकों उज्ज्वल करता है 
चन्द्रमा, चन्द्रमाकों प्रकाशित करता है---सू् | क्षरको 
प्रकाशित करता दै---अक्षर; अक्षरका प्रकाशक है-- 
पुरुषोत्तम | समुद्रका ऊपरी भाग तरज्मय दे, इसको 
धारण कर रखा है निस्तरज्ञ जल्राशिने | इन दोनोंको 
दी धारण कर रखा है जल्घिने। क्षरको धारण 
करते हैं अक्षर | अक्षको धारण करते हैं उसकी 
प्रतिष्ठाखरूप पुरुषोत्तम | 


# भीमद्धंगवद्गीताम भगवत्तत्व-निरूपण # 


१३७ 
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वे ही वैश्वानर-रूपमें भोजनको पचाते हैं । - 


कविराज कृष्णदास गोस्वामीकी भापामें--- 


डुमू. चातुर अर्थ 
बोरिको. पोषिकों प्रेम ' 


पोषण ) 
ब्रिमुदन ॥ ' 
( चे० च० ) 
कृष्ण नद जरूघर जगत शुस्प ऊपर बरिष्य कीरूसुत धारा११ 
पुरुषोत्तम निज प्रियजनोंक्रे साथ निरन्तर, प्रेमरसके 
आदान-प्रदानकी क्रीड़ा करते रहते हैं। जीवात्मा उस 
छीलाका सतत श्रवण, कीतन, स्मरण करते हुए--- 
सतत कीतयन्तो माम--( गीता ९ | १४» उसके 
माघुयरसंका आखादन करता है। श्रीशुकदेवजी 
श्रीमद्भागवर्में कद्दते हैं---'भजते तादशीः क्रीडा या: 
श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌। (१० |३३। ३७ ) उन 
छीलाओंका श्रवण करके जीब्र भगवत्परायण हो जाता है। 
श्रतिमें चेतन्यकी तीन अबवस्थाएँ बतायी गयी हैं--- 
बेश्वानंर, तेजस और प्राज्ञ | परम चेतन्यखरूपकी भी 
उसी प्रकार तीन अवथ्ाएँ हैं। वेश्वानरका समपर्यायी 
क्षररूप है, तेजसका समतत््व अक्षररूप है औरे प्राज्ञ 
भूमिका साम्य पुरुषोत्तम खरूपसे है ।इन सबसे भिन्न 
चैतन्यकी एक ओर उच्चावस्था भी है। श्रुतिने उसे 
'तुरीय” नाम दिया है | पुरुषोत्तमकी भी दो अवस्था है--..- 
एक है क्षर-अक्षरामक सशिटीलार्में आत्मसमाहित 
अवस्था दूसरी है खमाधुय आखादनकी विवित्रतामें 
क्रीडारत अवस्था | इस खरूयमें वह नित्य-लीलामय हैं । 


चारण., 
द्विमा 


इस लीलामयत्के अनुरूप भूमि है तुरीय चेतन्य । 
कविराज गोखामीकी भापामें--- । 
पुरीय कृष्णेते नई. माया सम्बन्ध । 


वेदोंका चरम दुशन परह्मकी आनन्दमयतातक ही 
सीमित नहीं है । 'रसो थे सः' । थे उसे रसखरूप 
बतछाते हैं । जो पुरुषोत्तम-तत्तको जानता है, 
वह उनका सर्वभावेन भजन करता है | 'स सर्वविद्‌ 
भजति मां सर्वभावेन भारत ।' .( गीता १५। १९ ) 





स्वभावेन भजनके दो भेद हैं । इसके भी आत्म- 
निवेदन और सम्बन्ध्थापन दो भेद हैं। आत्मनिवेदन 
अंश एक प्रकारसे निष्क्रिय किंतु सम्बन्धस्थापन-अंश सक्रिय 
है । किसी एक विशेष सम्बन्धके माध्यमसे अपनेको 
पुरुषोत्तमके हवाले करनेको ही सम्बन्धस्थापन कहते हैं । 
अपनेको उन्मीलन करके अपनेमें पुरुषोत्तमको प्रवेश करने 
देना यानी पुरुषोत्तमका निजजन बन जाना | पहले 
पुरुषोत्तममें मेरा प्रवेश, उसके बाद मेरेमें उनका प्रवेश ॥ 

इस प्रकार जो स्भावेन मजन करते हैं, वे 
'सर्वविद्‌! हो जाते हैं। यहीं प्रेम प्रकट होता दे । 
प्रेमकी गति है नीरब-निःशब्द | ज्ञानमें प्रवीण होकर 
भी प्रेमी भक्त शिशुकी तरह होता है । प्राज्-अज्ञ- 
मधुमडलके माधुयका क्या कहना । ज्ञानप्तर्ति अद्दैतका 
बाल्चापल्य कितना मधुर था | ज्ञानघनमर्ति श्रीगीरा्र 
छुन्दरकी बाल्सक्ति कितनी मधुर हँ--- 

गुरू मोरे मुझे देखि कोरिका शासन ।* 

ऐसा होता है सबबिदूका अज्ञभाव | परमेश्वर्का--- 
श्रीहरिका मानव-शिश्षुभाव---गूढ़-कपट लीलाका यही 
माधुय है । पुरुषोत्तमके माधुयके जो आखादक हैं, वे भी 
सहज सरल शिश्ञु ही हैं। प्रेममक्ति यानी पराभक्तिके 
प्राचुयसे सवज्ञ भी सबंबिद्‌ हो जाते हैं, रसज्ञ भी 
रस-आखादक हो जाते हैं, आराध्य भी आराधक बन 
जाते हैं | आराबनासे होती है मघुद्ृष्टि, समस्त विश्वमें 
होती है मघुतरंगोंकी सश्टि | माधुय भगवत्ताका सार पदार्य 
है । माधुय भागवतका सार है, भक्तासार है और 
भक्तिका सार है | भजनसे विश्व मधुमय हो जाता दै | 
सवभावेन भजनद्वारा मिलन अनुभवके विषयमें वैदिक 
ऋषि उदात्त खरमें गाते हैं--- 
मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धव५ माध्चीने 
सन्त्वोषधीः । मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्‌ पार्थिवं 
रजः» मधु घोरस्तु नः पिता । मधुमान्नो चनस्पति: 
मंघुमानस्तु खूयः । माध्चीर्गायों भवन्तु नः ॥ 


( वाजसन्सः १३ ) 
( प्रेषक तथा अनुवादक--भीचतुमुजजी तोषनीवाल ) 
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च्छास्रमें निरूपित 





भगवत्त्का खरूप-विवेवन 


( लेखक--श्रीचल्लपल्लि भास्कर रामकृष्णमाचार्युद्ु, एमू्‌० ए:० बी० एड्० ) 


श्री खानस भगवच्छास्र श्रीभगवान्‌ विप्णुके वेदिक 
आराधना-विधि-निरूपक ( आद्य ) शात्र हैं। इस 
आख़का उल्लेख वेदोंसे लेकर काव्योंतक पाया जाता 
है । इसके अनुसार संक्षेपमें 'भगवत्तत्तः्का निरूपण 
किया जाता है | 

भिगवत्तत्त्ा' शब्द्‌ विचरण--'भग-वत्‌-तत्तत शब्द 
सम्मिलित होकर 'भगवत्तत्तः राब्द बना है। इसके 'भगः 
शन्दका विवरण शात्रोंमें अत्यन्त विस्ताररूपसे पाया 
जाता है | 'मगः अर्थात्‌ ऐश्वर्यादि; जैसे 
> ऐश्वर्यस्य मस्‍्य चीयस्थ यशसःभ्रियः। 
।नवैराग्ययोश्चैव पण्णां भग इतीरिणा ॥ 

सम्पर्ण ऐड, वीर्य, यरा, श्री, ज्ञान तथा वैराग्य-._ 
रन छः गुणोंका समाहार ध्काः कहलाता है | और, 
भगवान! शब्दका निरूपण इस श्रकार पाया जाता है | 

णोरकुण्ठवीर्यस्य ५ 


विप् 2 नानाव्यूहैकहैतुकम । 
ततू पहुणसस्पूर्ण लए्टमीलक्षणसंयुतम्‌ ॥ 
शानमनन्ताख्य॑ भेगवच्छब्द्शब्दितिम 


सत्यं बफप्दू | 
*.. ( तककाण्ड: “-मोक्षोपायप्रदीषिकाके उद्धरणसे ) 
: भक्ुण्ठ वीयंसहित, विविध व्यूहोंके हेतु, पहुणोंसे 
( 
पण्पिण, लक्ष्मी-डक्षणसहित, तत्य-ज्ञान-अनन्त कहलाने- 
वाले विष्णु ही 'भगवत्‌” शब्दसे शब्दित ( अथवा 
: कथित ) हैं । 
तत्त्व! शब्दका निरूपण--उस-( परमात्मा-)का 
. भाव ही तज्त है; अर्थात्‌ उस पख्रह्म, नारायणका 
( सब )भाव ही तत्त है ताज न लत 
5. * १--निष्कल: - नरमाक्ननोध्न्यन्नकिचिदोई 
न्तबंदिश्र - तत्सवे व्याप्याउडकाशोपम: 
शरीरेषु व्याप्य तिष्ठति |... ( वही पटल वही ) 
४7 २-अथ [0 ह- कीष्ठेडग्निम थनाहुज्ज्वलन्निय निष्क 
तस्मादस्नेर्विस्कुलिज्ञा डब व्रक्षेशानादि 
भावितं तडूपो भूत्वा विष्णुः प्रकाशते | 





( वह्दी पटरू व ही) 


* ग्रहण-सोल्भ्यक्े 





“न्तर्ब॑हिश्व तत्सवे 


लात्मको विष्णुर्ष्यानमथनेन भक्‍्त्या 
देवतारूपैभिन्नत्वात्कुलाल्चक् त् 


(तिस्प भावस्तत्वमिति--. (तस्प परत्रह्मण: पर- 
मात्मनः नारायणस्य भाव: ( विमानाचनकल्प, 


पटल ९० )| ; ह 

तत्तव'के दो अकार--उस "रमात्माका खभाव-.. 
(१) सकल, (२) निष्कठ---नामक दो प्रकारका 
होता है 


हँ-....- 


'ह्रह्मणो निष्कलस्सकल>+ खभावः !?_ 
( वही, पटल ९०) 


निप्कछ--फरमात्माके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है | 
जैसे क्षीर-( दूध-)में सर्पि (थी » तिोंमं ते, पृष्पोंमें 
उगन्प, फछोमें रस तथा काष्टोंगें अग्नि, सूक्ष्म रूपसे 
परिव्याप्त ( पूर्णतया व्याप्त ) होते हैं बैसे ही बिखें 
>याप्त परमात्मा निप्कछ कहलाता है |! 

जकल--जेसे काष्टठों- ठकड़ियों- )में अँतर्निहित 
अग्नि मथनसे प्रकट होकर अज्वल्ति होती है, उसी तरह 
निष्कात्मा विष्णु यान-मथनसे, भक्तिसे, संकल्प करनेसे 
सकल होते हैं | जैसे अग्निसे विस्फुछिज् प्रकट होते 
हैं, कुम्भारके चक्रके ऊपर ख्ित मिट्टीसे घट-शराब 
आदि प्रकट होते हैं, उसी अकार भगवान्‌ बिग्णु ध्यानके 
जडसार अकट होते हैं। उन्होंसे विविध देवता भी 
प्रकट होते हैं ।* ह 

“गवानका स्वरूप तथा तत्त अमिन्‍न होनेपर भी 
लिये अल्ग-अछग रूपसे विवेचित हैं.। 
भगवानूका स्वरूप-चिन्तन भी भगवत्तत्त-चिन्तनके लिये 
उपयुक्त होता है| अत: भगवत्खरूप बिवरण दिया 
जाता है। हज अमर जनक नल लि 


क्षीरे सर्पिस्तिले जेल पुष्पे गन्धः फले रस; काष्ठेडग्निरिवा- 
व्याप्य नोरायगखित/--इृति. । आकाश: शरीर अश्लेत्यशरीर 


काण्य्य 


संकल्पनात्सकलो भवति ) 


..कस्थ सृदों. घटशरावादि भेदा -इब यद्वूपं “मनसा 


4 श्रीवेखानस भर्गेंवेंड्छीसत्रमे निरूपितं भ॑गंवंत्तरेवर्का खिरूप-विचेचने ४ 


१३९ 








: भंगवानका खरूंप--“तत्रः परमात्मेव पश्चया 
भवति । -.स एवं एप. पुरुष: पश्चधा पश्चात्मेति 
श्रुतिः। ( वही १ पटछ ९१) 


वहाँ परमात्मा पाँच प्रकारसे होते - हैं। उनके भेद 


इस प्रकार कहें गये हैं---( १ ), पर, ( २) ब्यूह, 


(३) विभव्र, ( 9 ) अन्तर्यामी तथा (५) अर्चावतार। 


अथतो - ; देवस्य - 
खरूप॑ . पश्चधा 
परो व्यूहस्थ विभवश्वान्तयोमी तथेव च। 
अची चेति हरे रूप पंश्चंधाउ5विष्कृतं विभो ॥ 


( आनन्दसंहिता अ० ४; इलोक ५-६ ) 
ह प्‌ १) पर'का खरूप--भगवान्‌ के पर! खरूपका 
प्रयोजन केवल समस्त अंह्माण्डोंकी सृष्टि करनामात्र है। 


परस्य 


वे' अनुपम, अनिर्देश्य, 'दस हजार पूण चन्द्रोंके समान 
कान्तिवाले,' विश्वका आप्यायन करनेवाले, शह्ढ, चेक्र, 
' गदां, पंद्म आदि दिव्यायुधोसे युक्त, श्री आदि अनपायी- 


( अंनन्त, 
खरूप हैं । 
(२) “व्यूह'का खरूप--भगवानके 


 गर॒ंड, विष्वक्सेन आदि-)से सेवित॑ 


कै 'ब्यूह'का 


प्रयोजन 'देहचलनः तथा “मनःका ' अंधिष्ठान  रहनो- 
है; अर्थात्‌ सभी जीवोंके शरीरोंका चेतन्य तथां मंनका' 


आंधार या अंधिष्ठान बना रहता है । 


न लीजी जी जी ड। 


परमात्मन:ः । .. 


इस व्यूहका खरूंप (१ ) देविके ( बैंानस ), 
(२) मालुष ( पाश्चरात्र ) भेदसे दो प्रकारका कहा 
गया है | पहला देविक (वेखानस-) ब्यूह पुनः पाँच 
प्रकारका होता है | 
पश्च धातुः, पुनव्यूंहः प्रोच्यते श्रुतिसम्मतः 


देवो - विष्ण्चादिभेदेन पश्चद्ना ब्यवतिष्ठते ॥ 
( प्रकीर्णाधिकार अ० ३३, इलोक १३ ) 


उपयुक्त पाँच प्रकारकी म्रतियोंके आदिस्नर्ति 'विष्णुः 
हैं । उन-( विष्णु-)के भेद, चार प्रकारके पुरुष, सत्य, 
अच्युत तथा अनिरुद्ध नामोंसे होते हैं | 
आदिसूतिस्तु पश्चानां विष्णुभेंदाश्व तस्य तु। 
चतस्ल्रः . पुरुषाद्यास्युमूंतेयोी भिन्नलक्षणाः ॥ 
( वही अध्याय ३३, इलोक १५ ) 
( ३ ) विभव--धमं-संस्थापनके ढिये भृह्ीत मत्स्य, 
कूम आदि अवतार विभव कहे जाते हैं | इनमें मगवानके 
विविध अवतार, अंशावतार, पूर्णावतार, आवेशावतार 
आदि सम्मिल्त होते हैं । " 
विभवा मत्स्यक्रूमाया दृयग्नीवादयो. मताः। 
। ( प्रकीणं० अ०. ३३ | २२ ) 
( ४ ) अन्तयोम्री--जगतके समस्त चराचर जीबोंमें 
सूक्ष्म रूपमें व्याप्त होकर रहनेवाछा अन्तर्यामी कहलाता है! 
. उस शिखाके मध्यमें परमात्मा स्थित है--( तैत्तिरीय " 
आरण्यक ) इस श्रुतिके अनुसार -हृदयकंमलके: बीचमें. 





व्यूहस्तु देहचलन हेतूनां मुनिपुंगवाः । पार्षदोंसहित 
बतणों मानसादीनां अधिदेवतमेव हि ॥८॥ श्री, भूमि तथा पाषे रहनेवाले समस्त कारणोंके 
( आनन्दसंद्िता, अ० ४). कारण विष्णुजी अन्तर्यामी कहलते हैं | 
अल के परस्याद्खिलाण्डानां सृष्टिमात्रप्रयोजकः || ६ || 
अनौपममनिदंइ्य  -* पुनस्संभजते परम्‌ | विश्वाप्यायनक॑- “कान्त्या : पूर्णन्द्रयुत - तुल्यंया ॥ ५॥ 
शह्भुचक्रगंदापद्यदिव्यासुधेंपरिष्केत खादित्यसंकाशः. : परमे ” व्योम्नि संख्ितः ॥ ९ ॥ 
थ्रियानित्यानपायिन्यां. सेव्यमानों जंगत्पतिः [१५ ! ४ 


( आनन्दसंहिता, अ० ४ ) 


७--अन्तर्यामीति ज॑गतामाधारार्थ- -स्थितो- इस्ि.॥ ९ || 


तस्याःशिखाया - मध्ये -ठु परमात्मा: व्यवस्थितः | इत्युक्तरश्नत्याभिहितो 
दृदि तिष्ठति सर्वात्मा श्रीभूमिय्यां च पाषंदः ॥२९॥ 


दृदयाम्बुजभध्यमे | २४॥ 
अन्तर्यामीति विशेयस्सवंकारणकारणः -॥ -३० ॥ 


22208 ( आनन्दस्ंध्तिता, अ० ४ ) 
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# भगवक्षत्वविज्ञानं मुक्तसंड्स्य जायते # 





>3>ल 3 जल लीड नी जीयरीयलरीननी- जनीनली+ नी नी नघती न्‍ी ली लंच च्ड 


( ५ ) अचौवतार--समस्त जीबोंको छुल्मसे मोक्ष 
प्रदान करनेके लिये भगवान्‌ श्रीहरिने 'अर्चा) रूपसे 
अवतार .लिया--'भर्चारूपस्तु खुलभाददाति परम 
पदम्‌ ।' ( आनन्दसंहिता, अ० ४ | १३ ) 

अर्चा रूपका अथ है 'आराधनाके ढछिये उप- 
युज्यमान भगवानका श्रीविग्रह |! इनका सविशेष विवरण 
ब्रह्माण्डपुराणान्तगत “अभ्रपन्चक-निवरण” खण्डमें भी 
पाया जाता है | 


यह अर्चावतार ( श्रीत्रिग्रह ) १-घुव, २-कोौतुक, 
३-उत्सव ४-स्रपन तथा ५-बलिनामोंसे पाँच प्रकारका 
होता है । ये श्रीविग्रह मन्दिरके हर एक प्रधान देवताके 
ढिये भी प्रतिष्ठाप्प तथा अच्य हैं | 


१-पुब'-भेर आल्योंमें प्रधानतया शिल्ासे, कभी-कभी 
लौह या दारु-( लकड़ी-)से भी ब्रनाया जाता है | यह्द 
सदा खिंर रहता है | २-'कौतुक!में घुबःसे परमात्माके 
कलाओंका आवाहन करके अचना की जाती है। 
 ३-उत्सवा-बिग्रह रथ, वाहन आदिके ऊपर बिठावा 
जाकर “उत्सव! करनेके लिये उपयोगमें लछानेवाले हैं | 
४--स्नपनः-विम्रह् नित्य तथा नेमित्तिक स्नान करानेके 
लिये तथा ५--धबलि-विग्रह आलय तथा प्रामोमें बलि 
प्रदान करनेके लिये उपयोगमें लाये जाते हैं | 


अबतक परमात्माके खभाव तथा खरूपका विवरण 


दिया गया | मगबत्तत्तकें ज्ञानका लक्ष्य 'परमपदग्राप्ति! 


ही होनेके कारण तथा परमपदम प्राप्य परमात्माका 
विवरण भी ज्ञेय होनेके कारण 'परमपद”का विवेचन 
किया जाता है | 


परमपदके भेद---पश्चया पन्नात्मा? श्रुतिक्े अनुसार 
परमात्मा पाँच रूपोंमें पाँच प्रकारसे बिराजते हैं। 
१-आदिसर्ति विष्णु स्वब्यापी हैं | उनके चार भेद 
(अ) विष्णु, (आ ) महाविष्णु, (३) सदाविष्णु और (६) 
व्यापिनारायण रूपसे होते हैं | उन रूपोंसे क्रमशः 
१-आमोद, २-प्रमोद, ३-सम्मोद तथा ४-बैकुण्ठ 
नामके चारों लोकोंमें विराजमान होकर पाद ( पौवा 
या $ ), अध ( आधा $ ), त्रिपाद, ( ई ), केबल ( १ 
या पूर्ण ) विभूतिसहित धर्म, ज्ञान, ऐश्र्य तथा वैराग्य 
गुणोंसे युक्त होकर, जीवको उसके पुण्यविशेषके 
अनुसार (१) सालोक्य, (२ ) सामीष्य, (३). 
सारूप्य और ( 9 ) सायुज्य नामक चार प्रकारके मोक्ष 
प्रदान करते हैं | भगवत्तत्त अत्यन्त गहन तथा आपषंवाक्य 
पूढ है; अतः वास्तविक निरूपण दुरूढ है । भगवत्तत्तकी 
दुरूहता उसका महत्त्व है, जो सृष्टिके प्रारम्भसे मानी 
जाती रही है | यहाँ जो विवेचन दिया गया है, वह्द 
वैखानस भगवन्छातके आधारपर दिशा-निर्देशमात्र दे | 





म्रत-अम्ृृत ब्रह्म 


द्वे रूपे ब्रह्मणस्तस्य मृत चामूर्तमेव च। क्षराक्षरखरूपे ते 


स्वेभृतेष्ववस्थिते ॥ 


अक्षरं तत्परं ब्रह्म क्षरं सर्वर्भिरं जगत्‌ । एकदेशस्थितस्याग्नेज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा ॥ 


परख्य ब्रह्मणः 


शक्तिस्तथेद्मखिल॑ जगत्‌ ॥ ( विष्णुपु० १ । २२ । ५५-५६ ) 


'. “उस ब्रह्कके मूत ओर अमूत दो रूप हैं, जो क्षर और अक्षररूपसे समस्त प्राणियोमें खत हैं | अक्षर ह्वी वह परनझ 
है और क्षर सम्पूर्ण जगत्‌ है । जिस प्रकार एकदेशीय अग्निका प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है। उसी प्रकार यह्ट सम्पूर्ण जगत्‌ 


. परबद्गाकी ही शक्ति है ! 


# वेद-पुराणादिमें भीभगवक्तत्द # 
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शहर 
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वेद-पुराणादिमें श्रीभगवत्तत्त 
( छेखक--प ० भीजानकीनाथजी शर्मा ) 


श्रीरूपगोखामीके 'छघुभागवतामृत'के प्रथम प्रकरणका 
नाम 'भगवत्तत्तः है। इसमें उन्होंने 'शास्रयोनित्व! ( वेदादि 
तथा उपनिषदों द्वारा सिद्द-- “त्वां त्वोपनिषद पुरुष 
पृष्छामि' ) एवं सभी दशनोंके आधारपर और जगत्कतृत्व, 
भतृत्व, खामित्वसे एवं भजन करनेपर दिव्य चमत्कृत 
ढंगसे मशकादिको विरक्नि आदि पद देनेसे ईश्वरको प्रकट 
वस्तु सिद्ध किया है | निगंण रूपसे तो वे सदा सर्वत्र व्याप्त 
हैं--. 'पावा परमतत्व जब्चु जोगी), तथा---'चेदतत्त्व नृप 
तब सुत चारी” आदिसे निर्दिष्ट वेदवेच श्रीपुरुषोत्तमतत्तके 
राम-क्ृष्णादिं रूपमें अबतीण होनेपर वेद भी रामायण- 
भागवतादिके रूपमें अवतरित हुए कहे गये हैं----'बेद्‌: 
, प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्रामायणात्मना।' “न्तिगम- 
कल्पतरोर्गलितं फर्ू॑ शुकमुखादस्इ॒तद्वसंयुतमः 
( श्रीमद्धा ०१।१।३ ) हत्यादि । भगवत्तत्तको सांख्य-योग, 
न्यायदशन एवं श्रीमद्भागवरतादिमें केबल 'तत्त्त' अद्वयज्ञान, 
ब्रह्म या परमात्मादि नामेंसे भी व्यक्त किया गया है, 
यथा--/अथ तत्व व्याख्यास्याम/+' बदन्ति 
तत्तत्त्वचिदस्तत््व॑ यज्शानमद्दयम । ब्रह्मेति परमात्मेति 
भगवानिति शब्यते | (भीमद्धा० १|२।९) 
इत्यादि | बसे 'भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसइूस्य जायते! 
आदियमें भगवत्तत्त शब्द भगवानके लिये भी प्रयुक्त है, पर 
इसमें तथा अन्य सभी प्रन्योंमें 'तत्त्ः मात्रसे भी 
भगवत्तत्त्त'को व्यक्त किया गया है; क्योंकि उपनिषद्‌, महा- 
वाक्‍्यादि आदिके “तत्‌ सत्य« स आत्मा तत्त्वमसि 
इवेतकेतो' ( छांदोग्य० ६ | १६ | ३ ) आदियें प्रयुक्त 
(तब्‌ः# पद परमात्माका ही वाचक है। 'तत्तवों! पर प्रबर्तित 
मुख्य  प्रन्य वैसे साँझ्य, न्याय एवं वेदान्त हैं। 


भागवतमें हो. कपिंठ, माया-मस्यादिप्रोक्त सांझ्यको 
(तत्तों?का परम प्रामाणिक वेद---त्ताम्नाय' तक कह्दा 
गया है---/त त्त्वाम्तायं य॒त्रवद्न्ति सांख्यम! ( भीमक्धा० 
३ ।२५ | ३१ ) “विहरंस्तत्त्वमत्रवीत्‌ | पुराणसंदितां 
दिव्यां सांख्ययोगक्रियावतीम।” (वही८। २४।५४-५५)। 
7 'सवदरनसंग्रह'में पाशुपत, माहेश्वर, छोकायतिक जेन- 
बौद्ध एवं अन्य दशनोंके अनुसार २, ३, 9, १०, २५; 
३७५, ३६ आदि तक्त ( ४०४९४८5 ) . भी निर्दिष्ट 
हैं | श्रीमद्भागगत -११ | १२। ४-४५ तकमें खय्य॑ 
श्रीभगवानने उद्धवसे ३, ९, ११, ७, ६, ७, २५, २६ 
आदि तत्त्वोंकी गणनाको, “तत्त्वे - तत््वानि स्बेशः से 
युक्तिसंगत ही बतछाया है । 

भक्तिशात्रोंके अनुसार--'बन्दे गुरूनीशभक्‍तानी- 
शमीशावतारकान । तत्प्रकाशांश्व तच्छक्तीः तथा--- 

कृष्ण, गुरु, भक्त, ग्रक्ति, अवतार, प्रकाश । 

कृष्ण एड छे रूपे करेन विल्ास ॥? ( चैतन्यचरितामृत ) 

भादिसे कृष्णतत्तत, मुरुतत्व, भक़तितत्त, शक्तितत्त्व, 
अवतारतत्न और प्रकाशतत्त--ये मुख्य छ: तत्त्व, मान्य 
हैं । फिर इनमेंसे भगवानके ऐश्वर्यादि छः शक्तियोंका 
वर्णन, ग़ुरुके शिक्षा, दीक्षादि-मेद तथा उसे भगवद- 
बतारादिके भी पुरुषावतार, ग्रणावतार, छीलछावतार, 
आवेशाबतार, पूर्णावतार, कलावतार आदि कई अवान्तर 
मेद विस्तारसे निरूपित हैं. पर वस्तुतः विश्वतत्त, 
शात्रतत्त्व या तत्तोंके एकमात्र तत्व भी श्रीमगवान्‌ ही हैं, 
इसीलिये उन्हें 'शात्नयोनि? एवं 'ओपनिषद पुरुष! भी कहा 
गंया है | अतः इन शाज्रोक्त साधनोंसे ही उनकी ही प्राप्ति 


* # भाषा-शास्तियेकि अनुसार पतदःका मूल भी पतः है; यह तत्र, ततम आदि पदों एवं तस्मे, तस्वै, तस्य, तबो;; 
तेघु आदि इसके प्रायः सभी रूपसि स्पष्ट है। पद्मदशी (५।८ )के-पहश्यमानस्य सर्वस्थ जगतस्तत्तमीयते । 
. नक्षशन्देन 'तदूबदा खप्रकाशात्महूपकम ।! इन घचनेसि ध्तदः एवं प्जगत्‌ः का भी कद! या '्स्वप्रक्राशरूप!ः आत्मा 
ही विवक्षिताथ वत्तलाया गया है | 'एकाश्नरीकोशोंगें (तःका अर तस्कर एवं सर्वशिरोमणि कृष्ण' भी है । 
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निर्दिष्ट है। योग-भक्ति आदि शाखरोंमें उनकी प्रा्तिमें यज्ञ, . 
त्याग, संयम, श्रद्धा, तीत्र छाल्सा, अनन्यभक्ति एवं 


तप, 
विनयको मुख्य कारण माना है । भक्तों, देवताओंकी 
प्राथना---विनयादिसे ही वे सदा अवतीण हुए हैं| यह--- 
“बहुविधि बिनंय कीन्‍्ह तेह्दि कालछा। प्रगटे हरि कौतुकी 
कृपालझा । “जय जय सुरनायक जन सुखदायक! 
एवं “पुरुष पुरुषसूक्तन उपतस्थे समाहितः ।! 
( भांग ० १० | १। २० ) पव॑ सस्‍्तुतः खुरगणभंगवान्‌ 
हरिरीश्वरः । तेषामाषिरभूदू राजन सहस्त्राकोद्य- 
धृतिः।' ( ८ | ६। १ )--आदियें देव-स्तुतियों, गजेन्द्र- 
स्तुति, द्रौपदी-स्तुति, प्रचेतास्तुति तथा प्रह्मादादिके 
ध्आाविर्भव आविभेव (५। १८। ८) नरहरि प्रगट 
किए अह्लादा!” आविरासीत्‌ कुरुश्रेष्ठ. ( ६। ४। ३५) 
आविरासीद्‌ यथा प्राच्याम्‌ !( १० । २। ७ ) आदिके 
भगवद्मादुर्भावसे घुस्पष्ट है । अन्यथा उनका रूप 
शआसुर  प्रकृतिके लिये तो तिरोहित ही रहता है--- 
वे अपने रूपको देवता-मुनियोंसे भी दुराये रखते हैं--- 
नेयासुरप्रकृतयः प्रभवन्ति बोह्लुम” ( स्तोत्रत्नम-१५ ) 
तथापि अनन्यमक्तगण उन्हें सदा सबत्र देखते ही रहते 
हैं--../पदयन्ति केचिद्निशं त्वद्नन्यभावाः। ( वही 
१६), “तस्याहँ सुलूभः “तस्याहं न प्रणश्यामि' (गी०) 
. वेदोंका भी अनन्य भक्तिद्वारा उनका साक्षात्कार 
करनेका आदेश है। ऋग्यजु, साम, तैत्तिरीय, अथवणादिका 
कथन है. कि उस परमतत्त्वको ही जानो, जिसके आश्रयंमें 
सभी विश्वेदेवता, लोकपाल अधिदेवतादि स्थित हैं | उसके 
' ज्ञानके बिना ऋचाए व्यथ हैं ---“यरिसिन देवा अधिविदवे 
निषेदः | यस्तंत्न वेद किस्नचा करिष्यति। ( ऋग्वेद 
१ | १६४ । ३९; याजुःतेति० आरण्यक २| ११। ९ 
अथवे ९ | १०.॥ १० निरुक्तः १३ | १०) ॥ 
धवाजसनेयिसंहिताः?, तो सभी विश्वको ईश्वरमय ही देखती 
है और वैसा. ही देखनेका. आदेश देती है-- 


# भगवत्तस्वविज्ञानं मुक्तसड्स्य जायते # 


ईशावास्यमिदं सर्व । ( ४० | १) “कृष्णात्परं 
किमपि तत्त्वमहं न जाने! “तत्व पर्र योगिनाम।! 
आदिके अंचुसार वेदों, गीता, भागवत, गगसंदहिता, 
विष्णु-अह्मवेवर्तादि पुराणोंकेः तत्त्व "श्रीकृष्ण ही हैं। 
रूंपगोखामीके: अनुसार पुण्करंनाभ- भगवानके' अवतार 
तो एक-से-एक हैं “और सभी परम मड्ढछकर हैं, पंर 
ल्ताओंमें भी प्रेम प्रकट कर देना. तो कृष्णका-ही 
काय है : ३ 
सन्त्ववतारा बहवः पुष्करनाभस्य सर्वेतोभद्राः 
कृष्णादन्यः... को . वा छताखपि प्रेमदो भवति ॥ 
( ल्घुभाग० ५ । २२ |. ९; चेतन्यच० २ ) 
गोपियोंके , प्रेम-परवश होकर समस्त . सौन्दय, 
माधुयसार छुख, सोगन्ध्य, औज्ज्वल्य; .ऐस़य, कारुप्पा- 
मृतवारिधि वेदतचत्रह्म उद्खलम बंध गया | डीलाशुक 
बिल्वमड्ल कहते हैं--- 
परमिमुपदेशमादियध्य॑ 
। निगमवनेपु नितान्तखेद्खिन्नाः । 
विचिलुत भवनेषु वत्लचीना- ..... 
ह मुपनिपदर्थमुद्जले निवद्धम्‌ ॥ 
अरे निगंमागमबनमें “तत्त्वान्वेषी? श्रान्त पथिक भाई ! 
तुन्दारा अभी४८ सारतंत्तः तो व्रजमें गोपियोंके घंर 
उऊखलमें बचा है, तुम वहाँ जांओ, वह तुरंत मिलेगा ॥ 
एक गोपी कहती है---'ेद-वेदान्तका तत्त्व गोधूलिमें सना 
हुआ नन्दरायके प्राड्रणमें थेई-थेरे कर नाच रहा हैः--- 
 श्ुणु सखि , कोतुकमेक 
नन्द्निकेतनाइुणे मया दृष्टम। 
गोधूलिघूसरिताड़ो 
“5 - लंत्यति वेदान्तसिद्धान्तः ॥ 
कई डे ( कृष्णकर्णा ) 
सूरदासने बालक्ृष्ण-माघुरीके---धनिः गोकुछ घ॒नि 
नंदः जसोदा जाके - हरि :अवतार- छये? - -आदिके 


हजारों पद गाये हैं । गोखामी तुल्सीदासजीने भी “कृष्ण- 





१. इस थअस्य वामीयः या “सोपर्ण-सृक्तःके सभी ब्रावनों मन्त्र परमात्मतत्त्वके ही प्रशंसक हैं.। यद्यपि: ऋगनुक्रमणी, 
मीमांसा, सभी ब्राह्मण औतसूत्रादिकोंके अनुसार संहिताभागर्म कर्मकाण्ड -ही अ्रघान. है |. इसी प्रकार अथवणमें 
विशेषकर उसके पिछले काण्डमें सैकड़ों अध्यात्मसक्त हैं.। ( २) कुछ लोगोंने इसे. विल्वमज्जलका. भी वचन. माना. है | 


० 





-.. % बेद-पुराणादिम श्रीभगवत्तत्त्व *ः 


प 9 हु जु ५ 
गीतावली'में कृष्णयशका अदूभुत चमत्कार पूण वर्णन 
किया | मदनमोहन, परमानन्द,- नन्‍्ददास आदिके पद 
तथा बीसों तो “श्रमरगीतः तेयार हो. गये | यह सब 


कृष्णका आकषण ही था । उन्हें भागवतकारने निगुण-. 


निराकार एवं सगुण-साकारका समन्वय माना है. इसके 
उदाहरणमें वे निम्न वचन कहते हैं--- 
खय॑ तु साम्यातिशयस्त्यधीशः ु 
साम्राज्यलक्ष्म्याप्रसमस्तकामः ।'* 
हरद्धिश्चिरकोकपाले 
किरीटकोस्येडितपादपीठः  ॥' 
' (भीमद्धा० ३) २। २१ ) 
. अर्थात्‌ उनकी १६ हजार पटरानियाँ तथा सभी 
छोकपाछ उनके सेवक थे । इन्द्र-महेन्द्र अपने किरीटकोटिसे 
उनके प्रादप्रीठको प्रणाम करते थे, जिससे उनके कोमल 
परोंको कोई क्लेश न हो, तथापि वे उग्रसेनकी सेवा 
बज़ाते थे---“लोकंपाछ दिगपार वरुन यम रवि ससि 
आज्ञाकारी । तुलसिदासं प्रभु उम्सेनके द्वार बेत कर घारी 0? 
उनकी वंशीघनिंसे जड़ं-चेतन, म्ृग-पक्षी, ऋषि मुनितक 
मुंग्ष हो जाते थे--- 
- 'च्यान बछात्‌ परमहंसकुलूस्य भिनद्न 
दून्‌ सुधामचुरिमानमधीरधमो । 
. कंदपंशासनधुरां मुहुरेव शंसन्‌ 
चंशीध्चनिजयति कसनिषूद्नस्य ॥ 
इसी. प्रकार भगवान्‌ -रामका भी आकषण प्रसिद्ध 
है । उनके बन जानेके समय सारे अवववासी सुरदुलेभ 
भवनको छोड़कर उनके साथ दौड़ पड़ते हैं--- 
सहि न सके रघुबर विरहागी। चले छोग सब व्याकुछू भागी ॥ 
चले साथ अस मंत्र इृढ़ाई। सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई ॥ 
( रामच० २ [| ८३। ४ ६ ) 
वाल्मीकीय रामायणमें वणित अवधवासियोंका प्रेम 
तो और भीं विस्तृत है | इक्ष तक ग्लान होते हैं--- 
धअपि चुक्षाः परिम्लाना: सपुष्पाहुरकोरकां ।! 
यह वणन. दो अध्यायोंमं चंछा गया है। खर-दूषण, 


- बलि 


न्न्ल्न्ल्ल््ंं्ं्!्च्््््चि््च्ल।॥्!्टं्ं़्स््स्स्स्च्चथयथटयय़़यय्य्य्य्य्स्य्थ्थ्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्स्फामिस्मण्फ्ाा 
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त्रिशिरा-जैसे दुष्ट राक्षस भी कहते हैं-क्या हुआ जो इन 

लोगोंने बहन शपणखाकी नाक-कान काटी, ये . दण्ड 

योग्य. तो कदापि नहीं हैं-- . 

हम भरि.जन्स सुनहु सब भाई। देखी नहिं जसि सुंदरताई ॥ 

जद्यपि भगिनी कीन्हि कुरूपा। बध रायक नहिं पुरुष अनूपा ॥ 
साँप बिच्छू भी इन्हें देखकर निर्विष हो जाते हैं--- 

जिनहिं निरखि मग सॉपिनि बीछी | तजहिं बिषम बिप तामस तीछी 


समुद्रके जीव-जन्तु भी इन्हें एकटक देखते रह 
जाते हैं, रुकते नहीं | और उन्होंने उस समय परस्परका 
देष भी छोड़ दिया--- 
देखन कहेँ प्रभु करुना कंदा । श्रगट भए्‌ सब जरूचर हूंदा ॥ 
अइसेउ एक तिन्हृहि जे खाहीं । एकन्हि के ढर तेपि डेराहीं ॥ 
प्रभुद्दि बिलोकहिं टरहिं न टारे। मन हरषित सब भए सुखारे ॥ 
शबर, शंकर, विश्वरूप, पितृभूति, देवलामि, मण्डन 
मिश्र, देवत्रात, वाचस्पति, रामानुज, उवट-महीघर एवं 
गीताकी सभी व्याख्याओंके अनुसार भी वेदोंकी संद्विता- 
भागसे उपनिषदे श्रेष्ठ हैं | इन्हीं उपनिषदोमेंसे श्रीकृष्णोप- 
निषद्‌, कृष्ण राम एवं विष्णुको एकका ही रूपान्तर 
मानती है। उसमें कहा गया है कि २४वीं त्रेतामे 
श्रीरामचन्द्रजी ऋषि-मुनियोंके दशनाथ जड्डल्में गये। वहाँ 
महाविष्णु, सब्चिदानन्द लक्षण सर्वाज्जसुन्दर भगवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्रको देखकर सभी वनवासी मुनि विस्मित हो गये | उन 
ऋषियोंने उनके शरीर-स्पशकी कामना प्रकट की । भगवानने 
अन्यावतारमें उनकी इच्छा पूर्ण करनेका वचन दिया--- 
ध्रीमहाविष्णुं सचिदानन्द्लक्षणं रामचन्द्रं दृष्ठा 
सवोइखुन्द्रं सुनयो चनवासिनो विस्मिता वभूचुः। 
होचुनोवद्यमवतरान्वे._ गण्यन्ते आलिडज्ञमो 
भवन्तमिति।” उन सभी देवताओं तथा ऋषियोंकी प्राथना. 
खीकृत हुई । वे सभी कृतकृत्य हो गये | काछान्तर 
(२८वें द्वापर )में श्रीभगवानका प्राकटय हुआ। भगवानका 
खरूपप्नत परमानन्द ही नन्‍्द हुआ, ब्रह्मविद्या यशोदा 
हुई । ब्रह्मपुत्री गायत्री देवकी हुईं, खय॑.निगम ही बुदेव 


'ााआआरएशशनरशशशनाशाशरा/भश/शाशशशशाा्शश/शशमनणणानाणणाआआआआखआखआखआख ख ख ख ख खध इक आनाणणााााभााणाणणणाणाणााााामभाााआआ आता ३ लव ल नकद 
. # द्ृष्टव्य--वायुपुराण ९८ | ९२-९३, हरिवंश १) ४१] १२१, देवीभाग० ४) १६] १६, ब्रह्मपु० २१३ | १२७ 
मत्य ४७.| २४० ब्रह्माण्ड २। ८ | ५४ हे | ७३ | ९२ पद्म १| १४ | ६६ आंदे ) 
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हुए । वेदोंकी अआचाएँ ही गोपियों तबा गौओोके ख्यपमें 
अवतीण हुईं | भगवानओे मनोहर संस्प्शोके नि्मित्त 
द््मा मनोहर यप्टि हुए । भगवान्‌ रुद्र सम- 
खरानुबादी वेणु होकर, इन्द्र गवयश्वज्ञ होकर श्रीहस्तमें 
छुशोभित हुए और पापी अघुर हुए--- 

यो नन्‍्दः परमानन्दः यशोदा मुक्तिग्रेद्दिनी । 

गोप्यो गावों ऋचस्तस्य यशिका कमछासनः ॥ 

'बंशस्तु भगवान्‌ रुद्रश्टड्ममिन्द्रस्त्वघो5ुखुरः। 
इसके अतिरिक्त ब्रेकुण्ठ गोकुल्बनके रूपमें अबतरित 

हुआ | तपल्हीगण इश्षेक्रि रूपमें अवती्ण हुए | कोब- 
छोभादि देत्य हुए तथा मायासे विग्रह धारण करने- 
वाले साक्षात्‌ श्रीहरि ही गोपरूपमें अवतीण हुए । 
श्रीशोषनाग बछ्राम हुए और झाखत ब्रह्म ही श्रीक्षष्ण 
हुआ | सोल्द हजार एक सौ आठ पत्नियोंके रूपमें 
बरह्मरूपा वेदोंकी ऋचाएँ तथा उपनिपद प्रकट हई--- 

: गोकुल चनवैकुण्ठ तापसास्तन्न ते द्वुमाः। 
लोभक्रोधादयो वेत्याः कलिकालतिरस्क्ृतः ॥ 
गोपरूपो हरिः साक्षान्मायाविग्नद्धधारकः। 

- शेपनागो5भवद्धामः ऋप्णो बरहमव शाध्यतम ॥ 
अष्टावष्रसहस्ते छे शताधिफ्यः स्थ्रियस्तथा । 

' कनचोपनिपदस्ता ये ब्रह्मरूपा ऋचः स्तियः ॥ 
यहाँतक कि साक्षात्‌ हेप मी चाणूर-मल्डरूपमें अवतीण 

हुआ, मत्सर अजेय मुष्ठिक हुआ, दर्प कुबल्यापीड़ 
हाथी तथा गब बकाघुर राक्षस हआ | दया रोहिणी 
माताके रूपमें .अबतीण हुई, धरा सत्यभामा हुई, 
महाव्याधि अघासुर बना तथा कडियुग कंसरूपमें अवतीण 
हुआ | झाम-मिंत्र छुद्ामा हुए, सत्य अक्तूर हुआ तथा 
दम उद्धव हुआ एवं सदा संस्पश पानेके लिये साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु शब्नरूपमें अवतीण हुए--- 
हेपश्राणुरमछो5यं मत्सरो मुश्िको... जयः। 
ब्पः कुबलयापीडो गरवों रक्षःखगो चकः॥ 
बया सा गोदिणी माता सत्यभामा घरेति +। 
- अधाछुरों मद्दाव्याधिः कलिः कंसः ले भूपतिः ॥ 


# भगवक्तस्वविद्ार्त झुझलकृन्य आयते कं 
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शमों मित्र: छुदामा ख॑ सत्याकूरोडवों दमः ! 
यः दाह्रुः स खरय विष्णुलद्मीरूपोी व्यवम्धितः ॥ 

इसी प्रकार इसमें आगे चलकर तथा गगसंद्वितादियें 
भी कद्ा गया हैं कि जिस प्रकार भगवान पहले 
आनन्दपूवक क्षीरसमुद्रमें क्रीडा करते थे, वैसा ही आनन्द 
लेनेके छिये उन्होंने श्षीर-समुद्रकों दवि-दुखखके भाण्डोरम 
स्थापित किया एवं शकट-भश्नन आदि लीलाएँ रचीं। 
गणेशजी या साक्षात्‌ ऋह्म चक्ररूपमें अबतीण हुए, 
लक्ष्मी ब्रेजयन्ती माछा हुईं, खयं वायु ही धरमेमय चमः 
हुए एवं अग्निक समान प्रकाशवाले तत्वाररूपमें खयं 
भगवान्‌ महेश्वर आविभूत हुए | श्रीकह्यपजी उद्धखछ 
हुए, देवमाता अदिति रख्जु हुईं | इस प्रकार भगवानके 
समस्त परिकरके रूपमें---“स्च थे देवताः पाया: वे 
ही सब देवगण अवतीग हुए, जिन्हें सभी सादर नित्य 
नमस्कार करते हैं | इसमें किसी प्रकार भी संशय नहीं 
करना चाहिये | सबवंशब्रु-निवर्हिणी साक्षात्‌ कालिका 
गदारूपमें अबतीर्ण हुई और भगवानकी बैंप्णवी माया 
शाईधनुपरूपमें उनके करकमठमें आ विशर्जी | शरदू- 
ऋतु भगवानके छुन्दर भोजनोंक्रे रूपमें प्रकट हुआ | 
श्रीगहडजी भाण्डीरबट हुए तथा नारद मुनि श्रीदामा 


. नामक उनके सहचर गोपाल हुए । क्रिया, बुद्धि एवं 


भक्ति देवियों सम्मिलित झखपसे इन्दा ( तुख्सीसम्तह् )के 
रूपमें अव॒तरित हुई-- | 
इुग्धोद्धि:. कृतस्तेन भग्नभाण्डोद्धिसदे | 
क्रीडते बालकों भूत्वा पूर्वचत्‌ खुमहोंदधी ॥ - 
संदारार्थ च शात्रुणां रक्षणाय च संस्यितः। 
यत्स्नप्ठुमीश्वरेणासीत्तगकक ब्रह्मरूपधृक ॥ 
जयन्ती प्मजा वायुय्वमरों . धर्मसंशितः | 
यस्यासी ज्वलनाभासः खड़गरूपो मह्देश्वरः ॥ 
कद्यपोद्जलः ख्यातो रज्जुमीतादितिस्तथा ।. 
यावल्ति देचरुपाणि चदुन्ति विचुधा जनाः॥ 
समन्ति देवरूपेभ्य पुवमादि न संशयः। 
गदा सच कालिका साक्षात्‌ सर्वशत्रुनिबर्दिणी॥ 
धनुः शाह खम्ताया चर शरत्कालः सुभोजतः । 


# रामसरितमानसभे भगवत्तत्वकी व्यापकता #, 
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रुडो -वठभाण्डीरः श्रीदामा' नारदो मुनिः ॥ 

चुन्दा भक्ति: क्रिया चुद्धिः खर्वजन्तुपकाशिनी । 
इस तरह-- 

. नन्वाया ये बजे गोपा याश्रासीर्षा च. योषितः। 


न्ष्णयो वरसुदेवाया देवक्यादाा यदुस्ियः ॥# 
सर्व वे देवताप्रायाः । ( श्रीमद्भा० १० | १ | ६२-६३ ) 


--यह श्रीनारदजीकी उक्ति सर्वेथा सत्य पिद्ध हुई । 
ऊपरके वणनसे यह सिद्ध हो .गया कि परमपुरुष 
ही, जो वैदिक संहिताओं, उपनिषदोंका चरमतत्त्व है 


इतिहास-पुराणादिमें . श्रीकृष्ण . तथा. श्रीरामादिरूपोंसे 
विवक्षित एवं विस्तारसे निरूपित है | 


_रामचरितमानसमें भगवत्तल्नकी व्यापकंता .....& 


/( लेखक---पं० श्रीश्रीकान्तशरणजी महाराज ) 


रामचरितिमानस भर्यादा-पुरुषोत्तम- भगवान्‌ राधवेन्द्रकी 
'पत्ह्मताके साथ उनके आदश मानवीय चरित्रोंका भी प्रति- 
पादन करनेवाल्य महाकाव्य है,अतः इसमें कई स्थलोपर प्रभुके 
दिव्य ऐश्वर्य ( भगवत्तत्त्त )का भी प्राक्लकुरूप प्रतिपादित 
हुआ है | “मत्याबतारस्त्विह मत्येशिक्षणम'के अनुसार 
मानवमात्रकी मानवताकी शिक्षा देना इस अवतारका 
मुं्य उद्देश्य है और इसके लिये मानवीय चत्त्रिका 
अमिनीत होना भी आवश्यक था| अबिलं-बह्माण्डनायकके 
लिये सामान्य मानवीय चर्त्रिका अभिनय विचित्र काय है | 
अतः भगवान्‌ रामके विशुद्ध माघुय-चर्ज़िके प्रणेता महर्षि 
वाल्मीकि-जैसे तत्त्वद्रणके महाक्वाब्यमें भी ऐसयका 
'अमिनय नहीं रुक सका, तब भला रामचरितमानस केसे 
उससे प्रथकू रह सकता है ? 


श्रीरामके  मानवचरित्रका मर कारण महारानी 


 शतरूपाकों मिछा हुआ वरदान है । इसमें, मगवत्तत्त्के . 


रूप-विधानका .दशन मलजु-महाराजकी तपस्यासे करें । 
. महाराज मनु जहाँ प्रभुके समान पुत्रकी कामना करते 
हैं-.चाहरें तुम्दर्दिं समान सुत', वहींपर. महारानी 
शतरूपाने कहा--नाथ ! चतुर . तृपने जो बर माँगा 
है, वह मुझे भी प्रिय. है, किंतु आप त्रह्मादिकोंके जनक, 
. जगतके खामी एवं 
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धटठ-घटमें, अणु-अणुमें रमण 


करनेवाले अल्न हैं, अतः इस रूपमें आप मेरे पुत्र होंगे, 
इसमें मुझे संदेह है | फिर भी आपने “एचमस्ठु 
कहा है, अतः उसे प्रमाण मानकर में आपसे यह 
चाहती हँ--- 


. जि निज भगत नाथ तव -अहहीं। 
जो सुख पावहिं जो गति लहहीं॥ . 
सोइ सुख सोइ गति सोह भगति सोइ निज चरन सनेहु । 
सोइट विवेक सोह रहनि प्रभु हमसहि कृपा फरि देहु ॥ 
इस स्थरूपर सगुण , और निगुण दोनों ही, ब्रह्म- 
तत्त्वोंका मार्मिक प्रतिपादन हुआ है. । महारानी शंतरूपा- 
को कौसल्या-रूपमें जहाँ-जहाँ इन छः . वरदानोंकी 
प्राप्ति हुई है, वहाँ-वहाँ ब्रह्मतत्वका दिग्दशन होता है---- 
१-खसोइ खुख-- 
कबहुँ उछंग कफवबहुँ बर पछना | * 
मातु दुलारह कहि प्रिय छलना ॥ - 
व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्मुण बिगत बिनोद | .. 
सो अज प्रेम भगति बस कोसल्याके गोद ॥ 


प्रेम मगन कोसल्या “निस॒ दिन जात न जान | 
सुत सनेह बस माता बार चरित्र फर गान ॥ 


२-सोइ गति-ग्याव-- 
स्तुति करि ना जाइ भय सानोा। : 
जगत पिता मैं सुत' करि जाना॥ 





प्रा होता दे। 
भ० त० आअं० १०--- 


# यह विवरण पद्मपुराण ४ | ७३। २२-४०; ५।२४५। १६४-६५ तथा गर्गसंदिताके भी इंन्दावन-खण्ड आदिसें 


तथा--- ह 
निगम नेति सिंध अंत न पावा 
ताहि. धरै जननी. हैठि. धावा ॥ 


३-सोइ भगति-- 
खिकन काच छुंचित गजजुआरे | बहु प्रकार रचि मातु सेंवारे ॥ 
पीत.. झ्षयुलिया. वच्ु पहिराई । 
जानु पानि बिचरनि मोहि, भाई ॥ 
सुख संदोह मोह पर ग्यान गिरा गोतीत । 
दंपति परस प्रेस बस कर सिसु चरित पुनीत ॥ 


४-सोइ निज चरन सनेहु-- 


तन पुछक्तित मुख बचन नें भावा । 


नयन मूँद्धि चरननि सिरु भाता ॥| 
५-सोइ विवेक-: 


बार बार फौसल्या बिनय करइ करे जोरि । 

अब जनि कब ब्यापे प्रभु मोह्दि माया तोरि ॥ 

धीतावढी/में विविकका मार्मिक विवेचन 'सुनहु राम 
मेरे प्राण पियारे'--इस पदमें द्रष्टन्य है | 

६-लोइ रहनि-- 
एफ बार जननी अन्हचाए । करि सिंगार पलना पौढ़ाए ॥ 
निजकुछ इश्देव भगवाना। पूजा हेतु फीन्ह असनाना ॥ 
फरि पूजा मैबेय चढ़ावा ।7 हट 


इस प्रकार शतरूपाके उपयुक्त छः बरानोंकी प्राति 
करानेंमें भगवत्तत्वका स्वर दर्शन होता है.। इसी 
प्रकार त्रह्मके मानवीय-चरित्रेद्वारा भी भगवत्तत्वका 
प्रकाशन भी दशनीय है । 

कौसल्याजी अपने परम पुत्र प्रिय रामको उबटन आदि 
लगाकर सतत, कराती हैं । -जुत निरक्षनको अन्न 
लगाकर पयपान करावीकओऔर पलनेपर सु देती हैं । 
एक बार जननी अन्हवाए | फॉर सिसर पलना पौढ़ाये 0 

कुछके इष्देव श्रीरंगजीकी पूजाके छिये स्नान 
करती हैं। पूजन करनेके वाद नेवेधका भोग छगा 
देती हैं | जब रंगजीके मन्दिरमें जाकर कौसल्या देखती 
हैं तो आश्चयचकित रह जाती हैं---वह छोटा-सा वाल्क 

डः 


६ ___ अकसर लललअ्ल्टटअ्टबनलक्क्न्लन भगवत्तस्वविश्ञानं सुक्तसदझस्य जायते # 





कर 


राम मन्दिस्में जाकर भोग छगे पदार्थोकी खा रहा है. ! 
कौसल्या सोचती हैं कि पठनासे अपने-आप उतरे 
असमर्थ राम मन्दिस्में केसे आ गया ; वे दौड़ती हुई 
पलनाकें पास जाती € और पढनेपर सोये हुए रामको 
देखती हैं। एक ही समयमें दो अवम्थाओंमें, दोनों 
सानोंपर राम हैं | 
दो उह्ों दुद्द वालक देखा। मति अ्म मोर कि जान विसेपा ॥ 

ज्ञाग्रत-खप्न-सुपृ्तिमें जीव-कोटिका कोई भी 
ब्राल्क इस प्रकारका चर्रित नहीं कर सकता। तेंह 
एक कालमें, ण्क ही थितिमें रह सकता दें | यहाँ 
भगवान, रामने 'तुरीयमेव केबलम'का अपना ऐस्व् 
प्रकट किया है। इसे कथमपि मानवीय-चरित्र नहीं कहा 
जा सकता । विश्वामित्रके यज्ञ-रक्षणा्थ जाते ह९ 
ताड़का-बवसइमें--- पकर्ि बान प्रान इरि लीन्हा। 
दीन जानि तेहि निज्ञ पंद दीन्हा ॥में निज-पद अंदान 
करना भी ऐश्वयय ही है | तब रिपि निज नाथहिं जिये चीन्दी । 
विद्यानिधि कहें. विद्या दीन्ही ॥ से एवं अहल्याके 
प्रसूइसे भी भगवानका ऐश. प्रकट है । इसी 
प्रकार जनकजीके दीरा-ा जो निगम नेति कहि 
गाया । उभय ब्रेष घरि की सोद्दट आावा ॥! यह पूछनेपर 
विश्वामित्रजीका स्पष्ट उत्तर है कई मुनि विर्देंसि कहेड 
कप नीका । बचन उुम्हार न होइ अलीका ॥ यहाँ 
भगवत्ता स्पष्ट हो जाती हैं । महाज्ञानीका प्रइन और 
महामुनिका उत्तर---दोनों सटीक वेंठ जाते हैं--- नह 
ज्ञो निगम नेति कहि गावा !! 

भगवान्‌ रामके बिवाहमें देखताओंके कपट-वेषमें 
आनेपर उनका मानसिक पूजन करना एवं आसन प्रदान 
करना भगवान्‌ रामकी भगवत्ताका प्रकाशन करना है--- 

सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये 

बाल्काण्डके सती-मोह-प्रकरणमें भी भगवत्तलका 
स्पष्ट विवेचन हुआ है । सतीका प्रश्न है-- भरकम 
मनुष्य नहीं हों सकता'-- 
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ब्रह्म जो - ब्यापफ्त विरज जज) 'अकछ अनीह अमेद । 
ह सो कि देह धघरि होड़ नर -जाहि न जानत बेद ,॥ 
बिष्णु जो सुर हित नर तल घारी । सोड सर्बस्य जथा जिपुरारी ॥ 
खोजइ सो कि भग्य .इव नारी-यह सतीका तक था । 
भगवान्‌ शंकंसके शाल्रीयं. बिवेचनोंसे भी सतीका यह 
मोह दूर नहीं हो सका। अन्तमें उन्हें बह्मकी परीक्षा 
लेनी पड़ी और इस परीक्षामें अच्छन्न .भगवत्ततल 
प्रत्यक्ष हो गया--- 

देखे सिब बिधि विष्णु अनेक । अमित प्रभाव एक ते एका ॥ 
- बंदत चरन करत प्रशु सेवा । विबिध बेष देखे सब देवा ॥ 
. अरप्पकांण्डमें सुतीक्ष्ण, शंबरी, गीघ आदिके 
प्रकरणोंमें भी भगवत्ताका प्रचुर-मात्रामें दशन होता 
' है | गीधके छिये (राम कहा तनु राखडु ताता?, तज्ञ तंजि 
तात जाहु मस॒ धामा?, 'सीता हरण तात जनि फहेड पिता 
सन जाई? आदि भगवानके कथनेमिं उनके 'मायामनुष्य 
हरिमः रूपका दशन होता है । किष्किन्धामें हनुमानके 
मिलनेपर तथा « बालिकि : शब्दोंमें भगवत्ताका पूण 
विवरण प्रस्तुत हुआ है--- 


४ मानंसमभ भगवत्तत्वका व्यापक रूप-विधान # 


जन्म जन्म सुनि जतलु कराहीं | अंत 


१७७ 





राम न्नन्ननननलन्ननननननन न सह पम के वतन नन्नन्नल्न्लननल्लनललनलनन न यम जि भर नाहीं॥ 
जासु नाम बल संकर कासी । देत सबहिं सम गति अविनासी ॥ 
सो नयन गोचर जासु ग़ुन नित नेति कहि श्रुति गावहदीं । 
. इसी प्रकार लंकाकाण्डमें 'विभीषण, मन्दोदरी, 
त्रिजठा, कुम्मकरण आदिके द्वारा भगवत्ताका प्रकाशन 
तो हुआ ही है, रावंण-बवके पश्चात्‌ अरह्मादिक 
देवताओंके द्वारा स्तुति तो भगवत्तल्लके खरूपका और 
अधिक स्फुट विधान स्थापित: करता है । उत्तरकाण्डमें 
लंकासे आगमनके अवसरपर समस्त अयोध्यावासियोंसे 
एक साथ ही मिलनेके लिये भगवानकें अमितरूप 
प्रकटनमें उनकी भगवत्ता स्पष्ट ही दीख पड़ती 
है । इसी प्रकार राज्यसिंहासनारूढ् होंनेके अवसर- 
पर त्ह्मादिक देवताओं एवं वेदोंद्वारा उनके सगुण 
व्रह्म-रूपका प्रतिपादन क्या गया है । आगे अपने 
पुरवासियोंको उपदेश देते समय भी भगवान्‌ रामके 
द्वारा अपने वास्तविक खरूपका कथन हुआ है. 

इस प्रकार मानसमें सत्र ही भगवत्तत्वका व्यापक 
रूप-विधान प्राप्त होता है । भले ही तत्ततः न होकर वह 
प्रसंगतः अधिक है । 


गा 2 जल 


मानसमें भगवत्तलका व्यापक रूप-विधान 


( रेखिका--सुश्री मज्जुश्री, एम्‌० ए.० ) 


रामचंरितमानस भगवान्‌ श्रीरामकी दिव्य छीलाओंमें 
अन्तःकरणका अभिनिवेश है. । भक्तःशिरोमणि 
तुल्सीदासजीने इस ग्रन्थमें भगवत्तत्तका व्यापक एवं 
सूक्ष्म रूप-विधान किया है । 

वेद सबके मलमें एक, अक्वितीय, सन्यापक, समथ, 
परमात्मशक्तिकी सत्ता खीकार करते हैं। वह ब्रह्म 
निराकार होते हुए भी निगुण और सगुण दोनों है । 
वह उदारात्सल्यमय है. । उसीसे जगत्‌की उत्पत्ति हुई 


कु 


हैं। वह सतका आधाए और अबीबर हैं। बह नियत पा ि->नपपा | वह सबका आधार और अधीश्वर है | वह 


शन्यजु७ ४० [८ ।२-ऋ० ४ | १९ ।६।३-ऋ० ६।४९ | १३५ 
१२९ | ७ अथवे० १० | ७ ८ ४ | ७-के० ४ । १७] १७ यजु० २३ | के 
६-ऋण १॥ ८९ १० [.९० अथवे १०।७। ७-अहि० सं० २। २८ | - 


जीवका शासक, बिघाता, त्राता, माता-पिता और सखा 
हैं'। उसके विराट खरूपका वर्णन भी वेदोंमें है । 
वेदोक्त ये समी विशेषताएँ तुल्सीके राममें भी हैं ।- 
मानसमें निगम-आगम-पुराणादिमें व्यास्यात भगव- 
त्त्वका निदशन हुआ है. और इसीसे उनका व्यापक 
रूप-विधान हो सका है । पाश्चरात्र आगममें भगवानके 
लिये 'पाड्गुण्यग्रुणयोंगेत भगवान्‌ परिकीर्तितः 
कहा गया हैं | बिष्णुपुरुण “भगवान! शब्दको 
महाविभूतिका थोतक मानता है.। उसके अनुसार 


१० | ९० १० | १२९] ७४-ऋ० १० | 
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'भगवान्‌का अथ है--भ-मततों, सम्भर्ता; ग-गमयिता, 
नेता, सत्र; सग-समग्र ऐश्वय, धरम, यश, श्री, ज्ञान 
और वैराग्य, व-बास, समस्त भूतोंका; वासी--समस्त 
भूतोंमें । तुछ्सी भी मगवानमें ये समस्त गुण देखते हैं। 
.. आगम-शास्तमें बअह्मको पाडगुण्ययुक्त होनेपर 
भगवान्‌की संज्ञा दी गयी है, किंतु तुल्सी ऐसा कहकर 
भगवानको किसी निश्चित परिधिमें नहीं बाँधना चाहते; 
' वे तो भगवान्‌ रामको भी ब्रह्म मानते हैं (२।॥९ 
७ ) | आगम-कथित ब्रह्मके समस्त लक्षण तुल्सीदासजी 
राममें ही समाहित करते हैं। आगमग्रन्थोंके अनुसार 
वे सबढंहविनिमुक्त, सर्वोपाधिविवर्जित, सवकारण-कारण 
हैं" वे अश्रोत, अचक्षु, अपाणि, अपाद और दूरस्त 
होते हुए भी विश्वश्रवा, विस्चक्षु, विश्वपाणि, विश्वपाद 
एवं समीपवर्ती हैं | प्राकृत गुण-स्पशंसे रहित होनेके 
कारण वे निर्गुण हैं, तथा अग्राकृत गुणोंका आश्रय होनेके 
कारण वे सगुण हैं | उनके छः गुण हैं---ज्ञान, 
शक्ति, ऐश्वव, बछ, वीय और तेज | वे सबज्ञ, 
सवंदर्शी, सर्वेशवर, स्वशक्तिमय एवं खाधीन हैं”। 
ईश्वर ही जगत॒का निमित्तोपादान कारण है, उसका 
'स्रष्ठा, पाठक और संहारक है| साथ ही विश्वरूप 
भी है. | अधर्मियोंके विनाश, पीड़ित प्रजाके उपकार 
: तथा घममर्यादाकी स्थापनाके लिये वह अवतार धारण 
: करता. है. । रामचरितमानसमें श्रीराममें ये सभी गुण हैं । 
पुराणोमें प्रतिपदित किया गया है कि ईख़र एक 
है, अनिवचनीय है | नाम-रूप उसकी उपाधियाँ हैं | 
विप्णु, शिव, देवी, राम, कृष्ण आदि उसीके विभिन्न 
नाम हैं, भक्त स्वेच्छानुसार उसका किसी भी रूपमें भजन 
कर सकता है | परमात्मा सचिदानन्दखरूप हैं, निमुण और 


कजील लक लललनल लण्ड । 
जननी ९५५क कक -* 7 <+० ० हि+न३०+कनन कम 





# भंगंवत्तत्वविज्ञान सुक्तर्सग्रस्ंथ जोर्यते 


/३००>-०>क, 





सगुण हैं। वे अनादि, अनन्त, अक्षर, अकल, अनीह,- 
निर्विकार, निरंजन, निरुपाधि, अगोचर और गुणातीत ' 
हैं; ज्ञान, बढ, बुद्धि, ऐश्वय, दया, क्रपा, मक्तवतसक्ता 
आदि दिव्य ग़ुणोंवाले हैं; सर्वशक्तिमान्‌, सर्वत्यापक, - 
सर्वान्तर्यामी, सबज्ञ, स्वरूप और सबंशासक हैं । वे 
विरेधीगुणोंके आश्रय भी हैं। जगतके कर्ता, घर्ता और 
संदर्ता हैं | वे द्वी ब्रह्माख्पसे स्ल्टा, विष्णुरूपसे पाठक 
ओर शिवरूपसे संहाकक हैं | सृष्टि भगवानका 
लीडा-विछास है |” क्‍ 

पुराणोंने भगवानक्रे अब्रतादी खरूपोंके बणनके 
द्वारा निगम और आगमकी अपेक्षा भगवानके अत्यविक 
व्यापक रूप-विधानका भी ऐसा आधान किया है, जो 
शास्त्रीय मर्यादाके साथ ही अधिकाधिक सर्वजमम्रात्म 
और छोकम्राह्म हो गया हैं | । 

रामचरितिमानसमें मावत्तलक्े सभी शास्तर-निर्देश्खप 
हैं; यथा---भगवान्‌ राम, भगवान्‌ शित्र; भगवती सीता, 
भगवती उम्रा, युरुरूपमें मगवत्तत्त, माता-पितारूपमें . 
भगवत्तत्व, चराचररूपमें मगवत्तत्त तथा अखिल विखि- 
कारणकरण भगवत्तत्त | सीय रासममय सब जग जानी में 
भगवत्ताकी व्यापकता सुस्पष्ट है | 

भगवान्‌ राम--तुल्सीदासजीके मतमें पस्नह्म, 
जिसका निवंचन वेद करते हैं, मुनि ध्यानमें धारण 
करते हैं, वही भक्त-हितकारी दशरथ-पुत्र कोशलपति 
भगवान्‌ हैं (१।११८)। 

जिसको वेद नेति-नेति कहकर निरूपित करते हैं, 
जो खय॑ आनन्दरूप, उपाधि और उपमारहित है, जिसके 
अंशसे अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न होते हैं, 
जिसके स्मरणमात्रसे अज्ञान मिंट जाता है, वही सर्वेज्ञ 


भगवान्‌ राम हैं ( १ | ५२ | 9 )| वे प्रभु होकर भी 
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- ४६ भानसमे भगवत्तत्वका व्यापक रूप-विधा् हें 


सेवकके वश हैं, भ्तोंके लिये छीछातनु ग्रहण करते हैं 
(१ । १४३ । ७--७ ) । यद्यपि वे. अकाम हैं, 
तथापि भक्तके विरह-दुःखसे दुःखित रहते हैं (१॥ 
७० | २ ) | हनुमानने जब भगवान्‌ रामसे अंगदकी 
प्रीति बताई तो वे उस प्रेममें मगन हो गये (७। १९ख ) 
अयोध्या छौठनेपर दयासिंधु भगवान्‌ अपने अनेक रूप 
घारणकर क्षणमरमें सबसे मिल लिये, यह. मम किसीने 
भी नहीं जाना ( ७ ५ । ७ )। रावण भी राममें 
: भगवत्ताका अनुमान करता है. । वह सोचता है कि 
खर-दूषण मेरे ही समान बलशाली हैं, उन्हें भगवानके 
बिना कौन मार सकता है (१।२२। २)! 
भगवान, शिव--तुल्सीदासजीका कथन है कि 
शंभु सहज ही समय भंगवान्‌ हैं ( १। ६९, । ३ )। 
भगवान्‌ शिव वेदपार एवं. ज्ञानगिरागोतीत 
(७ | १०८ । २) । करोड़ों सूयोंके समान 
प्रकाशमान, विज्ञानचन, ओंकार्ूछ, एक, तुरीय, 
निर्वाणरूप, व्यापक, विमु, ब्रह्म हैं (७ | १०८। १-२, 
५) । वे विख्ात्मा ( ६ । ६४ । ३) और 
सर्वभूताधिवास ( ७) १०८ । ७) हैं | वे जगजनक 
हैं, विद्व उनके अंशसे उद्भूत है ( १ । ६४ । ३ ) 
साथ ही वे विश्वके संहारक, महाकाल, कालके भी 
काल हैं (७।१०७। २) | वे निगुण, निराकार, 
निर्विकार, कछातीत, विरज, निरंजन, निरुपाधि और 
निर्विकल्प हैं ( वही )। वे अच्युत, अकछ, अखण्ड, 
अज, अमित और अविच्छिन्न हैं (७ । १०८।५)। 
अकाम, अभोगी, अनध और अनवथ हैं (१।९०। 
२) । वे निर्गुण होते हुए भी गुणनिधोन हैं, 
स्वसीभाग्यप्ूछ, कल्याणराशि एवं कहणामय हँ 
(१।१ ।सो० ४) | कृपाल, आशुतोष, औढरदानी, 
दीनबंधु और अशरणशरण हैं (2।१। सो० ख)। 
: मंगरुप्रद, सवंहितकारी एवं आनन्ददायक हैं (१- 
६४ । ३ ) । अमयकर्त्ता, जनरंजक और खलताड़क 


श्४5 
(१॥।७०। ४ ) हैं। वे कामादि, अज्ञान, न्न्नन्न्ल्ल्ल्ल्ल्लल्ल्ल्ल्ल्ल्त्ल्त्न्नुनत कारक, अहक संशक 
पाप एवं त्रितापके निवारक हैं ( ६ । १॥ इलोक २ )। 
सावगम्य, भाववल्डम, चतुवंगंदाता और त्रिभुवनगुरु हैँ 
(११ १११।३) | वे संपूर्ण संसारके माता-पिता 
हैं (१। ८१ )। सकल चराचर उनके दास या भक्त 
हैं, अपनी महिमाके कारण वे ब्रह्मा-विष्ण॒द्वारा बंदनीय 
हैं (१। १०७। ४) । भक्तोके लिये उनका 
नाम कल्पबृक्ष है ( १ । १०७ )। भगवान्‌ शिवकी 
आराधनाके बिना सब व्यर्थ है (१ ।७०। ४) । 
उनकी कृपाके बिना संताप-नाश नहीं हो सकता; खुख, 
शान्ति, ऐश्वय, अभी फ्लोकी प्राति नहीं हो सकती (१। 
७१ । १ ) तत्नतः शिव भी भगवत्तचके मृतरूप हैं । 
भगवती सीता--भगवती सीता भगवान्‌ रामकी 


हैं परमशक्ति हैं, उनकी प्रिया हैं (१। १८७। ३, 


२।१४० )। राम और सीताका उसी प्रकार अमिन 
सम्बन्ध है, जैसे शरीरका परछाइसे, सूयका प्रभासे, 
चन्धमाका चब्द्रिकासे, वाणीका अथसे तथा जल्का लहरसे 
(२।॥९७। ३, १। १८ )। वे रामकी आदिशक्ति, 
जगनूला हैं (१। १४८ । १ )। वे विश्वका उद्भव, 
पालन तथा संहार करनेवाली हैं (१।१ इलोक ५, 
२। १२६ छं० ) | वे जगजननी, जगदम्बा हैं (१ । 
१८। 8, १।२०६॥ १५ १।२४७। १, ६ | दर । 
७, ७ | २४। ५ ), उनके भकुटि-विछाससे ही विश्व 
निर्मित हो जाता है, त्रिदेव-शक्तियाँ उनके अंशमात्रसे 
उत्पन्न हैं (१। १४८। २-३ )। सीता रक्ष्मीकी 
अवतार भी हैं, साथ ही उनकी जननी और वंदिता भी 
हैं (१ । २४७।३ ) | पाबृतीकी जननी एवं 
बन्दनीया भी हैं, साथ ही उनकी स्तुति करनेवाली भी 
हैं (१।१४८। २, १। २८९ | ६ | १०७ 8०, 
७ | २४ | ५) । इस विरोधाभासका समाधान डाँ० 
सियाराम सक्सेना 'प्रवर' ने अपने शोध-प्रबन्ध-'रामचरित- 
मानसपर आगममांव!में इस प्रकार किया है कि परात्पर 
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ब्रह्मकी अजा, अनादि, आदधाशक्ति भगवती सीतासे 
त्रिदेवोकी शक्तियाँ ( उमा, रमा, ब्रह्माणी ) उद्यन्न हुई 
हैं | इस खरूपमें वे लक्ष्मी, पायती आदिके लिये 
बंदनीया हैं | त्रिदेवान्त्गत विष्णुकी शक्ति व्कषमीके 
रूपमें वे पावंतीके समकक्ष हैं, किंतु जब हम पाबंतीकी 
भावना पराव्पर-अह्म शिवकी पराशक्तिके रूपमें करते हैं, 
तब त्रिदेवान्तगत विप्णुकी शक्ति रक्ष्मीके छिये पावती 
पूजनीया हैं | जनकपुत्री सीताद्वारा पावती-पूजाका यदी 
हेतु हैं| भगवती सीता साक्षात्‌ भक्तिखरूपा हैं 
( २॥२३१९ ) | मानसमें भी भगव्रतत्त्वकी शक्ति सीताके 
रूपमें भी गृहीत है । 


भगवती पावंती-भगवान्‌ शिवकी शक्ति या माया 
भगवती भवानी हैं (१ | ८१ ) | वे अजा, अनादि, 
अविनाशिनी और शक्तिखरूपा हैं तथा स्वेच्छासे छीछा- 
शरीर धारण करती हैं (१। ९८ | २-० )। 
पारवतीके रूपमें शरीर धारण करना, उनका अवतार 
लेना है ( १ | ९४ ) | वे अन्तर्यामिनी, सवेश, खततन्त्र 
और समस्त छोकोंकी खामिनी हैं | (१ | ७२ | ८)। 
वे विश्रका सजन, पाठन एवं ग्रढ्य करनेवाली हैं 
(१।२३५ | 9 ) । वे विश्वप्नछ, जगपालिका, 
जगजननी हैं | ( १ | ४८ । २ )। भगवती पावतीका 
आदि-मब्य-अन्त नहीं है, इनके अमित ग्रभावकों वेद 
नहीं जानते (१ | २३५ | ३ )। भगवती उमा 
पुरारि-प्रिया, वरदायिनी, चारों फर्ोकी दात्री हैँ | उनके 
चरण-कमछोंकी पूजा कर देवता, मनुष्य, मुनिंगण खुख 
प्राप्त करते हैं । (१ | २३६ । १-२ )। भगवती उमा 
भगवत्तत्तकी साक्षात्‌ प्रति-म््॒तिं हैं, जो जगदम्बारूपमें 
सीताद्वारा भी पूजित हुई हैं । 
गुरुको 


. शुरुरूपमें भगवत्तत्व--आगम-दशास्तरमें 


नरसरूपमें भगवान्‌ माना है | तुल्सीदासजी भी गुरुके 
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: व्यापक दोनों हैं (७ | ७२ | 
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चरण-कमरछोंकी वंदना करते हुए कहते हैं---जो 
कृपासिंधु नरख्पर्म हरि हैं तथा जिनके बचन महामाहरूपी 
सघन अंबकारक निवारण-हेतु प्यके समान हैँ, उन 
गुरुके चरण-क्मछोंकी में वंदना करता हैँ ( १ 
सो० ५)। ज्ञान ओर मोक्षके साधन गुरु ईश्वर हैं 
ब्रह्मा, शिवके समान हैं ( ४ | १७, ७ | ९३ | ३ )। 
वे इंश्वसे भी बड़े हैं (२। ११० | ८ )। गुरु 
भगवत्तचका एक लोकिक रूप है। गुरुलमें भगवत्तत्वकी 
झलक है | 

चराचररूपमे भगवक्तत्त्न-तुट्सीदासजी सम्परण 
जगतको सीता-राममय जानकर प्रणाम करते हैं--- 
सीयरासमय सब्र ज़ग जानी | करें प्रनाम जोरि जुग पानी॥ 
(१।८।२ ) भगवान्‌ व्यापक, विश्वरूप हैं ( १ |. 
१३ | २, ६। १९ )। विश्ववास भगवान्‌ प्रकट होते 
हैं( १ | १४६ | ४ )। तुख्सी समस्त चराचरमें 
भगवानका ही दशन करते हैं---मजुज वास सचराचर 
रूप राम भगवान | ( ६| १७ क ) तथा जड़ चेतन 


नली 


९६ 


जग जीव अत सकल राममय जानि! ( १|७ग)। 
इनके अतिरिक्त 'ससातमँ सम मोहि सय जग देखा? 
(३।३६ | २), ईस्वर सर्वभृतमय अहई? ( ७। 
११०। ८), निज अभुमय देखहिं जगत (७| ११२ ख) 
आदि उत्तियोंसे भलीमाँति स्पष्ट हो जाता हैं. कि तुख्सी 
चराचररूपमें मगवत्तत्वका ही दशन करते हैं । 
अखिल विश्व-कारण-करण भगवत्तत््व--भगवान्‌ 
राम विश्वके कारण भी हैं, करण भी हैं (१॥२०८) । वे 
अरूप होकर भी विश्वरूप ( १ | १३।३२ ), निराकार 
होकर भी विश्वविग्रह हैं (७ | ७२॥३)। वें व्याप्य और 
) | वे अगजगमय एवं 
सबरूप होते हुए भी सवरहित, सबभिन्न हैं ( १ । 
१८० | 9 ५ | ५० | २, ६ | १११ ।८)। 
तातयय यह कि तुल्सीदासजी त्रह्मरामके अखिल विश्वके 
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प्रतिपादित करते हैं । 
. -.. रामचरितमानसमें भगवत्तल्लके इन सभी शाल्न- 
निर्दिष्ट रूपोंके अतिरिक्त सगुण भगवानके दोनों मुख्य 
गुण, ऐशवय एवं माधुयंका "समायोजन विशेषरूपसे 
किया गया है । 

भगवान्‌ राम परम ऐश्रय-संम्पन्न हैं । उनके 
: अवतार ग्रहण करनेका एक बहुत बड़ा' प्रयोजन पथ्वीके 
भारका अथात्‌ संतोंके लिये दुःखदायी राक्षसोंका विनाश 
करना है ( १ | १२१ ) । अतः तुल्सीदासजी 
रामके धनुर्धारी रूपकी वन्दना करते हैं--- 


पुनि सन बचन कमे रघुनायक। चरन कमल बंदर्डे सब लायक ॥ 


राजिव नयन घरें धनु सायकाभगत बिपति भंजन सुख दायक॥ 
(१।१७। ५) 


श्रीरामका शौ्य शीलू-संयुक्त है । तुलसीदासजी 
अपनी मुखर वाणीमें घोषणा करते हैं--- 
तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान !! 
( १।२९ क ) 
श्रीराम उम्र परशुरामजीके गर्वीले वाक्योंको भी छुनकर 
आत्म-परिचियर्मे कहते हैं---'राम मात्र लघु नाम हमारा । 
परसु सहित बढ़ नाम तोहारा.॥? ( १।२८१ | ३ )। 
श्रीराम सम्पूर्ण सृष्टिको त्रस्त कर देनेवाले महाबली 
रावणके बधका श्रेय शालीनता-बश॒ भालुओं एवं 
'कपियोंको दे -देते हेँं---ठ॒म्हरे बल में रावनु मारयों |? 
( ६। ११७ | २.) इसी प्रकार अयोध्या छोटनेपर अपनी 
सफडछताका सम्पूर्ण श्रेय वे गुरु वसिष्ठको देते हैं---- 
“गुरु बसिष्ठ कुल पृज्य हमारे । इन्ह को कृपों दनुज रन मारे ॥; 
(७।७।३) 
भगवान्‌ रामका सम्पूण जीवन इस अश्रकारके 
उदाहरणोंसे भरा है | भगवत्तत्तके दूसरे रूप-माघुयमें 


शीलके साथ ही सौन्दय भी है | भगवान्‌ रामका दशन 
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कर सभी भक्त आत्मलुधि खोकर गदूगद हो जाते हैं 
(४ ।१।६, ५। ४४ । ३, ७। ३२। २-० )। 
उनके सौंन्दर्याकषणसे बैरागी जनकसहित जनक- 
पुखासी (१ ।२१५। ३ १। २२९ । १, १ | 
२२० ), वनमागके ग्रामीण नर-तारी (२। १०९। 
२, २। ११३। ३), कोछ-भील (२॥१३४ | 
४-६ ) सभी आकर्षित हो उन्हें देखते ही रह जाते 
हैं। मनुष्य तो क्या विबले और तामसी प्रवृत्तिके सर्प- 
बिच्छू भी उनपर मुग्ध हो जाते हैं (२।२६१। 
८ ) | इसी प्रकार खर-दूषण ( ३। १८ । ३-५ ); 
पंणखा ( ३। १६ । ८-१० )-जैसे राक्षस- 
राक्षती भी उनके सौन्दयपर विमुग्ध हो जाते हैं। 
क्षत्रियकुलके प्रसिद्ध द्रोही परशुराम रामका सौन्दय 
अपलक निहारते ही रह जाते हैं ( १३२६८ । ८)। 
पुष्पवाटिकामें लताकुञ्स्‍लमं प्रकठित भगवान्‌ रामके 
सौन्दय-दशनसे सीताजी (१ ।२३३। १-२ )- 
सहित उनकी सखियाँ (१ | २३२ । १ ) भी अपने- 
आपको भूल गयीं । दूलह रामके त्रिमुबनमोहन रूपके 
दरशनाथ सभी देवता आये ( १|३१६। २-८ ) 
ओर अपनी आँखोंके कम होनेपर पछताने छगे । 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि भगवान्‌ राम शक्ति, 
शीछ और सौन्दयके प्रर्तिमान्‌ खरूप हैं, ऐश्रययुक्त 
एवं माधुय-सम्पन्न हैं | भक्तप्रवर गोखामी तुल्सीदास- 
जीने अत्यधिक सूक्ष्म एवं विस्तृत, गहन एवं व्यापक- 
रूपमें भगवत्तत्वकी विवेचना की है. | गोखामी तुल्सी- 
दासजीने पूर्णब्रह्मके अवतार श्रीरामके चिर-परिचित रूपको 
नवीन साँचेमें ढारुकर प्रतिपादित किया है । श्रीरामके.. 
पूरे चरितमें भगवत्तत्वका दशन होता है; अतः यह 
निर्विवाद है कि 'रामचरितमानस!में भगवत्तत्वका व्यापक 
रूप विधान किया गया है। 
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शॉकर-अहत-वेदान्तमें भगवत्तत्व 


( लेखक--श्री र० वेझ्कूटरत्वम्‌ ) 


. भगवान्‌ यथ्यपि सभी बिवरण-विश्लेत्रण और विवेचनोंसे 
परे हैं तथापि शात्रों तथा आचाय शंकरने भी अपने अनेक 
प्रन्थोंमें मगवत्तत्तका परिचय देनेका यत्न किया है | उनके 
अनुसार जिसके देख लेनेपर और कुछ देखने योग्य न 
रह जाय, वह है--परह्म | उसे जान लेनेपर, 
अन्य कुछ ज्ञातत्य नहीं रह जाता--- 

यद इृष्टा नापर ह्य्य यदू भृत्वा स पुन्रभव | 


यज्ज्ञात्वा नापर शेयं तद्‌ ब्रह्मेत्यवधारयेत्‌ ॥ 
' ( आत्मबोध ७७ ) 


गीतार्मे भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका भी प्राय: यही कथन है--. 
य॑ं प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम परम मम ॥ 
(८।२१) 
: भगवत्साक्षात्कारके पश्चात्‌ कुछ भी प्राप्य वस्तु नहीं 
है | शंकराचाय बताते हैं--- ह 
यललाभान्नापरो छाभो यत्खुखान्नापरं सुखम्‌। 
यज्ञानान्ञापरं जान तद्‌ ब्रह्मेत्यवधारयेत्‌ ॥ 
( आत्मबोध ५४ ) 
यहाँ भी पूवंबत्‌ भगवत्तत्त स्पष्टीकृत है | भगवानसे 
मिलना ही जीवका परम छक्ष्य है | उससे उच्चतर ध्येय 
असम्भव है | उनसे अधिक सुखदायक कोई नहीं है और 
उनका ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। भगवान्‌ इस तरह 
सर्वोत्तम, सर्वोच्च और सबश्रेष्ठ बने रहते हैं | सर्वोत्तम 
वस्तु होनेपर भी सबंसाधारणके नेत्रोंद्वारा दिखायी नहीं 
देते | ब्रह्मतत््त बड़ा ही सूक्ष्म है--- 
अतीव रूएम॑ परमात्मतत्वं ' 
न स्थूछदएथा प्तिपतुमर्ईति। 
समाधिनात्यन्तखुखक्ष्मजृत्त्या ह 
ज्ातव्यमार्येरतिशुद्धचुद्धिमिः ॥ 


( विवेकचूडामणि ३६१ ) 


'इस परमात्मतत्तको कोई स्थूछ इश्ठद्वारां नहीं प्राप्त 
कर सकता । अतः अति छझाद्व 'बुद्धिवार्लोकों समाधि 


अवस्थाद्वारा सूक्ष्मवृत्तिसि उसे जानना पड़ता है | 
शंकराचाय यहाँ तह्म-प्राप्तिक लिये समाधि-अवस्था, सूक्ष्म 
वृत्ति और झुद्बबुद्धि--ये तीन साधन बतलाते हैं। 
इसके अतिरिक्त इस इलोकमें आचायप्रवर तीन स्थानोंमें 
अतीव, अत्यन्त, अतिश॒द्ध---इन शब्दोंका प्रयोगकर ब्रह्म- 
तत्तकी असाधारणताका भी परिचय देते हैं। भगव्माि- 
के लिये सूक्मवत्ति ही नहीं, परंतु अत्यन्त 
सुसृक्ष्मवृत्ति चाहिये | इन शब्दोंके साथ 'आयः शब्द 
भी प्रयुक्त है। उपयुक्त समाधि-अवस्था पर्रह्मप्राप्तिका 
एक माग है। एकान्त स्थानमें आसीन, जितेन्द्रिय होकर 
विरक्तावस्थामें बाहरी चिन्ताओंको छोड़कर - पख्नह्मका 
मनन करना चाहिये--- 
विविक्तदेश आसीनो विरागो विजितेन्द्रियः । 
भावयेदेकमात्मान॑ तमनन्तमनन्यधीः ॥ 
( आत्मबोध ३८ ) 
यहाँ ब्रह्मके तीन छक्षण निर्दिष्ट हैं---एकत्व, 
आत्मत्व और अनन्तत्व | अतः ब्रह्म अद्वितीय, अन्तहीन 
ओर आत्मवस्तु है | उसका ध्यान करनेवाछा एकान्तमें 
रागरहित रहकर, अन्य चिन्ताओंमें न पढ़े, एकाम्रबुद्धिसे 
मनन करे | पहले इलोकमें कथित समाधिशब्दका विवरण 
इधर मिलता है | समाधि-अवस्थामें जाननेवाछा, जाननेकी 
वस्तु एवं जाननेकी क्रिया--ये मिन्न नहीं रहते; 
सब एक हो जाते हैं। चित्‌ ओर आनन्दरूपी पसनह्ममें 
तीनों अपना भठ्ग-अब्ण अस्तित्व खो बैठते हैं---- 
शातज्ञानज्ञेयमेद्‌ः परात्मनि न विद्यते। 
चिदानन्देकरुपत्वाद्दीप्पते खयमेव हि ॥ 
( आत्मबोच ४१ ) 


क्षाता, ज्ञान, ज्लेय--इनमें भेद परमात्मावस्थामें 
विधमान नहीं | चित्‌ और आननन्‍्दका सम्मिश्रण होनेके 
कारण सत्तत्त वस्तु खयं देदीप्यमान होकर प्रस्नल्ति हो 


उठती है | वहाँ अज्ञान और दुःख पास नहीं आ 
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सकते । अँचेरा और दुःख, पस्नह्मके निकठ कहीं नहीं 
टिकते । जो व्यक्ति परमात्मंतत्वसे परिचित हो गया है, 
वह ॒परतत््वमें ही छीन रहता है । ईश्वर-साक्षात्कार उसे 
प्राप्त हो गया | तह सदा ईश्वरीयदशामें रहता है | छोटे- 
मोटे भेदोंके ख्याल उसके मनमें नहीं उठते--- 
' रूपवर्णादिक॑ सर्व विहाय परमार्थवित्‌। 
परिपूर्णचिदानन्द्खरूपेणावतिष्ठती..._.॥ 
...._( आत्मबोघ ४० ) 
यहाँ अह्मवेत्ताका विवरण है पूण ज्ञानी होनेके 
कारण चित्‌ और आनन्दका साक्षात्खरूप बनके रहता 
है । अह्मज्ञानी सदेव आनन्दावस्थामें रहता है । आचाय 
इसका कारण निम्न छोकमें बतलाते हैं--- 
प्रह्मणण सर्वेभूतानि जायन्ते परमात्मनः। 
तस्मादेतानि ब्रह्मेब भवंन्तीत्यवधारयेत्‌ ॥ 
' ( अपरोक्षानुभूति ४९ ) 
(सभी जीव पखहासे उत्पन्न हुए हैं | अतः सबको 
ब्रह्मका ही अंश मानना चाहिये |? समस्त जीव-जन्तु 
ब्रह्मखरूप मात्र हैं | इस जगतको प्राण और शक्ति 
सब कुछ परहासे ही मिला है। ब्रह्मके कारण ही 
सूर्योदि प्रकाशमय दीखते हैं-- 


यद्भासा भास्यते5कोद्भिस्यर्यतु न भास्यते। 
येन सर्वमिदं भाति तद्‌ ऋषत्तेत्यवधारयेत्‌ ॥ 
षे ( आत्मबोध ६१ ) 
: आचायबर पख्रह्मके एक-एक गुणको नेति-नेति 
कहकर स्पष्ट करते हैं---- 
अनण्वस्थूलमहस्वमदीघमजमव्ययम्‌ । 
अरूपगुणवर्णाब्य॑ त्तद्‌. बलृ्लेत्यवधारयेत्‌ ॥ 
( आत्मबोध ६० ) 
मायामय नेत्नसे विश्वके मायिक पदाथ ही दीखते 
हैं। पर वे ईख़र इन आँखोंकी शक्तिके बाहर हैं । 
उन्हें देखनेके लिये आन्तरिक दृष्टि या आत्मदृष्टि चाहिये | 
ज्ञानचक्षुओंसे . भगवानका साक्षात्कार .हो ' सकता 


है.। साधारण आँखोंसे साधारण वस्तुओंको ही देख 
पाते हैं । असाधारण वस्तुको देखनेके लिये असाधारण 
नग्न भी चाहिये--- आप 

इतरे दृश्यपदा्था लक्ष्यन्तेष्नेन चक्षुषा सर्वे। 


भ्रगवाननया दृष्ट्या न लक्ष्यते ज्ञानदग्गस्यः॥ ह 
( प्रवोधसुधाकरः १९७ ) 


“्रीभगवान्‌ ज्ञानके द्वारा  दशनीय होते हैं--- 


ल्ानगम्यः पुरातनः ( विष्णुसहस्ननामस्तोत्र--) । ब्रह्म 


एक नित्य वस्तु है, बाकी सब अनित्य हैं | इतना 
कहकर भी आचाय रकते नहीं | उनका कथन है--- 


: ब्रह्मेथ नित्य अन्यत्तु छानित्यमित वेद्नम्‌। 


सो5यं नित्यानित्यवस्तुबिविक इति कथ्यते॥ 
( सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह १६ ) 
शह्यज्ञानी भी सचमुच विवेकी माने जाने योग्य है, 
क्योंकि नित्य-अनित्य वस्तुओंका भेदभाव पहचानना ही 
सच्चा ज्ञान है |! यदि कोई ब्ह्म-साक्षात्कार कर लेता है 
तो उसे और क्या मिलता है. १---इस प्रश्नका उत्तर भी 
हमें जगदूगुरुकी दिव्य वाणीमें मिलता है | 'त्रह्मका कोई 
दशन कर चुका है तो उसके लिये सारी सृष्टि मनोमोहक 
उद्यान है । हर वृक्ष कल्पद्क्ष है, उसके लिये सभी 
भाषाएँ और ग्रन्थ वेद हैं, सभी जल गह्ला और सभी 

भूमि ही शुद्ध काशी है?--- 

सम्पूर्ण ज़गदेव नन्द्नवनं सर्वष्पि कल्पद्गुमा 
गाहूँ वारि समस्तवारिनियहाः पुण्याः समस्ताः क्रिया 

वाचः प्राकृतसंस्क्ृताः श्रुतिशिरों वाराणसी मेद्नी 
स्ोचस्थितिरस्य वस्तुविषया दृष्टे परे. त्रह्मणि ॥ 
. ( घन्याष्टक १० ) 
(ईइ्वरद्र्ठाको समस्त जगत्‌ पुण्यभूमि ननन्‍्दनवन है | 
बुराई कहीं नजर.न आती, हर एक पानीकी बूँद गड्ठाजल 
है। सारी भाषाएँ वेदान्तमयी या प्रणव है ! श्रीशंकराचार्यको 
दुःख है तो एक ही कि कोई भी परतत्त्व विचारमें मग्न 
नहीं होता । लौकिक विषयोंगें ही मलुष्य दिन काट 
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देता है | छुटपनमें बालक खेल-कूदमें ही तछीन रहता 


है । युवक हो जानेपर युवतीके पीछे पागछ बनकर फिरता 


है। बूढ़ा होनेपर व्यथ चिन्ताओंमें समय बीत जाता 


है | कोई भी पख्ह्ममें विचार नहीं रखता हैं--- 


४ भगवत्ततत्वविज्ञानं मुक्तसड्स्य जायते # 


नल >ममी-+कर+-+। के अनन्त 3>लनज++++ 7 “7 


"जननी नी >टञ तन नी जता 9 की + डी +नी जी कतत >टी घन बनी कटी ली फटी 5 


बालस्तावत्‌ क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत्‌ तरुणीरक्तः। 

वद्धस्तावच्िन्तासक्तः परे ब्रह्मणि कोएपि न छूग्नः ॥ 

( मोहमुद्रर, इत्येक ) 

अतः हर मानवक्रों चाहिये कि जहाँतक हो सके, वह 
इस्री विचारमसें मग्न रहनेका प्रयत्न करे | 








ना-3काहाआिकी8.-%-+-- 


जगदगुरु रामानन्दाचायका भगवत्तत्त-निरूपण 


( लेखक--श्रीत्रजकिशोरप्रसादजी साहद्दी ) 


आधुनिक रसायन-विज्ञान ( (४०४॥५४४ ) भीतिक 
पदार्थोका विश्लेमेणकर उसकी विवेचना करता है । 
इसके अनुसार पदार्थके प्नल्षत रूपतत्त ( पथमा०॥६ ) 
हैं | इनके मिश्रणसे बने पदार्थ यौगिक ( ९०७9०४ग० ) 
कहे जाते हैं । न्यायशात्र (7,0०४7० )के अनुसार 
किसी पदाथके प्रमाण-सिद्धखरूपका नाम तत्त्त है--- 
प्रमाणोपपन्‍न खरूप॑ तत्त्वमः ( न्यायसारपदपश्चिका ) 
वेदोंके अनुसार यथाथताको 'तत्त्तः कहते हैं--- 
तत्त्वतः यथावत्‌ स्थितम्‌ ।” अमरकोशमें बेंद, तप एवं 
ब्रह्मको 'तत्त्ः कहा गया हँ----विद्स्तत्व॑)तपो भह्म'-- 
( अ० को० ३।३ | ११४ ) | 
अखिल विस्थके मल तत्त्त श्रीभगवान्‌ हैं। इन्हें 
जगंदूगुरु रामानन्दाचायजीने अपने '“श्रीवेष्णवमताब्ज- 
भास्कर'में ईद, विप्णु, हरि, भगवान्‌, राम, परमात्मा एवं 
पुरुषोत्तम आदि नामोंसे स्मरण किया है । विष्णुपुराणमें 
भगवान?का छक्षण इस प्रकार किया गया है--- . 
उत्पत्ति प्रढंय॑ चेवय भक्तानामगंति गतिम। 
वेत्ति विद्योमविर्यां च स बाच्यो भगवानिति ॥ 


शानशक्तिवलेश्वर्यवीर्य तेजांस्यशेपतः । 

भगवच्छव्द्वाच्यानि बिना हेयेगुणादिमिः ॥ 
( विष्णुपुराण ६ | ७) ना० पु० पू्व० ४६ | २१-२२ ) 
इसकी व्याख्या करते हुए वहीं कहा गया है-- 


सशौनेन तलुते शास्त्र सर्वसिद्धान्तगोचरम । 
बेलेन हरतीद स ग्ुणेन निखिल मुने ॥ 


ऐच्वंयण ग्रुणनासों झुजते तच्चराचरम्‌ । 

बंधर्मी थ ्ः द 

वीयणं सर्वधमीणि प्रवर्ततति सबशः ॥ 

शंफ्त्या जगदिद सर्वमनन्ताण्ड निरन्तरम। 

विभति पाति च हरिमंणिसालुरिवाण्डकम्‌ ॥ 
तेजस खिलं के 

। निखिल तत्व शापयत्यात्मनों मुने ॥ 


जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचायजीने अपने '“श्रीवेष्णव- 
मताब्ज-मास्कर ग्रन्थमें ईश्वस्तत्व अथवा भगवत्तत्तका 
निरूपण इस प्रकार किया है--- 


विश्व जात॑ यतोषद्धा यद्वित- 
मखिले लीनमप्यस्ति यस्मिन 
यक्तेजसेन्दुः सकाम- 
मविरतं भासयत्येतदेपः । 
यद्भीत्या वाति वातोडवनिरपि 
सुतर्ू याति नवेश्वरों शा 
साक्षी कूटस्थ एको वहुशुभ- 
गुणवानप्ययो विदवभती ॥ ८॥ 


सूर्या 


उन्होंने इस तत्तका खरूपदशन अनेकों स्थानोंमें 
क्या हैं-- 
तत्नायेन पंदेन रेण भगवान, सीतापतिः प्रोच्यते । 
श्रीरामो जगतां ग्रुणैकनिलयो हेतुश्व संरक्षकः ॥१३॥ 
उपयुक्त निरूपणसे यह स्पष्ट हैं कि भगवत्तत्वसम्बन्धी 
इतर उपयुक्त पुराणोक्त निरूपणसे आचार्येक्त प्रतिपादन 
अधिकांशरूपमें समान होते हुए भी विशेष एवं विलक्षण 
है । इसकी विवेचना आगे की जायगी। आचायचरणने 
प्रन्धारम्भमें ही---“सम्यफ्शाख्राजुसारं मुरुवरचचसा 


# जगदूमुरुं रामानन्दाचार्यका भगवत्तत्व-निरूपण ह»% 
2. >> स्‍-: अइ अ फफ्/अ#अ_ःखशउकदियाससयययययततततततततततततततत्तर 


प्रोच्यते श्रूयतां, तत!ः ( ५ )-इस प्रतिज्ञा- | 


वाक्यद्वारा अपने कथनको मुरुपरम्परा-सम्प्रदायसिद्ध 
एवं शास्रप्तिद्ध बतछाकर प्रमाणित किया है-- 
शिश्ज्ञशिशेपद्षशे मन्त्र: सम्प्रदायः । सम्प्रदीयते 
गुरुणा शिष्यायेति सम्परदायो वेदस्तस्माचछास्त्र 
प्रमाण? । वर्तमान रामानंदाचार्य श्रीमागवताचायजीद्वारा 
इनकी व्याख्या बड़े आषकरूपसे प्रस्तुत हुई है। 
तदनुसार जो ज्ञानबाधित नहीं किया जा सके, उस 
. निरचयात्मक तथ्यको 'सम्यक कहते हैं| कोशानुसार-- 
'सत्यं तथ्य ऋत सस्यगसुनि त्रिषु तछति' 
(अ० को० १ २ । २२ )--ये उसके पर्याय हैं । 
आचायचरणका उपयुक्त कथन सम्यक्‌ शाख्ानुसार 
है | इसमें प्रमाण है---जन्माद्यस्ययत+--( त्र० सृ० 
१॥१॥।३) 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि 
जीवन्ति' यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तह्ििजिजञासख, 
तद्‌ ब्रह्म । 
यतः सवबोणि भूतानि भव्षन्त्यादियुगागमे । 
यस्मिश्च प्रलूयं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥ 
न ॒तत्र सूर्या भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोष्यमग्निः । 
.. भान्तमजुभाति खर्वे 
तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति ॥ 
यदाद्त्यिगत तेजो जगद्भासयते5ईखिलम। 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नों तत्तेजो विद्धि मामकम ॥ 
दे ( गीता १५ | १२ ) 
---इत्यादि बचन भी प्रमाण हैं | आचायचरणने जो 
भगवन्नामोंका निरूपण किया है, वे सभी देश-शाख्रानुसार 
ही हैं | यथा-- 


तमेव 


१-इैशबर--- 
प्रधानार्थस्तु ईशवरसरूपस्य निरूपणम्‌ (चैं० म०५२) 
विहाय चान्यत्‌ू. परम द्यालुं 
प्राप्य समर्थ निरफायमीइवरम्‌ (१३०) 
२-विष्णु: 
जातोष्च॒ रामः  खयमेच 
. .. अस्त्येवतैछिष्णुकपोपलब्ये 
ह पतिश्रियोषनन्तगुणार्णवन्तम्‌ (९२ ) 


विष्णुः (७८ ) 





श्ड्ज 
३-हरि।-- 
पराप्तुं पर्स सिद्धिमकिचनो जनो 
हद्विजादिरिच्छंल्शरणं हरि बजेत्‌ । 
परं॑ दयाहुं खग्गुणानपेक्षितं 
क्रियाकलापादिकजातिभेदूम_॥ 


पुरुषकारैकनिष्ठास्तु हरिस्वातत्त्यमैक्ष्य च।. 
कृपाप्रचुरमाचार्य मत्वोपायमवस्थिताः (१३१) 
४-भगवानू्‌--- 
अणु व्याप्ती च भगवानणुपु त्वणुरुच्यते । 

पराकाष्ठा परेर्विशैमंतविद्धि्महात्मभिः ॥१०७॥ 
तत्न भागवता बोध्या ये तु ते भगवत्पराः ॥१४०॥ 
अर्थात्‌ श्रीमगवान्‌ अणुसे अणु सूक्ष्मताकी सीमा हैं। 
५-प्रमात्मा--- 
डपाधिनिमुक्तमनेकमेदा 
भक्ति: समुक्ता परमात्मलेवनम्‌ ॥६३॥ 
६-प्ुरुषोत्तम-- 
प्रसन्नलावण्यसुरुन्मुखास्वुज न्‍आ 
जगच्छरण्यं पुरु परम्‌। 
सहालुर्ज॑ दाशरथि महोत्सवं॑ 
स्मरामि राम॑ सह सीतया सदा (वे०म०५८) 
आचार्योक्त उपयुक्त भगवन्नाम खतः ही खशब्दाथसे 
भगवत्तत्तका निरूपण कर देते हैं--( १ ) ईश्वर--- 
“निरुपाधिकमैश्वर्यमस्येति ईश्वरः। एप सर्वेश्वर/ 
( माण्टू० ६ ) इति श्रुतेः । सर्वशक्तिमत्तया ईश्वरः । 
सर्वेभृतनियन्तृत्वात्‌ ईशानः । 
विष्णुविक्र 
( २ ) --विष्णुः मणात्‌! ( महा ० 
उद्योग ० ७० । १३ ) इति व्यालोक्ते» रोदसी 
व्याप्य कान्तिरभ्यधिका स्थितास्येति विष्णुः । 
व्याप्य मे रोद्सी पाथे कान्तिरभ्यधिका स्थिता । 
क्रमणाद्वाप्यह॑ पार्थ' विष्णुरित्यमिसंशितः ॥ 
( महाभा० शा० ३४१ ।9२-४३ ) । 
(.३ ) हरिः--सहैतुक संसारं हरतीति हरिः।' 
( ४ ) भगवान्‌---ऐिड्वेयेस्प समग्रंस्थ धर्मेस्ये 
3 ध्ि है: प्ध्स ६ 7 ० 
यशसेः श्रियें: । शानवेराग्ययोइवेच पण्णां भग 


श्५द 
राम ााणणण/णा >> नि शनिििशय 
स्यास्तीति भगवान्‌ । ( ७ ) परमात्मा--. 
परमश्वासावात्मा चेति परमात्मा कार्यकारण- 
विलक्षणो नित्यशुद्धमुक्तचभाव:। (६ ) पुरुषोत्तम--- 
उगणामुत्तमः पुरुषोत्तमः । अब्च न निधारणे 
( पाणि. अष्टा० सू० २ | ९ | १० ) इति पष्ठी समास 
न भ्वति, जात्यादनपेक्षया समथत्वात्‌ 
अथवा पश्चमी समासः तथा थे भरगवद्दचलस्‌-- 
यस्मात्क्षममतीतो5हमक्षरादपि चोक्तमः। 
अतो5स्ति लोके बेदे थे प्रथितः पुरुपोत्तमः ॥ 
( गीता १५ | १८ वि० स० शांकरभाष्य १६सें शंकराचार्य- 
का उद्धत वचन ) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ रुपी पुरुषोंमें या पुरुषोंसे उत्तम हैं | 
श्रीरामानन्द-सम्प्रदायमें भगवत्तत्तको ही ग्राप्प कहा गया 
है एवं उसका इस प्रकार निरूपण किया गया है--- 
पाध्य: सर्वगुणार्णयों निखिल्भूरक्षैकदीक्षो महान्‌ 
नित्यदचेतन ईश्वर: सकरुण: सर्वज्ञषता भूमिराद्‌ । 
ओदारयादिगुणावरक्षितसूर्त सत्य च सर्वाश्रयः 
श्रीरामो हि परात्पर: सुमतिभिः सेव्यः सदा सर्चंगः ॥ 
कुछ लोग भगवान्‌कों निर्गुण कहते हैं | परंतु 
शरीरामानन्दाचार्यजी भगवत्तत्वको “सर्वग॒णार्णव कहते 
हैं | सभीके शेडतत्त भगवान्‌ हैं. यदि भगवत्तत्त् 
निगगुण है तो जगतमें गुण आये - से | “सूल नास्ति 
डतः शाखा ! तस्य भासा सर्वमिद्‌ विभाति ।” अतएव 
भगवान्‌ सभी गुणोंके पूछ एवं सर्वगुणाणव हैं भगवानको 
सामान्यरूपसे सबंगुणाणंव कहकर उन्हें पुनः औदार्यादि 
गुणोंसे युक्त कहकर उनके विशेष गरुणोंका ज्ञापन 
करते हैं | पुनः उन विशेष गुणोंमें भी उनका सर्वोच्च 
विशेष गुण 'कारुण्एः बतलाते हैं | | ह 
' कारण्य”्क्रा छक्षण प्रशस्तपादमाष्पमें--खार्थ- 
मनपेक्ष्य परदुःखपहाणेच्छा हि कारुण्यम! 
तदाया गया है। भगबानमें यही सर्वोपरि गुण है। 
वाल्मीकिरामायणमें भगवान्‌ श्रीरामको वार-बार साधु- 
पदसे सम्बोधित किया गया है-..'साधुरदीनः सत्य- 
बाणजु: ॥॥ साधुरदीनात्मा महामतिः ॥:, साधु शब्द 


# अगवत्तत्त्वविज्ञानं मुकसइस्य जायते ४ 
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त्रहत ही महत्तप्रण एवं करुणाकी पृ्ण अमिर्व्या 
है---“साध्मोति परकार्यम्रिति साधु?---साध्ठ 
होइ न फारज हानी! पर उपक्रार बचन सन काया 
संत्त सहज सुभाव . ख़गराया ॥? तुलसी संत सुअग्ब तर 
फूले फले पर छ्वेत । इत ते वे पाहन इने, उत ते थे फल 
देत ॥! भगवान्‌ श्रीरामके सम्बन्धमें भी कहा गया है--- 
कदाचिडुपकारेण  कृतेतेैकेन ठ॒प्यति । 
ने स्परत्यवकाराणां शतमध्यात्मवत्तया ॥ 
दीनानुकम्पी धर्मशः । ( वाल्मी ० २। १। ११) 
यदि भगवानमेंसे “कारुण्ण्का छोप हो जाय तो 
सश्टि-रचनाकी व्याख्या नहीं की जा सकती | सृष्टि- 
रचनाक्े विरुद्ध सबसे बड़ी आपत्तिकी जाती है कि 
सश्टि-रचनामें ईश्वरका कोई भी प्रयोजन नहीं है... . 
अवाप्तसवोनन्द्स्य रागाद्रिहितात्मनः । 
जगदारभमानस्य न विद्यः कि प्रयोजनम ॥ 
( जयन्तभट्‌टक्ृत न्यायमझरी ) 
वहीं इसके उत्तरमें कहा गया है कि ईश्वर करुणाके 
वश सृश्ठि-कायमें प्रवृत्त होता है---“करुणया भचृत्ति- 
रीश्वरस्य !? इसके विरुद्धमें पुनः कहा गया कि सृश्टिके 
पूर्व तो सभी क्लेश संस्पशरहित थे | क्रिर करणासे 
प्रवृत्ति कैसी ?--- 
सोत्‌ पूर्व हि. निःशेपक्लेशसंस्पर्शवर्जिताः । 
नास्य मुक्ता इवात्मानो भवन्ति करुणस्पद्म ॥ 
( न्यायमझरी ) 


इसके उत्तरमें कहा गया हैं कि जीव अनादि है. 
और अनादिकाछसे उसके कमोंके संस्कार फलमभोगके 
लिये अवशेष रहते हैं | तब जीवोंको नहीं भोगे हुए 
अपकर्मोंके फलका भोग कराकर उन्हें परमशान्तिकी 
प्राप्ति करानेके लिये जगतकी रचना करना भगवानकी 
कृपा ही है-- 
अथवा अजुकम्पयेव सर्गसंहारावारमतामीश्वरः । 

नन्‍्वत्न चोद्तिम्‌ अजुपपन्‍्न॑ तु अनादित्वात्‌ 
संसारस्य शुभाशुभसंस्कारानुविद्धा एवात्मनस्ते च 


धर्माधम॑नियडसंचरुत्वादपवर्ग पुरद्धौरमवेशमलभमानाः 


$ अगदूगुरु रामासन्दाचार्यका भगवत्तत्व-निरूपण # 
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कर्थ नामुकर्प्या» अजुपसुक्तफलानां कंर्मणां 
प्रक्षयः सर्गमन्तरेण च तत्फल भोगाय बरकादि- 
सथ्टिमारभते दयादुरेव भगवान्‌ |. ( न्या० मं० ) 

परंतु न्यायद्शनके इस कथनमें पुनः आपत्तिका 
- अवकाश है कि न्यायद्शनका अपबग्ग वा मोक्ष दुःखामाव- 
मात्र है-.“अपवर्गों मोक्ष: । स च खससानाधिकरण- 
दुःखप्रागभावासमानकालीनो दुःखध्चंसः (त० से० 
: दीपिका ) इसमें खुखकी अनुभूति नहीं है । ऐसी 
: दुःखाभावकी अलनुभूतिमात्र तो सृश्टिके पूव प्रत्यावस्थामें 


.. भी रहती है। तब सृष्टि करनेमें अनुकम्पा क्‍या हुई १ 


श्रीरामानन्दसम्प्रदायका अपवर्ग दुःखाभावमात्र नहीं, प्रत्युत 
परमानन्दकी प्राप्ति और अक्षय खुख-भोगरूप नित्यधाम 
'साकेतकी प्राप्ति एवं मगवानके साथ आनन्दभोग है--- 
परं पद॑ सैचमुपेत्य नित्यममानवों ब्रह्म पथेत्र तेन । 
सायुज्यकादि भ्रतिलुभ्य तन्न प्राप्यस्य सन्नन्द्ति 
तेन साकम॥ 

े ( आवेष्णे० म० भा० १८५ ) 

अतएव सृष्टिके पूष जीवको आलनन्दाभाव तथा 
भगवानने सृष्टि कर उनके .पूव कर्मोके फर्लेका भोग 
कराकर उन्हें परमानन्दलोक साकेतकी प्राप्ति करानेका 
द्वार खोल दिया है| यह उनकी परम अनुकम्पा है, 
यही प़िद्ध होता है, जिस प्रकार- किसी द्रव्यके तत्तव- 
निरूपणमें उसके “गुणःका भी ग्रहण होता है। इतना 
ही नहीं, प्रत्युत गुणके निरूपणसे ही द्रव्यका निरूपण 
होता है। वायुमें रूप-गुण नहीं है। फिर भी 
“रूपरहित स्पर्शवान वायु” कहकर उसमें नहीं 
रहनेवाले गुण 'रूफ' से ही उसका निरूपण किया 
जाता है। उसी प्रकार 'भगवत्तत्त्त'के निरूपणमें मगवान्‌की 
करुणा, वत्सल्ता, क्षमा, माधुय, ' सौहाद,.  सौन्दय, 


: सौल्म्य, सौशील्य,  निश्विठजनआह्वादकत्व, प्रकाशकत्व 


आदि अनन्त गुणोंका भी अगहण होता है। ये. सभी 
निश्विल हेय ग्रत्यनीक भगवत्‌ दिव्य गुण भी भगवत्तत्त 
हैं। इस सम्प्रदायमें' भगवत्तत्त्में केवल परात्पर ब्रह्म 


श्रीरामजीका ही ग्रहण नहीं है, ग्रद्युत उनके साथ ही 
उनकी नित्य परात्पता शक्ति श्रीसीताजी भी समान और 


अनिवायरूपसे गृहीत हैं-“भीभगवद्धांमंचद्धाभिमतालु- 


रुपखरूपविभवैश्वर्यशीलाद्दव्धिकासंख्येयकल्याण- _ 
गुणगर्णां पदूमवनारूंयां पद्सानयाँ पद्मद्छाय- 
ताक्षीं नित्यानपायिन्रीं भगवती मनिरचयां अआीसीता 
शओरामद्व्यमहिषीससिर्ल- जगन्मांतरमशरण- 
दरण्याससन्यशरणः शरणमहं पपये ॥ ( भीरामार्चन- 
पद्धति ) 

इस सम्प्रदायकी श्रीसीतोपनिषद्‌/में निरूपित भगवत्तत्तत- 
रूपा सीताजी भगवत्तत्ततरूपमें विधिवत ग्रतिपादित हैं--- 
इसमें न केत्रल भगवान्‌ एवं उनकी परात्परशक्ति सीता 
मात्र, प्रत्युत 'भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम्र यपु एक! 
के पिद्वान्तानुसार भगवदूभक्त---( “सो ते अधिक्त संत कर 
लेखा ।! राम ते अधिक राम्रके दास” ध्तस्मिस्तज्ञने 
अेदाभावात्‌ ( ना० भ० सू० ४१ ) गुरु आचार्य मां 
विजानीयात! एवं भक्ति ( भगवत्मेम ) भी भगवत्तत्त् 
ही हैं। 

इसी प्रकार इस सम्प्रदायमें भगवत्तच्वसे तात्पय--- 
भगवानके नाम, रूप, छीछा और धाम इन चारोंसे 
हैं। ये चारों नित्य माने गये हैं तथा यहाँ हरि गुरु 
संत भी भगवत्ततनके अन्तगत आ जाते हैं । 
इस सम्प्रदायमें 'पालनात्‌ पूर्णत्वाध्ध परः आराम 
उच्यते!, एवं 'परो ६ भ्रगवान्‌ रामः परे .लोके 
विराज्जित/,के अनुसार श्रीरामको पत्रह्म ही माना 
है | विस्तार-भयसे उपयुक्त श्रीवैष्णबमताब्ज-भास्कर- 
के श्लोकोंमें निरूपित भगवत्तत्तकी विस्तृत व्याख्या नहीं 
की जा सकी। ३लोकोंसे ही उसे समझा जा सकता है । 


इस सम्प्रदायमें भगवानको नित्य शरीरी माना जाता 
है | इसकी पुष्टि करते हुए बर्तमान्‌ जगदुरु रामानन्दाचार्य 
खामी . श्रीमगवदाचार्यजीने अपने अद्वितीय अहमसूत्र- 
भाष्य “वैदिक भाष्यम'में इस प्रकार छिखा है--- 
“न हि शरीरित्वमनित्यत्देत व्याप्तम । जन्यत्व हि 


# भगवत्तत्वविज्ञान मुक्तसइुस्य जायते # 





' व्याप्तमनित्यत्वेन । न हि ब्रह्मणः शरीर जन्य॑ जात॑ वा 
अनादिनस्तस्य सर्वमनायेव । अजन्मनस्तस्य सर्वे- 
मजन्मैंव | सर्वद्ग॒श्टार्थद णः सर्वश्रोत्रण:ः स्वंशक्तिमेतश्व 
तस्य शरीर तद्रिक्तसकलशरीरविलक्षणमेव | न 
' थे शरीरोपपादनमजैदिकमिति वाच्यम्‌ |! अतिष्ठन्ती- 
नामनिवेशतानां कष्ठानां मध्ये निहित॑ शरीरम्‌ । 
( ऋ० १। ३२। १० ) | पाश्चमोतिकत्वाभावाद्जन्य- 
त्वादद्श्यत्वात्य नेंच स्प्रशति ब्रह्मदारीरमनित्यत्वा- 
पति समापतिरिति। (ब्र० सू० १। १ | २२ बेदिकभाष्य ) 
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प्रकार श्रीरामानन्दसम्प्रदायमें भगवान नित्य शरीरी 
रूपमें निरूपित एवं मान्य हैं, जो स्बिछक्षण हैं | इस 
सम्म्रदायम भगवान्‌ रामके समान भगवती सीता भी तत्वरूपा 
खीक़्त हैं| अतएव जानकीसहल्षनाममें उनके नाम 
#तत््वरूपिणी, तत्त्वकुशछा, तत्त्वात्मा! इत्यादि 
(श्रीजानकीचरितामतम्‌, इल्ेक ५२ ) परम निष्ठासे आदत हैं। 
इस प्रकार श्रीरामानन्द्सम्प्रदायक्रा 'भगवत्तत्त्व! (गिरा 
नर्थ जल बीचि सम' श्रीसीतारामात्मक “सीतारामों तन्मया- 
वन्र पूज्यों ।! पूर्णरूपेण प्रश्थिति एवं त॒प्रसिद्ध है | 


---५ श<)-ऊन्‍्दैन-2- 6-०... 


महाप्रभु वछभाचायंका भगवत्तच्व-दर्शन 


( लेखक--सश्री कृष्णगोपालजी माथुर, साहित्यक्रार ) 


पुश्मिगक प्रतिष्ठापक श्रीमद्वल्ठभा चायद्वारा प्रतिपादित 
मत---शुद्भाद्नेत '्ह्मवाद?, या 'अबिकृत परिणामबादःके 
नामसे प्रसिद्ध हैं। आचायने नवथा भक्तिको साथन-भक्ति 
मानकर मर्यादाभक्तिक्रें रूपमें खीकार किया है और 
अ्रीकृष्णः शरण मम' मन्त्रको पुष्टिमागका 'शरण-मन्त्र! 
घोषित किया हैँ | उनके आराध्य श्रीकृष्ण पस्रह्म 
परमात्मा हैं । उनकी समस्त छीछाएँ बड़ी मधुर 
और आनच्दायिनी हैं | आपने अश्छापके महाकत्रि 
रदासको इन ठीटाओंका भेद बताकर भगछीछा-- 
गान करनेका आदेश दिया था। सूरदासजीने अपनी 
सूरसारावलीः में कहा है---श्रीवक्ठभगुरु तत्व सुनायो 
लीलामेद बतायी ॥ 
महाप्रमु बल्‍छभाचायने अपने परमाराध्य श्रीकृष्ण- 
चन्द्रकी भक्तिके प्रचारद्यारा भगवत्तत्तको उजागर किया | 
इस उद्देश्यसे उन्होंने समस्त भारतकी अनेक यात्राएँ 
कीं | आपकी पहली यात्रा चैत्र सं० १५४५० में आरम्भ 
हुईं, जिसे आपने सं० १७५४में उज्जैन आकर समाप्त 
की । इस . प्रकार श्रीवल्लमाचायजीने देशभरमें भ्रमण 
कर भगवान्‌ श्रीकृष्णे भक्तितत्तको सबंसाधारणको 
समझाया और तीसरी यात्रामें. सं० १७५७० में आप 


ब्रजवाम पवारे | उस समय वहाँ पिकन्दर छोदीके 
अत्याचारोंसे समस्त ब्रज उत्पीड़ित हो रहा था | उसने 
ब्रजके प्राचीन देवाछढयोंको न2 करनेंके आदेशके साथ 
मर्तियूजापर भी कड़ी पावन्दी छगा दी थी | नये 
मच्दिरक्े निर्मणपर भी राजकीय प्रतिबन्ध था, परंतु 
वल्लभाचायने इसकी अवहेंटनाकर श्रीनाथजीके रूपमें 
भगवान्‌ श्रीक्षप्णकी पूजा प्रचल्ति करते हुए गोवरधन- 
गिरिफर श्रीनाथजीका नया मन्दिर वि० सं० १७५७६ में 
वैशाखकी अक्षय तृतीयाको बनवानेका उपक्रम क्रिया 
और सबको निर्भय होकर भगवान्‌ श्रीनाथजीकी सेवा- 
पूजा करनेके लिये प्रोत्साहित क्रिया | 

महाग्रभु वल्‍्लभाचायने साथना-पक्षमें आत्मसम्ंणकों 
ही भक्तिका प्रधान उपादेय माना है | आपके अनुसार ईश्वर 
सचिदानन्दघन हैं | उनको प्राप्त करनेके लिये ज्ञान, कर्म, 
योग, भक्ति आदि मार्ग विवेचित हुए हैं। ईश्वरीय आनन्द 
स्थूल चेतनाका विप्रय नहीं है, वल्कि आत्मनिष्ठ अनुभूति 
है। भौतिक वासनामें छिप्त मानव निर्मुणकी उपासना कर 
ही नहीं सकता । श्रीवल्लमके अनुसार श्रीकृष्ण पस्रह्म 


हैं ओर यह समस्त सृश्टि उन्हींकी आत्माभिव्यक्ति है | 


जु व 
श्रीमदल्लभाचायने श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्बर तथा कुछ 


# महाप्रभु चल्लभाचाय्येंका भगवत्तत्व-द््शन # जप 
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“अन्य स्कन्थोंपर जो टीका लिखी है, वह 'सुबोधिनी? 
. नामसे प्रसिद्ध है। उसीके पृ० १६६ में उपयुक्त विवेचन 





हुआ है | श्रीवल्लमाचार्य महान्‌ भक्त होनेके साथ ही 


दशनशाखके प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। वेदा्थकी - मीमांसा 
करनेवाले शहमसूत्र” जो श्रीवेदब्यासकी रचना है, उसपर 
' अनेक ऋषियों और आचार्योने व्याख्याएँ लिखी हैं 
इन्हीं सत्रोपर वलल्‍्लभने “अणुभाष्यः लिखा है। इसमें 
आपने अन्यान्य वादोंका निराकरण करके वेदसम्मत 
ब्रह्ममादका वेदव्यासके आशयाजुसार प्रतिपादन किया 
: है। 'तत्तय-दीपनिवन्ध' के ९० वें इलोकमें भक्तिके विधानकी 
चर्चा है | आचाय वल्लमके मतानुसार किसी भी भावसे 
भगवानकी भक्ति उनके अनुम्रहको प्राप्त करा सकती है 
और यह अनुम्रह्व या पुष्टि, अनन्तगुण एवं ऐश्वय-सम्पन्न 
भगवानकी सृष्टि-लीछाके समान ही छीछा है | नवघा 
भक्ति मर्यादामार्गियोंद्वारा भी सेव्य है, किंतु पुष्टि-मार्गियोंके 
* छिये तो एकंमात्र भगवत्सेवाकी ही उपादेयता है । 
आचाये वछुभके उद्घोधक उपदेश 
देवकीपुत्र भगवान्‌ श्रीक्षष्णके द्वारा गाया हुआ 
-मगवद्गीताशास्र ही एकमात्र शाखर है। देवकीनन्दन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही एकमात्र आराध्यदेव हैं। उन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका नाम ही एकमात्र मन्त्र हैं और उन 
भगवानकी सेवा ही एकमात्र कतेव्य-कर्म हैं । समस्त 
लोकिक विपय-अहंता-मंमतासे युक्त होकर श्रीकृष्ण जो 
आनन्दके समुद्र हैं, उनका चिन्तन करना चाहिये। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणमें आत्म-निवेदन करनेपर किसी 
भी भाँतिकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। वे स्वेथा अनुग्रह 
रूप हैं, वे लौकिक व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। 
जिस जीवकी प्रभु श्रीकृष्णकी सेवा और कथामें गाढ़ 


आसंक्ति है, उसका कभी नाश नहीं होता--ऐसा मेरा 
मत है । श्रीवल्लभाचार्यजीने तन-मन-धन स्वेख मगवान्‌- 
को समर्पित कर दिया था ;। उन्होंने अनन्तकोटि ब्रह्माण्डके . 
नायक पूर्णावतार भगवान्‌ श्रीकृष्णके महत्तवको उनके . 
सार-तक्तको सर्वोपरि, बताते हुए मानवको अनन्य भक्ति- 
भावसे केबल उन्हींपर सर्बथा निर्भर रहनेका उपदेश 
दिया था| आचायने खयं श्रीक्ृष्णाश्रयपर सभी ग्रकारसे 
निभय निर्भर रहनेका भक्तोंके सामने आदर्श उंपस्थित 
किया था | उसीसे आते, निःसहाय, दुबछ-दुःखी 
जीवोंको सान्ववना, संतोष, निभेयता और निश्चिन्तता मिली 
थी और वे सभी पर्रह्म परमेश्वर श्रीकृष्णकी शरणमें 
आकर अपना जीवन सफल करने लगे थे | 

आचाय वलल्‍्लमने अपने देशव्यापी भ्रमणमें ८४ नयी 
बैंठकें स्थापित कीं, पर उन्होंने किसी प्राचीन तीथंधामकी 
कभी अवमानना नहीं की | परमपावन जगन्नाथपुरीमें 
एकादशीके ब्तके दिन किसी भक्तने जब श्रीजगन्नाथका 
भात उनके हाथमें रख दिया तो श्रीवल्लभाचायने बड़े 
भक्ति-भावसे उस महाप्रसादकों अपने ह्ाथमें प्रहण किया, 
किंतु ब्रत होनेसे उसे खाते कैसे ? परब्ह्मखरूप भगवत्‌- 
प्रसादका तिरस्कार भी करना उन्हें अभीष न था, अतः 
वे घेय और भक्तिभावके साथ रातभर प्रसादकों हाथमें 
लिये हुए मधुर इलोकोंसे उसका स्तवन करते रहे | 
सूर्योदय होनेपर दूसरे दिन दीनोंको भवसागरसे पार 
उतारनेवाले श्रीकृष्णखरूप भगवान्‌ श्रीजगन्नाथखामीका 
दरशन करके उस प्रसादको ग्रहण किया | कहना न 
होगा कि भगवत्तत्नको समझने, निभाने और दूसरोंको 
समझाने तथा प्रेरणा देनेके लिये आचाय वल्लभमकी 
ऐसी अनोखी भक्तिकी कई बातें. मागंदशक हैं और 
सवंसामान्यको भगवद्धिश्ासी बनानेमें बड़ी उपयोगी है | 


१-एकं शास्त्र देवकी पुत्नगीतमेको देवो देवकीपुत्र एवं | एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येक॑ तस्य देवस्थ सेवा |॥ 
२-तस्माच्छीकृष्णमार्गस्थो विभुक्तः सवंलोकतः । आत्मानन्दसमुद्र॒स्थं कृष्णमेव॑ विचिन्तयेत्‌ | 

३-चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः यदा प्रीतः | भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लछौकिकों च गतिम ॥ 
४-सेवायां कथायां वा यस्यासक्ति दृढा भवेत्‌ ! यावजीव तस्य नाशों न क्वापीति मे मतिः ॥ 


१६० 


ब्न्‍> 


/रू न्‍ रु / ५ 
'इस प्रकार महाप्रभु बल्‍्लभाचाय मन, वाणी, कायाकी रहे | तल्वदर्शा आचायने, श्रीकृष्ण ही संबशक्तिमान्‌ 
| | भा ु & | ल्‍ 0 25 शम भगवत्तत्तक बढ 
सबंथा सवभावेन- श्रीकृष्णणो समर्पित करते हुए अपने परमेश्वर आदिदेव पूर्णब्रह्म परमात्मा हँ---श्स )|। 
आराध्यकी अश्याम सेवाके विविध आयोजन कर प्रभुको सबको समझानेमें ही अपना समस्त जीवन ढछगा 





% भगवत्तरविज्ञानं मुक्तसड्डस्य जायते #..- 


नूतन विविध माँतिकी भोग-सामग्रीका भोग छगाते दियाथा। 
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बता 3. एज 


हक 


भगवत्तल्की विभुता 


( कविसम्राट्‌ स्व० श्रीहरिऔधजी ) 


है रूप उसी विभुका ही; यह जगत्‌ रूप दै किसका ! 
है कौन दूसरा कारण, यह विश्व कार्य है जिसका? 
है प्रकतिनटी लीला तो है कौन सूत्रधप उसका! 
अति दिव्य इंप्रिसि देखो भव-नाटक़ प्रकृति पुरुषका॥ 
है दृष्टि जद्ाँतक जाती; नीकाभ गगन दिखिलाता। 
स्या यह है शीश उसीका। जो व्योमकेश कहलाता १ 
वह भ्रभ्चु अनग्तछोचन है जो हैं भव-ज्योति सहारे। 
क्या हैं न विपुल तारक ये उन ऑलॉके ही तारे? 
जितने मयंक नभमें हैँ वे उसके मंजुल मुख हैं। 
जो सरस सखुधामय हैँ सब जगती-जीवनके खुख है ॥ 
चाँदनीका निखर खिलना। दामिनीका दमक जाना। 
उस अखिल-छोक-रञक्षकका है मंद्‌ मंद सुखुकाना ॥ 
उसके गरभीरतम रचका सूचक है धनका निखन। 
कोलाहल प्रवछ पवनका अथवा सऊमुद्रका गर्जन ॥ 
अपने कमनीय करोंसे बहु रवि-शशि हैं तम खोते। 
क्या हैं न हाथ ये विश्वुके जो ज्योति-षीज हैं बोते ? 
भव-केन्द्र हृदय है उसका नभ जीवन-रस संचारी। 
है उदर द्गिन्त, समाई जिसमें विभूतियाँ लारी॥ 
हैं विपुल अस्थिचय उसके गोरबित विश्वके गिरिवर। 
हैं नसे सरख सरिताएँ तन-छोभ-सदश हे तरुवर ॥ 
जिसके अवलम्वन छारा है प्रगति विश्वमं होती। 
है वही अगति-गतिका पगः जिसकी रति हैं अध खोती ॥ 
है तेज तेज उसका ही, है श्वास समीर कहाता। 
जीवन है जगका जीवन) है खुधा-पयोधि विधाता ॥ 
हैं राते हमे दिखाती, फिर घर चासर है आता। 
यदद है उसकी पलकोंका उठना-गिरना कहलाता ॥ 
जिनसे बहु कछित छलित द्वो बनता है विश्व मनोहर । 
जलन सकल कलाओंका है विभु अति कमनीय कलाधर ॥ 
जरा ४:५२: >> अत 
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४ श्रीनिम्बाक-सम्प्रदाय में उपास्य भगवषत्तत्व # 
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 श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायमें उपास्य भगवत्तत्त 
( लेखक--पं० श्रीगोविन्ददासजी “सन्त! धर्मशास्त्री) पुराणतीय ) 


. श्रीहरिप्रियायुथ. छुदशनचक्राववार_ आदधाचाय 
अनन्तश्रीविभूषित जगदूयुरु भगवान्‌ श्रीनिम्बाक महामुनीन्द्र 
खनिर्मित 'ेदान्तदशश्लोकी'के चोथे और पॉँँचवें--- 
इन दो इलोकोंमें भगवत्तत्तका खरूप बतलते हुए 
ध्यान करते हैं-- 

खभावतो 5पास्तसमस्तदोपष- 
मशेषकल्याणगुणकराशिम. | 
व्यूहाड्लिनं न्रह्म पर बरेण्यं 
ध्यायेस कृष्ण कमलेक्षणं हरिम्‌ ॥ 
थक्ढे तु वामे बुषभान्॒जां मुदा 
... विराजमानामनुरुपलीभगाम्‌ । 
सखीसहस्मः परिसेवितां सदा 
स्सरेस देवीं सकलेएकामदाम ॥ 
(वे० द० ४ | ५ ) 
“जो खभावसे ही समस्त दोषोंसे मुक्त अर्थात्‌ साच्िक, 
. राजस और तामस-इन प्राकृतिक गुणोंसे परे (गुणातीत ) 
हैं ओर समस्त कल्याणगुणोंकी राशि हैं, वाछुदेव, 
संकषण, प्रयुग्न और अनिरुद्ध--ये चारों ब्यूह जिनके 
अड्ड हैं और जिनके नेत्र कमलके समान घुन्दर हैं, जो 
समस्त पापोंके हरण करनेवाले हैं, ऐसे स्वनियन्ता, 
सर्वाधार, सर्वान्तर्यामी, स्वब्यापक, सर्वोपास्य परह्म 
भगवान्‌ सर्वेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रका हम ध्यान करते हैं। 
साथ ही, उन भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णचद्धके समान गुण 
और खरूपवाली एवं उनके वामाइमें प्रसन्नतापूर्वक 
विराजमान अनन्त सखियोंद्वारा सदा सेव्यमान मिन्ना- 
मिन्नात्मिका भगवानकी परमाह्मादिनी चिचछक्ति तथा 
“निज भक्तोंकों भुक्ति-मुक्ति आदि समस्त मनो5मिलित 
कामनाओंको प्रदान करनेवाली श्रीवृषभानुनन्दिनीका 
हम सदा-सवंदा स्मरण करते हैं ॥ 
..._ 'रसो वे स» इस श्रुतिवाक्यानुसार भगवत्तत्त रस- 
खरूप है | रस झन्दसे ही रास शब्द बना है । इसी 


भ० त० अ० ११--- 


रस-रासके द्वारा आनन्दकी उपलब्धि होती है | भत 
भक्तों-( रास-रसतिकजनों-)को परमानन्द प्रदान करनेहेतु 
वही भगवत्तत्त युगलरूपमें परिणत हो गया; यथा-- 
“तस्माज्ज्योतिरभूदूद्केधा राधामाधवरूपकम्‌ ।! 
( सम्मोहनतन्त्र ) 
थिय॑ राधा, यश्च कृष्णो रखाब्धि 
दंदरश्चकः ऋ्रीडनाथ द्विधाषसूत्‌। 
( अथवंवेदीय भ्ीराधातापिन्युपनिषद्‌ ) 
'राधाकृष्णात्मिका नित्य कृष्णराधात्मिको घुवम! । 
( ब्रह्माण्डपुराण ) 
“हरेरद्धतनू राधा राधिका तदुदरिः । 
( श्रीनारदपाश्चरात्र ) 
| ए जज 
आदाचाय श्रीनिम्बाक॑ भगवान्‌के अन्यतम शिष्य 
श्रीऔदुम्बराचायजीने भी कहा दै--- 


श्रीराधिकाकृष्णयुग्गं 
नित्यकरूपं 


सनातन 
विगमाद्विजितम्‌ । 
( ओदुम्बरसंहिता ): 
हिन्दी भाषाके एक कविने भी ठीक कहा है- 
कृष्ण है सो राधिका, राधिका है सो क्ृष्ण। 
न्‍्यारे निभिष न होत है, समुकझ्चि करहु जनि भ्रइन ॥ 
संत कबीरदासजीने भी एक दोहेमें श्रीराधा- 
कृष्णकी नित्य-एकताका वर्णन करते हुए बड़े सुन्दर 
ढंगसे कहा है--- 
कबिरा धारा अगम की, सदूयुरु दई छखाय | 
उलट ताहि पढ़िये सदा, स्वामी संग लरूगाय ॥ 
वे कहते हैं कि हमारे श्रीसद्गुरुदेवने हमें अगम, 
अल्ख, अगोचर निरज्ञनकी धाराकों छा दिया अर्थात्‌ 
जता दिया है। ठस थवारा/को उल्टकर पढ़नेसे 
शावा? हो जाता है। उसके खामी श्रीक्ृष्णको राधाके 
साथ जोड़कर पढ़िये अर्थात्‌ (शघाक्ृष्ण! ऐसा 
बोलकर भजन-स्मरण कीजिये | 


हट 


. १९५ %# भंगवस्तत्वविज्ञार जर्ूसंज्ञस्य जायते हें 
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' जिस प्रकार जरू और -उसकी -तरब्र कभी मिन्त उल्लेख, करते हुए श्रीसनव्कुमारजीने अपने शिष्य 
( अछूग ) नहीं हो सकते, .दठीक ठसी प्रकार देव श्रीनारदजीओ उपदेश करते हुए सनत्कुमारीय 
श्रीश्षयामाश्याम.प्रियाप्रियतम युगलकिशोर श्रीदृन्दाबत- योगरहस्य-( २। ११ )में कहा हैं कि-- 


वेहारी रेणीक ए्‌ः | विय रो 5 + हे मे 
विहारी-विहारिणीका विभाग एवं वियोग नहीं हो यथा दि .हंसस्य मुखारविन्दा- . 


सकता । च्छूत॑ मया तत्कथितुं रहस्यम ।. 
आगे चलकर इसी परम्परामें अनन्त श्रीविभूषित गोचिन्दमार्थ शरण शरण्य 
जगदूयुरु निम्बार्काचाय आदि वाणीकार श्रीश्रीमइ- भजख भर्ं यदि चेचछसि त्वम॥ 
देवाचार्यजी महाराज एवं रप्तिकराजरजेश्वर महावाणी- -+ञऔर वहीं ( २। १०में )भी यह कहा हँ--- 
कार श्रीहरिव्यासदेवाचायजी महाराजने 'श्रीयुगलशतका! प्यथा श्रुतं दंसमुखारविन्दात ह 
तथा ओीमहाबाणीजी' नामबा अपने वाणीमम्थोमें भी तथा विधान कथयामि साम्पतम्‌ |! 
इसी भगवत्तत्वकी रसमयी उपासनाका ग्रतिपादन अर्थात्‌-. ( श्रीक्तनत्कुमारजीन कह्मा--) है देवपि ' 
किया है; जेसे---- यदि तुम अपना कल्याण चाहते हों तो श्रीराधा- 


प्यारी तम इयाम, इंयासा तन प्यारों, माधवगोविन्द प्रभुकी शरण लो, यह हमने अपने गुरुदेव 
ज्यों दर्पण में नेन, मैन में नेंन सहित दर्पण दिखवारों। श्रीदंस भगवानक मुल्वारबिन्दसे छुना है ।! 6 

ये भावत्तल्ल युगलखरूप इतने और ऐसे ओत- | 
प्रोत हैं कि जो कभी भी एक दूसरेसे प्रथऋ्‌ ( अलग ) 


+्_ ५ जैसे ्् ( जे 5 
नहीं हो सकते। जेसे हाथर्म दपण लकर कोई 


इसी परम्परागत भगवत्तत्तवी उपासनाको बतते 
हुए श्रीनिम्बाक भगवानने भी कहा है--- 


सनी * & न भ्े 
उपासनाथ चितरा जनः खदा 


व्यक्ति उसमें अपना मुख देखता है तो उसमें अपने नेत्र प्रदाणये. शानतमस्त.. छत्तें। 

भी दिखायी देते हैं और उन नेत्रोंमें हाथमें ढपण सनन्द्नायेमुनिभिस्तथो क्त॑ 

लिये हुए वह द्रष्टा भी दिखायी देता हैं, ठॉक 3 पी श्रीनारदायाखिलतत्त्वसाक्षिण - ॥ 
प्रकार श्रीश्यामहुन्दरके . श्रीअज्जमें . श्री ऋंशोरीजीकी ह ( वेदान्तदशब्छोकी ) 


झलक वनी रहती हैं. तथा श्रीकिशोरीजीके घोर अज्ञानरूप मायाकी निदृत्ति अर्थात्‌ त्रिविध 
कमनीय कलेवरमें श्रीश्यामसुन्दरकी छवि समायी हुई ( आध्यात्मिक, आविद्रेविक और आधिभीतिक ) 


रहती है | इस विषयमें यह वाक्य मननीय है कि-- तापोंसे मुक्त होनेके लिये भक्तजनोंको इसी युगलतत्त 

ध्याथां ऋष्णखरूपां थे ऋष्णं राधास्वरूपिणन! |. श्रीरावासबेंद्वरकी सदा-सवंदा निरन्तर परम्परागत 
तथा---'एक स्वरुप सदा हैं नाम! एवं--- उपासना करनी चाहिये |! 50. 

' इक्ष प्रान हैँ गात है; छिच बिछुरे न समातः परमपूज्य छोकाचाय श्रीसनन्दनादि मुनिषरोंने 


( श्रीमहावागीजी ) समस्त झाद्रोंके ज्ञाता देव श्रीनारदजी मद्ाराजको 

इस. युगछखरू भगवत्तत्वकी . उपासनाका इसी उपासंनाक्ा उपदेश दिया था | अतः इस 
सदुपदेश वेब भगवान्‌ निम्बाकने ही नहीं, अपितु परम्परामें-- । 

अनादि बैंदिक सत्सम्प्रदायप्रवतक श्रीढंस भगवानने भी 


। राधया सदितों देलहो माधवों वेष्णवोत्त्मः 
श्रीसनकादि साॉनिजनोंकी सदुपदेश दिया था, जिसका 


कप 
अच्यों वनन्‍्चश्व ध्येयरल ओऔरीनिस्वाकंपदाजुगः ॥ 


रौ 
थक 


रो है चल 
ह# शआ्रीचतन्य-सम्पदायम भगवरत्तरंव # 


न बनी नीले 


भगवत्तत्तदकी 
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5 हंपयुक्त सिंद्वान्तानुसार युगढ 
उपासनाका ही विधान है | 

.. भगवान्‌ श्रीनिम्बार्काचायंजीक मतमें ब्रह्म, जीव 
और जगत---ये तीनों तत्व यथाथ (सत्य ) हैं । 
ब्रच्मसे जीव और जगतका भेद भी है और अभेद भी | 
जीव ओर जगतकी खतन्त्र थिति और प्रवृत्तिः नहीं 
है | ये सदा--- सबदा मंगवदवघीन हैं | जीव और जगत्‌ 
ब्रह्मात्मक होनेसे तथा इनकी खतन्‍त्र सत्ता न होनेसे 
ये ब्रह्मसे अभिन्न हैं आर नामरूपादिसे मिन्न भी हैं। 
मेदाभेद, मिन्नामिन्न और द्वेताईत ये सब प्रयायवाची 
शब्द हैं। | 
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नीली डक न 





जड़-चेतनात्मकम समस्त विश्व ब्रह्मामकक अतएव 
अपने उपास्य-( आराष्य-) का अंश एवं अइ्ढ है। 
अतः किसीका भी अपमान न क्रिया जाय, किसीसे 
भी विद्वेष करना अपने ठपास्यसे ही विद्वेप- करना 
मानना चाहिये | बविश्वके कण-करणमें अनुराग एवं 
प्रेम होनेपर ही विश्वम्मर प्रमु संतुष्ट होते हैं; क्योंकि 
वे अणु-अगुमें व्याप्त हैं। रजका एक कण भी ऐसा 
नहीं मिछ सकता कि जहाँपर अपने आदाध्य प्रमु 
विराजमान न हों। प्रभु सत्र एवं सदा विद्यमान हैं । 

ऐसे भगवान्‌ सवतन्त्रखतन्त्र एवं सर्वोपरि हनिसे 
सर्वेपास्थ हैं । 


“-#मकछ्ष७-+-- 


ीचे तन | छक भ 
... आवचेतन्य-सम्प्रदायमें भगवत्तत्त 
( लेखक--आचार्य डॉ० श्रीशुकरत्नजी उपाध्याय, एम्‌० ए० पी-एच० डी०) सादित्याचाय; 
शिक्षा-शास्त्री, तीयंद्॒य; रत्लद्वय ) 


चित्‌-अचित्‌ समस्त, जगतके मल्कारण, सबके 
एकमात्र आश्रयतत्वको शाद्रोंमें 'अद्दय या अमेद ज्ञान! 
. कहा गया है । जीव और जगत्‌का पखहमसे भेद और 
अभेद दोनों ही सत्य हैं; क्योंकि जीव और जगत्‌ 
भगवानकी शक्तिसे ही उत्पन्न होते हैं। इसलिये मल्तत्त्व 
निविशेष नहीं; सबिशेष है। “अद्दयज्ञान' रूप वस्तुका 
पूर्णतम ' दशन ही जीवोंका सर्वेत्कृष्ट प्राप्प तत्व है । 
अधिकार-भेदसे प्रत्येक सावक एक ही “अद्वयज्ञान! 
तत्तका अपने-अपने अधिकारके अनुसार एक-दूसरेसे 
भिन्न रूपमें दशन करता है । ज्ञानाविकारी उसे बदह्मके 
रूपमें, योगाविकारी परमात्मोके रूपमें तथा भक्तिका 


नि जिल न ' 


२--चेतन्य-चन्द्रोदयनाथक ६ | ३६ 
३--भगवान्‌ परमात्मेति 
( लघुभागवतामत पृ० १! 


१--वदन्ति तत्तत्वविदस्तस्ं॑ यउ्ज्ञानमह्यम्‌ | ब्रह्मेति परमात्मेति ' भगवानिति शब्घते ॥ 


अविकारी भगवान्‌के रूपमें दशन करता हैं। इस प्रकार 
शक्तिकी न्यूनाथिक अभिव्यक्तिके कारण परतत्त्व विविध 
रूपसे प्रतीत होता है--नत्रह्म, परमात्मा एवं भगवान्‌ | 
ब्रह्म---यह अद्ययज्ञानतत्वकी अपूण एवं आंशिक 
प्रतीति है, इससे वस्तुकं पृणतम खरूपकी अभिव्यक्ति 
नहीं होती । 'ब्रह्म' शब्दसे केबल नाम, रूप, गुण और 
क्रियादिसे रहित एक निर्विशेव भाव अथवा गुणका बोध 
होता है, जैंसे चम-चक्षुओंसे सूय निर्विशेष ज्योति:- 
खरूप दीख पड़ते हैं । भक्ति-चक्षु प्राप्त होनेपर निर्विशेष 
ब्रह्म-ज्योतिकी भेदकर जीत्र उसके भीतर ज्योतिके आधार 
अखिल रसाम्तम्नतिं भगवान्‌ श्रीकृष्णका दशन करता 


( श्रीमद्धा० १ |२। १६) 


प्रोच्यतेष्शाज्योगिनि: । बन्षेत्युपनिपत्निप्ठैर्शान . च. श्ञानयोगिभिः ॥ 
पर उद्धृत स्कन्दपुराणगका वचन ). 


४--जझ्य निर्घमक वस्तु निर्विशिमममूर्तिकम्‌ | इति सूर्योपमस्थात्य कथ्यते तरे्रभोपमम्‌ ॥ ( लघुभाग० १। ९९ ) 


कक 
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# भगवत्तरवविणशान मुक्तसइस्प जायते # 
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है । ्रह्म' खय॑ कोई वस्तु नहीं है, वह भगवत्तत्वका गुण 
है” और गुणकी खतन्त्र सत्ता नहीं होती, वह ग्रुणोंका 
आश्रय करके रहता है । परतत्तको '्रक्मः कबनेसे 
एक आंशिक प्रतीतिगत व्यतिरेक सत्ताकी अनुभ्नति 


होती है, परंतु वह परतत्त नहीं है । 


परमात्मा--कुछ दाशनिकोने थोड़ी दूर भागे 
बढ़कर शक्तियुक्त परमात्म-तत्तको खीकार किया दे । 
. सशक्तिक तल्वादी परमात्माको माया-शक्तियुत खीकार 
करते हैं । सांझ्य और पातक्षव्योगियोंमें यह विचार 
अत्यन्त स्पष्ट है। इसीलिये गीतामें कोरे ज्ञानियोंकी अपेक्षा 
योगियोंकी प्रधानता खीकार की गयी है । जिस प्रकार 
अनन्त स्फटिक खण्डोंपर एक ही सूये प्रतित्रिम्बित 


होकर प्रथक्‌-परथक्‌ प्रकाशित होता है, उसी प्रकार 


अद्ययज्ञानतत्व. भगवान्‌ श्रीक्ृष्णणा भंश दी 
अनन्त संझयक व्यष्टि जीबोंमें प्रतिफलिति होकर 
धन्तर्यमी परमात्माके रूपमें प्रकाशित होता है, 
जिसे योगी ध्यानद्वारा देखनेका प्रयत्न करते हैं 
फलतः ब्रह्मतत्तसे परमात्मतत्तकी श्रेष्ठटा खतः 
पिद्द है, किंतु जगत॒की सृश्टि छोनेके पश्चात्‌ मगवानका 
जो अंश मायाशक्तिके अधीश्वररूपसे जगतमें प्रवेशकर 
जगत्‌के नियामकरूपमें स्थित है, वही खतः जगदीश्वर 


नली +>ौ ++ जन जनल+नन पतन लल-०+न+ 


१(क )-तद्‌ ब्रद्मकृष्णयोरैक्यात्‌ किरणाकोपमाजुषो: | ब्द्मण्येव लय॑ यान्ति प्रायेण रिपवो ६रेः॥ 


( ख )-अद्ागों ह्वि प्रतिष्ठाहम्‌ ( गीता १४ | २७ ) 


या विश्वव्यापी पुरुष है; निष्फर्नेतः इस परमात्मतवसे 
परमनित्य भगवत्तत्तकी श्रेष्ठठा खतः सिद्ध है । 
भगवान--सर्वशक्तिमान परतत्वको. “भगवान? 
कद्दा जाता है | फल्तः जिसके भीतर शक्तिका पूर्णतम 
विकास होता है, उसका न्यूनतम विकासबराछे पदार्यसे 
अधिक होना खामाबिक हैं | श्रीमक्वागवतके १ ॥२। 
११ बाले पद्चमें तत्व वस्तुको अन्तर्म भगवान्‌ ही कह 
गया है। भगवान्‌ बजेश्वर श्रीकृष्णका द्वी अपर पर्याय है | 
नवजलघरकान्ति सचिदानन्दतिग्रद्द श्रीकृष्ण दी भगवान! 
शब्दके वाच्य हैं| वे नित्य संमुणखरूप हैं ।' वे सबे- 
कारणकारण, युगपदू विरुद्धघमोश्रय, अबतारी तथा 
भगवतत्तवके पृर्णतम प्रकाश हैं | औपनिपदू अ्म श्रीकृप्णके 
चिद्रिग्रदकी प्रभामात्र हैं, योगियोंके ध्येय परमात्मा 
श्रीकृष्णके ही अंश हैँ । इस प्रकार ब्रह्म तथा परमात्मा 
उनकी ही खण्ड तथा आंशिक प्रतीतियाँ हैं। मगवान्‌ 
ही सर्वह्ितोपदेश, सर्वदु:खह्ता एवं सर्वाधिक गरुणशारी 
हैं । भगवान्‌ और उनका अ्रीविग्रह दोनों ही 
सचिदानन्दघन हैं | उनमें देह और देहीका भेद नहीं 
है, फिर भी 'रादोः शिर/के सब्श औपचारिक प्रयोग 
होता है । वे ही विभिन अवतार धारण करके जगवृ- 
हित और भक्तोंके चित्ताक्मणके लिये विविध छीलाएँ 
करते हैं | वें” स्वशक्तिसम्पन्न हैं। उनकी अचिस्य 


( भ० रसा० सिन्धु। पूर्व २ | ८५) 


२( क )--अन्तयोमित्वमयमायाशक्तिप्रचुरचिच्ठक्टंशविशिष्ट परमात्मेति | ( भगवत्‌-संदर्भ ) 
( ख ) त॒लनीय गीता ९ | ४; १३ | २ का रामानुजमाष्य तथा महाभारत वनपर्व ६। ४६ । 
 ३---तपस्िम्योडघिको योगी श्ञानिग्योडपि मतो5घिकः | ( गीता ६ | ४६ ) 
४-तम्रिममहमजं शरीरभाजां दृदि दृदि घिष्ठितमात्मकल्पितानामप्रतिहशमिव नेकधार्कमेक॑ समधिगतो 5स्मि विधूतमेदमोहः॥ 


( श्रीमद्धा० १ ।९ | ४२ ) 


७--श्रीभगवत एव सर्वहितोपदेष्डत्वात्‌; सर्वदुःखदरत्वात्‌/ परमात्मरूपत्वात्‌ सर्वाधिकगुणशाल्त्वात्‌ परमप्रेसयोग्य- 


त्वमिति । ( जीवगोखामी तत्त्वसंदर्भ, प्रष्ठ ३३ ) 


६-सब्दानन्दसान्द्रत्वाद्‌ ... दरयोरेबाविशेषतः | औपचारिक एवात्र भेदोथ्यं देहदेद्िनोः ॥ ( लघुभागवताम्त ) 
७-एवम्भूतोडपि मायया क्रपया णगद्विताय सर्वस्थापि स्वात्मानं प्रति चित्ताकर्षणाय देहीव क्रीडति । ( भगवत्संदर्म 








परांशक्ति अन्तरज्ञरूपमें. चित्छक्ति, -बहिरज्लरूपमें 
मायाशक्ति और तटस्थरूपमें जीवशक्ति है । चि७च्छक्तिक्े 
संधिनी, संबित्‌ और हादिनी--ये तीन प्रकार हैं । 
सर्वशक्तिवरीयसी श्रीराधा, श्रीकृष्णकी आाह्यादिनी शक्ति 
हैं। वस्तुतः राधा-कृष्ण एक, होते हुए भी रसाख्तादनके 
लिये दो हैं, अतः दोनोंमें खरूपगत मिन्नता होते हुए 
भी अभिन्नता है। गौड़ीय वष्णवोंके प्रधान उपास्य यही हैं । 
उनके सम्प्रदायमें भगवत्तत्तका विवेचित रूप यही है। 

इस प्रकार एक अद्वयज्ञानतत्तके अन्तर्गत ही 
भगवान्‌ परतत्त्व हैं | ब्रह्म ' उनका गुणं है, परमात्मा 
उनका अंश है | भविन्यशक्तिसंम्पन्न भगवान्‌ 
: .( श्रीकृष्ण ) ही उस परतत्तकी पूण प्रतीति हैं । 
' सचिदानन्दघन-विग्रह श्रीकृष्ण ब्रह्म और परमात्माके 
आंश्रय हैं अथवा ब्रह्म॑ और परमात्मा उसी विशेष्यके दो 
विशेषण हैं. | श्रीमद्गागवतके--+कृष्णस्तु भगवान 
स्वयम्‌! . इस परिसाबषारूप - पग्रतिज्ञावाक्यके द्वारा 
' श्रीकृष्ण खतनत्र बतलाकर उन्हें ही मुझ्यतम 
'प्रतिपाथके रूपमें निश्चित किया गया है । भागवतमें 


अनेक स्थानोंपर इस तथ्यका उल्लेख हुआ है। यह ' 


भी विचारणीय है कि शालरोंमें बहुधा 'परह्०, 'पूरणनह्" 

और परमात्मा? शब्दोंके व्यवहार देखे जाते हैं, किंतु 

'परम भगवान! शब्दका व्यवहार कहीं भी नहीं देखा 
जु सविशेष 

जाता । भागवतमें “पृणब्रह्मम का प्रयोग सविशेष तत्त्वके 

लिये ही किया गया है और गीतामें भी इस प्रकारके 

प्रयोग मिलते हैं । 


भगवान्‌ .श्रीकृष्ण अखिलरससमुद्र तथा माधुयकी 


१-उपास्येर सध्ये कौन उपास्य प्रघान। श्रेष्ठ 


२-यन्मिन्न परमानन्द पूर्ण ब्रह्म सनातनम | 


इ-भागवत १० | १४ | ५४) ४-पर ब्रह्म परं घाम पवित्र परम भवान्‌ | 


५-भक्तिर्सामृतसिन्धु। द० १।३१। ३५ 
६-प्रकटाप्रकटा चेति लीला सेय॑ द्विघोच्यते । 


4 मर कै! में 
के अतन्य-समस्पदायमे भगवत्तत्त # 
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चरमतम सीमाके प्रीतिपूण आकषण हैं| अन्य देवता, 
विविध अवतार एवं .नारायणसे भी अधिक चार गुण 
श्रीकृष्णमें नित्य वर्तमान हैं--( १) सबंछोकचमध्कारिणी 
लीला, ( २ ) अतुल्नीय प्रेममाधुरी, ( ३ ) तीनों छोकों- 
को आकर्षित करनेवाली मुरठीकी तान, ( ४ ) चराचर 
विश्वको चकित और मुग्घ कर देनेवाली अतुल्नीय 
' रूपश्री । उनकी लीला नित्य है, जो दो प्रकारकी 
है--( १) प्रकट और (२ ) अग्रकर्ट । भगवान्‌की 
लीला गड्डाके अखण्ड प्रवाह अथवा ज्योतिश्वक्रके किसी- 
न-किसी ब्रह्माण्डमें अनवरत चला करती हैं. । लोक- 
लोचनके गोचर न होना ही उनकी अप्रकटता हैं. | 
वस्तुत: ब्रह्म, परमात्मा और भगवानमें वस्तुभंद 
नहीं है, जो जिस रूपको जितनी दूरतर्क देख सकते 
हैं, वे उसीको देखकर सर्वोत्तम बतलाते हैं | भागवतमें 
इृष्टिमिदका एक और हेतु बताया है, जिसे श्रीरूप- 
गोखामीने भी 'लघुभागवताश्टतमएमें उद्धृत किया है--- 
यथेन्द्रियें:.. पृथग्दारेस्थों.. बहुसुणाश्रयः । 
एको नानेयते तद्ददू भगवान्‌ शाखवरत्मैश्रिः ॥ 
| ( श्रीमद्धा० १ | ३२ । ३३ ) 
--इस विवेचनको इस प्रकार वर्गीकृत किया जा 
सकता है-- 
१-जह्म परमात्मा ओर भगवान्‌ एक ही, भद्य- 
ज्ञानतत्त्व ( श्रीकृष्ण )की विभिन्न प्रतीतियाँ हैं। 
२-जीव अपने ज्ञानाधिकारमें श्रीकृप्णकी अइ्ड- 
च्छटाको निर्विशेष ब्रह्मके रूपमें देखता है | यह परतत्त्व- 
_दशनकी प्रथम प्रतीति है | | 


उपास्य युगल राधाकृष्ण नाम ॥| 
( चैतन्यच रितामत, मध्यलीला ) 
( श्रीमद्धा० १० | १४ । ३२ ) 
(गीता १० | १२ ) 


( ल्वुभागवतामत-श्रृष्ठ १९९ ) 


: ७-चेतन्यचरितामत, मध्यछीला । ८-ख्युभागवतामत; पृष्ठ ३२० । 
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ाटऑिनल ना ५ ञअनीजिलक रा * 
,0+०+कनक--++क नल जन्‍म, 





फिल्‍अऑिजज+स जमे 


३-जीव--योंगाविकारग. श्रीक्ृष्णक 


द्वितीय प्रतीति है । 


# भगवत्तत्त्वचिशान मुक्तसडस्प 
दशक यउडअ्िथि एप: फपौाए: तल न 5 


आंशिक 
खख्पकों अन्तर्यामी फ्रमात्माक रूदपर्म देखता हे, यह 


ज्ञायते # 





6 र-यार-अ>»०मन»>फ-»+न्‍»2न +च2क22न«३+क का हक +-कीपज़न- हनन कननओ, 
ज्नज आला 
उरम्मी जाली टी 5 की सनी वन कक सीनिनीजिलरी डन्फर | ०2 4 ४ौ3+७--१ कक ०क एक का कलर 


ा «हे ( ८ 
2-जीव्र भक्ति-अधिकारमें सबंगुणाबार निखिल 
ऐश्वव और माधुयके आश्रय परननह्म श्रीकृषण्का दशन 
करता है | यही जीग्रेंका पूर्ण और चरम-दश्न है. | 


व 3 84०९६ आय 


सनातनधर्ममं भगवत्तत्वकी व्यापकता 


( लेखक--डॉ० श्रीत्रेदप्रकाशजी श्ास््री। 


एम्‌० .ए०, परीं-एन० डी ० डी० दिट ०, 


साहित्यायुवेंद्रतन, विश्वामास्कर, डी० एस-ती० ) 


सनातनवमर्म भगवत्तत्तकी व्यापकता'के विवेचनके 
प्र सनातनघमंक्रा परिचय आवश्यक है | 


सनातनथम दो दब्दोंके योगसे बना दै---सनातन 
और धघम । इन दोनों खण्डोंका क्रमश: अथ हे 
अनादि एवं बर्मंशाद्र-सम्मत समान्य आचार। भगवान्‌ 
मनुने ( मलुस्मति २ । १२ में ) धर्मका खरूप इस 
प्रकार प्रतिपादित किया है-- 
वेद: सखतिः सदाचारः खत्य चर प्रियमात्मसः । 
'फएसअझतुर्विध प्रादटः साक्षाद्धर्मस्थ रक्षणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌---बैेंद और पमशाद्षर्मे जिन-जिन आचार- 
विचारोंके पालन अथवा त्यागकी व्यवस्था दी गयी हो 
तथा अपनी आत्मा जिनके पालनमें आत्यन्तिक कन्याणका 
अनुभव करती हो वही वास्तविक धर्म हैं | इस धर्म- 
शास्त्रीय व्यवस्थाका यथावत्‌ आकलन, अ्रतिपादन जिस 
प्रामिमात्रके उपकारक मार्गमें हुआ हैं, वही सनातन- 
बर्म हैं | यह सनातनथम वेंद मगवानकी ही भाँति 
अपीर्येय एवं अनादि है | वेद-( अवब० १० । ८ । 
२३ ) में इसके सम्बन्धमें इस प्रकार उल्झेख उपलब्ध 
होता है--- 
सनातनमेनमाहुरुतस. आद्यः.स्थात्पुनर्भवः । 
अहोरात्रे विवर्तते अन्य अन्यस्थ रूपयोः ॥ 
अर्थात---'जिस प्रकार एक ही अविच्छिनकाल 
सूर्यादि प्रहोंक्की गति-विगतिक्र ऋ्मसे दिनसे रात और 
रातसे दिनके रूपमें सतत नबछ प्रतिभासित होता है, 


उसी प्रकार एक ही सनातनवम सृश्टि, उत्पत्ति और 
प्रछ्यक्रे कारण सतत अमिनवख्पमें प्रकट तथा ग्रतिमासित 
होता है |! वेद्रोक्त इस सतातनवमंक्र सम्बन्धर्म सवप्रथम 
जिज्ञासा महाराज युधरिष्टिसके कथनमें उपल्यय होती है, 
जो पुराणोंकी बहुमल्य थातीके रूपमें श्रीमद्भागवर्तमे 
इस प्रकार निबद्ध हैं | महाराज युश्रिष्टिरने देव नारदसे 
प्रन्‍्ष किया-- 
भगवश्छोतुमिच्छामि नह्णां धर्म सनातनम ! 
वर्णाक्षमात्रार्युत॑ यत्पुमान्‌ विस्दते परम्‌॥ 
(श्रीमद्धा० ७ | ११ । २) 
अर्थात्‌ देव ! में वर्ण, आश्रम और आचार- 
युक्त मनुष्योंकिे अमिमत सनातनवमंक्रों छुनना चाहता 
हूँ, जिसका पालन करनेसे मानत्र परमाम्माकों प्राप्त कर 
लेता है !! 
ठेवर्षि नाखने मद्दाराज युविष्ठिरको उत्तर दिया--- 
'घक्ष्मे सनातन धर्म नारायणम्ुखाचछुतम ! 
( श्रीमद्धा० ७ | ११ । ५ ) 
अर्थात्‌---६ राजन! मैं तुम्हारे सामने भगवान्‌ 
नारायणके मुखसे छुने हुए सनातनवमंका वर्णन 


करता हूँ। 


देवर्षि नारदनें इस प्रकार कहकर न केवल इसे 
आदि पुरुषसे सम्पृक्तकर आदिधर्मके पदपर आरूढ़ कर 
दिया है, अपितु स्वगुणोके आश्रयक्रे मुखसे इसे प्रकदित 
कराकर इसे अन्याहतरूपमें सर्मगुणाल्य प्रेय और श्रेयका 


' साधक भी प्रतिपादित कर दिया हैं | 


कं सनातनघर्मम भगवत्तत््वक्की ब्यापकता # 
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पापान्निचारयति पाति चर सत्सखेच 
सो5यं प्रसीदुतु सनातनथर्मदेवः ॥ 

भाव यह कि यह सनातनत्रम अनादि, अनन्त, प्राणि- 
मात्रका कल्याण करनेबाला, मानवको पापकमंसे बिरत कर 
श्रेयमागंकी ओर ले जानेबाला, ऐसा अविग्रही देव है जो 
भागवतोक्त अविज्ञातनामक बन्धुकी भाँति सतत हमारे 
साथ रहकर हमारा हितसाधन किया करता है | आदि- 
देव भगवान्‌ नारायणके उत्तमाड़से निःसृत होनेके कारण 
यह देवरूप तो है ही, भगवत्तत्तका ख्यापक और 
विस्तारक भी निसगंतः ही है । 

इस सनातनधममें भगवत्तत्वका निरूपण, प्रतिपादन 
जिस गरिमा, महत्ता और व्यापकताके साथ हुआ है 
वह अन्यत्र दुल्म है । 


सनातनघम एक, अद्वितीय, त्रिकालाबाधित परमेश्वर- 
का उपासक है और अपने उस परमेश्वर्को सर्वशक्तिमान्‌ 
' सबगुणसम्पन्न होनेके कारण विभिन्‍न नाम और रूपों- 
द्वारा सम्बोधित, पूजित कर आत्मतोपका अनुभव करता 
है | सनातनधम मानता है कि---स्च विष्णुमय्य 
जगत! आऔर इसीलिये श्रीमद्भागवतके---- 
ख॑ वायुमन्ति सलिक महीं चर 
ज्योतीपि सत्त्वानि दिशो द्वमादीन । 
सरित्समुद्रांश्व हरे: शरीरं 
यत्किय. भरत... प्रणमेद्नन्यः ॥ 
इस कथनको समादत करते हुए प्राणिमात्रको 
+आत्मवत्‌ सबभूतेषुकी भावनासे निहार गोखामी 
तुल्सीदासजीके स्व॒रमें स्वर॒मिछाकर कह उठता 
सीयराममय सब जग जानी करडे प्रभाम जोरि जुग पाती ॥ 
सनातनथम परमेश्वर अथवा भगवानके साकार और 
निराकार दोनों रूपोंको मानता है; क्योंकि उसे अपने 
अधिष्ठान वेदसे उस भगवानके दोनों रूपोंका प्रतिपादन 
इस रूपमें प्राप्त होता है । ह | 








'द्वे बाव ब्रह्मणों रूपे मूर्त चेवासूर्त च ( अथर्व० ). 

अर्थात्‌---तकह्मके दोनों ही रूप हैं---साकार भी 
और निदाकार भी | ह 

वेदादि शाज्तोंमें जहाँ भगवानको निर्मुण,' निराकार, 
निरञ्नन, निलेप, निर्विकार आदि संज्ञाओंसे अमिहित 
किया गया है, वहाँ एकमात्र उद्देश्य उस प्रभुकी ब्रह्म- 
दराको अभिव्यक्त करना है | जहाँ उसे सगुण, साकार, 
सवंशक्ति-सम्पन्‍न आदि नामोंसे सम्बोधित किया है, वहाँ 
उसकी ईश्वरदशासे परिचित कराना ही उद्देश्य है-। 
जहाँ उसका वणन सृश्कर्ता, चतुरानन, हंसवाहन आदि 
नामोंसे हुआ है, वहाँ उसकी रजोगुणमयी ब्रह्मदशाका 
दिग्दशन कराना अमिग्रेत है । जहाँ चराचर प्रतिपालक, 
र्क्ष्मीपति, रमारमण, वेकुण्ठाधिपति आदिद्वारा उसका 
ख्यापन हुआ है, वहाँ उस भगवान्‌की सत्तवगुणयुक्त 
'विष्णुद्शाःका दिग्दशन कराया गया है तथा जहाँ 
उसे प्रलयंकर, भूतनाथ आदि नामोंसे वर्णित 
किया गया है, वहाँ उस भगवानूकी तमोगुणग्रधान 
रुद्ृदशाको प्रकट करना है | भाव यह है कि यथपि 
भगवान्‌ एक हैं और वे ही सर्वोच्च सत्ताके रूपमें इस 
विश्वकी सारी गतिविधिका संचालन करते हैं तथापि 
जब्र वे मात्र योगिजन-व्यानगम्य रहते हैं तब ब्रह्म, जब 
अखिल विद्वपर शासन करते हैं तब इश्वर, जब सृष्टि- 
कममें प्रबृत्त होते हैं तब ब्रह्मा, पाठन-रक्षणकर्ममें 
प्रदत्त होनेपर विष्णु और बविनाशकम्में प्रवृत्त होनेपर 
रुद्र कहलाते हैं | इसी स्थितिको इश्गित रख कैबल्यो- 
पनिषदूमें कहा गया है-- 

सस ब्रह्मा स विष्णुः खस 

अर्थात--थे ही एकमेव परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु 

और रुद्व हैं | 


स्द्रः ।! 


सनातनथ्रम अणु-अणुमें - उसी भगवान्‌को समाया 
हुआ देखता है और सारे विश्वको उसी प्रभुमें समाविष्ट 


न  ह द्ट 








पाता है और कह उठता है. 'अणोरणीयान महतो 
महीयानः अर्थात्‌ वे प्रभु इतने महान हैं कि यह 
चराचरात्मक अखिल ब्रह्माण्ड ढन्‍्हीं भगवानमें समाया 
हुआ है और इतना सूक्ष्म है कि एकश्क अणुमें वे 
समाये हुए हैं। वे कितने सूक्ष्म हैं--इसका अकलियंत 
आमास संत कबीर इन शब्दोमें कराते हैं--छुड्ुप वास 
ते पातरों? | पुणकी गन्ध कितनी सम होती है ! 
उसका परिमाण क्या आजतक नापा जा सका है! 
अपने महत््वका दिग्दशन कराते हुए भगवान श्रीकृप्णने 
श्रीमद्गगवद्वीतामें अपने श्रीमुखसे कहा है कि मुझमें ही 
यह सारा विश्व सूत्रमें मणियोंकी माँति पिरोवा हुआ है--- 
मयि सर्व॑मिद भोतं सूत्रे मणिगणा इच। 
(७।७) 
सनातनवर्म व्यापक इश्टिकोण रखनेके कारण 
देवताओंको भी मगवदूरूपमें ही मान्य करताहै | उसका 
विश्वास है कि भगवानकी अनन्त शक्तियाँ ब्रह्माण्डमें अनेका- 
नेक कार्य सम्पादित करती हुई मानवक्रा आत्यन्तिक 
कल्याण करजनेमें संडग्न रहती हैं | पृथ्वी, आकाश, ग्रह, 
सक्षत्रादि---समीमम वे एक ही परमात्मा व्याप्त हैं | इसी 
मान्यताके आधारपर पृथ्वी, जछ, वायु, अग्नि,-सूय, चन् 
आदि नाना-शक्ति-सम्पन्न परमात्माक्रे ही अभिन्न चेतन- 
रूप--देवता कहे जाते हैं | इनके अतिरिक्त यज्ञादि 
सकाम कर्म करके अपने-अपने कर्मके अनुसार मृत्युक्े 
बाद दिव्य शरीर धारणकर खर्गादि छोकोंमें निवास 
करनेवाले मनुष्येतर प्रागियोंकों भी देवता कहा जाता 
है | इन देवताओंकी मगवानके श्रीविग्रहका अड्-प्रत्यज़र 
कहा गया है--- 
यस्प ऋ्यरस्ल्िशदेवा अझ्े मात्रा विभेजिंरे। 
तान. थे तऋयर्रिशदेवानेके त्रह्मचिदों ब्रिदुः ॥ 
(अथर्वे १० ।.७। २७ ) 
अर्थात-'जिस परमात्माके अद्ज-म्रत्यझेंमें तैंतीस 
करोड़ देवता अवयवरूपसे विभक्त होकर विराजमान 
हैं, उन तेंतीस करोड़ देबताओंको कुछ एक 
ब्रह्मतेत्ता ही जानते हैं ॥ 
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ये देवता मनुष्पोंसे मित्र होते हैं । वे अधिरहित, 
दिव्यदेहथारी पवित्र वायुकी माँति निमेल एवं खब्छ - 
होते हैं--- हे ह 

तिर इब यै देवा मलुष्येम्यः। ( शतपथ २|।६८ ) 

अनस्थाः पूताः पवनेत झुद्धाः शुचयः ॥ 

(अयवबं० ४ | ३४ | २ ) 

भगवान--परमात्मा सवशक्ति-सम्पन् हैं । भक्तोके 
उद्धारके डिये, दुरशेके संहारके लिये वे अबतार धारण 
कर वार-बार प्रृथ्वीपर आते हैं। जिस प्रकार अग्नि 
सर्वव्यापक है, परंतु वह संधर्णसे किसी एक स्वान- 
विशेषमें उत्पन्त हो जाती है, उसी प्रकार सर्वव्यापक 
प्रमु मक्तेकि साधनारूपी संघसे उनके अपेक्षित स्थानपर 
प्रकट भी हो जाते हैं और सर्व्यापी भी बने रहते हैं। 
वेद इसका समर्थन करते हुए कहते हैं-- 
प्रजापतिश्वरति गर्भ भन्‍्तरजायमानो बहुघा विजञायते।' 

( झुक्कयजु० ३१ । १९ ) 

अर्थात--समस्त चराचरात्मक विश्वकें। पालक 
भगवान्‌ गर्भके वीचमें बिचरते हैं | वे अजन्मा होते 
हुए भी ( भक्तोंकी रक्षा, धर्म-स्थापना आदिके ढिये ) 
बार-बार अनेक रूपो्मे विशेषरूपसे प्रकट होते अर्थात्‌ 
अवतार धारण करते हैं-/इन्द्री मायामिः पुरुरूप ईयते' 
( ऋग्वेद ६ | ४७ । १८ )। 

अर्थात---/भगवान्‌ अपनी माया शक्तियोंद्वारा अनेक 
बनकर संसारमें अवतरित होते हैं ।! 

सनातनथर्म उस भगवत्तत्लको आत्मसात्‌ करनलेके 
लिये. मक्तिका सहारा लेनेका उपदेश करता है । 
श्रीमद्ञागवर्तें बताया गया है कि--- 

'स बै पुंसां परो धर्मों यतो भक्तिरथधोक्षजे ।' 

किंतु यह लक्ष्यप्राति इश्वर्कृपासे ही सम्भव है, 
अतः सनातनथर्मने शास्रों, पुराणों एवं अन्यान्य विहिंत 
कार्योके निर्देशद्वारा मानवको ईश्वरोन्मुख बनानेका प्रयास 
किया है । आद्य शंकराचायजीने ब्िवेकचूड़ामणिमें 


'% सनातनधर्मम भगवंत्तत्वकी व्यापकता # 


१६९, 


8.8... _च्_्ु।ंश्र_ल्‍लल्‍्च्ख्च ख्श्खचचचचपस्स्स््स््ल्स्स्स्स्ससस्स्स्स्त्तिल्ल्ततर 


सनातनधमके इसी दृष्टिकोणको उजागर करते हुए 
लिखा है कि-- ; 
ज॑न्तूनां नरजन्म दुलूभमतः पुंस्त्व॑ ततो विप्रता 
तस्माद्वेद्‌किधर्ममा्ग परता विद्वत्वमस्मात्‌॒ परम | 
आत्मानात्मविवेचन खजुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति- 
मुंक्तिनों शतकोटिजन्मस छतेः पुण्येविता लभ्यते ॥ 
“ ( विवेकचूड़ामणि २ ) 
श्राणियोंको पहले तो मानवरूपमें उत्पन्न होनेका 
. अवसर मिलना ही दुलूम होता है और उससे 
भी दुलूम है ब्राह्मण-शरीर पाना, उससे वैदिक 
धममारगपरक बनना, उससे विद्धत्ता, उससे आत्मतत्त- 
विवेचनपरायण होना और उससे भी दुलभ है ब्राह्म 
स्थितिमें पहुँच पाना । इस प्रकार करोड़ों जन्मोंके पुण्य 
जमा हुए बिता व्यक्ति मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता ।? 


पुराणोंमें इसील्यि कहा गया है---'डुलेभ॑ माहुप॑ 
लोके ।' गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजीने इसीलिये मानवजन्मको 
. “सावन धाम मोच्छ कर द्वारा? प्रतिपादित करते हुए 
भगवत्‌-स्मरणद्वारा उसे सार्थक बनाने और छक्ष्यकी ओर 


३ का 


अग्रसर होनेके लिये प्रेरित किया है । 


ईश्वरकी कृपा प्राप्त करनेके लिये मानवको स्वाध्याय, 
सत्सड़, तीर्थाटन, देखदशन, ईश्वर॒प्रणिधान. आदि 
उपायोंका सहारा लेना पड़ता है| इन उपायोंमें सवश्रेष्ठ 
है सत्संगति | कहा भी गया है-.-'सत्लंगतिः कथय 
किन करोति पुंसाम! | इन सब साधनोंका आश्रय मानव- 
जन्ममें ही सम्भव है--यदि मानवशरीर प्राप्त न हो तो 
. सबका सम्पादन एवं मोक्षप्राप्ति सम्भव ही नहीं है | इस 
लक्ष्यकी प्रांतिके लिये सर्वप्रथम भगवत्‌-भक्तिका आश्रय 
लेना चाहिये | भगवान्‌ सर्वत्र व्यापक हैं | वे मन्दिरोंमें 
विशेष शक्तिसे तथा उत्तम साथकके हृदयमें प्रेमाक्पणसे 
आक्ृष्ट होकर प्रतिष्ठित हैं | सामान्य प्राणियोंके हृदयमें 
भी वे ही प्रभु विराजमान हैं। मगवानने गीता-(. १८ | 





७५८ ) में कह है कि “अज्जुन ! सभी भूतोंके हृद्देदा्मे 
ईश्वर विधमान है--- 

(ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेउजुन तिष्ठति | 

संत कब्रीर भी यही कहते हैं--- 


स्‍्तेरा साई तुज्ञमें ज्यों पुहुपनर्मे वास |! 
( साखीकबीर ४९ ) 


परंतु वह उसी प्रकार प्रकट नहीं होता जेंसे दूधरमे 
धी व्याप्त होनेपर भी बिना मश्रे प्रकट नहीं होता । 
उस प्रभुको रिझानेके लिये--- 
श्रवर्ण कीर्वनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चन वन्दन दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌॥ 
( श्रीमद्भधा० ७ | ५ । ९३ ) 
श्रीमद्रागवरतोक्त नववामक्तिका आश्रय लेना भी आवश्यक 
है। तभी उस प्रभुकी कृपादृष्टि प्रातकर मानव 
आत्यन्तिक कल्याणकी दिशार्मे उन्मुख हो सकता है । 
सनातनघर्ममे. १८ महापुराण, १८ पुराण तथा 
१८ उपपुराणों इन ७४ तथा अन्यान्य सूतम्रन्थ 
आदिके माध्यमसे भगवत्तत्वका प्रतिपद ख्यापन क्या 
गया है | देवता, पितृगण, ग्रह, नक्षत्र एवं अन्यान्य 
प्राकृतिक उपादानों आदिके माध्यमसे भगवानके 
दिव्यरूप, दिव्य कर्म आदिका दिग्दशन कराकर मानवको 
उनकी ओर उन्मुख बनानेका प्रयास किया गया है । 
पुराण-श्रवण एवं सत्सज्ञको मानवके लिये परमावश्यक 
प्रतिपादित कर सनातनघ्मने प्रतिपगपर भगवत्तत्तकों इस 
प्रकार व्यापकरूपमें प्रतिपादित किया है कि मनुष्य अपनी 
भावनाके अनुसार भगवानके अपेक्षित प्रिय रूपकी ओर 
अग्रसर हो नवघाभक्तिमें किसी निजी मनो$नुकूल प्रकारको 
अपनाकर उन प्रभुकी कृपादृश्टि प्राप्त करे, जिससे 
जीवनके छक्ष्यवक सहज ही पहुँच सके। भगवत्तत्त्तकी 
व्यापकताका; म़छ लक्ष्य यही है कि मानव अपने जीवन- 
लक्ष्यतक पहुँचनेके लिये उपयोगी साधन ले सकें । 


हि 
के डे 


१७० $% भगवशत्वविणान्ं मुक्तसशृप्य जायते $ 


भागवतम ओऔराम-कष्णकी ताथिक एकता 


( लेखक -- -पं० श्रीट्वरिनामदासज्ी थंदान्ती! ) 
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श्रीमज्ञगवतके प्रथम स्कत्वमें शीनकादि ऋषियोंद्ारा 
किये गये प्रस्नोमिंसे---- 


अथाय्याहि. हरेघीमन्नवततारकथाः. झुभाः । 
के 4 
लीका विदधता स्वेस्मीश्वरस्यात्ममायया । 


(अ० १; इलो० १८ ) 
--डैस अवतारविपयक प्रश्नका उत्तर देते हुए 
श्रीसतजीने ब्ह्मादि बाईस अबतारोंका संक्षित निरूपण 
कर अन्तमें कहा--- 
पते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवा खयम। 
६ श्रीमद्धा० १।३। २८ ) 
पूर्वोक्त ब्ह्मादि अबतार 'पुंसः अर्थात्‌ पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामजीके कोई अंजश्ञाबतार छीर कोई 
कलाबतार हैं, किंतु श्रीकृण्णचछजी खर्य॑ भगवान्‌ 
श्रीरामजी ही हैं, क्योंकि भगवत्पदचाच्य एवं पुरुषपदवाच्य 
श्रीमद्गागवतादि अनेक प्रस्वोर्मे श्रीरामजीकी छी कहा गया 
है । यथा-पश्रीमद्भागवर्में कलियुगके ढिये एकमात्र आराध्य 
श्रीरामजीकी बन्दना करते हुए श्रीशुकदेवजी कहते हैं. -- 


ध्येय सदा परिभवष्नमभीएदोदं 
तीर्थास्पद शिवचिरिश्विन॒त शरण्यम्‌ । 
श्वत्थातिहं प्रणतपालभवान्धिपाते 


चन्दे महापुरुष ते चश्णागविन्द्रम ॥ 


(११ । ५ | रेईे ) 
महापुरुष ! आपके सदा ब्यान करनेयोग्य, 


संसारके छुड्दानेबाले, भक्तोंक अभी४्टको पूर्ण करनेवाले, 
तीथोंके आश्रयम्नत, श्रीशंकरजी तथा श्रीव्रह्माजीसे 
नमस्कृत, शरणागतकी रक्षा करनेवाले, सेवकोंके 
दुः्खोंको दूर करनेबाले, नमस्कार करनेवार्लोका पालन 
करनेवाले, संसारसमुद्रसे पार करनेक्रे लिये नीकाखरूप 
चरणकमछकी में बन्दना करता हूँ |? वे महापुरुप कौन 
हैं ! इसका परिचिय ठक्षणाद्वारा आगे इलोकर्मे बतछाया 
जाता है. --. 


तव्यक्षत्या सदुस्त्यजसरेप्सितराज्यलश््मी 


धर्मण.्ट छशार्ययदला यदगांदरण्यम । 
मायाम्रगं दुयितेप्सितमन्वधाचद्‌ 


चन्दे महापुरुष ते अरणारकित्दम ॥ 

(११।५। ३४ ) 

पाद्मपुरुष ! जिसने पर्मात्या पिताजीकी आतासे 
देवताओंसे अमिवपरित दस्यन श्रीअयोध्याकी राज्य- 
लक्ष्मीकी त्यागकर बनते दिये प्रस्थान क्या और जो दुएड- 
कारण्यों अपनी प्रियतगा श्रीजनकराजदुछारीकी इच्छा वृण 
करनेके लिये मायाग्रग मारीचके पीछे दीड़े, उन आपके 
चरणकगर्ोंकी वन्‍्दना कराता हैँ ॥ इस प्रकार उपयुक्त 
गे श्टोकोर्म महापुरुषपदसे श्रीरागजीकों ही सम्बोधित 
किया गया है | श्रीमद्भागवतके द्वितीय स्कत्थर्मे भगवान्‌ 
श्रीरामजीकी स्तुति करते द्ए अश्माजीकी भी काणी है --- 


अस्मत्मसादछुस्तप्तः कया. ऋलिद 
इध्ष्याकुबंश अवतीय  गुगोनिंदेशे। 


तिप्ठनू चर्च सदवितानुज आविधश 


५ (अर ७ ध्ली० 2३ ) 

फमारी प्रायनासे प्रसक्ष होवार कलया अर्थात 
भरतारि ख्राताओंके साथ 'कलेशः--सर्वकरछासामीश्ः 
ऋलेशः” समस्त कलाओंके खामी भगवान्‌ श्रीरामजी 
इक्ष्बाबुब्ंझगें प्रकट होकर भाई लक्ष्मण और भार्या 
श्रीसीताजीके साथ पिता श्रीदशरथनीकी आज्ञासे वनमें 
प्रवेश किये ।' उपयुक्त प्रसजझमें श्रीक्माजीने श्रीरामनीको 
कलाओंका खामी कहकर उन्हें सत्राबतारी बताया | पश्चम 
स्कन्धमे श्रीन्यासजीने श्रीहनुमानजीकी भी उपासनाका 
निरूपण करते हुए कहा है.-'फिम्पुरुषे ब्षे 
भगवन्तमादिपुरुष॑ लष्ष्मणात्र्ज सीताभिराम राम॑ 
तच्चरणसंनिकर्पाभिरत: परमभागवतों हनुमान 
सए किस्पुरुपेरविरतभक्तिरुपास्ते! (अ० १९, इलेक १ ) 
इत्यादि----एवं वे----४ड2 वमो भगवते उत्तमइछोकाय 


# भागवत शीराम-कृष्णकी ताक्विक एकता # ः श्र 





नम आर्यलक्षणशीलब्रताय' ' " महापुरुषाय मदाराजाय 
'नमः (अ० १९, इलो० ३) हत्यादि आठ मन्त्रोंसे 
श्रीहनुमानजी भगवान्‌ रामकी ग्राथना करते हैं । 
: उपयुक्त पड्लियोंमें मी आदिपुरुष एवं मंहापुरुष भगवान्‌ 
श्रीरामनीको ही बतछाया गया है और श्रीहजुमानजीने 
भजनीय भगवान्‌का संकेत करते हुए कहा--- 
' सुरोषसुरो वाप्यथ वानरो नरः 
ह सर्वात्मना यः सुकृतशमुत्तमस्‌ । 
, भेजेत राम॑ मनुजाकृति हरि 
य उत्तराननयत्‌ कोसलान, द्विमिति ॥ 
(श्रीमद्धा० ५ | १९ | ८ ) 
'देवता, देत्य, बानर, नर सभी प्राणी जो 
उत्तरकोसलदेशवाप्ियोंको प्षा्में अपने धाम ले गये 
'ऐसे उत्तम सुकृतज्ञ॒ मनुष्यकें समान आकारबाले 
हरि श्रीरामनीका सर्वतोभावेन. भजन करे ? छतः 
पुंसः पदवांच्य श्रीरामणी हैं। ऋग्वेदीय पुरुषसूत्तमें 
वाह राजन्यः कृत” इस मन्त्रसे द्िसुज पुरुषरूप 
भगवानका निरूपण किया । श्रीमद्भागवत नवम स्कन्धके 
दसवें अध्यायके चौदहतें इलोकमें समुद्रके द्वारा भगवान्‌ 
श्रीरामजीसे प्राथ नाका उल्लेख है---- 
न त्वां व्य जड़धियो नु विदाम भूसन्‌ 
ु कृटस्थमादिधुरुष॑.. जगतामधीशम्‌ | 
यत्सत्वतः सुरगणा रजसः प्रजेशा 
मन्योश्ष भूतपतयः स भवान्‌ ग्रुणेशः ॥ 


5यापक प्रभो ! कूटस्थ, आदिपुरुष, जगतके खामी 
आपको जड-बुद्धि मैं नहीं जानता |? श्रीशुकदेबजीने भी 
कृहा--- 


हु + च् 
भगवानात्मनाउ5त्मान॑ राम उत्तमकलपकः। 
सर्ववेवमय देवमीज  आजायेबान मलः ॥ 


. (श्रीमद्धा० ९५ | ११ | १) 
.. आचार्यबरांनू भगवान्‌ श्रीरामजीने उत्तम सामग्रीसे पूण 
यज्ञद्वारा सबंदेवमय देव आत्मांका पूजन किया । यज्ञके 
अन्तमे दक्षिणा प्राप्तकर परम प्रसन्न हो ब्राह्मण बोले--- 
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अप्तत्त नस्त्ववा कि तु भगवन आुवनेश्वर। 
यज्ञोउन्तढेंद्यं बिश्य- तमो हंसि खरोच्िया ॥ 
पक (श्रीमद्धा० ९ | ११।६ ) 
११वें. स्कत्ममें भी 'सीतापतिजंयति छोक- 
मलब्डयकीर्ति:'में रामजीको ही धार्मिक सर्वोपरि यशखी 
तथा परम पुरुष कहा गया है | इन ग्रसड़ोंमें भी भगवान्‌ 
पदवाच्य श्रीरामनीको कहा ।॥ श्रीमद्भागवत ( १० । 
४७ | १७ ) श्रमरगीतके प्रसइमें गन्धके लोभसे 
चरणके समीप आये हुए श्रमरको श्रीश्यामछुन्दरका दूत 
मानकर श्रीजी कहती हैं-- 
स्गयुरिव कपीनद्रं विव्यधे लुब्धंधर्मा 
ख्लियमकृत विरुपाँ कामगः कामयानाम्‌ | 
बलिमपि चलिमत्त्याचेशयद्‌ ध्वाह्मुबच- 
स्तदलूमसितसय्येदुस्त्यजस्तत्कथाथः । 
-मैं उस कालेको अच्छी तरह जानती हूँ, उसने 
बालीको व्याधकी तरह छिपकर मारा और राजा बलिके यज्ञमें 
उपेन्द्रके रूपमें जाकर तीन पद पृथ्वी माँगकर अपने 
पैरसे त्रिलोकीको नापकर कम पड़नेपर शरीर नापा; फिर 
काककी तरह बाँध दिया । पत्चबटीमें शपंणब्ा उससे ग्रेम 
करने आयी, उसका नाक-कान कटवा लिया ऐसे कालिसे 


: अब प्रीति नहीं करना है, इच्छा पूर्ण हो गयी |? उपयुक्त 


सलोकसे भी भगवान श्रीरामजी ही क्रष्णचन्द्रजीके रूपमें 
अवतरित हुए यही पिद्ध होता हैं | इसी प्रकार 
श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण एवं. पद्मपुराण तथा 
क्रष्णोपनिषद्‌में मड्डल इ्छोक और प्रथम ऋचामें बणन है- -- 
पुरा महरपयः खर्च दृण्डकारण्यवासिनः । 


दृष्ठा राम महात्मानं भोक्तमैचछन खुव्भिहम्‌ ॥ 
( पद्मपुराण ) 


रूपसंहन्॑ लक्ष्मी सोकुमार्य खुचेपतास । 
ददशुर्विस्सिताकाराः रामल्य वतवासिलः ॥ 


े ( श्रीसद्वाल्सीकीयरामायग ३ | १) 

यो रामः कृष्णतामेत्य सावीक्य प्राप्प छीलया | 

अतोषयद्देवमीनिपठर्ल. ते नतोड्स्म्यहम्‌ ॥ 
( बन्द ) 





१७२ # भ्रगवत्ततत्वविज्ञानं मुक्तसइस्य जायते # 
ओऔमहाविप्णु सचिदानन्द्लक्षणं रामचन्द्र. कि तत्व कि पर जाप्य॑ कि ध्यानं मुक्तिसाघनम्‌ ।' 


उष्ठा सवोइखुन्द्रं मुनयो वनवाखिनो विस्मिता व्भूवुः । 
त॑ दोचुनांइनवद्यमदतारान थे गण्यन्ते आलिद्ामों 
भवन्तमिति । भवान्तरे कृष्णावतारे यूय ग्रोपिका 
भूत्वा मामालिक्ष्थ इत्यादि । (झृष्णीपनिषद्‌ प्रथम ऋक ) 
पमिस समय श्रीरामजी तपस्त्रीके वेषमें दण्डकारण्यमें 
पथारे उस समय वहाँके निवासी महर्षिगण सर्वाज्नठुन्दर 
सचिदानन्दखसूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकें श्रीविम्रहको 
देखकर आश्रयंचकित हो गये और आलित्नन करनेद्दी 
इच्छा व्यक्त करने लगे | तब श्रीरामजीने कहा---'यह 
मेरा मयादापुरुणोत्तमका अवतार इस खरूपसे 
आपलोगोंकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता । द्वापरमें 
मेरा कृष्णचन्द्रके रूपमें अवतार होगा और आपलोग 
गोपिकाओंके रूपमें प्रकट होंगे। उस समय में आपलोर्गोका 
यह मनोरथ पूण करूँगा | उन्हीं देवता, ऋषि, मुनिर्योकी इच्छ 
पूर्ण करनेक्रे लिये भगवान्‌ श्रीरामजीका श्रीकृष्णचन्द्रजीके 
ख्पमें अबतार हुआ | श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण छ्ञाकाण्डमें 
श्रीसीताजीकी अग्नि-परीक्षाके अवसरपर देवगणके सहित 
उपखित श्रीव्रह्माजीके समक्ष श्रीरामजीने कहा---- 
आत्मान भाज्ष मन्ये राम द्शरथात्मजम । 
सो5६ यख्य यतश्राहं भगवांस्तद्‌ न्नवीतु में ॥ 
( युद्ध० ११७ | ११ ) 
स्‍ें अपनेको दशरथ-पृत्र मनुष्य मानता हैँ, जो मैं 
हूँ और जो मेरा सम्बन्ध है तथा जिसडिये आया हूँ 
आप बताइये ७ तब ब्रह्माजीने कहा कि-भवाज्नारायणो 
देवः. श्रीमांश्रक्रायुथः. प्रश्ञः इत्यादि---आप 
मनुप्य नहीं हैं, किंतु श्ठ, चक्र, गदा, पद्मकों घारण- 
कर सश्कि आदियमें श्रीमन्नारायणक्रे रूपमें जलूमें शेप- 
शय्यापर इायन करनेवाले भगवान्‌ हैं | अगस्य- 
संह्ितामें इन्हें---/सर्वेपामबताराणामवतारी रघूत्तम? 
कहा हैं। वराहसंहितामें भी 'नारायणो5पि रामांशः 
शह्चक्रमदाघरः कहा गया है | अथौत्‌ श्रीमनारायण 
भी श्रीरामनीके ही अवतार हैं। सनत्कुमारसंहितामें 


( रामस्तवराज ) श्रीयुविष्टिएजीने श्रीव्यासजीसे पूछा कि 
मुक्तिके साथनके रूपमें कौन-सा तत्ल जप करने और 
ध्यान करनेयोग्य है | उत्तरमें श्रीज्यासनीन कह्मा क्रि-- - 
धर्मराज मद्दाभाग वश्टूणु वस्यामि तत्वतः। 
यत्परं बद्गुणातीर्त यज्ज्योतिर्मट शिवम्‌ ॥ 
तदेव परम तत्व केवल्यपदकारणम्‌ | 
श्रीरासंति पर जाप्यं तारक ब्रह्मसंक्षकम ॥ 
कवल्य-पदके कारणखरूप गुणातीत खर्यप्रकाश- 
खखूप मडलखसरूप बह्मपदवाच्य तारक भगवान्‌ परमतत्त्व 
श्रीरामनी ही जप और ध्यान करनेयोग्य हैं |? 
श्रीनारदजीने भी कहां--- 
“तत्वखरूप पुरुष पुराणं खतेजसा पूरितविद्वमंक्रम! 
-+तथा मत्स्यकूर्मवराद्यद्रुपधारिणमब्ययम' 
अर्थात्‌ तत्नखरूप श्रीरामजी महच्य्य-कृमोद्रि अनेक रूप 
धारण करनेवाले अपने तेजसे व्िश्को प्रकाशित करनेवाले 
पुराणपुरुष हैं | श्रीरामचरितमानसके व्राछ्काण्डमें “भज् 
अगरुन श्ररुपा को 'कोसलगुर भूपा” बतठानेका भी यही 
तावयय हैं | वहाँ अवतार-निरूपण-प्रतह्नके गिप्णुपुराणीय 
आक्षेपका भी पूण समाधान प्राप्त होता हैं और 
अन्तमें सेवा-विनयके बाद ग्राथना करते हुए देवता, भी 
कहते ह--- 
तुर्द्द सम रूप बरद्य अबिनासी । सदा पुकरस सहज उदासी ॥ 
सीन कमठ सूकर नरदरी | ब्रायन परसुराम बपु धरी॥ 
जब जब नाथ सुरन्द् दुख पायो । नाना तल धरि तुम्दइ नसायो॥ 
अर्थात्‌ आप ही अनेक रूपमें अवतीर्ण होते हैं, 
यह कहा | 


पूर्णपमदः  पूर्णमिद॑ पूर्णात्‌ू पूणमुद्च्यते | 
पूर्णल्य पूर्णादाय पृर्णमेबावशिप्यते ॥' 


--के अनुसार भगवानके सभी अवतार यूणण हैं, किंतु 
मत्य्यादि अवतारोंमें. स्बश्त्व, सर्वशक्तिमल्वादि गुण 
रहनेपर भी आवश्यकतानुसार ज्ञान, किया; शक्तिका 
प्रांकव्य हुआ है और भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र तथा भगवान्‌ 


# अध्यात्मरामायण और रामच्रितमानसमे भंगवत्तत्व # 





' श्रीक्षष्णचन्द्र इन दो अवतारोंमे पूण गरुणोंका आविष्कार 
होनेके कारण पूर्णावतार माने जाते हैं | मनीषियोंने दो 
इलोकोंमें . भगवानके छक्षणोंका निरूपण किया दै-- 
(१ ) ऐेश्वयंस्थ समग्रस्य धमस्य यशसः घ्रियः | 
शानवैराग्ययोइचेच षण्णां भग इतीयते ॥ 

(२) उत्पत्ति प्रलय॑ चेव भूतानामगति गतिम्‌। 
चेत्ति विद्यामविद्यां च सवाच्यो भगवानिति॥ 

(१) सम्पूर्ण ऐश्वय, धम, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य-इन 

छः बस्तुओंको भग कहते हैं, इनका जो अधिष्ठाता है 


१७३ 





उसको भगवान्‌ शब्दवाच्य कह्ा गया है !! परमात्माके 
अतिरिक्त संसारमें सम्पूण ऐश्बर्यादे कहीं नहीं प्राप्त 
हो सकते । इसलिये अन्यत्र भगवान्‌ शब्दका प्रयोग 
औपचारिक ही है। (२)'और जो प्राणियोंके उत्पत्ति-प्रलुय, 
गति, अग॒ति, विद्या ओर अविद्याके तत्तको जानता हद 
वही तत्वतः भगवान्‌ पदवाच्य है |! इस प्रकार यहाँ 
भगवानके “भगवान्‌ खयमअंशपर अनेक आपं-प्रन्थोंके 
अनुसार समन्वयात्मक संक्षिप्त तात्तिक विचार किया गया | 


---+>हि0-+-- 


अध्यात्तमरामायण ओर रामचरितमानसमें भगवत्तत्त 
( लेखक---डॉ० भ्ीगोपीनाथजी तिवारी ) 


सगवान्‌ जब किसीपर विशेष कृपा करते हैं तो अपने 
श्रीमुखसे उससे भक्ति, मुक्ति, आत्म-ज्ञान तथा योगका 
तत्त प्रकट करते हैं । गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अजुनके समक्ष आत्मतत्तको प्रकाशित किया है । इसी 
प्रकार मानसमें भगवान्‌ राम लक्ष्मण, नारद, शबरी, 
तारा, भरत और अवधनागरिकोंसे भक्ति, ज्ञान-ग्राग्य, 
- जीव-अह्म एवं कमके विषयमें अपना मत उपदेशोंके 
रूपमें प्रकाशित करते हैं | यह मानसका भगवत्तत्तत 
है | कहते हैं, मानसपर अध्यात्मरामायणका अधिक 
प्रभाव है । पर दोनोंमें अन्तर यह है कि तुल्सीदासजी 
भगवानकी समुण भक्तिपर बल देते हैं तो अध्यात्मरामायण 
निगुण-भक्तिका विस्तारसे विवेचन करता है । मानसमें 
भगवान श्रीराम कमेमागेको सम्मिल्तिकर उुम्रीवको मित्रके 
लक्षण भी बताते हैं, पर अध्याव्म-रामायणमें इसका 
उल्लेख नहीं है । भगवान्‌ राम पद्नबटीमें कुटी बनाकर 
निवास करते हैं । लक्ष्मणजी प्रइन करते हैं--- 
कहहु ग्यान विराग भरु माया।कहहु सो भगति करहु जैहिं दाया॥ 
इंस्वर जीव भेद प्रभ्रु सकल कही समुझाई । 


जाते होइ चरन रति सोक मोह अम जाइ ॥ 
ः ( रामच० मा० ३ | १४ ) 


'>०+-५०० अपकन-+म-+>--> 


. हऐै-रॉमच० मा० ४ | ६ ।-१ से ९ तक | 
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वे ज्ञान-वेराग्य, माया-जीव, ईइवर तथा भगवानकी 
भक्ति-तत्ततोंको जानना चाहते हैं । अध्यात्मरामायणमें भी 
वे एकान्तमें मगवान्‌ रामसे पूछते हैं-प्रभो ! मुझे मोक्षका 
साधन, विज्ञानसद्वित ज्ञान, वैराग्य और भक्ति बताइये--- 


भगवन, भ्रोतुमिच्छामि मोक्षस्यैकान्तिकी गतिम्‌। 


ज्ञानं विज्ञानसहित भक्तिवैराग्यबूंदितम ॥ 
( ३ |४। १७-१८ ) 


मानसमें भगवान्‌ राम पहले मायाके रूपकी व्याज््या 
करते हैं, मायाके दो भेदोंको स्पष्ट करते हैं, फिर ज्ञान- 
बेराग्य बतलाकर ईखर-जीवके अन्तरको प्रकट करते हैं | 
अन्तमें भक्तिको विस्तारसे समझाते हैं | मानसकी प्रायः 
पूरी शक्ति भक्तिके खरूप-बणनमें ही संलग्न है | रामका 
स्पष्टीकरण है--- 
में अरु मोर तोर दें माया । जेहिं बस कीन्हे जीव निकाया ॥ 
गो गोचर जहूँ लगि मन जाई । सो सब साया जानेहु भाई ॥ 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ | बिद्या अपर अबिद्ा दोऊ ॥ 
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जा बस जीव परा भवकूपा ॥ 
पएुक रचद जग गुन बस जाके । प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताकें॥ 

भ्अष्यात्मरामायगर्में भगवानका कथन है---दरीर 
आदि आत्मा नहीं हैं। शरीर, इन्द्रिय-मन आदियमें आत्मबुद्धि 
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रखना ही माया है | मायाकें द्वारा ही संसारकी रचना 
या कल्पना की गयी हे | मायाक्र दो रूप हैं---( १ ) 
विक्षेपत और (२) आवरण । विक्षेपक्र द्वारा महत- 
तत्वसें लेकर ब्रह्मातककी सारी स्थूछ और सृक्ष्म सांसारिक 
वह्पना हुई हैं | स्थृल या सृक्ष्मरूपमें जो कुछ संसार 
हमसे चिपटा हैं, वह्द विक्षेग-मायाका ही कार्य है । दूसरी 
आवरणरूपा माया ज्ञानपर पा डाले हुए है | इसीके 
कारण बिल्कुल असत्य होते हुए भी संसार हमें र्जु-सपके 
समान सत्य प्रतीत होता हैँ | विचार करनेपर संसारका 
तजत: कोई अल्तित्व नहीं दीखता | मनुष्य जो कुछ भी 
करता, ठखता, छुनता या स्मरण करता हैं, बह सत्र 
खप्नके समान मिथ्या है| इस संसार-दइक्षकी जड़ हमारा 
मन हैं | इसीसे ख्री, पुत्र तथा हमारे सभी सम्बन्ध 
जुड़े हुए हैं, नहीं तो वास्तत्रिकता यह हं कि ये 
कुछ नहीं हैं | य आत्मा नहीं हैं| आत्मासे इनका कोई 
सम्बन्ध भी नहीं हैं | स्थूछ पद्च-मूत ( प्रृथ्वी, जल, 
कषकाश, अग्नि, वायु ); पद्च तम्मात्राएँ ( झब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गन्व ), अहंकार, बुद्धि, दस इन्ठ्रियाँ, 
चिदामास, मन तथा मल ग्रकृति-इन पचीर्सेक्रि समच्ित 
रूपको क्षेत्र या शरीर कह्दा गया है | 
मानसकार पृज्यपाद गोंखामी तुछ्सीदासजी महाराज 
अत्यन्त संक्षेपर्म ग्यान-बिराग, जीब और इ्य्वरकी व्याख्या 
करते हैं, वह क्रमशः यों है | स्यान-- 
ग्यान सान जहँ एकडट नाहीं। देंग्व अहम समान सब माही ॥ 
विराग-- 
कहिथ चात सो परम बिरागी ।ठून सम सिद्धि तीनि गन त्यागी॥ 
योग और ज्ञान--- 
धर्म ते बिरति जोग तें स्याना | ग्यान सोच्छ प्रद ब्ेद बखाना | 
जीव और ईद्घर--+ 
साया ईंस ने जापु कहूँ जान कह्ठिंण सो जीव | 
एंध, सोच्छ श्रद सर्बपर जाया प्रेरक सीद ॥ 
( रामच० मभा० १ | १५ ) 
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नक्सल जन स नाना 
अध्यात्मरामायणकार विस्तारसे ज्ञानकी विवेचना करते 
हैं तथा जीव्र और ईख्रकों अमिन्न मानते हैं। साथ दी 
अध्यात्मकार ज्ञान-प्रापिकर कई सावन वतते हैं, सिसमें 
भक्ति भी सम्मिलित ढै। उनका कथन हँ-- जीव 
और परमात्मा एक हैं | न्िन साथनोंसे ज्ञान प्राप्त होता 
है--वे हैं (१ ) मानेच्छाका अभाव, (२ ) दम्म, दिंसा 
आदिका त्याग, (३) दृप्तरोंक कटु-बचनोंका सहन, 
( 9 ) सत्रत्र सतठभात्र रखना, ( ५) मन, बाणी और 
शरीरद्वारा भक्तिपूषक सदगृुरुकी सेवा, ( ६) दझरीर 
और मनकी घुद्गि, ( ७ ) सब्काव आदिकों स्थिट्ता- 
पूत्क करना, ( ८) मन, बचन, द्ारीरका संयम, 
( ९ ) बिपयोसे ब्रिंराग, (१० ) अहंकारहीनता, ( ११) 
जन्म, मरण, बुढ़ाया, दुःख, जीवन आदिका विचार 
करना, ( १२ ) आसक्तिद्दीवता, ( १३ ) ल्वी-पुत्र, 
धन आदिसे स्नेह ने करना, ( १४ ) प्रिय-अप्रिंय, 
छुख-दु 'ख-प्रातिमें समान भाव, ( १७ ) राम सर्वत्र हैं, 
सबमें हैं--ऐसी बुद्धि, ( १६ ) भीड-भाइरहित द्रन्‍्य 
स्थानमें बरास, ( १७ ) सांसारिक ख्ली-पुरुषादिसे अरति, 
(१८ ) आत्म-न्ञान-प्राप्िमं सदा उद्योग एवं ( १० ) 
व्रेंदान्त-विचार | 
आत्मा, बुद्धि, प्राण, मन, देह, अहंकारसे अब्य 
नित्य शुद्ध-चुद्ध है। इसका निश्चय करना ही ज्ञान 
है | वह सत्र, पृ, चिदानन्दरूप, अबिनाशी, बुद्धि, 
मन आदि उपाबिरहित तथा परिणामादिसे रहित है । 
आत्मा ही देह्ादिकों प्रकाशित करता, चलाता है | 
बद आवरणझन्य, अद्वितीय, सत्य, ज्ञानलरूप, अप 
खप्रकाश, द्रत्य तथा विज्ञानसे जाना जाता है | आचाये 
ओऔर शास्रके उपदेश तथा अध्ययनसे ज्ञात होता है कि 
आत्मा और परमात्मा एक हैं; यही ज्ञान हैं। ऐसा ज्ञान हो 
जानेपर मछ अविया कार्य-कारणसडित परमात्मामें विदीन 
हों जाती है, यही मुक्ति दे | आत्मा बसे सदा द्वी मुक्त 
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है | लक्ष्मण | ज्ञान और विज्ञान, पेराग्यसह्ित मैंने परमात्मा 
( आत्मा )का खरूप बताया है । जैसे रात्रिमें दीपकके 
प्रकाशसे सब कुछ दिखायी पड़ता हैं, अन्यथा नहीं, बसे 
ही ईस्वर-भक्तिसे ही आत्माका साक्षात्कार प्राप्त होता है। 


अब परमात्मामें भक्ति कैसे उपजती है, वह भक्ति बताता 
हैं| मक्तिके नी साथन हैं (१) भक्ताका सत्सक्क, 
(२ ) मेरी सेवा, ( ३ ) एकादशी आदिका उपवास, 
|. (9) पर-स्यौहारोंको मताना, (७) मेरी कथाका 
श्रवण, पाठ और (६) उसकी प्रेमपूरत्र॑क व्याख्या करना, 
( ७) निष्ठापूर्वक मेरी पूजा, ( ८) मेरे नामका कीतेन 
और (०९ ) सदा मेरा ध्यान । इनसे मुझमें अधिचल 
भक्ति वृद्धिंगत. होती है । मेरी भक्तिसे.जो युक्त है, वह 
ज्ञान, विज्ञान और वेराग्यको शीघ्र ग्राप्त कर लेता है । 


गा 


अध्यात्मरामायणके .उत्तरकाण्डकी 'रामगीता'में पुनः 
भगवान्‌ श्रीरामने छक्ष्मणको बिस्तारसें आत्मा और 
परमात्माके अभेद-ज्ञानकी समझाया है | लक्ष्मणका प्रश्न 
है---में अज्ञानके पार जाना चाहता हूँ | अतः मुझे 
ज्ञान दीजिये, भगवान्‌ राम कहते हैं-छक्ष्मण ! जो 
ज्ञानको प्राप्त करना चाहता है, उसे समस्त कर्मोका 
त्याग कर- देना चाहिये। ये कर्म ही संसार-चक्रको 
चछाते हैं | ज्ञान ही जीवनका लक्ष्य हैं । ज्ञान 
खतन्त्र है, वह कमंत्याग आदिके अधीन नहीं है। 
कम चाहे शाखबिहित हो चाहे अन्य, सभी त्याज्य हैं । 
आत्मा देहादिसे मित्र है, जोन कमी मरता हैं न 
जन्मता है, न क्षीण होता है, न बढ़ता हैं। सदा 
अपनेको संसारसे भिन्न आत्मरूप जानना चाहिये । 
मेरे दो रूप हैं---निगुण और सगुण | सदा निगुण 
रूपका ध्यान करे, .हो, कमी-क्ी सगुणका भी 











जि 
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करे | वह मेरा ही रूप बन जाता हैं | बह अपनी 
चरणरजसे सूयके समान समस्त लोकोंकों पवित्र कर 
देता है | श्रीमावानके इस प्रवचनमें ज्ञान और निेणकी' 
प्रधानतता है, संग्रणकी नहीं। भक्तिका संकरेतमात्र 
है | उंधर गोखामीजी ज्ञान और निर्गुणकों खीकार 
करते हुए भी इनको प्रधानता प्रदान नहीं करते । वे 
संगुण और उसकी उपासनाको ही प्रतिष्ठित करते हैं | 
भक्ति-तत्तत 
शबरी-प्रसज्में भगवान्‌ राम, रामचरितमानस तथा 
अव्यात्मरामायणमें नवधाभक्तिक्ा उपदेश देते हैं | यह 
भागवतकी नबबाभक्ति श्रवण, कीतेन, स्मरण, पांद- 
सेवन, अचन, वन्दन, दास्य, सर्य, आत्मनिवेद्न--.-- 
श्रवर्ण कीतेन॑ विष्णोः स्मरणं पादसेवलम्‌ । 
अ्चने बन्द दास्य सख्यमात्यलिवेद्नम्‌ ॥ 
- ( श्रीमदूभा० ७ | ५ | २३ ) 
-आप्यादिसे सवथा भिन्न हैं। रामचरितमानस तथा 
अध्यात्मरामायणकी यहाँ वर्णित नवधाभक्ति बहुत कुछ 
है | रामचस्तिमानसकी नत्रथा भक्ति इस 


साम्य लिये हैं 

प्रकार है--- 

प्रथम भयति संतन्द्द कर संगा। दूसरि रति सम कथा प्रसंगा ॥ 
गुरु पद पंकज सेवा तीसरि सगति अमान । 
चोथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ 

मंत्र जाप भम इृढ़ बिखासा। पंचम भजन सो बेद श्रकासा ॥ 


- छठ दस सील विरति बहु करमा। निरत निरंतर सज़न घधरमा ॥ 


सातवें सम मोहि सय जग देखा। सोते संत भधिक करि छेखा ॥ 
लाबइव जथाकास संतोपा | सपनेह नहिं देखद पर दोपा ॥ 
लवस सरल सब सन छलहीना । सस भरोस हिये हरप न दीना॥ 
( मानस ३ ) 

भगवान्‌ रामका आश्वासन है कि जिसके पास इनमेंसे 
एक भी भक्ति हैं, वह मुझे अत्यन्त प्रिय हैं | उधर 
अध्यात्मरामायणक्री नवविधा भक्ति है---सजनोंकी संगति 
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हुदा कदा वा याद या छलुणात्मकम्‌ | 
खपादाझ्िसिरेणुमिः स्वृश्न्‌ पुनाति लोकत्रितयं यथा रबिः॥ (अब्या० रामा> ७ | ५ ] ६१) 
७-इसका उल्लेख मानसर्मे-- -भभवनादिक नंद भ्रगति दृदाईंः ( ३११० | ८ मन ह्झ्गा ै पि 
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सता सद्गभतिरेवात्र साथन प्रथम स्घृतम्‌ ॥' मेरी 
कथाका श्रवण, पाठ या संवाद 'छित्तीय॑ मत्कथालापः ।! 
मेरे गुणोंका गान 'दतीयं मद्सुणेरणम्‌ ।! ( ३१०२३ ) 
भेरी कही वाणीयी व्याख्या करना तथा ईश्वर-चुद्धिसे 
आचायकी उपासना चौथी भक्ति है [---“व्याख्यात्त्व 
मदचर्सां चतुर्थ साधन भवेत्‌! (३। १० । २३ » 
आचायोपासन भद्दे मद्लुछामायया सदा। 
पवित्र खभाव और. यमनियमादिका पालन 
पॉँचवी---“पश्चम पुण्यशीलत्व॑ यमादि नियमादि 
च।! (३।१० | २४)। तथा मेरी पूजामें 
नित्यनिष्टा छठी साधना है-../निष्ठा मत्पूजने नित्य पष्ठ 
साधनमीरितम्‌ ।” (३।१० | २१५) भेरे मन्त्रके 
साड्लोपाड़ जपमें निष्ठा, सातवाँ साधन है---“मम मन्‍्त्रो 
पासकत्व॑ साइड सप्तममुच्यते ।! (३ | १० | २५ ) 
आठवाँ साधन है---मुझसे अधिक मेरे भक्तोंकी 
पूजा, सब प्राणियोंमें मैं ही हुँ---यह भावना, संसारके 
पदार्थोंसे विरग तथा शम-दम आदिका धारण--- 
मद्भक्तेप्वघिका पूजा सर्वभूतेषु॒ मन्मतिः। 


घाह्मयार्थपु. विशगित्व॑ शमाद्सिहित तथा ॥ 
(३ । १०। २६ ) 


ईश्वरतत्व-विचार---नवम साधन है--../( अएमं ) 
नवम॑ तर्वविचारों सममभामित्ि ! (३ | १० | २७ ) | 
भक्ति-प्राप्तिकी सहज साधना सत्‌-सट्जगति है. 


“+४:५४2/2९९४४-”७-< 


# भगवत्तर्वचिश्ञानं मुक्तसद्भस्य जायते # 


ँमम्यामयानाकाए नल जन नकनन ककननननी पननतान कली वखच्््य्य्य्स्ल्ल्स्ल्स्ल्ल्स्ल््च्च्यल्लकख्लु्््य्लल्ख्ल्यस््य्य्ल्य्य््य्य्स्स्य्य्स्््ल्य्स्ल््ख्य्््स््य्स्य्य््य्य्य्स्म्स््लः 


भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी । बिन्ु सतसंग न पावहि प्रानी॥ 
पुन्य पुंज बिन्रु मिल॒हिं न संता। सतत संगति संखति कर अंता॥ 


रामका भक्त शिवका विरोधी नहीं हो सकता | 
देवोत्तम शिव तो भगवान्‌ रामके परममक्त है | भगवान्‌... 
रामका निर्देश है कि मेरी भक्ति उसे छुलम होगी, जो 
शंकरका भजन करेगा | भगवान्‌ राम कद्दते हैं--- 

झौरठ एक गुपुत मत सबद्ठि कह कर जोरि | 

संकर भजन बिना नर भगति न पावद मोरि ॥ 

( रामच० मा० ७ | ४५ ) 

फिर राम-भक्तिकी छुगमता और भक्तोंकें उक्षण 
बताते हुए कहते हैं---- 
कहहु सगति पथ कवन प्रयासा । जोग न सख जप तप उपवासा॥ 
सरल सुभाव न मन कुटिकाई। जथा छाम संतोप सदाई॥ 
मोर दास कहाद नर जासा | करइ तो कह्दहु कद्दा बिस्वासा॥ 
धेर न बिग्रह आस न चासा | सुखमय ताहि सदा सब झासा ॥ 
अनारंभ अनिकेत क्मानी | अनघ जरोप दच्छ बिग्यानी॥ 
प्रीति सदा सजन संसगों | तृत सम विपय स्वर्ग अपद्र्गा॥ 

मम गुन झ्राम नाम रत गत ससता मद मोह । 

ता कर सुख सोद जानइ परानंद संदोह॥ 

( रामच० मा० ७ | ४६ ) 

इस प्रकार अध्यात्मरामायणर्मे भक्ति और ज्ञानका 

महत्त्व प्रायः समान ही है । 


0), 








जगत्तत्व ओर ब्रह्मतत्व 


( श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--)'जो अद्वितीय, शान्त, चिन्मय और आकाशके समान निर्मल है, वह ब्रद्ा ही यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ है; क्योंकि सबमे सत्तामात्रका ही तो बोध होता है | रघुनन्दन | मैंने सोनेके कड़ेमे बहुत विचार करनेपर 
भी विद्युद्ध सुवणके सिवा कहीं कोई कड़ा नामकी वस्तु नहीं देखी | जलकी तरक्ष्मे में जलके सिवा दसरी कोई वस्तु नहीं 
देखता; क्योंकि जहाँ वेसी तरज्ञ नहीं दिखायी देती; वहाँ भी जल ही है । अतः जहाँ तरक्ञ है वहाँ भी जलके अतिरिक्त 
कुछ नहीं है. । वायुके अतिरिक्त कभी कहीं भी स्पन्दन ( गतिशीलता ) नामकी कोई वस्तु नहीं है | स्पन्दन सदा 
वायुरूप ही है | अतः इन दृष्टान्तोंके अनुसार यह जगत्‌ भी ब्रह्मसे भिन्न नहीं है | जैसे आकाशर्मे झून्यता है, ममभूमिर्मे 
ताप ही जल दे और प्रकाद्में सदा तेज खित है; उसी प्रकार ये तीमों लोक परब्द्दा परमात्मा दी हूँ ७ 


( योगवासिष्ठ ३। ९ ) 
न>ा5++5<८ ४-० 
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# परमात्मा ओर जीवात्मा # 


१७७ 








परमात्मा और जीवात्मा 


( लेखक--स्र० आचायवर्य पं” आनन्दशंकंर बापूभाई ध्रुव ) 


दा -सुपणो . सयुजा सखाया , 
समान बुक्ष परिषखजाते। 
तयोरन्यः पिप्पल खाद्वत्त्य- 
. नवनन्नन्योष्भिचाकशीति 
( मुण्डकीप० ३ | १।१ ) 

.._ भावार्थ--एक दृक्षपर सदा साथ रहनेवाले और 
एक-दूसरेके मिन्न--ये दो पंक्षी बसते हैं | उनमें एक 
मीठे फल खाता है और दूसरा बिना खाये देखता 
रहता है |? 

८यः सर्वषु भूंतेचु तिछठन्‌ सर्वभ्यों भूतेभ्यो5- 
न्तरो ये सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्थ स्बोणि 
भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त॑ 
आत्माइन्तर्यास्यस्ृतः ।! ( दृहदा० उप० ) 


भावाथ--'जो सबमभूतोंमें रहता हुआ, सवभूतोंका 
आत्माराम है, जिसे सभी प्राणी नहीं जानते, सवभ्त जिसका 
शरीर है, पर जो सबके अन्‍्तरमें रहकर सब प्राणियोंका 
नियमन करता है, वही तेरा अन्तर्यामी और अमर आत्मा है |? 

पूर्वोक्त श्रृतियोंके उपदेशकी आलोचना करते हुए 
डाक्टर भाण्डारकरने लिखा है--जिन श्रुतियो्मे 'सख्यः 
और “अन्तर्यामित्वः का प्रतिपादन किया गया है उनका 
अद्वदैतवादमें संवंथा निषेध नहीं किया जाता । अद्वैत- 
वेदान्तमें ये दोनों ही पक्ष माने गये हैं । यदि सख्य- 
सम्बन्ध॒तथा नियम्य-नियामक-भावका विशेषरूपसे 
विश्लेषण किया जाय और उन भावोंमें निगूढ़ सिद्धान्तको 
खोज निकाला जाय तो हमें यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि 
'तत््वमसि' ही परम सत्य है |“ “““तत्तच्श्या खोज 
करते हुए भी यही सम्बन्ध सुस्लिष्ट प्रतीत होता है ॥ 

जीव और ईश्वरके परस्पर सम्बन्धके विषयमें यहाँ 
कुछ सबिस्तर बिचार करना उचित है। 

जीव और ईश्वरका 'सख्यः क्या वस्तु है---उन दोनों- 
की मित्रताका क्या अभिग्राय है ? जगतके व्यवहारके 


भ० त० अं० १२--- 


अनुसार 'तुछः और “मैं? एक दूसरेसे मिन्न होते हुए 
मित्रताका सम्बन्ध स्थापित करते हैं । किंतु जीवात्मा 
और परमात्माका सम्बन्ध इस प्रकारका नहीं हो 
सकता, यह सवंसम्मत है | देतवादी मानते हैं 
कि परमात्मा जीवात्माके अन्तर में रहता है---घठ-घठमें 
राम रम रहा है। किंतु वे “अन्तर? के शब्दके गम्भीर 
अर्थपर विशेष मनन नहीं करते । अद्वंतवादी इस विषयमें 
केवल इतना ही कहते हैं कि 'अन्तर.! शब्दके अधपर 
विचार करनेसे जीव ओर ईश्वरका तादात्य इस शब्दसे 
फलित होता है | एक चैतन्य दूसरे चेतन्यके अन्तरमें 
तादात्म्य-सम्बन्धके अतिरिक्त और किस रीतिसे रह सकता 
है ! जड़ और सावयव पदार्थके सम्बन्धमें अन्तर_ 
शब्दका उसके वाच्यार्थमें प्रयोग किया जा सकता है, 
किंतु चेतन्यके सम्बन्धमें जहाँ “अन्तर! और 'बहिर!? 
शब्दोंका व्यवहार किया जाता है, वहाँ हम देखते हैं कि 
इन शब्दोंका अथ 'तत्त्तः ( [२०३॥६४७ ) और ५्अतत्त्वः 
( 87९४7०7९०९ ) किया जाता है | एक सरल उदाहरण 
लीजिये । 'अमुक मनुष्य भीतरसे-अन्तर से-बुरा नहीं है! 
यह प्रायः कहते हैं | यहाँ अन्तर शब्दका क्‍या अथ 
है ? अन्तर से बुरा नहीं--इसका अथ यही है कि 
उसका तक्त--यथाथखरूप---सोजन्ययुक्त है, किंतु 
उस मनुष्यका अतत्त--बाह्मयरूप-निरथक है । 


आत्माको ज्ञान, इच्छा, भाव आदि ब्त्तियोसि जुदा 
समझना वतमान मानस-शाखर ( 757ल००४५ )के 
प्रतिकूल है | आत्मा एक अखण्ड वस्तु है, जो ज्ञानादि- 
वृत्तिरूपसे प्रकट होता है. | यही आज-कलका सबंसम्मत 
मानस-शाखका पिद्घान्त है | इस प्रकार जब यह कहा 
जाता है कि जीवात्मामें परमात्मा है तब इस कथनका 
यही तात्पय समझना चाहिये कि जीवात्मा परमात्माका 





श्ज्ट 


कम 





लिख लकल् चित आओ + सामाद 


ही आभास हे--उसका खकीय खामाविक---आगन्ठुक, 
उपाधिक्ृत नहीं---स्वरूप ही परमात्मा है| यही उसका 
भावाथ समझना चाहिये | वि 
यदि प्रछो कि परमात्मा किसकी आत्मा है ? इसका 
यही उत्तर है कि वह तो स्वयं ही आत्मा हैं, उसकी और 
आत्मा कैसे हो सकती है? परमात्मा अपनी ही आत्मा 
है अर्थात्‌ अपने प्रकट खरूपकी आत्मा है। किंतु उसका 
प्रकट स्वरूप में! ओर तुम” सह्वित वाद्य और आन्तर 
विख्के सिवा दूसरी क्‍या वस्तु हो सकती है ! इस 
प्रकट स्वरूपका परमात्मा ही आत्मा है । इस पिक्नन्तसे 
थद्रेतवादीका कोई विरोध नहीं । 
द्रैतवादी परमात्मा और जीवको परस्पर भिन्न समझते 
हैँ | वे परमात्माको जीवात्माक्ी आत्मा नहीं मानते, 
किंतु परमात्माकों जीवके ज्ञानका विपय बतलाते हैँ | 
यदि परमात्माकों अपने ज्ञानका भिप्रय मान लिया जाय 
तो बह परमात्मा हमारे समक्ष विपयरूप होऋर उपस्थित 
दो जाता है। यदि वह सामने विपयरूपसे उपस्थित 
हुआ तो बह हमारे अन्तर में क्रिस रीतिसे रह सकता 
है ! ब्रिपप. ( 09९०८ ) और विषयी ( $पराशुं०८६ ) 
एक ठकड़ीके दो छोरकी तरह जुदे-घुदे हैं---एक छोर 
दूसरे छोरके अन्तरमें कैसे आ सकता ढे ? द्रैतबादी 
इतना तो मानता ही है कि परमात्मा जीवात्माके अन्तर में 
विराजमान है। अतएव परमात्मा जीवात्माक्े ज्ञानका 
विषय नद्वीं, बल्कि उसकी आन्तरतम आत्मा है। 
अब दूसरी युक्तिपः विचार कीजिये | जीव एक 
वस्तु हैं और परमात्मा दूसरी--इस मॉँति संख्या 
'करनेपर यह्द प्रश्ष्न उठता हैं कि उन दोनोंमें ऐसा कीन-सा 
तत्तत अनुस्यूत है: जो दोनोंको एक ही गणनामें अयब्रा 
बगेमें रखता है १ यदि कहा जाय कि उपाविरहित शुद्ध 
चैतन्य ही दोनोंमें सामान्य है तो अद्वितवादीको यह 
-सत्रंथा खींकार है। अनुपद्तित--झुद्ध-वैतत्यरूपसे ही वह 
दस कौर ल्वमक्ता ठादात्म्य मानता दे । 


८ 
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यथा यथा तत््यमसीति साफ 
विमद्धभर्मानुभयज् 
सेलक्ष्य चिन्मानत्रतया सदात्मतों- 
गखण्डभावः परिचीयते घुणेः। 
पर्य मद्धावाक्यदतेन. कथ्यते 
ब्रह्मात्मनोरेफ्यमस्पण्ठभावः. ॥ 
भावाथ--जीव अत्यज्ञ है | ईश्वर सबन्न टै | उनमें 


ट्निन्या । 


ु 
ग 


अत्यक्षता भीर सत्रबननाखपी विद धर्मोक्ों निकाल डा 
तो दोनोंगे पक ही सत्य स्थित रहता है । अह्म और 
आत्माका ऐक्य-प्रतियादन करनेब्राडी 'नत््वमसलि' आदि 
श्रुतिका यही तातमे है |! 

पसंगबद एक और प्रद्न भी विचारा्थ उपशित होता 
है | यदि उक्त किरद्ध धर्मोक्ों निकाल डाला जाय तो 
फिर रहेगा क्या? इस प्रस्नेके उत्तर्मे बह पृष्ठा जा 
सबता हें कि पमेसि परे क्या कोई तत्त नहीं होता? 
यदि नहीं होता तो धर्मोक्ति अस्तित्व और खख्ूपका 


'निर्यण भी फिंस प्रकार सम्मब हो सकता दे 7 किसी 


भी आस्तिकने -- आत्मबादी और ईश्वरबादीने----आजतक 
यह नहीं कद्ा कि धर्मेसि परे तत्त होता ही नहीं | 
किंतु हमारे देशमें तथा यूरेपर्म इस सिद्धान्तको नास्तिकोंने 
ही माना हैं। इस परिद्थ्यमान जगतके पीछे कोई 
वस्तु अवश्य है, इस सिद्धान्तपर ही ईश्वर्वाद अवलम्बित 
है | इसी प्रकार आध्मवादीका भी यही निश्चय है कि 
'छुख-दु:ख-चरमेकरि पीछे आत्माकी सत्ता अवश्य है | 
पूत्रेक्त युक्तिक अनुसार आप यदि यह कहें कि 
परमात्मा सगुण सिद्ध होता है तो इसपर निर्गणबादी 
वेंदान्तीको कुछ भी आश्षेप नहीं | जगतका कारण 
निगुण है, यह वह नहीं कहता । जगतका कारण तो 
हमेशा समुण ही माना जाता है । निगुणवादर्मे सगुण 
नहीं माना जाता, यह कथन करनेके लिये शझ्नुराचायने 
स्थल-स्थठपर जो यत्न किया हैं कि वह सगुणवादी 
युण और गरुणी. इस श्रकारके दो तत्तोंको जैसे 
शब्तिम दस मान केठदे . हूँ, देमे ने मानकर ठसन 
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% अनिर्वचनीय और अनुभवंगम्य तत्त्व | 








. दोनों -तत्वोंका निरूपण एक परमतत्तके द्वारा करना 
चाहिये। निगुणवादी यह नहीं कहते कि 'सगुणः 

मनुष्योंके फुसलानेके लिये--- शात्रकारोंने एक- कंल्पित 
पदार्थ रच डाला है | यदि गुण-जेसा कोई पदाथ है तो 


सगुण भी - हो सकता है; किंतु यदि ग्रुणोंका परम 
तत्वरूप समझमें आ जाय और यदि वे. गुण 'खतः 
खतन्‍्त्र अस्तिव्वरहित प्रतीत होने - लगें, तो फिर सगृण 
नहीं रहता, यही- निगुणवादका तात्य है । 
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अनिवनीय ओर 


अंबचुभवगम्य तृत्त 


( लेखक--प्रो ० चन्दुलाल व० डकेराल, एम्‌० ए० (सं० आं० ) काब्यतीर्थ ) 


यस्मिन, सर्च यतः खर्ब यः सर्वः स्वोतश्ध यः। 
यय्थ सर्वमयो नित्यं तस्मे सवोत्मने नमः ॥ 
( महाभा० शान्तिपर्व ४७ | ८४ ) 
' (जिनके भीतर सब कुछ-वतमान है, जिनसे सब कुछ 
उत्पन्न. हुआ है, जो खय॑ सवस्वरूप हैं, सदा सब ओर जो 
व्यापक हो. रहे हैं. और - सबमय हैं, उंनः सर्वात्माको 
प्रणाम है. | यहाँ व्यासजीने वेदान्तसूत्र-'जन्मायस्य यतः? 
'( ब्रह्मसूत्र १। १।२ )की संक्षेपमें व्या़्या कर दी 


पर & 0 जे ५ 
दे । भगवान्‌ शंकराचाय इसे स्पष्टरूपसे प्रतिपादन -करते- 


हैं कि परमतत्त्व निरक्षन, निराकार एवं निगुंण 
हैं। पारमार्थिक अव॒स्थामें ब्रह्म ही ऐसा है, इसमें कोई 
संदेह नहीं | किंतु सामान्य छोगोंकें लिये तो यह तत्त्व 
सवंधा उनकी समझ-शक्तिसे परे ही रहता है | उन 
लोगोंके छिये तो सगुण-साकार-खरूप ही उपादेय 
रहा है। इसी तत्वका परिचय राम-कृष्ण, शिव, 
देवी आदि सगुण खरूपोंमें प्रात्ततै। एक जगह श्रीरामका 
घ्यान इस प्रकार निदिष्ट है 


राम रक्ष्मणपूर्वजं रघुवर सीतापति छुन्दूरं 
काऊुत्स्थें करुणार्णव गरुणनिधि विष्रप्रियं धार्मिकम्‌ । 
राजेन्द्र सत्यसंघं दुशरथतनयं श्यामर्ू शान्तसूर्ति 
बनन्‍्दे लोकामिरामं रघुकुलतिलक यधंव यवणारिम्‌ ॥ 
:... ( भीरामरक्षास्तोच-१६ -) 
श्रीकृष्णके विषयमे भी भारतीय मेनीषियोंने अपने 
चिन्तनद्वारा अपनी लेखनीको साथ्थक किया है । मथुसूदन 
सरसखती-जैंसे पण्टिह' जहाँ उनका दरुन “चील महः'के 


रूपमें करते हैं; वहीं आचाय शंकर उनका दशन--- 
भजे त्रजैकमण्डनं खभक्तचित्तरश्षनम'के रूपमें करते 
हैं। अन्य तत्त्ववेत्ता उस परमात्माके विष्णुरूपको ही सर्वाधार 
और साध्य मानते हैं | जिनके तालिक वर्णन और 
विवेचने से ग्रन्थ भरे पड़े हैं | इसी प्रकार शिवके विषयमें भी 
मंनीषियोंने भक्तिकी धारा बह्ाकर उसमें अपने-अपने भाव- 
प्रसून अपित किये हैं | शिवकें समग्र पत्विरका वर्णन, 
उनके वाहनरूप वृषभ, निवास-थान कैछास तथा 


: शिवपाषद और सेवकसप्तह-गु्णो इत्यादिका बर्णन बड़ा 


हृदयग्राही है | शिवतत्त्वका सभी वेद, उपनिषद्‌, शिव, 
स्कन्दादि पुराणों, 'शिवतत्त्व-र्नाकर, 'शिवतत्त-सुधानिधि,! 
तथा रुद्रयामलादि तन्त्रों एवं शोबागमोंमें विस्तारसे उल्लेख 
है। इस तत्वके मिन्न-मिन्न पहढ हैं। इसका साथारण पर्चिय 
शिवक्वच-स्तोत्रादिमें दिये गये उनके नामोंसे ग्राप्त होता 
है । ये नाम हैं---सदाशिव, प्रणव, शशाझ्व-शेखर 
कपाल्मालाघर, नागेन्द्रकुण्डल, नागेन्द्रहार, नागेन्द्रवलय, 


नागेन्रचमंबर, मृत्युंजय, त्यम्बक ओर त्रिपुरान्तक आदि | 
इसी प्रकार मगवत्तत्तको शक्तिक्रे रूपमें देखनेवाले 


भक्तों और सावकोंने- आदधाहक्तिके रूपमें देवीकी 
महत्ताका वणन. भक्तिपूण स्तोत्रोंमें किया है । यह 
भक्तिघारा लक्ष्मी, . उमा, सरस्वती, वाराही, ' अन्नपर्णा 
दुर्गा, राधा, ' भवानी, - काली, शीतछा थआदि देवियोंके 
गुग-कीवन - तथा छीछाओंके- रूपमें -माकण्डेयपुराण, 
देवीभागवत् जादि प्रन्योंमें छघुझम दै। झजकितततका 


१८० # भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसड्ूस्य जायते # 
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अतीब लोकप्रिय तात्विक वर्णन दुर्गासमती्म किया तल हमारे खाये हुए अन्नका पाचन करता है, निस 
गया है | इस प्रकार मारतीय तत्तदर्शी मनीपियोंने अपने- तत्त्वके अनुग्रहसे दर्मे फान, जछ, प्रकाश आदिकी 
अपने भावके अजुसार इ्देवॉर्म उस अनिवंचनीय अक्मरूप . उपछब्धि होती है, उस सर्वोपरि तत्लके प्रति हमें कृतक्ष 
भगवत्तत्तका दर्शन किया है | जनमानसने भी अपनी- होना चाहिये। उसे जानने और प्राप्त करनेका सतत 
अपनी रुचिके अनुसार उनमेंसे अपने प्रिय किसी एक प्रयास करते रहनेमें ही इस जीवनकी सा्थकता है | 
खदपकी अपनाकर साघधनाद्वारा अपने हृदयद 

कल | 20405 अपने विभिन्न खपो्मे अस्ति्का परिचिय देनेवाली 

आंत: वविंगकतो: कल सदन लिन: लगायी शक्तिको हम चाहे जिस नामसे पुकार; 
जीवनमें सत्र और स्ब्याप्त मगवत्तलका अनुभव करें| | स 83 शक २ कक 
जिस तत्यकें उन्मेष और संकह्यमात्रसे दिन और ऑ्वेण करते रहना चाहिये कि पास्मार्थि 
रात्रि व हल कि कम प्रवतमान पत्ह परमात्मा ही सत्र व्याप्त दै और जगतूमें 
प्रत्येक क्रिया यहाँतक कि शथ्वासका आना-जाना भी व्व्यमान समस्त क्रिया-कछाप उसीका ठीछा-विन्यास या 
जिसके अवीन है, ऐसा बच सर्वशक्तिमान परमतल्ल खेछ है | इस प्रकार सर्वत्र उसी 'एक'का द्शन करते 
निश्चिरूपसे ब्येय और आराधनीय है | जो रात्रिम हुए खघर्मका पालन करनेमें ही मानवकी समझदारी, 
सोनेकी, प्रातःकाछ जागनेकी प्रेरणा देता हे, जो संस्कारिता और सफल्ता है | 

+-+9-<४<%*2--+---- 


भगवत्तत्तका सामान्य परिचय 


( लेखक---हॉ० श्री रज्षनजी एम्‌०००; पी-एच०डी ० ) 


शा्त्रोकी पर्चिर्चामें अनुबन्ध-चतुण्यका महत्त्वपूण जीवेर खन्हप हय कृण्णेर नित्यदास । 


स्ान है | भत्तिशात्षमँ ये अनुबन्ध इस क्ृष्णेर तपस्या दाक्ति भेदाभेद मपकाश॥। 
हु ०. चैतन रिंः तमें चैतन्यदेव ड़ 
प्रकार निर्दिष्ट हैं--१-अधिकारी ( जीवतत्त ), ( श्रीचेतन्यचरितामृतमें चंतन्यदेव ) 


। भगवान्‌की तीन झक्तियोंकी परिणति इस अचिल्या 

२-सम्बन्ध-तत्य॒( भगवत्तत्त ) ३-अमिषेय-तत्त | 0 28% कॉम 00042 
"तत्त्व ) अं प्रोजन-तत्त ५, गंदाभदका उत् है. 

( उपास्य-तत्व ) और ४-प्रयोजन-तत्त्न ( भक्तितत्त )। हे रद 


इस शास्तमें इस अनुत्रन्बचतुएयकी व्याख्या निम्नरूपेण कफ उदामामिक , शीत जि: परिशाति। 

शंयी चित-दशक्ति, जीवद्वक्ति, जार मसायाद्धाक्ति ॥ 
की गयी है ( चैंतन्यदेव ) 
अधिकारी-त्त चित-शक्ति, जीव-शक्ति और माया-शक्ति-थे तीन 


श्रीमन्महाप्रभु चेतन्यदेवका कथन है कि भक्तिशाखकें प्रकारकी भगवानकी खमभाविक शक्तियाँ हैं | इनमें 
प्रति श्रद्धावान्‌ प्रत्येक व्यक्ति या प्राणी ( जीत्र ) इसका जीव-शक्तिको तटस्था-अक्तिके नामसे अभिद्दित किया गया 
अधिकारी है | जीव श्रीकृष्णका नित्य दास है | वह दे | चित्त-शक्ति अन्तरहज्ञ शक्ति है और माया-शक्ति 
श्रीकृष्फी तटस्था शक्ति हैं और भेद-अभ्ेदावस्थामें ब्हिरझ्ा । नारदपत्नरात्रके अनुसार चित पदार्थ ख़यय 
प्रकाशित होता रखता है---- सम्त्रस्यश्षतरूपसे निकठकर तट होकर रहता हैं । 


*# भगवत्तत्वका सामान्य परिचय $ 


ध्टर्‌ 





जल 


“ गुण-रागद्वारा. रक्चित होकर वह तटस्थ चिद्रप ही जीत 
. कहलाता है । गीताके अनुसार भी - भगवानकी 
प्रकृति-भेदसे दो प्रकारकी है | ( गीता ७।४-५ )। 
अब प्रश्न उठता है कि तब फिर भगवत्तत्त क्‍या 
है ? वस्तुतः पहले हमें आत््मतत्तको जानकर तत्र 
भगवत्तत्तका ज्ञान करना चाहिये | श्रीकृष्णने कहा है--- 
. आश्चर्यवत्पदयति कश्मिदेन- 
माश्चयवद्धद्ति तथेव- चान्यः। 
आश्चर्यवच्चेनमन्य श््णोति 
श्रुत्वाप्येन बेद न सेव कश्वित्‌ ॥ 
( गीता २ | २९ ) 
इसी प्रकार 'देवीपुराण'में भगवानके भी अनेकरूप 
बतलाये गये हैं--- 
'यथा तु व्यज्यते वर्णविचित्रे स्फटिको मणिः | 
तथा गुणवशाद्‌ देवी तात भावेषु वर्ण्यते ॥ 
एको भूत्वा यथा मेघः प्रथफ्त्वेनावतिष्ठते । 
' च्णतोी रुपतरचेंच तथा. गुणवशाय्था ॥ 
४ ( देवीपु० ३७ | ९४-९५ ) 
एक स्फटिकर्माण जैसे मिन्नः प्रकारके वर्णो्मि 
प्रकाशित होती है, उसी प्रकार देवी भगवती भी सत्तवादि 
मुणोके तारतम्यक्रे कारण नाना भाव्रोंमें बर्णित होती 
हैं | एक ही मेघ अपने वर्ण और आकृतिके कारण 
पृथक-पृथक रूपोंमें दिखायी .पड़ता है | ठीक उसी 
प्रकार देवी भी. गुणोंके वशसे पृथक-पृथक अवस्थित 
होती है |! पाश्चात्त्य वरिद्वानोंकी मान्यता है कि वेदमें 
बहुदेवतावादका साम्राज्य है | पर हिंदूशात्र अनेकत्वमें 
भी एकल्वकी स्थापना करते .हैं। वे कहते हैं--- 
महाभाग्याद्‌ देवताया एक एव आत्मा बड़ुधा स्तूयतेः 
एकस्य आत्मनः अन्ये देवाः प्रत्यक्षितो भवन्ति | 
( निरुक्तः देवतकाण्ड, अध्याय ७ | ४ | ८-९ ) । 
विभि पुराणोंमें ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी महिमाका 
वर्णन है | पुराण-शाख .वार-बार इस बातपर 





जोर देते हैं कि एक ही परमतंच्लकें विविध प्रकाश ह 


/ हैं और वे खरूपतः अमिन्न हैं--- 


हा कै 





रजः सर्व तमइचेति. पुरुष त्रिगुणात्मकम | 
चदन्ति फेचिद्‌ ब्रह्मार्ण विष्णुं केचिन्य शंकरम ॥ 
एको विष्णुसख्रिधा भूत्वा खज़त्यत्ति च पाति च | 
तस्माद्‌ भेदोी न मन्तव्यस्तिषु देवेषु सत्तमेंः ॥ 
(पद० क्रिया० २ | ५-६ ) 
सत्‌, रज और तम---इन त्रिगुणोंकों ही शरीरमें 
धारण करनेके कारण ब्रह्मा, विष्णु और शंकरका नाम 
निर्देश क्रिया जाता है | फलखरूप सृड्ि, थ्िति और 
संहारका कार्य एक ही पुरुष जो सबन्यापी है अपने 
विविध रूपमें करता हैं । इसे ज्ञानी पुरुष भेदकी इृश्सि 
नहीं देखता |! त्रिण्णुपुराण का कथन हैं--- 


सूश्टिस्थित्यन्तकरणी त्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम्‌ | 

2] शी 
स॒संज्ञां याति भगवानेक एव जनादेनः ॥ 
(१।२॥। ६२ ) 


“एकमात्र भगवान्‌ जनादन ही सृष्टि, स्विति और 
संहाररूप क्रियाभेदसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव संज्ञासे 
अमिहित होते हैं |! वेदादि समस्त भक्तिशात्र श्रीकृष्णके 
पारतम्यको खीकार करते हैं । उनके अनुसार श्रीकृष्ण 
परतम हैं और उनके अतिर्क्ति कोई उपास्य-तत्त नहीं | 
प्राय: सभी शासत्र इस तथ्यको खीकार करते हैं। 
श्रीमन्महाग्रमुकी खीकारोक्ति है--- 

कृष्ण. सर्प विचार सुन सनातन । 

अद्यय ज्ञान तत्व. चघजे. बजेन्द्रनन्दन ॥ 

स्व॑ आदि सर्व अंशी, किशोर शेखर। 

चिदाननद देह. सर्वाश्रय सबंइतर ॥ 

( सनातन-शिक्षा ) 

“कृष्ण अद्दय-ज्ञानतत्व और ब्रजमें व्रजेन्द्र-नन्दन 
हैं। ने सबके आदिकारण हैं, सब उन्हींके अंश हैं। 
वे अंशी हैं, वे किशोर-विभोर-शेखर श्रीकृष्ण चिदानन्द- 
प्रति हैं, वे सर्वेश्वर हैं और सबके आश्रय हैं | 


ईश्वरः परमः कृष्णः सचिदानन्द्विश्नहः | 
के 

अनादिरादिगोविन्दः -सवकारणकारणम्‌ ॥ 

श्रीकृष्ण परमेश्वर हैं, सचिदानन्द-विग्रह हैं 


अनादि हैं ओर ( सबके ) आदि म्लकारण हैं। गोविन्द 
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सब कारणोंके कारण हैं अर्थात्‌ उनका कारण कोई नहीं |! 
श्रीमद्भागवरम उसे ब्रह्म, परमात्मा, -भगवान्‌--इन 
तीन शब्दोंसे अभिह्वित किया जाता हैं | तच्दर्शी उसे 
अद्रय-ज्ञान-तत्त कहते हैं--- 
चदन्ति ठत्तत्वविदस्तरव॑ यउ्यानमद्यस्‌ । 
ब्रह्मेत्ति परमात्मेति भगवानिति शब्चते ॥ 
( श्रीमद्धा० १ | ६ | ११ ) 
एक ही अद्वय-तल्वके ये तीन रूप हैं | सवग्रवम 
जिज्ञासाके द्वारा घुद्ध-सालिक हृदय-पटपर भगवदबिग्रद्वकी 
एक आलोक किरण प्रतिमाप्तित होती है, भिसे देखना 
सम्भव नहीं होता | इस आडोक-क्रिरणको -निरमेणमार्गी 
निगुण, निर्विकार, निराकार आदि नामेंसे ब्रिभूपित करते 
हैं | यही आलोक-किरण जब ग्रकाशरूपमें साथकके 
इृदयाकाशर्मं फेछ जाती हैं तो इसे पर्मात्माके नामसे 
पुकारा जाता हैं । योगी पुरुष इसे ही अन्तर्यामी कद्दते हैं । 
इससे बह्मकी अनुभूति और परमात्मदशनका भाव स्पष्ट 
दीखता है, यही भगवत्तत्व और ब्रह्मतत्त है । ब्रह्मतत्तके 
सम्बन्खमें उपनिप्रदर्न कहा है--"एकमेवाद्रितीयम! 
सत्य शानमनन्त ब्रह्म। 
इसी आवारपर श्रीकृष्णको अद्बय ज्ञानतत्व कह्दा 
गया है तथा बही परम ब्रह्म भगवान्‌ हैं। उसमें ज्ञान, 
बल, क्रिया खामात्रिक हैं और इसीके आधारपर 
संसारके समस्त क्रिया-व्यापार संचालित होते हैँ । 
इनेताश्वतरोपनिपद्‌ कहती है--- 
शकिर्निविधेव॒ श्रूयते 
खाभाविक्री ज्ञानवलक्रिया 


प्रयस्‍्य 
च्त्र॥ 


(६॥।९)- 


इसी बातकों श्रीमद्भागवरतमें 


क्रिया गया. हैं-.. 


इस प्रकार व्यक्त 


कृष्णमेनमर्च दि त्वमात्मानमसखिलूर्त्मनाम्‌ | 
जगद्धिंताय लोडप्यन्न देददीवाभाति मायया॥ 
| € १०५ £४] ८५८ है 














रन 


्रीकृण सम्पूण जीवात्माओंकी आत्मा हैं | 
वे जगतके द्वितके छिये अपनी योगमायासे सबे- 
साधारणके सामने सांसारिक जीवके समान दीखते हैँ और 
जगतमें उनका कोई ख्ामी नहीं ।! सभी उनके द 
एवं सेत्रक हैं। उनका शासक उनपर आज्ञा चढानेबादा 
भी नहीं है | सत्र उन्हींकी आज्ञा भीर प्ररणाका अनुसरण 
करते हैं और उनके नियन्त्रणमें रहते हैं | उनका कोई 
चिह्-विशेष भी नहीं है | वे पर्रिपूण हैं, निराकार हैं, 
कारणोंके कारण हैँ |. न उनका कोई जनक हैं 
और न कोई शासक | वे तो अजन्मा तथा सर्या 
खतन्त्र और सर्वशक्तिमान्‌ हैं--- 


न 


न तस्य कश्वित्‌ परतिरस्ति लोके 
व चेश्चिदा नेच व तस्य लिफ्म । 
करणाधिपाधिपो 


न चास्य कश्विजनिता न चआाधिपः ॥ 


सर कारण 


( ब्वेताश्वतर० ६ | ९ ) 
अथववेदक ११ वें काण्डके जवें'उच्छिष्टसूक्त'में भी प्रायः 
यही बात कट्ठी गयी है | यहाँ ऊब्छिष्टका शब्द है--- 
अवशिष्ट पदाथ | इश्य-पपन्वके आत्यन्तिक निषेध 
करनेके बाद जो कुछ बच जाता हैं, वही हँ-- 
उच्छिष्ट अर्थात्‌ बाथरहित पख्रक्ष | इसी परतह्मको 
ठपनिपद नति-नेति कहकर निरूपण करती हैं--- 
आदिशो नेति नेति ( बृूह० उप० २ | ३। ११), 
नेहद नानास्ति किचस (बृह० उप० ४ ]२। २१) 
उच्छिए! ब्रह्मगब्दातीत हैं। इसीपर सारे नाम-रूप 
अवलम्बित हैं | यही छोकोंका आश्रय है | काये और 
कारण है | इसके अन्‍्तगंत इंछ्र और. समस्त 
सम्यक्‌-ख्पसे निर्तिष्ट रहता हँ--- 


- /ज7[₹ 


4 


उच्छिप्टे नाम रुप॑ योच्छिष्ठे. लोक आदितः। 
. उच्छिप्ट, इन्द्रशआआग्निश्त विश्वमन्तः समाहधितम्‌ ना 


( अथवबेद ११ ।७ 2) 


नकली बीती मीट. 


- # 'भर्वचचत्वका सामान्य परिय्य॑ १८४ 


जन लकी 
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ा 


“ है। उसका प्रसिद्ध पुरुषसूक्त निम्न प्रकारसे है--- 


८ पुरुष एवेद सर्च यद्‌ भूत यज्य भाव्यम्‌ ॥ 
शक ( ऋग्वेद १० | ९० | २) 


तात्पय : यह -कि पुरुष---पुरिषु शेते--पुरुष 


अर्थात्‌ शरीररूपी पुरमें रहनेवाला  व्यक्ति.| यही तत्व ' 


 विश्वका सृजनकर- इसमें प्रवेश कर लेता है और यही 
' कारण है कि इसे हम पुरुषकी संज्ञासे अमिहित करते 


हैं, जो जगतके अतीत, वतमान और मंविष्यमें विध्वेमान . 


रहता है। ऋग्द आगे यह भी कहता है कि इन्द्र, 
वरुण, मित्र, अग्नि, सुपर्णा, यम, मातरिश्रा आदि एक 
ही तत्तके अनेक नाम हैं--- 

इन्द्रं मित्र वरुणसम्निमाहु-; 

रथो द्व्यः स खछुबवणों गरुत्मान्‌ । 

चहुधा  चदम्ति 

अग्नि यम मातरिश्यानसाहुः ॥ 
- ( ऋग्वेद १ | १६४ । ४६ ) 
.._ उसकी स्पष्ट घोषणा हैं कि एक ही इन्द्र अनेक 
रूपोंमें अपनी शक्ति प्रंकट कर रहा है--(इन्द्रो मायासि 


एक सह्ठिप्रा 


: पुरुरूप ईयते' ( अथववेद ९।१० [८० ) 
“देवीमागवत'में पराभक्तिके सहारे इस तक्तकी प्रापि 
निर्दिष्ट है। इस भक्तिमें सावक, साधना और साध्य--समी 
एकरस हो. जाते हैं-- 
अधुना तु पराभक्ति प्रोच्यमानां निबोध में। 
मंहणश्षवर्ण लित्यं मम नामाजुकीतेनम्‌ ॥ 
कल्याणगुणरत्नानामाकरायां. मयि  स्थिरम्‌। 
' जेतेखों चतेन॑ बेच तेल्धारासर्म खदां ॥ 
ह ( देवीभागवत्त ७ | ३२७ | ११-१२ ) 


क्लिक 


, ऋग्वेद इसी तच्त्वको पुरुषके रूपमें व्यास्यायित करता - 








७ 





-देकर सुनो,। जिसको पराभक्ति प्राप्त हो जाती है, वह 
साधक सदा-सबंदा मेरा गुण-श्रवण तथा मेरा नाम- 


कीतन करता रहता है | कल्याणरूप गुणरतनोंकी खानके 
सद्श मुझमें ही उसका मन तेल्धारा-सदृश सदा 
अविच्छिन्नभावसे स्थिर रहता है |! 


भक्तेस्तु या पराकाष्ठा सेच शान प्रकीर्तितम्‌ | 


वैराग्यस्य च सीमा सा जाने तदुभयं मतः ॥ 
( देवीभागवत ७ | ३७ | २८ ) 


ज्ञानी पुरुष भक्ति और वेराग्यकी चरम सीमाकों 
ज्ञान कहते हैं; क्योंकि ज्ञानकें उदय होनेपर भक्ति और 
वैराग्यकी सम्पूणता सिद्ध हो जाती है और आगे यह 


- भी कहा गया है कि जिसको परामक्ति प्राप्त हो गयी है, 
बह साधक आनन्दित होकर परम अजुरागपृषक मेरा 


ही चिन्तन करता रहता है और इस प्रकार विन्तन करते- 
करते अन्तमें मुझको अपनेसे अभिन्न समझकर में ही 
सच्िदानन्दविजयी भगवती हूँ? ऐसा मानता है । 
 परानुरक्तया मामेव चिन्‍्तयेथों छतन्द्रितः । 


खाभेदेनेव मां नित्य जानाति न विभेद्तः ॥ 
( देवीभागवत्त ७ ] ३७ । १५ ) 


: 'खाश्रेदेनेवेति अहमेच सतच्विदानन्द्रूपिणी भगवती 
अस्वीति भावयता इत्यथः ।? ( शैव नीलकण्ठ ) 


ओर फिर ज्यों-ही पराभमक्तिका उदय होता है, वह 
तत्काछ ही भगवानमें बिीन हो जाता है--- 


इत्थे जाता पराम्क्तियस्थ भ्रूधर तस्त्वतः। 


'“तदैंव तस्य चिन्मात्रे मद्रपे विछयो भवेत्‌ ॥ 


( देवीभागवत ७ | ३७ -। २७ ) 


“समो5हं सर्वेभ्ृत्रेष' इत्यादिकी जानकारी ही 
भक्तिशाखका . रहस्य है और यही भगवत्तत्वका म्लूछ 


धअब मैं परामक्तिके विषयमें कह रहो हूँ, तुमे ध्यान ” ठंत्स भी है । 
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भागवत-जीवन-दरान 


( लेखक--पं० श्रीरामजी उपाध्याय; एम्‌० 7० डी० छिट्‌० ) 


वैण्णव-बर्मकी रूपरेखा विण्णु-चरितकें आदरशोके 
अनुरूप विकसित हुई हैं | विष्णु वेदिक देवता हैं । 
ऐतिहाबिद्ोंका कहना है कि वेंदिकक्राल्मे ही विष्णुकी 
ः ख्याति स्श्रेष्ठ देवके रूपमें हो चुकी थी | इस 
परिथ्ितिमें इस धर्मका मर विष्णु-सम्बन्धी वेंदिकललक्तों 
ओर कथानकोंमें माना जा सकता है। उद्ाहरणके 
ढिये ऋषेदका १ | ११८का पाँचवाँ मन्त्र देखा जा 
सकता हैं | 

उसमें विष्णुकी भक्तिका परम बीज है | इस धर्ममें 
ऋगेदमें वर्णित देवताओंकी पराक्रमशीडता, उपनिषदोंमें 
प्रतिष्ठित ज्ञान और दरशन प्रधान अड्ढ हैं। वेदिक 
साहित्यमें प्रतिपादित याज्षिक कर्मकाण्डकों उपनिषदोंमें 
कोई विशेष मान्यता नहीं प्राप्त हुई । भागवतधर्ममें जो 
उपनिषदोंका तक्लज्ञान प्रतिष्ठित हुआ, . उसके प्रकाशमें 
याक्षिक कमकाण्डका ठिकना सम्भव न था। इस याज्षिक 
कर्मकाण्डके स्थानपर सामाजिक परिणितियों और 
उपनिषदोंकी शिक्षाओंके अनुरूप भक्तिकी प्रतिष्ठा हुई । 


भागवत-घरमंके आरम्मिक खरूपका परिचय महा- 
भारतसे मिछता है| भागवत-घमका प्रमुख ग्रन्थ गीता 
हैं | इसके अतिरिक्त महाभारत शान्तिपबके नारायणी- 
योपाख्यानमें नारायणीयधर्मके नामसे भागवतधमका 
वबर्गन किया गया है इसके अनुसार महर्षि नर तथा 
नारायण पख्रह्मकें प्रतिनिधि हैँ | ये इस घमके अवतार 
ओर मल प्रबतक हैं | छोककल्याण-हेतु ख्य भगवानने 
ही आरम्ममें इस वरमंका उपदेश दिया ।* 


समय-समयपर प्रमुख उन्नायक्रोंढारा वेष्णबधमंका. 
अम्युत्यान हुआ | आरम्ममें भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके द्वारा 
सात्वत जातिके छोगोंमें इसकी प्रतिष्ठा हुई थी । उस 
युगमें श्रीकृष्णको विष्णुका अवतार मान लिया गया ओर 
उन्हींकी 'भगवान! उपाविक्रे अनुरूप इसे मागबतथमम 
कहा गया । सात्वत जातिमें इसका प्रथम प्रचार होनेके 
कारण इसे 'सात्वतवर्म' भी कहा गया। परचर्ती युगमें 
नारद और मागवनपुराणके रचयिता व्यासने इस धर्मकी 
प्रवृत्तियोंकोीं स्पडटरूप प्रदान किया | | 

श्रीकृषप्णने भगवद्टीताकी शिक्षाओंके द्वारा भागवत- 
धर्की रूपरेखा सिर कर दी । इसमें वेदवाद, संन्यास 
और यज्ञविवानक्रों गौण ठहराकर भगवदर्पणबुद्धिसे 
निष्कामकर्म करते रहनेकी प्रवृत्तिकों सर्वोत्क्ट बताया 
गया है | कृष्णके उपदेशका सार है कि भक्तिसे परमेश्वर- 
का ज्ञान हो जानेपर भगवानके भक्तको परमेश्वरके समान 
जगतके धारण-पोषणके लिये सदा यत्न करते रहना 
चाहिये । महाभारतके नारायणीय आख्यानके अनुसार 
नारायणीय या भागवतथमग्रवृत्ति-( कम-) प्रधान है| 

बेदिक विण्णुके विषय ऋग्तेद-( १ | १०४ । ३ ) 
में कहा गया है कि- 

पतिहिष्णुः स्तवते वीयंण स्तगो 
न भीमः कुचरोगिरिष्ठा 

अर्थात्‌--..'वह भयंकर वन्य पशुकी भाँति पक्तपर 
विचरण करता है |? बेंदिक थुगमें विष्णुके व्यक्तित्वकी 
विशेषताएँ--उनकी सहनशीछता और अद्वितीय पराक्रम- 
परायणता है. । पौराणिक युगके विष्णु यथासम्भव सभी 


१-नारायशीय्रोपाख्यानके लिये देखिये-महाभारत शान्तिपर्व ३२१-३३९ वे अध्यायतक । २-पद्मयुराण भूमिखण्ड 


जज अं 


७१ वें अध्यायके अनुसार रानपियोंगे वेष्णवधर्मके प्रथम अ्रवर्तक राजा ययाति हैं | ३-शान्ति पर्व ३३५-७५ | 
४-ऐतरेयब्राह्मण १| १ तथा शतप्रयत्राह्म १४ | १ । १ के अनुसार विष्णु सर्वोच्च देव हैं | ऋग्वेदका पुरुष विष्णुका 


पुरातन महिमाका वीज हे---पुरुषसूक्त | 


# भागवत-जी त्रन-दर्शन # 





गुणोंकी खानि हैं, जिनकी कल्पना मनुष्य कर सकता 
है | उपनिषदोंमें ब्रह्म या परमात्माके जिन गुणोंकी 
कल्पना की गयी है, वे प्रायं: अपने मूल्रूपमें अथवा 
संबद्धित रूपमें गीताके माध्यमसे पौराणिक विष्णुमें 
प्रतिष्ठित हैं । 

विष्णुका  व्यक्तिव है--अतिशय शक्तिशाल्त्वि, 
उपकारपरायणत्व और आनन्ददातृत्व | पौराणिक मान्यताके 
अनुसार विष्णु परमपावन, पुण्यश्वरूप, वेदके ज्ञाता, 
वेदमंदिर, विधा और यज्ञोंके आधार, गीतज्ञ, गीतग्रिय 
सभी लोकोंके उद्धबभ और तारक, भवसागरमें इबने- 
बालक लिये तोका-खरूप, महाक्रान्त, अत्यन्त उत्साही, 
महामोह-विनाशन, यज्ञवल्छभ, सभी भूतोंमें निवास 
: करनेवाले, व्यापक, विश्ववेत्ता, विज्ञान, परमपद, शिव, 
मोक्षद्वार, सभी लोकोंका भरण करनेवाले, संवकके आश्रय 
समय, स्वंखरूप, शान्त, सुख, सुहृद, ज्ञानसागर, 
सत्याश्रय, यज्ञखरूप और पुरुषाथरूप हैं । 





विष्णुके व्यक्तित्में अतिशय लोक-प्रियता है । 
भागवत-( ९ | ४। ६३ )में श्वयं विष्णु मुखसे 
कहलवाया गया है कि--.. 
'. अहं भक्तपराधीनों हाखतन्त्र इच द्विज। 

. साधुमिश्रेस्तददयो. भक्तेर्भक्तजनप्रियः ॥ 

--ैं भक्तके अधीन हूँ; पृणतया परतन्त्र हूँ। 
साथु-भक्तोंके द्वारा मेरा हृदय खीकृत है । भक्त मेरे 
प्रिय हैं ४ 


एक ओर बिष्णुमगवानकी अग्रतिम जेकहितं- 
कारिणी कार्यक्षमता और दूसरी ओर उनकी अनुपम 


भक्तप्रियता है. । ये विशेषताएं ' उनकी ओर भक्तोंको 
आकृष्ट करनेमें पयाप्त समथ हैं । 
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(3न्‍न+>ननीन जननी पान किन वनरमीनन नली अनिननीशिनानिटन भाओ 3 ऑननजीिटिनिडि नि निनान- 


वेष्णब-धमंके अनुयायी वेण्णबोंका व्यक्तित्व विष्ण॒ुके 
व्यक्तित॒वके अनुरूप विकसित करनेकी योजना बनायी 
गयी है । उसके लिये सभी प्राणियोंके प्रति दयाभावकी 
प्रतिष्ठा इस आधारपर की गयी है कि भगवान्‌ सभी 
प्राणियोंमें आत्माके रूपमें विराजमान हैं । इस प्रकार 
प्राणियोंका अनादर विष्णुका अनादर है.| नियम था 
कि ग्राणियोंसे बेर रखकर मन शान्त नहीं किया जा 
सकता | मक्त समी प्राणियोंमें थित भगवानकों अपने 
हृदयमें देखते हुए सबके साथ अपनी एकमत्रता 
सथापित कर ले 

भागवतकी दृष्टिमं आदश मानव श्रद्धाल्ल, भक्त, 
बिनयी, दूसरोंके प्रति दोषदष्टि न रखनेवाला, सभी 
प्राणियोंका मित्र, सेवक, आधिभीतिक वस्तुओंके ग्रति 
बिरक्त, शान्तचित्त, मत्सररहित, शुचि और भगवानको 
प्रिय माननेवाला होता है ऐसे ही व्यक्तिको उच्च 
भागवततत््व छुननेका अधिकार होता हैं | सम्पत्ति 
और विपत्तिमें विकारका न होना और उत्तम, मध्यम 
तथा अधमको समान मानकर समभाव रखना आवश्यक 
है | भगवान्‌ समचित्तवर्ती हैं । 

भागवतके अनुसार वेष्णयक्षो काम और अथ 
सम्बन्धी प्रवृत्तियोंसे अछग रहना चाहिये; क्योंकि इनके 
चिन्तनसे मनुष्यके क्षमी पुरुषाथोंका नाश हो जाता है. 
और वह इनकी चिन्तासे ज्ञान-विज्ञानसे ध्युत हो जाता 
है |” मनमें कामनाके उदय होते ही इन्द्रिय, मन, 
प्राण, देह, बर्म, पैये, बुद्धि, छज्जा श्री, तेज, स्मृति 
और सत्यका नाश हो जाता है। शरीर, खी, पुत्र 
'आदिके प्रति आसक्ति छोड़ना, देह और गेहका 
आवश्यकतानुसार सेवन, आवश्यकताकी पूर्तिमात्रके 
लिये अपेक्षित घनको अपना मानना, पशु-पश्षियोंको 


७-झपुराण ४भूमिखण्ड ९८ वा अध्याय | ६-इस भावके अन्य इलोक भागवत ९ | ४ | ६४-६८ | ७-भागवत 
ह | २९ | २१-२७ | ८-भागवत ३ । ३२ | ३९-४३ | ९,-भागवत ४ | २० | १२; १३५ १६ | २०-भागवत& | 


२२] ३३-३४ | १ै१-भागगवत्त ७ | १०|॥ ८ । 
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%# भ्रगवत्तत्ववित्ञातं सुक्तसझ्स्य 


जायते # 








: पुत्रव॒त्‌ समझना, धम, अथ और कामके छिये अधिक 
कष्ट न उठाना, अपनी भोग्य सामग्रीकों सभी प्राणियोंके 
साथ बाँठकर भोगना आदि भागवत-घधर्मालुयायी 
यृहस्थकी प्रगति-दिशामें प्रकाश-स्तम्म हैं । वैष्णवकी 
लोकोपकार-इृत्ति उसकी सर्वोच्च आराधना है।' रक्ति- 
देव , त्ामक वैष्णबका व्यक्तिव आदश है । उसने 
कामना की है कि--- 

से कामयेडह गतिमीश्वरात्परा- 

सश्ियुक्तासपुनर्भव 

प्रपये५ खिलदेहभाजा- 
मन्तःस्थितों ये भववत्यदुःखाः ॥ 

मैं इश्वसे परम-गतिकी कामना नहीं करता, 
जिसके द्वारा आठों ऋद्धियाँ अथवा मोक्षकी सिद्धि हो 


घा। 
. थार्ति 


सकती है । मैं चाहता हूँ कि सभी प्राणियोंके अन्तसमे 
प्रतिष्ठि. होकर उन सबके दुःखको अपना छू, जिससे 
वे दु/खरहित हो जाये ( श्रीमद्धा० १ | २१। १२) ॥ 
विष्णुभगवानके अबतार क्ृरष्णकी इस योजनाका 
निर्देशन भागवतमें मिलता है, जिसके द्वारा वे वेण्णवोंके 
व्यक्तिववका विकास करते हैं। जिस. व्यक्तिपर कृष्णका 
अनुप्रह होता है, उसका सबंख वे शर्में;-शने; अपहरण 
कर लेते हैं | ऐसे दुःखी व्यक्तिको उसके खजन छोड़ 
देते हैं। अपने उद्योगोंगें विफल होकर वह व्यक्ति 
कृष्णके अधिक अनुम्रहका पात्र हो जाता है। फलत: 
से परमत्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है । भागवतत्रमका 
यही सुपरिणाम है |. 


+न>+-++-०८:490%0*58:-4-०--- 


भारतीय जीवन भगवान्‌ या इंश्वर 


( लेखक--ओर० भीरञ्ञनसू रिदेवजी ) 


भारतीय जीवन भगवान्‌की व्यापक मान्यता है । 
शेबोंके लिये (शिव? ही ईश्वर हैं तो वेदान्तियोंका ईश्वर श्रह्म? 
है । इसी प्रकार बौद्गोंके लिये बुद्ध, नेयायिकोंके लिये 'सवे- 
कर्ता? जेनोंके 'अहतः या पतीयंकरः और मीमांसकोंका 
कम? ही ईइबर हैं | मुसलमान चिन्तकोंके लिये खुदा? 
तो पास्वात्य दाशनिकोंके लिये 'गॉडः ईख़र हैं । 
इस प्रकार सम्पूण बिश्वके मानव-जीवनमें ईश्वरकी 
विभिन्न परिकल्पनाएँ दीखती हैं । 
भग और भगवत्तरव 
. भारतीय वाब्ययमें 'भग? शब्दके अनेक. अर्थ और 
उनकी विविध व्याझ्याएँ की गयी हैं | प्रकृत-प्रसड्भमें 
ज्ञातव्य है कि अणिमा आदि ऐश्बय, वीय, यश, श्री, 
ज्ञान और वेराग्य--छः ईखरीय विभूतियोंकों ही 'भगः 


कहा गया है । इस प्रकार पडेखवय-सम्पत्न परमेश्बर हीं... 


भागवत! राब्दसे वाच्य है.। विप्णुपुराणका कथन दे 
कि विज्वुद्ध और सवंकारणके कारण महाविभूतिशाडी 
परह्ममें ही 'भगवत्‌? शब्द प्रयुक्त होता है | विष्णु या 
श्रीकृष्णका विशेषण ही भगवान. है । 
पुन; ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्य, वीये तेज आदि 
भागवत! शब्दके वाच्य हैं | यतः अरह्म शब्द आदिके 
अगोचर है, इसलिये उसकी पूजाके निमित्त 'भगबंत! 
शब्दद्वारा ही उसका कीतन किया जाता हैँ | भतए्व 
एकमात्र पत्रह्म ही 'भगवंतः शब्द अधिकारी हँ। 
पुराणकारोंने श्रीकृष्णको भगवान्‌ शब्दसे अभिद्वित किया 
है; क्योंकि वे ऐश्वय-सम्पन्न थे--- 
परमात्मा परं॑ ब्रह्म निर्शण: प्रकृतेः परः। 
कारण कारणातां ल श्रीकृष्णो भगगन्‌ खयस ॥ 
इसी प्रकार “श्रीमद्भागवतपुराण'में भी श्रीकृष्णको 
भगवान्‌ कहा गया है | “'कृष्णस्तु भगवान्‌ खयस |! 


१२५-भागवत ७-| १४ | १--१३ । १३--तप्यन्से लोकतापेन साधवः ग्रायशों जमा! | परमाराधंस तद्नि 


पुरुषस्थाखिलात्मनः ॥| 


-' ( शरीबद्धा० ८ | ८ | ४४) 


५ अधीन ली जीत" 


# भारतीय ऋआवचरय भंगसा८ 


टाल िलननकन न हासन कराए 


सब -कुछको भर्थात्‌ समस्त जागतिक उपादानको 
'भगवन्मय समझना ही भगवत्तत्व है---“सव्वे खल्विदं 
त्रह्म ।! सांख्यके मताचुसार प्रकृति-पुरुष-तत्त ही जगतका 
: मल कारण है। निष्कष यह कि जगतका मल कारण 
निम्ुण-निर्विकार प्रह्मका चिन्मयखरूंप ही भगवत्तत्त है| 
ब्रह्म या इब्वर 

वैदिक परम्परामें ब्रह्म या ईख़रको सब्गत अर्थात्‌ 
सवब्यापी दहा गया है | साथ ही ईखवरप्रणिषानको 
अतिशय महत्त्व दिया गया है | 'प्रणिघान!का अथ है--- 
अच्छी तंरह अत्यन्त प्रेमपूषक परम विज्वासके साथ 
ईज्बरकी शरण, ईखरकी ग्रपत्ति या ईखरका आश्रय । 
दूसरे अ्थमें अच्छे-बुरे, झुभ-अशुभ सभी कर्मोंका 
प्रभु-चरणोंमे समर्पण. भी ईर्वर-प्रणिधान है । 
महर्षि पतझलिने योगसूत्रमें क्लेश, कमविपाक और 
'आशयसे अस्पृष्ट रहनेकी विशिष्टता, स्वाज्ञता एवं 
कालातीत तत्व और परमगुरुवसे संबल्ति : पुरुषको 
ईज्वर माना है--क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरासष्टः 
पुरुषविशेष ईशचरः, तत्र निरतिशय सर्वेक्षवीजम/ 
पूर्वषासपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ ।” इस परिमाषाके 
विवेचनमें महर्षिव्यास आदि पुरुषाथंवादियोंने भक्तोंको 
अमृतभोगभोगी बताया है--- 

घपहच्यासया पथ पंथ बऋजञन या 

.._ खस्थाः परिक्षीणचितकजालः । 

संस्ारबीजक्षयमीक्षमाणः 

स्थान्नित्ययुक्ो इसतभोगभोगी ॥ 

४ंब्वरप्रणिधानी .साधकके संसारके बीज-अविया 
आदि क्लेश बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं । उनके 
जन्म-मरणका चक्र समाप्त हो जाता है | वह नित्य 
परमात्मामें छीन हो जाता है, फिर चाहे वह विस्तरंपर 
पड़ा हो या रास्तेमें चल रहा हो |! ु 

सतयुंगके छोग “सूथ, चर आदिको अपना 
आराध्यदेव खीकार करते थे | ,आगे चलकर यह 


दि लक 


शा हेुधर # श्ट्् 


| केज-न अर सबक ७) +क--#न्‍कथ 





स्थान इन्द्र, वरुण भादि देवोंकों मिला, जिन्हें वे एक 
साथ या एक-एक कंरके जगत्‌के सश्किर्ता मानने 
लगे | क्रह्मण-प्रन्थोंमें ईस्रके सम्बन्धमें प्रजापतिकें रूपमें 
उनका उल्लेख है | उन्होंने तप किया, जिससे क्रमशः 
पत्चभूतोंकी उत्पत्ति हुईं। पुनः ईश्वरके अश्रुविन्दुके 
समुद्र गिर जानेसे प्रृथ्वी उत्पन्न हुई अथवा उनके तपसे 
ब्राह्मण एवं जलकी उत्पत्ति हुई, जिससे सृश्टिका 
विस्तार हुआ | ॒ 





न्बनलनज+ 





भारतीय दशनोंमें चार्वाक, जैन, बौद्ध, मीमांसक, 
सांख्य और योगदशन सृश्किर्ताके रूपमें ईश्वरके अस्तित्व- 
को खीकार नहीं करते, परंतु व्याय और वैशेषिक दरशनोंमें 
इश्वरको सृष्टिकर्ता माना गया है। नेयायिकोंका कहना 
है. कि सृष्टिका कोई कर्ता अवश्य होना चाहिये; क्योंकि 
सृष्टि काये है | काय बिना कारण रहे हो नहीं सकता । 
कुछ ईंश्वरवादी पाश्चात्त्य विद्वान्‌ कहते हैं कि 'यदि ईश्वर 
नहीं होता तो उसके अस्तित्वकी भावना ही हमारे 
मनमें नहीं आती / वैदिकोंका कथन है कि 'बरिना 
किसी स्चेतन नियन्ताके सृश्टिकी इतनी अद्भुत व्यवस्था 
सम्मव नहीं थी | इस प्रकार ईश्वर, परमात्मा या 
भगवानके सम्बन्धमें सम्पूण बिख़के दाशनिकोंने अनेक 
प्रकारसे कल्पनाएँ की हैं । 

जेनदृष्टिसें भगवान्‌ या ईैश्वर--- 

जेनइष्टिसे परमात्मा, भगवान्‌ या ईख़रकी सत्ता 
काल्पनिक है | वस्तुतः ये शब्द शुद्भात्माके लिये 
प्रयुक्त होते हैं | इस शुद्भात्माके दो रूप हैं---कारणरूप 
और कायरूप | कारणरूप परमात्मा देश-कालावच्छिन् 
जुद्ध चेतन सामान्य तच हैं, जो मुक्त तथा संसारी जीब 
पद्णु-पक्षी-कीट-पतंगतक सवमें अन्वय्रूपसे पाये जाते हैं। 
कार्यरूप परमात्मा वह मुक्तात्मा- है, जो पहले: संसारी 
थे, बांदमें कम-वन्धन काटकर मुक्त हुए 'हैं। अतः 


कप हे र्‌ ५. न] 
कारण परमात्मा अनादि ओर काय परमात्मा सादि हैं। 





रवरकतृत्ववाद के ४ कह 
पमनन्‍्वय क्रिया सकता है उपादान कारणकी 


0 


विदव जब रेहनेके कारण नेकों 3 परनेसे 9 रे 5, 
का, 5 (0 * स्फ हि अपन: 3 हरी श्ग ड्क पर 3 नर ज्‌ ष्टे ता डे 
ञ्फ़ 'रणफरमात्या जगतके पंत्रकायोकि कर्ता हैं एवं क्र पनेसे ही रा डेव ' िख्प ह जाता है | 
निमित्तकारणकी अपेक्षासे उक्तात्मा, वीकराग होनेके जनहहिसे पक्रावान' ऑर इश्वरकी परिसावा भी 


आरिण किसी कार्य तर्ता नहीं है जेनइश्वाद्दी अपने अपनी मोलिकता (तन हैं । व्यक्त! प्रन्थमें निशा 
(2०० आर पे हों ६ डे क्कि हट 0५ >क ०२ ० का सा 
जैभावोंका कर्ता इसको न ते, अपितु क्मको हैं. कि पमेके आहास्थोंक गम ही का 
मानते है। अनेकान्तवादी चोनंगीमें अन्न जीवत्मा हैं. और जो भगसे तप हैं, बेही भगवान्‌ हू... 
9० शान' | *. पर 
कर्थचित्‌ / उपादान कारणा कर्ता और कंचित माहात्म्याति भग:, स्तीति भगवान! 
( निम्ित्त जरणापेक्षया ) पक प्रकार सी अकार-..._ अव्यसंग्रह'की टीका-( १४ | ७७ ।७) 
जेनों और जले रैके ईशर-कर्तातव> सिद्वान्तमें नामम्रात्र... में कहा ... हैं कि शेबछ शान आदि गुणरूप ऐश्वयंसे 
का अन्तर रहता है । जैनदडिका निष्फर्प यह है कि उैफ होनेके आरण जिनके कफ: की अभिनव करते हुए 
ज्से उत्काड है परमात्मा हे । ॥माणिक हे आदिदेव भी निनकी का प्रात कलह 
नग्रन्य श्माधि में कह गया कि ही ईश्वर है-केचल श्ानारि श॒णेश्वर्यशक्तस्य सतो 
वेन्द्राब्ये रु 
+रमात्या संखारिज्ञीय एआत्मा |? पकार._ेशवियोफपि पत्पदाभित्ापिण सनन्‍्तो यय्याहा 
त; अहत्‌ और सिद्रपुर परमात्मा है | हर _.. रामिधानो वति 
से में आग्याक्रे पल-दु:ख, खर्ग रकमें अमता. 
जैनडिसे ता आधा या जीव ह कह जैन ते खुल-दु:ख, र मर 
ईैेखप एरमात्माकी एके उन्ही समान 9. के,  खर्य आत्माके ही कर्मोद्टार 
क। ! >नहाकआऊ जा 24 के डे हि 
र्मात्मा हे जता है. जैसे वेदिकमतमें शिवकी । आती + शत हैं। बह 
52008 पनेको 0 »  सय॑ कह तो जता है कहाँ जाता ६, अपित 
उपासना करनेवाले विशिष्ट क 'शिवो5हम! 0 कोंमें ५० के ह हे 
था अलकी उपासना 3 वाले अफनेको 'अह महारि र उसे तीनों छः ग-भठकाता रहता है | 
ष ॥ा८. है| श् ५ ड हा 
कहते हैं । प्र पूछियें, के पामान्य आत्ाका गया है. औ्मा  फमात्मा व. गर्व 
विशेषीकरण है फमाक्षा है । किस अकार कर्नल... मैंहा गया 5---आत्मा जब विज्वुद्र धयानके वेलसे कर्म- 
में >> ९ समोन्ध > रूपी ईधनको भत्कर देगा 5» तब 4३ त्मा ह्वो 
च ९ हनेवाला न्य काष्ट भी ९ फ्मत्मा 7 


जाता ६». _ 


२९ ।७। २२१ ) 


७8३ अल ५ में ट धर खयं परभा, त्मे। ॒ स ने 
 सिद्र अहंतके संका 'हनेवाल्ा सामान्य किक. किश +। खब तकमेन्धल्समुर मेन "रमात्मेति 2008 
_समाव्माका प्र ते कर छेता है -यह का युडशाननिषृंतकतेनधत 


५ # भगवत्तत्व--एक विवेचन # 








१८९, 
 भगवत्तच--एक विवेचन 
( लेखक--अभ्रीरवीन्द्रनाथजी, बी ० ए०५ एल-एल० बी० ) ह ु 
मनुष्य अपनी उन्नति और पारलौकिक कल्याणके शरीर क्रियाशील बना रहता है | किंतु ऐसा न होनेसे 


ढ़िये. जिस तत्त्व या शक्तिका मजन-पूजन करता है, 
उसका नाम भगवान्‌ है। भगवान्‌ शब्दकी उत्पत्ति 
भभज सेवायाम! धातुसे हुई है । भजनमें सेवाकी 
प्रधानता है | स्पष्ठतया, जिस शक्तिके सम्मुख साधक 
आत्मसमर्पणकर उनका सेव्यके रूपमें पूजन-अचेन 
करता है, वह शक्ति उसके लिये भगवान्‌ है | अह्यका 
वह रूप, जिससे जगतका पालन-रक्षण होता है, वह 
तत्त्व भगवत्तत्त है। 

सश्िकी उत्पत्तिके पूर्व जो चेतनतत्त्व विधवमान था, 
उसे हहम नामसे सम्बोधित किया जाता है । ब्रह्मका 
गुण है---बृहत्‌, इंद्धि एवं विशालता | जिस तक्तमें 
सब कुछ परिव्याप्त हो जाय अथवा जिससे सब कुछ 
व्याप्त हो रहा है या जो सबमें व्याप्त है, उसे 
ब्रह्म कहते हैं । ऐतरयोर्पनिषद्में आता है कि 
ईश्वरने जीवोंकी रचनाके बाद मूर्घाद्वरसे जीवोंके 
शरीरमें प्रवेश किया (१॥३॥। ११)। 

भगवान्‌ कृष्ण गीतामें भी कहते हैं कि वे सभी 
प्राणियोंमें विद्यमान रहते हैं. ( १० | ३९ ) । 
इससे स्पष्ट होता है. कि भगवान्‌ सत्र व्याप्त 
हैं। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, जहाँ भगवान्‌ 
विमान न हों | यह सकल जगत्‌ उनके कारण ही 
क्रियाशील है। मनुष्य परमात्माके अमावमें कोई भी 
क्रिया करनेमें असमर्थ है । जीवधघारियोंमें आत्माके 
रूपमें जो तत्त्व विद्यमान है, उसका सीवा सम्बन्ध ब्रह्मसे 
जुड़ा रहता है | ईश्वरांशके निकलते ही शरीरकी 
इन्द्रियाँ निषप्किय हो जाती हैं । यदि आत्मतचसे 
भेगवत्तत्व' मिन्न होता तो आत्माद्वारा शरीरंका त्याग 
, कर दिये जानेपर भी भगवत्तत्तकी प्रथक्‌ झक्तिसे 


आत्मतत्व व भगवत्तत्तके पारस्परिक सम्बन्धोंकी पुष्टि 
होती है। ऐतरयोपनिषदू-( १।२।४) में ही - 
आता है कि पुरुष-शरीरमें क्रियाशील्ता छानेके लिये 
ब्रह्मने अग्नि, वायु, सूय, दिक्‍्पतियों, चन्द्रमा तथा जल 
आदि देवताओंको उसमें प्रवेश करनेका आदेश दिया। 
कहनेका तात्पय यह है कि इन देबताओंकी शक्ति 
पाकर मानव-शरीरकी इन्द्रियाँ क्रिया करनेमें सक्षम 
होती हैं | फिर भी पृण क्रियाशीछ होनेके लिये 
शरीरको आत्मतत्वके रूपमें भगवत्तत्तके अंशकी 
आवश्यकता रहती है। इससे इस पिद्धान्तकी पुष्टि 
होती है कि सृश्ठिके विकासके साथ-साथ भगवत्तत्त् 
भी व्यापक होता जाता है | 

जगत्‌-उत्पत्तिके कारणोंपर चिन्तन-मनन करनेसे 
भी तीन तक्चोंका पता चल्ता है| ये. हैं---अ्रकृति, 
काल और ईश्वर । इनमें भी भगवान्‌की प्रधानता 
स्पष्ट है | जगत॒के खरूपका अध्ययन करनेसे 
सृश्टि प्राकृतिक पशत्चमूतोंका पुश्न॒ दिखायी देती 
है | वस्तुत: कोई मी ऐसा पिण्ड नहीं है, जिसकी 
रचनामें अग्नि, वायु, आकाश, .जल ओर पृरृथ्वीका 
संयोग न हुआ हो | किंतु मात्र पश्नतत्त्वोंके संयोगसे 
विभिन्न रूपोंकी रचना होना तथा उनमें चेतनाका 
संचार होना सम्भव नहीं है | छोकमें कछाकार अनेक 
सुन्दर मूर्तियोंकी रचना करनेके पश्चात्‌ भी उनमें 
चेतनाका संचार नहीं कर पाते हैं और उनकी कला- 
कृतियाँ निर्जीव ही रह जाती हैं | प्रकृतिवादी विज्ञान 
इस बातका उत्तर देनेमें असम है कि पद्चमूतोंद्ारा 
निर्मित शरीरमें किस प्रकार चेतनता आती है | पर 
ईश्वरवादी विद्वान इसका उत्तर देनेमें सम हैं कि 
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इसके छिये खय ब्रह्म शरीरमें कैसे. प्रवेश करता 


हैं। इस प्रकार ग्रकृति अथवा पद्चतत्तोंका संयोग 
तबतक कोई सजीव या निर्जीव रचना करनेमें सक्षम 


नहीं हैं, जबतक उन्हें किसी अलोकिक सत्ताद्वारा 


शक्ति नहीं प्रात्त होती हे | यही अलोकिक सत्ता 
प्रकृतिम भी भगवत्तत्तके रूपमें क्रियाशील रहती है | 

काल्तत्वके बारेमें विचार करनेपर यह पता 
चलता है कि यह जगत्‌ समयद्वारा नियल्रित है | 
तमी सजीब, निर्जीव तथा इक्षों आदिके उत्पत्ति, स्थिति 
ओर विनाशका जो क्रम देखनेमें आता है बह जगतके 
कालवद्ध तिद्र करनेमें प्रमुख भमिका निभाता है। 
लॉकद्ृष्ट प्रमाणेसि यह प्रमाणित होता हैं कि जीबोंकी 
लत्पत्ति किस्ती काल-विशेषके लिये होती है और समय 
पूर्ण हो जानेपर उनकी गृत्यु हो जाती है । वृक्ष 
और पौधोंकी भी समय पूरा हो जानेपर मृत्यु हो 
जाती है, जैसा कि पूरे कहा जा चुका हैं । सृष्टिका 
नियम भी यहीं है | ऋग्ेदमें आया है कि पृवकाछमें 
अनेक सृश्याँ बीत चुकीं (वही १०।१९०।३ )। 
इससे काल्तत्वके खतनन्‍त्र अस्तित्व होनेकी पुष्टि होती 
है । यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या काछ जगत-उत्पत्तिका 
हेतु होनेमें सक्षम हैं ? काल्वादियोंकी दश्टिमें वह ऐसा 
शक्तिमान ही माना गया है। उसे शक्ति दूसरेसे नहीं प्राप्त 
करनी पड़ती | सृष्टि और जीवोंका जीवन-काल निर्धारित 
करनेकी शक्ति काछमें हीं हैं । गतिमान रहना 
भी काल्का गुण है, जिसमें परिवतन भी सम्मिलित 
है | जन्म-मृत्यु और रचना-विनाश काछके उक्त गुणके 
कारण ही होते हैँ | इन युर्णोके आघारपर काल 
सवध्क्तिमान्‌ तत्त कहा गया हैं। अन्य मत कालको गति 
शोर शक्ति जिस तचसे ग्रहण करनी पड़ती है, उसे 
इ्सर ४ | यद्दी इश्नरतत्त प्रकृति और कांछका 
ईंणव बर्षात्‌ शासक दोता है 


चसुक 


आयते # हि 

जगत-उत्पत्तिका हेतु वही तत्त हो सकता है, जिसमें 
पूर्ण तत्व हो | पृरणतत्तका विवेचन करते हुए ब्रद्नदारण्यकोप- 
निषदू्से कहा गया--'परमात्मा” पृण हैं, यह जगत भी 
प्रण हैं, उसी पूर्ण परमात्मासे यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ 
है, पूर्णमेंसे पूर्ण निकांछ देनेपर परसात्मा पूर्ण ही बंच 
रहता है | पुरुष शब्द भी पूर्णताका वाचक है | इसीडिये 
वृंशजोंकी उत्पत्तिका हेतु पुरुष माना जाता हैँ । पुरुषमें 
पृर्णता ईश्वरकी विध्यमानतासे आती है । सशि-रचनाम 
ईश्वर माम चेतन-तत्तने अपने ग्रुणोंको भरसक अकट 
करनेका प्रयास किया है | उसने जीबोंको इस योग्यतासे 
युक्त रखा है कि ते अपने बंशर्जोकी उत्पत्ति तथा 
पाछठन कर सके | मनुष्यमें तो ईश्ववने वह गुण 
दिया है जिससे वह ब्रह्मके अति निकट पहुँच 
सकता द्वै । मलुष्य-योनिक्रो देखकर हमें मगवत्तत्तका 
सहज ही बोब हो जाता है। 

यद्यपि सभी जीबोंमें मगवत्तत्तकी विधमानता है, 
तथापि मनुष्यमें वह तियगादिसे अधिक रूपमें विद्यमान 
रहता है | तभी तो मनुप्य ईश्वर्की जानकारी तथा 
जगत-उत्पत्तिके कारणोंकी मीमांसा करनेमें अधिक सक्षम 
हैं। इससे यह स्पष्ट है कि मनुप्यसे मित्र योनिके जीव 
चेतन होनेपर भी पूर्ण नहीं है | पुरुष अर्थात्‌ मलुष्यमें 
पृणताकें सभी छक्षण दिखायी देते हैं | पुरुष और 
भगवत्तत्त्की पूर्णतामें यह अन्तर है कि मलुष्य त्रह्म 
ओर उसके गुणोंकी जानकारी प्राप्त कर सकने तक ही 
पृ है। मलुप्यमें सृश्सचना और संहार करनेकी 
पृणता नहीं है | इस दृश्सि विचार करनेपर मनुष्प और 
भगवत्तच्वकी पूर्णताका अन्तर स्पष्ट हो जाता है । इससे 
जगत्‌-उत्पत्तिका हेतु भगवत्तत्न ही पिद्ध हैं। 
दस प्रकार परम शक्तिका तीन रूप सामने आता 
है, बया--जरहा, . ईश्वर एवं भगवान्‌ | जगह चराचर 
लगठका वादा घोर विधावा है । नाम-झूपादिसे रहित 
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होनेसे ब्रह्म केवल अमुप्नतिका विषय है । इसे तप, योग 
और. साधनसे जाना जा सकता है।॥ ब्रह्मको प्राप्त 
कंरनेका एकमात्र साधन ज्ञान है।। . 


ब्रंह् तदस्थताका वाचक है.। ईश्वर जगत्‌की उत्पत्ति 
स्थिति और विनाशके लिये क्रियाशील रहता है। इसे 
जउपासनादवरा प्राप्त किया जा सकता है । यह उपासनाका 
विषय इसलिये- बन जाता है कि-इश्वरके गुणों और 
रूपोंका वणन सम्भव - है। जगतके ,शासकके रूपमें 
ईश्वर मलुष्योंकी पहुँचके अंदर होता है । मलुष्योंके 
कर्मोंका साक्षी ईश्वर ही .है | वह मुुंष्योंके शुभाशुभ 
कर्मोंका निर्णय भी करता है और मघृत्यूपरान्त पुन्जन्मके 
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लिये योनियोंका निर्धारण भी कंरता है | पूजन-अचन 
करते समय त्रिशक्तिका ही आह्वान किया जाता है। 
मच्दिरोंकी प्लतियोंमें भगवानके रूपकी ही प्रतिष्ठा की जाती 
है । खरूपवान्‌ होनेसे आधुनिक कालमें मगवान्‌रूप ही 
अधिक व्यापक हो गया है | भगवानको प्राप्त करनेके 
लिये श्रद्धां और भक्तिका मार्ग अपनाया जा सकता दै । 
भक्तिद्वरा भगवानकी प्राप्तिका माग॑ सरल होनेसे वह 
अल्पक्षोंद्वारा भी ग्राह्म है | इस प्रकार यह भगवानके 
नियुणरूपका वर्णन हुआ | धर्मकी रक्षा एवं भक्तोंकी 
इच्छा-पूर्तिके लिये वे ही पुनः राम, कृष्णादि अवतारोंमें 
भी आकर अनेक छीलाएँ करते हैं। 





९ खलिदं 
- से खल्विदं ब्रह्म 
( लेखिका--श्रीमती राधादेवी भालोटिया ) 


ये शैवा; समुपासते शिव इति ब्ह्मेत्रि वेदान्तिनों 
शीझ्धा छुद्ध इति प्रमाणपटवः कतेति नेयायिकाः 
अददन्नित्यथ जेनशासनरताः कमंति सीमांसका 
. खो5यं वो विद्धातु वाज्छितफल चैेलोक्यनाथो दरिः॥ 

उन - अखिल ब्रह्माण्डन्ञायक, . विश्वात्मा, विश्वम्भर, 
कतुमकतुमन्यथाकतुंसमथ, , सर्वान्तर्यामी, नित्य- 
ज्ञानानन्दधनके - .अपरिछ्छिन्न .. खरूपका . . आकलन 
परिक्धिन्न मन, डुद्धिसे हो सके---यह सम्भव बहीं । शेव 
उन्हें शिव कहकर, वेदान्ती ब्रह्म मानकर, नैयायिक कर्ता 
मानकर, -जेनी-बौद्धछोग ;- अहेन्त-बुद्ध .भादि मानकर 
उपासना करते चले आ रहे हैं ।-अद्यावधि मगवानके 
सम्बन्धमें जो कुछ और जितना बरणन हुआ है, डसका 
सम्पूण एकत्रीकरण हो जानेपर भी उन सबलोकमहेश्वर 
'झुद्ध सब्चिदानन्दधनके सम्बन्धमें पूर्ण एवं यथाथ निर्देश 
होना सम्मव नहीं है |. 

परमेश्वर अतक्ये हैं | वे कभी मनबुद्धिके.विषय नहीं 
बन सकते; तककी कसौटीपर उन्हें नहीं कसा जा 
सकता । इस सम्बन्धर्मे जाये मनीषियोंकी खसंवेद्य ठरशा 


अनिवचनीय आनन्दके हिल्‍्लोलनसे पूर्ण परिचित, 


रसानुप्ञतिको द्वी अकाव्य प्रमाण मानकर उस दिशामें पद- 


विन्यास ही मब्ललका सजंक है। कोई कहता है भगवान्‌ 
नि्ुण-निराकार शुद्ध-बुद्ध परूहा हैं, पर इन्हीं 
वेद्ान्तसिद्धान्तः' (झुद्भ ब्रह्म )को त्रजपुररामाओंने समुण 
रूपमें नृत्य करते पृ्णरूपसे देखा था। उन्होंने यह भी 
देखा कि नन्दगोपकुमारको, यशोदाके नील्मणिको 
माताने आज र्जुसे बाँध दिया है | जिसने योगीनद्र, 


'मुनीन्द्र, देवब-दानव सबको कमकी “इछुलामें बाँध रखा 


है, वह अनन्तकोटि ब्रह्माण्डबायक खय॑ बन्धनमुक्त 
होनेका प्रयास करनेपर भी असफल रह जाता है--- 
जिन बाँध्यों सुर असुर नाग नर प्रबक कर्मकी डोरी। 
सोइ अविच्छिन्न ब्रह्म यज्ुुमति हि बॉध्यों सकत न छोरी ॥ 
ेदान्तदशन! इस भागवती सत्ताको आनन्दमयी मानता 
हे--आनन्द्सयो 5 भ्यासात! कहकर । यह सववव्यापक 
जगच्चक्रपरिपालठक सत्ता आनन्दमय दहै। यजुर्वेदर्मे उन्हीं 
श्रीहरिका घठ-घटबासीके रूपर्म निरूपण किया गया है--- 
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ईशावास्यमिदं सर्व यर्त्किच जगत्याँ जगत्‌ 
सम्पूण दृश्यप्रपन्नके प्छाधार हैं सर्वान्तर्यामी प्रभु ही | 
कहीं कोई अन्य बस्तु तत्तततः नहीं है | वे ही प्रभु अणु- 
अणुें व्याप्त हैं और कोई दूसरी सत्ता नहीं है-- 
'सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानीति शान्त उपासीत ।? 
गीतामें भी खर्य भगवानके श्रीमुखसे इसकी पुष्टि है-- 
भत्तः परतर नात्यत्‌ किचिद्स्ति धनंजय। 
भयि सर्वमिदं प्रोतम' 'बाखुंदेवः सर्वमिति | 
श्यादि | 
जैसे नेत्रादिसे अगोचर होनेपर भी मन नामक वस्तु- 
को अखीकार नहीं किया जा सकता वैसे ही सम्पूर्ण 
जड़-चेतनमें व्याप्त विराट अचिन्य चैतन्य. शक्ति 
परमात्माका अपलछाप नहीं किया जा सकता | हम उसे 
ही सबंशक्तिमान सर्वेश्वर कहकर पुकारते हैं । उस 
अनिर्देश्य, अचिन्य, अकाठ्य, अगोचरकी तकसे किसी 
प्रकार थाह् नहीं लग सकती | वेद भी नेति-नेति कहकर 
थक गये | तब भक्तबत्सछ प्रभुने खये कृपा की | 
अनादिकालसे जिसका अन्वेषण जारी था, वह रस खय॑ 
मरर्तिमान्‌ होकर अदशनकी वेदना-ज्वाछासे दग्घ प्राणोंके 
समीप आ पहुँचा और बेदस्तुति करने छंगे--.. 
' 'रसो वे सः |! इस प्रकार उस सत्ताका नाम-रूपको 
खीकार कर भक्तोंकी भावनाका प्रतीक समुण-खरूप 
प्रकट हो गया | 
|; अगुन असान अछख अज जोई। भगत ग्रेमबस सगुन सो होई। 
यह सारा ग्रपन्न उन प्रभुसे ही उत्पन्न होता है और 
पुनः उन्हींमें बिडीन हो जाता हैं | सब कुछ उनका 
ही सनातन अंश हैं अतः इस अकाग्य ध्रुव सत्य- 
का खण्डन हो ही नहीं सकता कि जो कुछ भी हमें 
दीख रहा है, हम जिसे जगदाकार मानकर बैठे हैं, 
वास्तवमें वह सब्र भगवदाकारमात्र है | विश्वस्तश प्रभुने 
सश्कि प्रवे संकल्प किया था !एको5हं बहुस्यां प्रजायेय! 
और इस चिन्तनका, इस संकल्पका ही परिणाम हुई यह 


३ # भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसहस्य जायते # 


शाप 





3 +*- 


विद्ञाक सृष्टि | फिर अकारण करुणामय दीनवत्सछ प्भुने 
अपने अनन्त अपरिसीम प्यारसे स्नान कराकर हमें मानव 
देह प्रदान की और छुखकी सम्पूण उपलब्धियोंक्रे लिये 
सश्टिमें विविध वैचित््य भर दिये। अब क्या हमारे लिये यह्‌ 
विधेय नहीं कि हम अपने उस असमोब्बदाताके प्रति 
कृतज्ञ रहें | उसको क्षणाद्वके लिये भी विस्मृत न करें । . 

जीवमात्र खमावसे सुखामिछापी होता है. | दुःख, 
अपमानादिका भी खागत कर सके, ऐसी मानसिक स्थिति 
तो किसी बिरलेकी ही होती है। ऐन्द्रादिपद मानवमनकी 
इस पिपासाके ही अभिव्यक्षक हैं और मुक्ति भी इसीकी 
निर्देशिका है. | मुक्तिका अर्थ है---मुक्त होना और मुक्त 
होनेका फ्रन उठता हैं, तब जब हम बन्वनमें हों और 
हमें यह अनुभूति निरन्तर बनी रहती है कि हमें मुक्त 
होना है। हम किससे मुक्त होना चाहते हैं ? इसपर हमारा 
उत्तर होगा दुःखोंसे | दुःखोंसे आत्यन्तिक छुटकारा पाना 
ही हमारा रक्ष्य है। परंतु वस्तुतः हमें मुक्त होना है--- 
जागतिक पचडोंसे और पूर्णतः परिनिष्टित होना है---प्रभु 
प्रीतिमें; क्‍योंकि प्रभुप्रेम एक ऐसी स्थिति है जहाँ शेप सारी 
खितियाँ तुच्छ, नगण्य हो उठती हैं और अखिल रसामृत- 
सिन्धु आनन्दकन्द श्रीहरिक्रे पादपदूमोंकी अनुरक्ति ही 
जीवनका चरम परम लक्ष्य रह जाती है| फिर तो तैल- 
धारावत्‌ अखण्ड अविचछ स्मरण-चिन्तन चछता रहता 
है | एक पछको विस्मरण भी आत्यन्तिक ब्याकुछ्ताका 
सूजन कर देता है---'तह्विस्समरण परमव्याकुछता' । 
इस स्थितितक पहुँचनेके लिये आवश्यक है श्रद्धा और 
विश्वासकी भूमिका; क्योंकि श्रद्धावानको ही प्िद्गि 
मिलती है | धश्रद्धावॉलभते शानम्‌।' 

जब श्रद्धांके वीजकी हमारी खेती छहलहाने छगती है 
ओर विश्वासके फल उसमें फलने लगते हैं, तत्र हमारा 
कल्याण सुनिश्चित होता है| हम भगवानका स्मरण 
करते हुए जितना उनकी ओर चलते हैं, प्रभुके द्वारा 
उतना ही उसका प्रतिदान हमें प्राप्त द्वोता है । यदि हम 


# अल्लुभूति # 





ऐड 





अपने मानसको विभिन्न कामनाओंके जंजालसे मुक्तकर, 
संब बाहरी पदार्थोका बहिष्कारकर, उस एकमात्र 
प्रियतम प्रभुके लिये रिक्त कर देते हैं ओर विश्वासकी 
सजासे उसे सजाकर प्रभुके आगमनकी प्रतीक्षा 
करते हैं, तब प्रभु अपने सम्पूर्ण ज्ञान, अनन्त शक्ति, 
अपरिसीम सौहाद लिये वहाँ प्रकट हो जाते हैं और 
जीवन एक ऐसे विचित्र प्रवाहमें बह चलता है, जिसकी 
हम कल्पना तक नहीं कर सकते | परंतु हमारे मन- 
मन्दिरपर एकाधिकार है अहंकारका-जिसकी काल्मिके 
कारण प्रभुकी ज्योतिकों प्रविष्ट होनेका अधिकार हम 
नहीं दे पाते और नानाविध दुःख-क्लेशोंको लिये जूझते 
रहते हैं | वस्तुतः “ऋह्म सत्यं जगन्मिथ्या-'के अनुसार 
हमारे भ्रमका निराकरण प्रभु-कृपा बिना हो नहीं 
सकता । गोस्वामीजीने कहा है----'लो जानइ जेहि देहु 
जनाई ? और जो इस ज्ञानके आलोकसे आलोकिते हो 
उठता है, उसके .हृदयकी सम्पण प्रन्थियाँ खुल जाती 
हैं तथा संशय नष्ट हो जाते हैं--- 
भिद्यते . हृद्यग्रन्थिश्छियन्ते . सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 

( केठोप० २। ३। १५ मुण्डकोप० २।२ ८ योगवा० 


*: ३।७। १०,५। १३१।१५, ६। २|२० | १७) भागवत 
१।२। २९१ ब्रह्मपुराण १ | ३०। १० इत्यादि । ) 


'सर्वान्तर्यामी हैं, 


जगतका सम्पूण आकष्ण उसके लिये समाप्त हो 
जाता है। श्रीहरिक्रे प्रति उसके हृदयमें आत्यन्तिक 
भक्ति जाम्रत्‌ हो उठती है । उसके रागके एकमात्र बिन्दु 
रह जाते हैं--सचिदानन्दवपु सर्वेज़र; और सोते-जागते, 
उठते-बैठते उसके प्राण सनद्ध रहते हैं--प्राणाराम 
परमेश्वरमें ही; क्योंकि उसके लिये वे ही सरतरत्र दीखते हैं-- 
स॒ णवाधस्तात्स उपरिष्ठात्‌ स पश्चात्‌ स पुरस्ताव्‌ 
स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेद* स्वेमितति। 
(छान्‍्दो ०७ ।२५। १) 

ऐसी भावना उसकी बल्वती हो उठती है और 
फिर वस्तुतः वह उसी भूमिकामें प्रतिष्ठित हो जाता है । 


'ऐसे ही प्रेमी भक्तके प्रति प्रेमपरबशता खीकार करनी 


पड़ती है उन जगन्नियन्ताको | जो प्रभु सबत्र हैं, 
ही प्रेमप्रतिमा गोपरामाओंके स्नेह- 
पाशमें बैंधकर---/बुन्दावनं परित्यज्य पादसेक न 
गच्छति'की स्थितिको खीकार करते हैं। पितामह 
ब्रह्म भी ब्रजपुरन्नियोंके उस अपरिमित सौभाग्यकी 
कामना करते हैं । 

ज्ञानकी सम्पूण गरिमाके पयवसानके विन्दुपर ही 
उन्मेषित होता है, यह प्रेम । यहाँ एकमात्र प्रेष्ठको 
सुखदानकी अभिलाषा ही शेष रह जाती है | अन्य 
सभी वासना, कामना स्वाशमें प्रशमित होकर मानस 
वासनाशून्य बन जाता है. और तदनन्तर तो 
(फिर केवल बह प्रिय-सुखका ही, साधन बन रहता बढ़ भाग ।? 


! अनुभ्नति । 
घर ( स्वयिता--डॉ० श्रीरामकुमारजी वर्मा; एम० ए.० पी-एच०्डी० कप 
8 साहित्यवाचस्पति, पह्मभूषण ) ५ 
४ 2 प्रथम खरमें खुन रहा हूँ कंठ तेरा। न 
(5 देखता हैँ खश्में प्रति क्षण र्ूुज्ञनकका ही। सबेरा॥ 2 

* ४ समयके ये चरण चल कर भी कभी थकते नहीं है, 5 4 
हट क्षितिजके उस पार फ्या है; देख भी सकते नहीं हैं । डा 
रस पर वना मोहक बना है, चार दिनका यह बसेरा ॥प्रथम०॥ ० 
४ पुष्पमें यदि फिर सज़नका बीज-रूपी प्रण छिपा है, पर 
् 


के 





भ० त० अ० १३--- 


तो मरणमें पुनः जीवनका कहीं क्‍या कण छिपा है ? धर 
चाहता हूँ, दूर कर के तू हृद्यका सब अँधेरा ॥प्रथम०॥ 


3. 2>3०ममहः७० ५३०८ 3९३ ६४०३९. ७७५ $की०७०, के". थ 33+ >नाकन 22००७-१७५/काक...आ-२४५०००पकाभक के 2० ५># न 6 
लि 5 ७४४७७७७ई 
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भगवान्‌ ओर भक्तका सम्बन्ध 


+* ७०७ "० कल के -लन्‍नक>-+ममज-परममयन्‍क, 
सहन जजजरमीजननमनमरक बन 


( लेखक--भीकण्णरामजी दुबे, एम्‌० ए० एड ० टी० साहित्यरत्त ) 


. जागतिक सम्बन्धोंकी सायकता परमाम्मार्ते सम्बन्धकी 
' स्थापनामें ही हैं | सबको भगवानके नातेसे ह्वी अपना 
भानना चाहिये। गोखामी तुल्सीदासजी कहते हैं--- 

नाते नेह रासके सनियत्त सुकद सुसेब्य जद को । 
( विनयपत्रिका ) 
' धूचनीय प्रिय परम णर्तों ते। सानिण लत राम के नाते ॥ 
( रामचरितमानस ) 
तुल्सीदासजीकी यही याचना है। वे द्वाथ जोड़कर 
' बरद्वान माँगते हैं---'हे शिव ! मुझे जन्म-जन्ममें ऐसी 
स्थिति दीजिये, जिसमें मगवान्‌ श्रीरामके नाते ही मेरा 
किसीसे नाता हो और श्रीरामके प्रेमके कारण द्वी 
मेरा ग्रेम हो'-- 
नातों बाते रामके, रास सनेह सनेहु। 


तुछक्षी सॉगठ ज़ोरि कर, जनर जनम सखिद देडु ॥ 
( दोदावछी ८९ ) 


जिन भगवानके पम्बन्धसे ही सन सम्बन्ध मान्य 
हैं, उसके खरूपकी जिज्ञासा खाभाविक है | वह सबका 
आधार है--.'एक सद्‌ विप्रा बहुधा वद्‌न्ति !! बही 
पबकी जिज्ञासाका विषय है। श्रुतियाँ निर्विशेष और 
सबिशिेष अह्मकी परिचायिकाके भेदसे दो प्रकारकी हैं--- 
निर्विशेष-निदेशक श्रुतियाँ-अस्थूल, अनणु, अहख आदि 


है। स्विशेषलिक्न-श्रुतियाँ-सवकर्मा, सवेकाम, सबंगन्घ,. 
संवेरस आदि हैं | वे ही सचिदानन्दघन भावखरूप हैं; - 


वे ह्वी ज्ञान, प्रेम, दया, समता आदि अनन्त गुणोंसे युक्त 
हैं ओर वे ही छोकका उद्धार करनेके लिये दिव्य 


छीछाओंसे सम्पन्न भी गवतमें ह हैँ 
हैं। श्रीमद्भागवतमें भगवान्‌ शब्दका हस उपनिषद्‌-वाक्यका अर्थ इस प्रकार करते हैं--तच-यह 


जह्म; व्वम--तुम, अखि-हो भर्थात्‌ तुम बह्म हो | (२) 


अथ इस प्रकार किया गया है--- 


जला विशुदे. परमार्थमेक-...... 
मलल्तरं त्ववहित्नद्या सत्यम्‌ । 
प्रत्यदः प्रशान्त॑ भगवच्छब्दरेक् 
उोकुदेवे. कवयो.. घबन्ति ॥ 
६४5 ६8) 


कक 


विशुद्ध परमायरूप, अद्वितीय, भीतर-भाहरके भेदसे 
रहित तथा परिपृण ज्ञान ही सत्य वस्तु ( ब्रह्म ) ६ । 
बह सर्वान्तवर्ती और सर प्रकार निर्विकार है | उसीका 
नाम भगवान! है, जिसे पण्डितजन वाप्तुदेवा बड़ते हूँ ॥ 


छुझ चतन अझ्म प्रकाशर्मे छाया नहीं रह सकती, 
किंतु पुरुषमें प्रकृति थिप्त है | शुद्ध प्रकृतिकों माया 
या विद्या और मब्विन प्रकृतिको अज्ञान या अविषा 
कहते हैं ।.जो सक्तगुण क्षिस्ती प्रकार रज-तमसे 
दन नहीं पाता, वह झ्लुद्ध सत्त है। जो सत्तगुण रज-तमसे 
दवा है, वह मलिन सत््व या अब्रिया .8। मायाका 
अधिष्ठान और मायामें चेतवका आभास दोनोंको मिलाकर 
श्र बच्चा जाता है । अबियायें चेतनका आभास गौर 
भविद्याका बपिष्ठान चेतन दोनों मिछाकर जीव कदछाता 
है | इस प्रकार संबंशक्तिमान्‌, सर्वह्ष ईश्वर सश्ि-स्िति- 
लयका कर्मा है। जीष अन्तःकरणावब्छिन होकर परिब्छिन्न, 
देशामिमानयुक्त भौर अल्पन्ष है। परमात्मा भौर जीवात्माके 
सम्बन्धकों प्रकाशित करनेवाले वेदबाक्योंको प्रमाण मानते 
हुए भी उनकी व्याख्याके भेदसे वादामें भेद दिखायी 
पड़ता हैं। इस सम्बन्धमें प्रमुख क्षाचायोक्कि मतोंकी कुछ 
चर्चा यहाँ की जा रद्दी है। थे सभी ज्ञाचाय वेद 
वाक्योंको प्रमाण मानते हैं और हमारे परम सान्य हैं। 


(१) आघशंकराचाय---आंप अक्म और जीवात्मार्म 
अंमेद-सम्वन्ध मानते हैं एवं अद्दैतवादी हैं। ये 'तत्तमप्तिः 


रामानुजाचाय ब्रह्म और जीवमें भेद-विशिष्ट अमेद सम्बन्ध 


मानते हैं। ये विशिशद्वेलवादी कदृलाते हैं | इनके मतर्मे 


जीवात्मा और परमात्मा दोनोंमें परस्पर शभ्न्षिभाव दे । 
इनके कंघवाज़ूतर भी शण्दपश्मि का दर्म धद्द तु हो 


शी 


# भगवान और भक्तका संम्वन्ध # 
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दिंखु जीवात्मा ( तुम ) अड्ड है ओर परमात्मा ( वह ) 
'अड्डी | (३) मच्वाचाय हतवादी हैं । माध्वमतका 


नाम अहासम्पंदायः भी है। मध्वाचांय अह्य और जीवरमे 
' झाश्रत भेद मानते हैं | बह भगवानको खामी और 
#तत््वमसि'की व्याख्या 
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जीवात्माको सेवक मानते हैं | 
' इस प्रकार करते हैं--वत्‌ ( तस्य ) उसके, त्वंम- 

तुम, असि--हो, अर्थात्‌ तुम उसके सेवक हो। 
( ४9) निम्बार्काचाय भेद तथा अभेद दोनों मानते 
हैं । अतः वे देताह्तवादी कहे जाते हैं । 


मु 


इनके अनुसार जंसे स्फुल्लिन्न और अग्नि पंरस्‍पर 


अधिन और मिन्न दोनों हैं, वेसे . ही जीव-ईश्वर 


भी भिन्नामिन्न हैं--इनके अनुसां तत्त्वमसि! 


की व्याएया 
वे पृथक ढंगसे बताते हैं। (.५) वल्डमांचायका 


मत शुद्धाहत कहलाता दै .। इनके: मतानुसार 


परमात्मा कारणरूपसे अपने कायरूप जीवात्मार्मे 
. रहता है] जीवात्मा परमात्मासे. उत्पन्न है 


दोनोंमें -अमेद है. । किंतु परमात्मा .अनुत्पन्त है-और 
जीवात्मा उत्पन्न, इसलिये' दोनोंमें आत्यन्तिक भमेद्‌ 
नहीं है.। इनके अनुसार “तत्त्वमखि'की. व्याण्या है--- 
ध्तस्मात्‌ त्वमस्िः है, अर्थात्‌ तुम उससे. हो.। ( ६.) 
चैतन्यके मतसे परमात्मामें अविन्य शक्तियाँ हैँ, जिनमें 
मुख्य तीन - हैं---खरूपशक्ति; - तठ्थ-शक्ति , (:जीव- 
शक्ति ) और मायाशक्ति । जीवात्मा .परमात्माकी .शक्ति 
है । जीवाप्मामें भी अचिन्य शक्ति हे । इस प्रकार 
परमात्मासे वह न तो बिल्कुल भिन्न ऐ और न-बिह्कुल 
अमिन्र है | चूँकि तकमें मित्र और , अभिन्न एक साथ 
मानने व्याघात दोष है, अतः उनमें 'अचिन्यमेदामेदः 
मानना चाहिये । 

उपयुक्त सभी आचायेनि अपने मतके सम्बन्धमें यह 
ल्पष्ट कर दिया हैं कि सभी रूपोंमें भगवावसे मक्तका 
छिद एूम्बन्ध सक्धि है। सगवानसे अपने सम्बन्धकी घनुभूति 





वह तुम हो! किंतु इसका बोध, 


श्र 


'-33-++2 ०० कामन5७»५ 3 अमक, 
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प्राप्त करनेके मांगमें कम, ज्ञान और मक्ति सभीकी 
गणना, है; अतः ज्ञान-कर्मयुक्त . भक्ति श्रेष्ठ है। इनके 
सांमझस्यमें कदाचित्‌. निम्नाक्लित इशान्त सहायक हो | 

एक बार श्रीरामचन्द्रके सामने ज्ञानी और 
भक्त ऋषियोंकी सभा छगी थी ! उसीमें उन्होंने 


|कअमनमथकाक३०क-अ्यम सा 
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' श्रीहनुमानसे पूछा कि तुम कौन हो १ श्रीहनुमानने 


अपनी धारणा बताते हुए उत्तर दिया--- 


देहदृष्ट्या तु, दासो5ह जीवबचुदया त्वदंशकः। 
बंस्तुतस्तु तदेवाहमिति में निश्चितां भति३ ॥| 
( मोक्तिकोप० ) 

में देहदश्सि आपका दास हूँ, जीवदछिसे आपका 
अंश हैँ, अर्थात्‌ वास्तवमें और ज्ञानकी इ्ड्सि जो भाप 
हैं वही में हूँ। 

... भक्ति परमग्रेमरूपा है । जगतके किसी आणीके 
प्रति अनुरक्ति परमप्रेमहूपा नहीं हो सकती । 
जगतका जो कुछ प्रिय होता है, वह मनुष्यको अपने 
लिये प्रिय होता है, उस पदायके लिये नहीं | जागधिक 
दृष्टि वस्तुओं अथवा प्राणियोंको आत्मासे मिन्न जानती 
है । याज्ञवल्क्यने मेत्रेयीसे कहा था--- वा अरे 
सर्वेस्य कामाय सर्च प्रियं भ्रवत्यात्मनस्तु फामाय 
खत प्रियं भवति ( बृह० उ० ३२|४। ५ ) 
सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते, अपने 
ही ( आत्माके ही ) प्रयोजनके छिये सब प्रिय छोते हैं । 
भगदावके प्रति परमप्रेमकं तारतम्धसे वी भ्रगवानकी 
पूजा, कथा. भादियें भनुरागको भी सक्ति. कहना उचित 
जान पड़ता दै--पूजआादिष्वनचुरग इसि पाराशयेः। 
कथादिष्विति गगः !! भगवद्धक्ति प्राणीके सन्योष 
और 'सफलताकी भआकाल्लाकी ही पूर्ति नहीं करदी 
बल्कि उसे वास्तविक तृप्ति, सिद्धि और अमरत्व प्रदान 
करनेवाली है---'यह॒व्ध्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति) मम्इ॒तो 
भवतिः छ॒प्तो भवति ।! ( भ० सू० ४ ) | गए ग॑ क्िामें 
भी सेगवानू झ्िदके वचन हैं-- 
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सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहँ न मामकीनस्त्वम्‌। 
सामुद्रो हि तरंगः क्चन समुद्रो न तारहझः। 
( गर्गसंहिता०, अश्वमेघखण्ड ३९ | ४ ) 
नाथ ! मुझमें और आपमें भेद न होनेपर भी मैं 
ही आपका हूँ, आप मेरे नहीं, क्योंकि तरंग ही समुद्रकी 
होती है, तरंगका समुद्र नहीं होता |! प्रत्यक्ष नाम- 
रूपात्मक उपासनाके रूपमें मक्तिमागको भागवत-चमका 
बल मिलता है | मागवतथरमके चार उपभेद ये हैं--- 
( १ ) रामानुजाचायद्वारा संस्थापित श्रीसम्प्रदाय ( २ ) 
म्वाचार्यद्वारा संस्थापित ब्रह्ममाज ( ३ ) बिण्णु- 
खामीका रुद्रसम्प्रदाय और ( ४) निम्बार्काचार्यका 
सनकादिक सम्प्रदाय । वेप्णब-शासत्रकारोंने मगवानके 
प्रति रतिके पाँच भेद कर भक्तिके पाँच भाग किये हैं--- 
शान्त, प्रीति, सत्य, वात्सल्य और मघुर (या उज्ज्बछ ) | 
विविध सम्बन्धोके रूपमें भगवानकें प्रति भक्ति उमड़ती 
है । खामीके रूपमें--- 
सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हजुमंत। 
भें सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत॥ 
है (मानस ४ | ३ ) 
सखाके रूपमें--. 
लखा प्यारे कृष्णके, ग्रुलाम राधारानीकें । 
पतिरूपमें--- 
मेरे तो गिरिधघर गोपाल दूसरों न कोई । 
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई ॥ 
वाल्क रूपमें--..- 
व्यापक ब्रह्म निरंजन निग्ुुन बिगत बिनोद | 
* सो अज प्रेम भगति बस कौसलल्‍या के गोद ॥ 
( मानस १ | १९८ ) 
ह --त्यादि 
-भक्तिके चाहे जिस मागपर चलें, जेंसा कि ऊपर 
उद्घृत है, जो वात सबके लिये खीकाय है उसे 
तुल्सीदासजीने इस एक चौपाईमें कह दिया है-- - 
पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते । सब मानिअहि राम के नाते ॥ 
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इसमें प्रस्थान-विन्दु भगवान्‌ हैं, मगवानक्रे अतिरिक्त 
जो कुछ दृश्यमान ६---उसमें भगवानकी सत्ता दी 
देखना है-..णक्रो5दूं बहु स्थाम/ 'एकमेचाधितीयम! 
जगतमें भासमान टितराये हुए इन नातोंकों भी 
तुल्सीदासजीने जिम्त प्रकार उपसंहत क्रिया है उसे 
देखें, भगवान्‌ कहते हैं--- 
जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुठद परिवारा ॥ 
सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मन्िं बाँध थरि दोरी ॥ 
इसमें प्रस्थान-ब्रिन्दु जगतके भासमान नाते-सम्बन्ध 
हैं, साथ्थ भगवानका सच्चा सम्बन्ध है । इसके द्वारा 
“सर्वे खल्विदं धह्म|की रीतिसे अनुमति होती हैं 
तुल्सीदासजी कहते हैँ--- 
यदि जग में जहेँ छमि या तनुफी प्रीति प्रतीति सगाई । 
ते सब्र तुलसिदास प्रभु द्वी सो, द्ोददि सिमिटि इक टाई ॥ 
वे इसीको भ्रमजनित, व्यय एवं दुःखद चेशाओंसे. 
बचनेका माग भी बताते हैं--- 
निज हित नाथ पिता गुरु हरिसों दरषि हृदय नहिं आन्यों । . 
सुलसिदास कब तृपा जाय सर खनतहिं जनम सिरान्यों ॥ 
विश्वात्मा भगवानके प्रति अर्पित होकर सभी 
भैेरापन! ( जागतिक सम्बन्धोंकी ममता ) बहा देनेका 
अपना निश्चय दुह्दराते हैं--- 
नातो नेह नाथ सो करि सत्र नातो नेह बहँहीं। 
यह छर भार दाहि तुझसी जग जाफी दास कहँदी ॥ 
भगवानसे भक्तके सम्बन्धकी सीमा नहीं--- 
मोहि तोहि नाते अनेक, मानिए जो भावें। 
ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरन सरन पावे ॥ 
जबतक जीच्र भगवानसे अपना सचा सम्बन्ध नहीं 
पहचानता, तत्रतक वह जगत-जालमें नाचता रहता 
है; जब पहचान लेता है, तब प्रेमभावनासे बंधे हुए 
भगवान्‌ खये नाचते दीख पड़ते हैं-- 
ऐसी प्रीति बढ़ी छृंदायचन, गोपिन नाच नयाई। 
सूर-कूर इहि ऊायक नाहीं, कहें लगि करों बढ़ाई ॥ 
भगवानकी प्रतिज्ञा है... हम भगतनके भगत दसारे ।! 


.# ईश्वर और उसकी प्राप्ति #% 
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' ैसे सरिता मिले सिंधु को बहुरि प्रवाह न आवे हो । 
. ऐसे सूर फसल-लोचन ते थित नहिं अनत डुलावे हो । 
( सूरसागर ) 
. भगवान्‌ और भक्त-सम्बन्धके विषयमें हमें आश्वस्त 


करते हुए तुल्सीदासज़ी कहते हैं--- 


तुलसी अपने रामकों रीक्ष भजहु वा खीज। 

खेत परे सो जामिदे उलठों सीधों बीज ॥ 

अतः श्रीमगवान्‌का स्मरण सदा प्रेममावसे करना 
चाहिये | 'रामे चित्तलयः सदा भवतु में । 


| --+«#ऑ&&७+--- 
ईश्वर और उसकी प्राधि 


( श्रीआनन्दखरूपजी ( साहेबजी महाराज ) दयालब्राग ) 


ईश्वर है? यह विश्वास मनुष्यके हृदयमें इतनी गहरी 
जड़ जमाये हुए है और यह विश्वास इतना प्राचीन एवं 
- विश्वव्यापी है कि हमें बरबस उस विज्ञ दाशनिककी 
बुद्धिकी प्रशंसा करनी पड़ती है, जिसंने मनुष्यकी 
परिभाषा करते हुए पहले-पहछ इसे ईश्वरको खोजनेवाला 
प्राणी बतछाया था | यह सत्य है कि सब मनुष्योंकी 
ईश्वरके सम्बन्धमें एक-सी भावना नहीं होती, परंतु 
इसे बातसे इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई एक 
सर्वोपरि अद्यय - शक्ति--अज्ञात ईश्वरीय तत्त्व है। इस 
सम्बन्धमें छोटे-बड़े सभी श्रेणीके मनुष्य एकमत 
हैं | कहाँ तो वे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक एवं अनेक विद्या- 
विशारद दाशनिक, जो. देश-विदेशोंमें झ्याति एवं मान 
प्राप्त कर छुके हैं, इंग्लैण्णकी रायलू सोसायदी 
(7२०४०। 5०0०७ ) जैसी बड़ी-बड़ी संस्थाओंमें भाग 
लेते हैं और जिनके जीवनका अधिकांश भाग गहन 
तत्त्तोंके विचारमें ही बीतता है, और कहाँ भीषण 
अमेरिकाके वे असम्य जंगली लोग जो उन घने जंगलोंमें 
निवास करते हैं, जहाँ आधुनिक सम्यताका प्रकाश 
. अभीतक नहीं पहुँच पाया है, तथा जो अपने अधिकांश 
जीवनको उदरदरीकी पूर्तिमें ही. बिताते हैं; किंतु इन 
दोनों प्रकारके मनुष्योंके जीवनमें ऐसे क्षण आते हैं.जब 


उनका जी उस सर्वोपरि अद्दश्य शक्तिके प्रभावके सामने 


नतमस्तक द्वोना चाइता है । यह “माना कि सम्यताके 
अभिमानी मलुष्योने ईश्वर्मे जिन-जिन गुणोंका आरोप 


किया है, जंगली जातियोंको उन सबका ज्ञान नहीं है, 
परन्तु वे अपने दिलोंमें इस बातको खूब समझते हैं कि 
उनके जीवन, सुख तथा भोजनाच्छादनकी व्यवस्था 
किसी अलोकिक शक्तिके हाथोंमें है | हमलोग, जिनका 
जन्म ऐसे देशमें हुआ है जो आध्यात्मिक विकास एवं 
ईश्वरीय ज्ञानमें बहुत बढ़ा-चढ़ा है, अपने उन भाइयोंकी 
धारणाओंकी भले ही दिल्‍्लगी उड़ाव, जिन्हें यह सौभाग्य 
प्राप्त नहीं है, परन्तु हमें यह मानना पड़ेगा कि इन 
लेगोंके सरल हृदयमें ईश्वररकी जिज्ञासा उतनी ही मात्रामें 
है जितनी हमछोगोंके हृदयोंमें है। बात यह है कि 
मनुष्य यथपि ईश्वरकी सृश्टिमें सबसे उच्चकोटिका ग्राणी 
है, फिर भी उसके अन्दर पाशविक वृत्तियोंकी प्रधानता 
है | जब कभी किसी कारणसे उसके कार्योंमें बाघा 
पहुँचती है अथवा असफलता होती है उस समय इसकी 
आध्यात्मिक भावनाएँ जागृत हो उठती हैं | यही कारण 
है कि वे असमभ्य जातियाँ, जिनके जीवनका अधिकांश 
भाग पेट पालनेमें ही ब्यतीत होता है, तथा सम्य 

कहलानेवाले हमलछोग, जिनकी घृत्तियाँ सांसारिक 

कामनाओंके बोझसे सदा दबी रहती हैं, ईश्वरकी ओर 
तभी झुकते हैं जब किसी शारीरिक वेदना, भय, 

आनन्द अथवा अन्य किसी कारणसे हमारे मनकी 
खष्छन्दगति एक ग्रकारसे निरुद्ध हो जाती है | और, 

यही कारण है कि योगिजन आध्यात्मिक साधनाके द्वारा 

अपने मन और इन्द्रियोंको पूर्णतया वशमें करके निरन्तर 

इश्वरका ध्यान कर सकते हैं.। 


लत 
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संसार ऐसे सहस्नों मनुष्य हो चुके हैँ ओर अब 

भी .हैं जिनका ईश्वरके अस्तित्वमें विश्वास नहीं है । 
शधिकतर मलुष्योंका ईश्वरमें विश्वास न होनेंगें प्रधान ढेतु 
यह होता है कि वे जिस रूपमें सांसारिक विषयोको 

. देखते, समझते ओर इसलिये उनमें विश्वास करते हैं; 


: उन्हीं पदार्थोंकी तत्ता है, जिनका वाह्य इन्द्रियोके द्वारा 
प्रहण हो सकता है अथवा संसारका प्रत्येक पदार्थ 
इन्द्रियग्राह् है । वे इस बातकों भ्नछ जाते हैं कि 
इन्द्रियोंकी .गति सीमित दे तथा प्रत्येक इन्द्रियका एक 
निर्दिष्ट क्षेत्र एवं निश्चित व्यापार दे । उन्हें ज्ञात नहीं 
कि उनके. अंदर पदार्थेकि प्रहण करनेकी कुछ भोर 
शक्तियाँ थी हैं जो गुप्त होनेपर भी इच्द्रियेंसे कहीं अधिक 
सामथ्येयुक्त हैं | उनका ज्ञान वहीतक सीमित है 
जहाँतक इब्द्रियोंकी पहुँच है अथवा जहाँतक उनकी 
तकबुद्धि ऊह्यपोह् ( तकबितक ) कर सकती है। उन्हें 
आअन्तज्ञीन (77790 ) अबवा धार्मिक भन्ुुभव 
( 7१८॥४४१0४५ 6४००7४८४८० )का ज्ञान नहीं। ये ज्ञान 
एवं भनुभवका आशिकरूपसे ही उपयोग करते हैं। 

राघाखामीके मतके अनुसार मनुप्यके छिये इश्वरका 
साक्षात्कार उसी प्रकार सम्भव है. जिस प्रकार हम नेत्रों- 
द्वारा सूयको देखते हैँ; परन्तु आवश्यकता इस बातकी 


हैं कि हम पंहले उस चल्लुका पता छ्गावें जिसके द्वारा- 


दे ६.९ २5 » 
हमें ईश्ववरका दशन हो सकता है; फिर उसे जागृत॑ 


कर उसके साथ उन दिव्य किरणोंका सम्पर्क होने दें, 
जो अखिल विश्वको प्रकाशित करती हैं | छोग कहते 
हैं कि पाँच ज्ञानेद्धियोंके अतिरिक्त एक छठी इच्धिय 


भी हैं जिसे ,दिव्यचक्ष! कहते -हैं। परन्तु संसारमें 


बहुत थोड़े महुप्य ऐसे हैं. जो ईश्वंरकें दिये हुए इस: 


सर्वोत्तम, ग्रसादका उपयोग करना अथवा उसकी कदर 


करना जानते हों । मनुप्यक्रें ममकी अधोगामिनी, तथा- 


(अल 
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बढ़िमुंखी इृद्धियोँ इतनी बख्यही है कि बहुतोंको 
प्रारम्भिक - साथन-भी असम्भव-सा ज्ञात होता दे; जो 
उनकी आध्यात्मिक शक्तिके अपव्ययकों रोकने तथा 
इश्वर-साक्षात्काररूपी महान्‌ कार्यमें दवथ डालनेके छिये 


र ».. थ्पेक्षित आध्यात्मिकताकों उत्पन्न करनेके लिये आवश्यक 
वे ईश्वरकों उसी रूपमें देख ओर समश्न नहीं पाते । इसे - 
प्रकार माननेमें वे यह कल्पना कर लेते हैं कि संसारमें 


है | इमारे शरीरोंमें आव्यात्मिकवाकी जो सामान्य छहरें | 
प्रवाहित होती रहती हैं, वे ही आध्यात्मिक साधनेके 
अम्याससे भीतर-द्वी-मीतर केन्द्रीमत होकर मद्दान्‌ 
शक्तिशालिनी वन- जाती हैं, जेंसे बिखरी हुई सूयकी 
किरणें आतिशी शीशेके बीच एकत्र होकर शक्ति-सम्पन्न 
हो जाती हैं।. जब - साधक अपने ध्यानकों, अभी£ 
केन्धमें पूणरूपेण छगानेमें समय दो जाता है तब उसे 
यह अनुभव होने छगता है कि उसके अंदर विषर्योको 
प्रहण करनेकी एक नवीन, शाध्ि जागृत हो रही है.) 
इसके अनन्तर उस नवीन, शक्तिके द्वारा जो आन्तरिक 
अनुभव उसे होने छगते हैं, उनसे उसका अपने कार्यकी 
तिद्विमें बिश्वास बढ़ता है. तया उससे अगले आध्यात्मिक 
केनछ अथवा चक्रकी ओर बढ़नेके छिये उसे प्रोत्साहन 
मिलता है | इस प्रकार जब प्रत्येक नया चक्र क्रमशः 
जागृत द्वोता है तो उसके साथ द्वी एक नवीन चेतना . 
प्रस्कुटित होती है, जो पूर्वचचक्रकी जागृतिके समय 
अनुभूत : हुईं चेतनासे विल्कुछ विलक्षण होती है; तब 
उसे अनुभव द्वोता है.कि प्रत्येक मंजिलके है होनेके 
बाद साधकके अंदर आव्यात्मिकताकी उत्तरोक्तर वृद्धि. 
होती जाती है. | अन्तमें जाकर 'साथक उस अवस्थांको 


पहुँच. जाता हैँ | तब उस चक्रकी जागृति होती है, 
जिसके: द्वारा ईख़र या मगवत्सताका साक्षात्कार हो 
सकता हैँ. | 


हम ऊपर कह आये हैँ कि हमारी प्रत्येक॑ इन्द्रिय- . 
का एक निर्दिष्ट व्यापार है | इसका कारण यह है कि. 
प्रत्येक इच्द्रियर्मे पं्चतन्मात्रामेंसे ( जो पद्चमहामूततोंके . 
सूक्ष्म रूप हैं ) एक तन्मात्रा अवस्थित है| इसलिये 


# भंदवसंपइ--पुद जिला[र #.. 








 प्रध्ेक इद्धिय अपने तम्मावाके अंदर होनेवाले स्पत्दन- . 


को द्वी ग्रहण करने. तथा उसके:अनुकूछ व्यापार करनेमें 
समय होती है। उदाहरणाथ---नेत्रमें अग्नि या तेजकी 
तन्मात्रा अवस्थित है, इसलिये हम नेत्रोंके द्वारा केषल 
प्रकंश अथवा रूपको ही देख सकते हैं | इसी 
प्रकार उस केन्द्र अ्यंघा चक्रमें जिसके द्वारा ईश्वरका 
साक्षात्कार होता दे, आत्मतत्त अत्यन्त विश्वुद्धरूपमें 
अवस्थित है । और, इस चक्रके जाग्रत हो जानेपर सारी 
आध्याष्मिक शक्तिके स्नोत--ईश्वरसे उद्धत होनेवाली 
किसी आध्यात्मिक लहरके साथ इसका सम्पक होते 
ही चक्रमें उसके अनुकूछ व्यापार होकर ईश्वर-दशन 


१०९, 


'अ> 8-44 “-++ -८- ०५-3+-०९०-+०-००००५-६७-०५०नन०वे०० लता कनकक ०० 
पक पाया 





उसी प्रकार संघणित हो जाता है, जिस प्रकार हमारी 
भाँखोंके साथ सूयकी किरणोंका- सम्बन्ध हो जानेपर 
सूवके दरशन होते हैं । ह 

'. हठपंयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट छो जाता है कि 
ईशरके साक्षात्कारके छिये दो बातें आवश्यक है 


. (१ ) मनका निग्रह और (२) अंदर सोयी हुई उदात्त 
शक्तियोंको जाग्रतू करना | इससे यह भी स्पष्ट हो 
जाता है कि उपयुक्त आध्यात्मिक करणका उपयोग 
किये बिना ही ईश्वरके अस्तित्वको अखीकार करना 
उतना ही भनुचित है जितना आँखोंका उपयोग किये 
बिना ही सूर्यके भस्तित्वका निषेध करना है । 








मंगवहल---शक दियार 
( कैंख---मीयोसजरिदजी मदछा ) 


भगवत्तत्प एक गूढ़ थौर रहस्यात्मक विषब है | 
परमात्माके रहस्यको जाननेमें देवता और ऋषि-मुनियोंकी 
बुद्धि भी कुण्थित हो जाती है, फिर साधारण मलुष्पकी 
तो बात ही क्या दे; गीतामें खय॑ श्रीमगवाचने कहा है--- 


से, मे विडु! झुरगणाः, जमे न महषंयः। 
छझद्द॒मादिदि देखानां महदर्षीणां व खसबजेशः ॥ 


(१०२) 
. प्मेरी उत्पात ( त्रिमतिसंद्ित लीलासे प्रकट 
होने )को न देवता छोग जानते हैं और न मदर्षिजन । 


क्रारण .यह है कि, में, सब प्रकारसे वेवताओंन्का 
और महर्षियोंका जन्मदाता हूँ | जब देबता और 
महषिंगण भी इस तत्ततक नहीं पहुँच पाते, ठब फिर 
तुब्छ मानवी बुक्िह्र उसे समझना-समझना एक 
बार-चपतता-सी ही है! तथापि पृण्यकाय होनेसे इसे 
संमझनेका प्रयत्न करना चाहिये | भगवानके खरूपका 
चास्तविक तत्लमय वणन वेदोमें दै--/सर्बशालमयस्तु सः।! 
ठत्मज् छोंग भी भगवानकी छऋपाओे लन्हें जानते हैं--- 


'खोद जाने नेहि देदु जवाई। पर हम तो जिस प्रकार 
यूँगेके द्वारा खाये गये गुड़के खादकों वेब गूँगा ही 
जानता है, उसके हाव-भावसे मात्र अनुमान 
ही लगाते हैं | जिसने भगवत्कृपासे 'भगवत्तत्त'का जितना 
अनुभव किया है और उसके वास्तविक खरूप थीर 
शानन्इक्ों जान पाया हे बास्तबमें श्रीभमगवान्‌ छससे भी 
बिलक्षण हैं | जो जानने, मानने और साधन 
करनेमें आता है, वह तो परमात्माको बतानेबाला मात्र 
सांकेतिक लक्ष्य है । ऐसे दिव्य तत्त्व ( भगवत्तत्त )का 
ज्ञान या ग्रापि जितना परमात्म-कृपा-साध्य #, उतना 
सावन-साध्य नहीं है । परमात्माक्रें अनन्त खरूप 
हैं | पर उनके तीन रूप मुख्य हैं---( १) निगुण- 
निराकार, (२) समुण-निराकार और (३) समुण-साकार । 
परमात्मा निगुण भी हैं, सगुण भी हैं तथा सगुण-निगुण 
भी हैं। निमुणके लिये ही 'नेति! अर्थात्‌ 'न इति! 
कड्ठा गया है। तात्पय यह कि---ले इतने ही नहीं, 
इसके परे और अकथनीय हैं १ । 


५ 
त््प्क 
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१, निर्मुण-निराकार-- 
परमात्माका निर्मुण तत्व मन-वाणीका अविषय है । 
बह सत्‌-असतसे विलक्षण है । श्रीमद्गगवद्वीतामें खर्य 
भगवानने कहा है-- 
जैय यत्‌ तत्पवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वास्ततमदनुते । 
अनाविमत्पर चरह्म न सत्तननासदुच्यते ॥ 
(१३ । १२ ) 
'्जो जाननेके योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य 
परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको भडीमाँति कहूँगा, 
बह आदिरहित, परमब्रहा अकथनीय होनेसे न सत्‌ 
कहा जाता है और न असत्‌ ही 7 डस 
परमाध्माका वह परम त्रह्मरूप असीम, अपार, अनन्त 
और अखण्ड बताया जाता है। उसे निगुण-निराकार 
कहा जाता है| वह सच्च, रज, तम आदि गुणोसे 
परे है । उसकी कोई आकृति भी नहीं है और न कोई 
नाम ही है| वह तो इन गुणोंसे सबंथा अतीत और 
नाम-रूपसे रहित ही है | उसका अनुभव तो किया जा 
सकता है, पर वणन करना सामश्यके बाहरकी बात है 
२६ सशुण-निराकार-- 
सचिदानन्दघन निगुण पद्म परमात्माके किसी 
एक अंशमे प्रति है । उस प्रकृतिके प्रभावसे 
ही बह सृट्टिकी रचना करता है और इसी कारण 
सगुण चेतन सृश्टिकर्ता ईश्वर कहछाता है । वही आदि- 
पुरुष पुरुमोत्तम, माया-विश्ि८ ईश्वर आदि नामेंसे 
अलकृत किया जाता हैं। ग्रकृतिकों लेकर ही उससमें 
समस्त जीबोंकी थिति है। गीतार्मे श्रीमगवानका 
कथन है कि--- 
' अई सर्वस्य अभ्रवों मच्ः राय प्रचतेते। 
इति सत्या भजल्से माँ छुघा भावसमस्विताः ॥ 


॥॒ म (१० । ८ ) 
के बाछुदेव दी सम्पूण जगतकी उत्पत्तिका कारण 


: हूँ और मेरेसे दी सारा जगत्‌ चेश करता है, इस 


$: भगवत्तत्त्वविज्ञान मुक्तसहइस्प ज्ञायते # 
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प्रकार तत्वसे समझकर श्रद्धा और भक्तिसे युक्त हुए 
बुद्विमान भक्तजन मुझ परमेश्वरकों दी निर्तर भजते हैं।! 


सम्पूण वस्तुओंकी उत्पत्ति एवं प्रतीति ही अस्ति 
एवं भाति-तत्व है । भूत, भविष्य और वर्तमान 
इन तीनों कारोंगें परमात्माकी द्वी सा प्रतीत हो रही 
है । एक पदार्थका होना अस्तित्व है. और 
उसका दीखना, अनुभव होना-भातित्व! है । द्रकी 
वस्तुएँ हमें दृश्टिगोचर नहीं होतीं, पर 'हाँ अमुक चीज 
हैः- इस प्रकारका सामान्य भाव बुद्धि रहता है । इस 
प्रकार जहाँ. सम्पूण वस्तुओंकी प्रतीति द्वोती है, वस्तु 
प्रकाशित होती हैं । उसे 'भाति-तत्त! कहते हैं । 


संसारके पदार्थोका मनको अच्छा छगना 'प्रियता! 
है | संसारकी समस्त वस्तुओंमें एक प्रियता अनुभव 
होती है, क्योंकि वे सब किसी-न-किसी रूपमें किसी-न- 
किसीके लिये उपयोगी हैं। पदाथरमि यह जो छुन्दरता, 
प्रियता और आकर्णण है, बह सब बास्तवर्म उस 
परमपिता परमेग्वरसे ही है| उस परमात्माका सचिदानन्द- 
खरूप ही मायाशक्तिके साथ मिला इआ होनेसे पदा्थ- 
मात्रमें प्रियता अनुभव होती है.। वास्तबमें तो अस्ति, 
भाति, प्रिय ये तीनों नाम-खपसे अलग भले ही दीखते 
हों, पर ये तीनों विशिषण एक शक्ति या तलके ही 
रूप हैं । जहाँ प्रियता है, वहाँ श्रतीति और अस्तित्व भी 
है | अतः ये तीनों कोई अछा-अछग विशेषण या शक्ति- 
विशेष नहीं हैं, किंतु ये सचिदानन्दघन परमात्मा ही 
प्रकृतिकों लेकर “अस्ति-भाति-प्रियः रूपमें प्रतीत हम 
रद हैं। 

३. सगुण-साकार-- 

परमाध्माकी यही बिल्क्षणता है कि वे निगुण-समुण, 
सबिदानन्दघन, सं्वब्यापी, स्वदेशी, पर्पूंण परूद् 
परमात्मा वास्तवमें अजन्मा होते हुए भी जब-जब 
आवश्यकता समझते हैं, तब-तव अपनी दिव्य प्रकृतिका, 


आश्रय लेकर सगुण-साकाररूपमें अवतरित होते हैं | इस 
विषयमें खय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्णका कथन है---'मेरा जन्म 
प्राकृत मनुष्षोंके सदरश नहीं है, में अविनाशीखरूप, 
अजन्मा होनेपर भी तथा सब भक्षतप्राणियोंका ईश्र 
होनेपर भी अपनी- प्रकृतिको अधीन करके योगमायासे 
प्रकट होता हूँ | भारत | जब-जब धमकी हानि और 
अधमकी बृद्धि होती है, तब-तब ही मैं अपने रूपको 
स्चता हूँ अर्थात्‌ खयको प्रकट या अवतरित करता हूँ |! 
( श्रीमदूभगवद्गीता ४ ] ६-८ ) | 

श्रीमगवान्‌ सब-सुहदू और परम उदार हैं | वे 
भक्तोंकी मनःकामना पूण करनेके लिये ही उन्हें 
दशन देते हैं । अनन्य भावसे जो जिस रूपका ध्यान 
करता है, परमेश्वर उसी रूपमें प्रकट होकर उन्हें दशन 
देते हैं । अपने दिव्य गुण, प्रभाव, नाम, रूप, 
- लीला, तत्त्व और रहस्यका विस्तार करके सम्पूण छोगोंके 
लिये आत्मोद्धारका माग खोल देते हैं । शाख्रोंमें श्रवण, 
मनन, चिन्तन और निदिध्यासन आदि साधन बताये 
गये हैं, जिससे प्रभुकी सहज ही प्राप्ति हो जाती है । 


भगवान्‌का लीला-बविग्रह बड़ा ही दिव्य, अलोकिक 
और अद्भुत होता है | वे परमात्मा मायाके वशमें होकर 
जन्म नहीं लेते, बल्कि अपनी योगमायासे ग्रकट होते हैं । 
यह भगवानका प्रकट होना साधारण मनुष्यों तथा 
जीवोंके जन्मकी अपेक्षा बहुत ही विलक्षण और 
दिव्य है | वे अज, अव्ययात्मा, . अगुण, अमान, 
अतीद्धिय ह्ोनेपर भी भक्तोंके प्रेममश अवतीण होते हैं। 
“अगुन अमान क्षूख अज जोईं। भगत प्रेम बस सगुत् सो होई॥? 
(राम सग्ुन भए भगत प्रेस बस? (कृपा सिंधु जन हित तनु धरहीं” 
इत्यादि । पर उनका दिव्य देह सुविश्ुद्ध, अविकृत और 
परम मनोहर होता है। उनकी पद-रजमात्रसे अहल्या-जेसे 
कोटि-कोटि प्राणियोंकी सद्गति हो जाती है। भगवानका 
खरूप सभी देवताओंसे भी अति दिव्य, विलक्षण ओर 
जाकषक दे। इसी प्रकार वे सपरिकर-सशरीर बैकुण्ठघाम 
पधारते हैं | श्रीवाल्मीकिरामायणमें स्पष्ट उल्लेख है--.. 


# भ्रंगदत्तत्वत-+णएुक विचार # 
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पितामहवच श्र॒त्वा विनिश्चित्य महामतिः । 
विवेश वेष्णव॑ तेजः सशरीरः सहानुजः ॥ 

( उत्तरकाण्ड ११० | १३२ ) 
भहापति भंगवानने पितामह ब्रश्माजीके वचन झुनकर 


. और तदजुसार निश्चयकर तीनों भाइयोंसहित अपने उसी 


शरीरसे वेष्णवतेजमें प्रवेश किया ७! इसी तरह श्रीमद्भागवर्तमें 
भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये लिखा है--- 

लोकामिरामां खतल्ुं धारणाध्यानमज्लम । 

योगधारणयाश्मेय्या दग्ध्वा घामाविशत्‌ खकम्‌ | 

( ११। ३१। ६) 

धारणा और ध्यानके लिये अतिमड्रल्झूप अपनी 
लछोकामिरामा मोहिनी म़र्तिके योगवारणा-जनित अग्निके 
द्वारा भस्म किये बिना ही भगवानने अपने धाममें प्रवेश 
किया / इस प्रकार परमेश्चरकी सभी लीछाएँ अलोकिक, 
परम दिव्य, प्रकाशमय और आनन्दमय हैं | भगवानके 
कर्म साधारण मनुष्यों और देवताओं तथा ऋषि-मुनियोंसे 
भी विल्क्षण और अद्भुत हुआ करते हैं| कारण वे 
सर्वोपरि, सवंसत्तावान्‌ और चिन्मय परमात्मा हैं | 

जिस प्रकार सूये, सूयकी किरण तथा सूर्यका 
प्रकाश समझनेके लिये तीन हैं, पर वास्तवमें ये सूयसे 
मिन्न नहीं हैं ) उसी तरह सत्‌, चित्‌, आनन्द---ये 
तीनों गुण अछ्ग-अछग होनेपर भी एक ही परमात्मामें 
समाविष्ट हैं | इसी प्रकार निर्मुण-निराकार, सगृण-निराकार 


और सगुण-साकार खरूप भी एक ही निर्देशक हैं । 


भगवान्‌ या परमात्या वास्तवमें भेदरहित हैं । जहाँ 
मन-बुद्धिकी गति नहीं, वहाँ भी परमात्मा हैं । 
इसीलिये जब कोई परमात्माके परम तत्तको समझकर 
परमात्माकी ग्रातिके छिये अनन्य भावसे उनके किसी भी 
रूपको लक्ष्य बनाकर साधना करता है तो उसे परमात्मा- 
की कृपासे वे उसी रूपमें प्राप्त होते हैं--यव्‌ यद्धिया त 


उरुगाय विभावयन्ति तत्तहृपुः प्रणयले लद्लुगदाय।! 
( भीमद्धा० ३.। ९ | ११ ) 














6: धवयधशकमिक्षान डिवाए हुक सायसे | 


(कक तन पथ की. 
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,. न सवीशियी बविट वी बात हे कि गझ्लाक इस पार 
बहुत साधु रहते थे ओर उस पार एक मस्त र्ूता 
था | उसके रजोरेशमें भशिवोषहस! ( अनल्दक ) बता 
'हुआ था | रात-दिन यह आवाज आया करती पी-- 
(शिवो5हम शिवो 5४म) शिवो5दमए शिवोडहम्‌ |! एक 
दिन वहाँ एक शेर आया । साधु इस पारसे देख 
रहे थे कि शेर आया और उसने मद्दात्माकी ओर रुख 
किया । वह महात्मा शेरको देखकर उच्च खरसे कद्द 
रहा या---'शिवो5हम/ शिवोडहस्‌ ।” उसकी धारणामें 
यह्‌ जमा हुआ था कि यह शेर में ही हूँ, सिंह मैं ही हूँ, 
खर्य॑ केपरीके शरीर ऊर भर रहा हैँ---4शिक्ोडद्रमह 
किशोर स्ू |! घ्न 
किया हो वह ( महाला ) पालन्दके साथ शिंदके रपमें 
नरमापका खाद ले रहे थे और थावाज मिकल रही पी--- 
श्िवो55म७ शिजेष्दम | दीवालीगें खाडके लिब्गेने 
बनते ४। खॉड्के हिरन कौर खाँड़के शेर | गगर खाँड- 
का हिएन णपने-आपको नामरूपरहित विशेषणके साथ 
समग्ने कि में हिरन हूँ दो कया वह कह्ेगा कि खाँड़का 
ऐर मुशकों खा रह है | यदि बढ अपने-आपको खाँड़ 
मान के तो खाँड़का शुग का सकता दे कि खाँड़के 
रूप में ही इधर हविरन और घर शेर हूँ । इसी तरदद 
जब तुम जानो कि तुम्हारी असल्पित क्‍या है, वह इस 
खाड़के अनुरूप ईश्वरका खरूप है। भतः इस खाँड़के 
शेरकी दशार्मे तुम ईश्वरकी हैसियतसे यह कह सकते 
हो कि में इधर हिरन और उधर शेर हूँ। 
' पगड़ी, पाजामा, दुपत्म, अगरखा गौरसे देखा तो 
सब तुछ सूबे दे । .. 
दासनी -. तोड़ हो शाक्काक्ी बढ़ा; 
पर मिदाहै-हक़्म वह भी थी दिला । 
प्यारे | यह महात्मा वह दृष्टि रखते थे | जिस 


गुजने 


समय सिंह खा रहा था उस समय वह क्या-क्या खाद 


छाकर इनके परएथेको पकड़ 


ले रहे थे। आज बररत्ता हमारे मुह रगा। टोंग खायी 
तो भी 'शिवोष्म, शिवदोड्श्य। पर्दा पढले ही. 
पतछा था, मगर सरकाया मय । 
' पिकन्दर जब भारतवर्ा आया और उसने देखा 
कि जितने देश मैंने जीते, सबसे अविक सचाईवाले 
चुद्धिगान और झूपवान भारतव्पषमें दी देखें | ठसवे 
कद्गा-हस मसारतवर्षके पर अर्थात्‌ तत्त-देताओं और 
ज्ञानियोंकोी देखना चाहता हूँ ।! प्िकन्दरकों सिन्धुके 
किनारे ले जाया गया | वहाँ एक अवधूत बैठे थे | 
सिकन्दर सारे संसारका सम्राट और वहाँ ढेगोटी भी 
नहीं । सामना क्रिस गजदका है | प्रिकन्दरमें भी एक 
प्रदाप था | सगर गद्की गिंगाह तो यह 
हशप्ठीकी रोष छोर पएसीनोफों डुष्शोन्धाज । .. 
देता हूँ, क्नकि देखे उठाकर पद्रकों हैं॥ 
पिकदरपर ठस मगरतका रोच छा गया। उसने 
कहा---महाराज ! कृपा कीजिये | यहाँक्रे छोग दीरेको 
ग़ुदद़ीमं लपेटकर रखते हैं | पश्चिमर्म जरा-जरा्सी 
चीजोंकी बड़ी कदर की जाती है। भेरे साथ चलो, में 
तुम्हें राजपाठ दूँगा, सम्पत्ति दूँगा, द्वीरे-जवाहिरात दूँगा, 
जो कुछ चाहो सब दूँगा, लेकिन गेरे साथ चलो ।॥! 
मह्यृत्मा हसे और बोले-- हर जगह हूँ, मेरी दृश्िें 
कोई जगह खाली नहीं है ।? प्िकन्दर नहीं समझा | 
ठसने कद्ा---“अवश्य चलिये | और बढ़ी छालूच फिर 
दिखलाया । मस्तने कहा--भुझे किसी चीजकी परवा 
नहीं, मैं अपना फेंका हुआ थूक चाटनेवाला नहीं |! 
सिकदरको क्रोध आ गया और उसने तलवार खींच लीं | 
इसपर साधु खिलखिछाकर हसा और बोछा--'ऐसो 
झूठ तो तू कभी नहीं बोल्य था। मुझको काठे, कहाँ 
है वह तलवार 9? ह | 
बच्चे रेतमें बेठकर रेत अपने पेरोंपर डालते हैं । 
आप ही घर बनाते हैं ओर आप द्वी ढाते हैं। रेतका 





0 कक आग अमर त्््ड डी 
ह.. छाती सशतीजका व्ासधदो जा $ 


 बुछमे 








क्या हिगड़ा | जो पहले थी वह णद भी है । प्यारे. 


इसी परह' ठस साधुकी दशा थी। यह शरीर उसको 
बाढूके घरकी तरह है, जो लोगोंकी कल्पनामें उनकी 


समझका घर बना था | में तो बाहू हूँ | घरं कमी था 

ही नहीं । अगर तुम या जो कोई इस घरको  बिगाड़ता 
है, वह अपनो घर खेराव करता है। 

... तारे दया रोदानीसे  ल्यारे 

“' सुप्त हमारे ' हो 'हस तुस्हारे 

: उतर छुनते ही घ्तिकन्दरके हायसे तल्वार छूट पड़ी ! 

.._ एक भंगिन थी, जो किसी राजाके घरमें झाड़ दिया 

करती थी। कभी-कमी उसको सोना या मोती पुर्कार- 

में मिंछ .जांता था। कभी गिरे-पढ़े उठा छादी थी । 

. उसका एक छड़का या, जो बचपनसे परदेश गया हुथा 

था | जंब वह पत्ह वषका हुआ तो घर आया | देखा 

कि उसकी माँने झोपड़ीमें रोका ढेर छगा रखा है। 

उसने पूछा-'ये चीजें कहाँसे आयीं # मेहंतरामीने कहा 

बेठा | मैं एक रांजाके यहाँ नौकर हूँ, ये उनके 


गिरे-पढ़े मोत्ती हैं, जिलका यह ढेर है ७ कइका जपने 
सनमें कहने छंगा, जिसके गिर-पड़े मोती ऐसे ठसम 
हैं, वह खय॑ कैसा रूपबान्‌ होगा ! ठसे यह छयाढू 
आया कि उसके मनमें प्रेम छा गया और अपनी माँसे 
कहने छगा कि मुझे उसके दरशन कराओ। ये तारे- 
सितारे, यह चन्द्र-सूय, ये छलकती हुई नदियाँ, यह 
सांसारिक रूप-सौन्द्य उस सचाईके गिरे-पड़े मोती हैं ॥ 
अरे, जिसके गिरे-पड़े मोतियोंका यह्द हारू है. तो उसका 
अपना क्या ह्वाल होगा ? 

छगाकर पेड़ फू्लकिे किये तकसीस सुलश्नमें । 

जमाया चाँद-सूरजको सजाये क्‍या सितारे हैं॥ , 

जिस समय कन्याओंका विवाह होता है, उनके 
ढोल्परसे रुपये-पंसे-अश्र्फियों न्योछावर करते हैं और 
ऐ. महात्माओ | तुम छठ चीजोंको चुनो | रामकी ऑल 
तो उस दुलहिनके साथ छड़ी। निसका जी चाह्दे इन 
मोतियोंको मरे | रामके पास तो जामा भी नहीं है, फ़िर 


दामन कहाँसे छावें | ३७ | ३७ || ३७ ||] 
-+खामी रामंतीर्थ 





क्‍ ..... स्तामी रामतीयका आत्मावबोध 
'... क्‍या ही अच्छा होता | वाणीमें यह शक्ति होती कि वह झापके गीत गा सकती | ठमने जाना नहीं कि तुम कौन हो ! 
,, .पुषने अपने “आप? पर ऊँबते-ऊँदते उम्र बिता दी । आँखें तो खोलो, घरा देखो तो | 
“बह दँसबुख नेत्र, वह तिरछी खितवनः नींदके परदेमेसे प्रलथ उपस्थित करती है। मेरे कृष्ण | मेरे रास | 


हुम सुदृप्तिके परदेकी ओम इ॒में टाडे सत दो ! 


मीं दीन दास हूँ । में बेब और वेकस ( निराभ्रय ) 


इत्यादिः---बह तुम्हारा वर्राना किसी औरको, भर्रेमें 


छायेगा; जो-जानता .न हो । मित्रेंसि तो मुंह छिपाओ नहीं |,तुम तो मेरे प्यारे कृष्ण हो ) राम हो ] 
«यह सब तुम्दारी खप्नकी करतूत कैसी परिहास निकली । तुम्हारी कृपणंलाएँ, जोड़-जमा; शेखी बघारना, अज्ञानका 
नाम विद्या रखना; बुद्धिफे गोरखधघंधे; प्रार्थनाएँल विनतियाँ; बद्यनावाजी, हीलासाजी, इन सबका परिणाम कोरा परिहास 


है | क्या कुछ और भी था ! 
किंतु यह ठड़ापन आप नहीं 


- इस ठड्ठेबाणीके भीतर नीचे घात रूगाये वैंठे आप दिखायी दे रहे हैं| आपकी ख्ोजमें दहाँतक पहुँचूँगा जहाँ 
कोई न पहुँचा हो । मोनंता,. रोना-घोना; लेखन-भाषण, मेज-कुरसी; सुख-शय्या, दिनचर्या, रिजस्टर-प्च। दिन-रात चाहे 
आपको भओौरोंसे ढाँप रखें और अपने आपसे भी छिपा दें; किंतु मुझ्नसे नहीं छिपा रुकते | बिखरे हुए वाल, मुझौया हुआ 
चेहरा, घबराहट भरी आँखें, भयानक आकृति ओरोंको चाहे आपसे हटा दे मुझे नहीं हटा सकते | ः 

नाना लसिलिलया न 
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भगवत्तत्वकी प्राप्तिमं भक्तिका योग 


( छेखक--श्रीउपेन्द्रजी पाण्डेब, आाम्त्री ) 


श्रीमद्धागवर्तम मक्तिका विशेष मद्त्तत प्रद्दट्ट है | यह 

श्र अमठात्मा परम सेंक्रि चित्तमं भक्तियोग प्रकट करनेके 
लिये ही दना है।महर्पि वेदव्यासकों इसी पुराणकी अभिव्यक्ति 
होनेपर पृण शात्तिकी प्राति हुई।परमबिरागी श्रीशुक- 
देवजीके हृदयमें भी इसीक अव्ययनसे श्रीक्षप्णमक्तिका 
प्रादुर्भाव हुआ | निष्काम कमकी पूर्णता भी वस्तुतः मक्ति- 
योगसे ही होती है श्रीमद्वागवर्मे ही कहा गया हैं-- 
'निमछ ज्ञान भी, जो मोक्षकी प्रातिका साक्षात्‌ साधन 
है, यदि भगवानकी भक्तिसे रहित हो तो उसकी कोई 
शोभा नहीं होती, फिर जो सावन और सिद्धि दोनों ही 
अवस्थाओंमें कल्याणदायक नहीं है, वह काम्यकर्म तथा जो 
भगवानको अर्पण नहीं क्रिया गया है, ऐसा निष्कामकर्म 
केसे सुशोमित हो सकता है |” इसलिये भक्तियोगसे 
ही ज्ञान और निष्कामकर्म परिपुष्ट होता है | 

महर्पि पतन्नलिकें अनुसार चित्तबृत्तियोंका निरोध योग है । 
इस योगका सम्बन्ध कर्म, ज्ञान और भक्तिके साथ है | 
कम, ज्ञान और भक्तिसे चित्तकी एकाग्रतारूपी योगकरे 
साथ सम्बन्ध होनेपर ही उनमें निष्कामताकी सिद्धि 
होती है. | श्रीमद्भगवद्गीतामें “समत्व॑ योग डच्यतेः 
(२ | ४८ ) तथा 'योगः कर्मछु कीशलछम? (२ ।५० ) से 
. योगकी महिमा ग्रतिपादित 

भक्तोंके लिये भगवानका भजन ही परम लक्ष्य 

है। उस छक्ष्यकी ग्रात्तिके लिये वे बढ़े-से-बड़े दुःखोंको 
भी सहन करते हैं | इसल्यि अपने भत्तिमनत्रके 
प्रारम्ममें शाग्डिल्य मुनि पराभक्तिका लक्षण इस प्रकार 
बतछाते हैं---सा पराजुरक्तिरीश्वरे”? 


सबसे .उत्कृ्ट भक्ति तो परमेश्वर्मे अनुराग दी 


शिकीीशीनिकल न बार ॥ए्न/शशशणणभणणानाभााा 
'१-शाण्डिल्य-भक्तिसूत्न २ २-गीता 
अ० २०; श्लोक छ्ट 


है | उस अनुरागर्मे अपने सुखकी अमिवापा नहीं 
रहती, वल्कि अपने इण्देव जिस प्रकार सुखी .हों, 
यह कामना ही सदा रहती है। इसके उदाइरणख्पमें 
ब्रज-गोपाइनाओंकी भक्ति कही जाती है । इसका 
प्रतिपादन रासपश्चाध्यायीमें स्पष्ट है । भक्तियोगके 
लिये अनन्यता आवश्यक है | बिना एकनिष्ट हुए 
भक्तियोगकी साथकता सम्मब्र नहीं | इसीलिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कहा है-- 

भक्‍्त्या त्वनन्यया शाक्य अहमेच॑विधोडर्जुन 
शोतुं द्रप्टू च तस्वेन प्रवेष्टु च परंतप ॥ 

भगवत्तत्तका परिचय तथा भगवत्खरूपका दहन 
और उनके साथ तन्मयता भक्तियोगसे ही छुलम होती 
दहै। श्रद्धाद्ध पुरुष ज्ञाननोग और कर्मयोगको मक्तियोगका 
सहायक मानकर निरन्तर भगवानका भजन करते हैं। 
इसीलिये वे भक्त अलन्त श्रेष्ट माने जाते हैं, जिसका 
समन खयं भगवानने गीतामें इस प्रकार क्रिया है-- 
योगिनामपि सर्व्षा मद्गतेसान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
श्रीमद्भागवत पग्रन्ध---गीता एवं गिप्णुपुराणका 

उपबूंहण है | इसमें कम, ज्ञान, भक्ति इन तीनोंका 
इश्टान्तोंके साथ ग्रतिपादन किया गया है । उनमें 
भक्तियोगको ही सर्वजन-सुठढम और सरल बताया गया 
है | इसीलिये इन योगोंके अधिकारियिंकी चर्चा करते, 
हुए भागवतकार ढिखते हैं--.- 

निर्विण्णानां शानयोगो नन्‍्यासिनामिद्द कमझु। 
तेष्वनिविंण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ 


यदच्छया मत्कथादों जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌। 
न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगो5स्य सिद्धिदः ॥ _ 


११ | ५४; ३-गीता ६ | ४७; ४-श्रीमद्धागवत स्क० -१9 


. # भक्तिको भव्यता # 
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यहाँ ज्ञान, कम और मक्तियोगकी चर्चा अलग-अलग 
. की गयी है | उसमें भी मध्यम माग ही भक्तियोगके 
अधिकारियोंके लिये बिहित है । ज्ञानयोगके लिये सबंथा 
- कमसंन्यास आवश्यक है, तथा कर्मयोगके लिये कमफलकी 
'आसक्ति अपेक्षित है, किंतु मक्तियोगके लिये न तो सर्वेथा 
कमेसंन्यास आवश्यक है, न कर्ममें अत्यन्त रागकी ही 
जरूरत है । इसीलिये संसारमें भगवत्तत्वकी प्राप्तिके 
“ लिये मक्तियोग सर्वत्र व्यापक्त एवं सर्वजनोपकारक 
सिद्ध हुआ है । 
. बस्तुतः चित्तकी एकाग्रता जेसी भगवत्कथा- 
श्रवणसे तथा मगवान्‌की सेवासे अनायास उपलब्ध होती 
है, वेसी एकाग्रता कमयोग या ज्ञानयोगसे नहीं होती । 
इसीलिये भक्तियोगसे भगवत्तत्त्कों जाननेवाले भक्त 
भगवानसे भक्ति ही माँगते हैं, जेसा कि प्रह्मादके 
वरयाचनाके प्रसड्में नारदजीने कहा है--- 
भक्तियोगस्प तत्सवमन्तरायतयार्भकः । 
मन्‍्यमानो हृषीकेश स्सयमान उदार है ॥ 
प्रहादजीने बालक होनेपर भी यही समझा कि 
लैकिक विषयोंकी याचना भक्तियोगके लिये विष्न है | 


इसलिये उन्होंने सस्मित भगवानसे कहा और आगे यही 
वर माँगा कि मेरे मनमें किसी वस्तुकी कामना न हो |! 
वस्तुतः बात यह है कि भगवत्तत्वकी उपलब्धिमें कम, 
ज्ञान और तप इत्यादि साधन अहंकारादि विष्नसे युक्त 
रहते हैं, किंतु भक्ति ही एक ऐसी निर्मल चिन्तामणि है 
जो भगवत्तत्त्को सर्वदा प्रकाशित करती रहती है । 
अतः भगवान्‌ व्यासने स्पष्ट कहा है कि विष्णुभक्ति 
अनर्थोकी शामिका है--- ह 
धअनर्थोपशर्म साक्षाद्‌ भक्तियोगमधोक्षजे | 

निष्कर्ष यह कि भक्तिके लिये किसी-न-किसी 
आश्रयकी आवश्यकता होती है; क्‍योंकि मनका यह 
खामाविक धर्म है कि वह कमी भी निराश्रित नहीं 
रहता | अतः यदि मन भगवानको अपना आश्रय 
बनाकर सदा उसीमें अनुरक्त हो जाय तो वह. निरहंकारी 
मन भगवत्तल्वके साक्षात्कारते झृतकृत्य हो जाता है। 
अर्थात्‌ उस प्राणीके लिये संसारमें किसी भी पदाथकी 
कामना नहीं रहती । इसलिये भगवानकी प्राप्तिमें 
भक्तिका सम्बन्ध सबंथा श्रेष्ठ है। 


-->-ैै->०- 
भक्तिकी भव्यता 


५ सेवासे लेकर प्रपत्तितक भक्तिका क्षेत्र है। किंतु भक्तिकी भव्यता उसकी रखाजुभूतिमें होतो है-- 
जहाँ मुक्तिका भी निराद्र अवाज्छत्तीय नहीं माना जाता । यही कारण है किश्मुक्ति निरादरि भयति लुभाने! 


-चाले भावुक भक्त ज्ञानकी गरिमा और कमके सोन्दर्यको मानते हुए भी साधनत्रयमें भक्तिको ही स्पृदणीय 
मानते और डसीकी याचना करते हैं। “जनम जनम रति रामपद”ः का वरदान मॉगनेवाले किसी अन्य 
स्पृहासे लिप्त नहीं रहते। पर भक्तिकी भव्यताकी सिद्धि जिस प्रपत्ति--शरणागतिसे होती है उसकी 
प्राप्ति विना शान-निष्ठा और कर्मसोन्द्यक्रों साधना किये नहीं होतो। फलतः भक्तिमँ भी तत्व-शान-- 
भगवत्तस्व-ज्ञान और उसके व्यावहारिक पक्ष कर्मकौशल (कर्मसौन्द्य ) अपेक्षित हो जाते हैं। चस्तुतः इसी 
स्तरपर ज्ञान) कर्म और भक्तिका सामअस्य हो जाता है और उस सामअ्स्यले भगवत्तत्वद्शनकी दुरदष्टि 
प्राप्त हो जाती है। यहीं भक्तिकी भव्यता निखर उठती है--जब कि भक्त “निज प्रभुमय देखहिं जगत 


दो जाता दे । 


+-->-9<॥००नन्‍कुन्टज५- ६७ ०--- 


..... १-श्रीमद्भधागेवत ७ | १० | १, २-श्रीमद्धागवत १।७। ६ | 
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सगुणोपरससना--भारतीय दृष्टिकी अनुप्त उपलब्धि 


चंश्ीविभूषितकरानज्नवनी रदाभात्‌ 
पीताम्बराद्रुणंविम्बफलाधयेष्ठात्‌ । 
पूण#दुसुन्द्रमुखाद्रदि न्द्नेचात्‌ 
! - * कृष्णात्‌ परं किमपि तत्त्वमद्द न जाने ॥ 
निर्गुणमतके प्रतिपादक “अद्ैतप्िद्धि'के प्रणेता 
श्रीमधुसूदून सरखतीका यह प्च॒ भारतीय इश्की 
सूक्ष्मतो एवं व्यापकताका थोतक है. । भक्तिकालीन 
कवियों---सूर, तुल्सी, मीराँ आदिके पढोंमें भगवान्‌ 
कृष्ण . एवं रामके सगुण-साकार-सखरूपकी अगणित 
छटाएँ अपूर्व सौष्ठव एवं वेभव छिये वियोतित हुई हैं । 
भक्त कवियोंकी मनोदृत्ति अपने इष्के मनोहारी. ऐश्वय, 
धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य सम्पन्न-खरूपमें पूण 
जाश्रय पाकर आह्वाद-विभोर हो अपने भन्तहृंदयके छेद, 
देन्यादिको निःसंकोच व्यक्तकर, आराध्यके सूक्म, 
ब्यापक-खरूपकी अनिरवंचनीयताको शब्दबद्ध करनेके 
प्रयासमें कह उठती दै--- 
क्रेसब कहि न जाय; का रहिये । 
देखतद तव रचना विचिन्न अति संसुक्षि मचहि मन रहिये ॥| 
बस्तुत। भक्त ओर भगवानके बीच एक विल्क्षण 
भात्रीयताका सम्बन्ध है । मक्त माथुय, दास्य, सस्य, 
बात्सल्य--जिस किसी भावनासे भगवानका व्मरण 
कंरता है, उसी खख्पमें वे उसे संतुष्ट करते हैं। 


भक्तकी अनव्यता उसे भगवानूपर आपूर्व विशेषाधिकार 


भी दिलाती है। समराष्ट्रणमें कुद हो पितामद भीष्म 
जब .कड् उठते ईं--. 
आजु जो हरिद्धि न सर्र गद्दावों । 


छौ ऊाजों गंगा जननी को) , सांतजु-सुत न कह्ावीं ॥ . 


तब पार्थसारथी भक्तकी प्रतिज्ञाकी रक्षाद्देत अपना 
प्रण व्यागकर रथाड्ल धारण किये हुए शज्नुपक्षकी ओर दौड़ 
पढ़ते हैं ओर श्रभ्ृहीकी पोगंध प्या जब भच्छ हूठ- 
कट लग खाए है... 


' छुड़ी भगवानूकी ऐसी अभगणित ' दीछा 


( लेखिका--%०. श्वेताम्बरी सहगल ) 


. . अन करि हों हढि आज ते शामह्वार पर॒यो हीं 
तू मेरी यह दिन छपी उठिहों नजनम भरि !? 


प्रकृक्षी सी. करि. विवरयो.. हा 
“तो भगवायको भी द्वार माननी दी पड़ती 
अहीरको.. छोहरियों . छछिया भर छाछ . फैः 


नन्दलछाको नाच गचाती हैं | कोई उनकी बाँछुरी 
चुरा लेती है, कोई “कामरिया! कहीं छुपाकर 
नटवरकी नाचनेका आग्रह करती हुई---फामर देऊे नयो का 
आश्वासन देती है | नित्य नये उलहने छिये वे 'यशोदा 
मेयाःके आगे उनसे “कन्हैयाःकी शिकायतें करती हैं 
और कन्हैया भी तो कुछ कम. नहीं--माखन चुरानेपर 
मैयाद्दीकी सौगंव खाकर साफ मुकर जाते ह । 
फिर कहते हैं कि माँ | लोग तथा बलराम भी.टुझे 
गाल्यिँ देते हैं, कहते हैं कि तुम वन्द-यशोदाके पृत्र 
नहीं हो | दर्योकि वावा नन्द और यशोदा मैया तो 
दोनों ही गोरे हैँ | तुम इतने सावले, -मछा उनसे पृत्र 
केसे. हो सकते हो १ बालमित्र कन्हैयापर चुटकी दे-दे 
हँसते हैं | बेचारे कहाँतक सहन करें? मैयाके लिये भी तो 
भोही को ऋारन सीखी, दाउट्टि कइहें ने छीऊके की 
स्थिति है । अब फरियाद करें भी तो कहाँ £ 

जन-सावारणके , प्ललभूत जीवनसे 3 


%॥ 
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अतिवचनीय - रसघाराकी' अगांघ संचार करती 
भक्तके किये भगवानूकी यह निकटता उनदी सवंशक्कि- 


. मत्ताके साथ मिलकर एके ऐसा सुदृढ़ आधार उपध्थित 


करंती हैं, जो उसे जीवनंके समी संघर्षोका स्थिरचित्तसे 
सामना करनेका सामथ्य देते हुए अन्ततः संसारसागरसे 
धोपद इवः पार करा देती है | भगवाचूकी अपार कहणा, 
उवितपादनता, पतमहितिबिता, सामथ्य-पराकाष्ठा भक्तको 
जातक-अब पाएण दरनेके लिये तेश्ति करती है--- - 


# समुणोपखना--भारतीय रच्चिकी अलुपत उपलब्धि 


नस "कै नकटा जन नथन 
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मान राखियों मॉगिवों,; पिय स्लो नित्र नंद नेहु ।' 
सुझसी तीनिड तब फनें) जन चादक मत केंछु ॥ 
“- अपने बुद्धिचातुयसे कल्पना करता हुआ भंक्त 
कभी सोचने छगता है---तऊ न मेरे अब-भवझुन गनिएँ । 
जो ,जमराज काज सखूव परिहरि, इह़े ख्याक उर अविहँँ। 
तब ता--- 
चकिएें छृटि पुंछ पापिय के; असमंजस जिय जनिष्ट ॥ 
देखि खलकल अधिकार प्रभू्सी सेरी भूरि सझाईं समिएँ है? 
ओर फिर भगवान्‌ भी--- 
(हँसि फरिदें परतीत्ति भगतकी, भगत-सिरोमनि मनिद। 
ज्यों सयों तुठसिदास फोसलूपति भपनायेहिं पर बनिदें ॥? 
( विनववच्रिका ५ ) 


: ऐसे सुदृढ़ विश्वाससे निश्चित हो भक्तकी हर किया, 
हर बृत्ति, हर क्षण भगवानमें ही होने छगती है.-। 
यदाँतक कि--- 

'सोहनो जो राख के समेह की सगामि छुझ; 
बघागिदों जो ज्लीह लए शीछक्े दामनाप्त कों।ः 

' ( विनयपत्रिका ) 
भछ़िके फठखरूप छपार संयम, तितिश्वा; विवेक, 
बैशाग्य आदि भक्तको भगवत्कृपासे आप्त हो जाते हैं। 
भक्तके: छेश-बीज, मोहम्ृल .भहम!को नाम शेष करना 
भगवांनका व्रत है, जिसके पालनमें वे निष्ठुर एवं वज्रादपि 
कंठोर भी प्रतीत हो सकते हैं, परंतु अन्ततः भक्त भी 

खय ही यह अनुमव कर लेता है कि-- 

जिमि सिख्चु तन बन होह गोसाई। सातु चिराव कठिन की लाई ॥ 

विश्व रघुपति निद्र दास कर, हरदिं सान हित ऊछारि। 

: हुकसिदास ऐसे भल्‍श्ठुद्दिं,, कर न श्रजहु रुम् त्यागि 
भंक्तिपय झुगम, निष्कण्टक राजमार्ग है । योग, जप, 
तप, उपवास, तीर्थाटन इसके अंग बन जाते हैं । यथा- 
छाम-संपुष्ट, परदोष खप्ममें भी न देखनेबाला, अधिक 
कर्मोंसे विस्‍्कत, सब्जन-चमंरत, जो सभी स्नेहियोंका 
मंताताग? - बटोरकर, उसकी एक दी डोरी बनावर, 
अपने मनको अभुके चरणोंसि बाँध छेदा है, जिसके 
किये 'धाधद झिलि रामपद महू! ही हो शत है, 








' झूपसे करना 
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उसका छुख केवछ वह खर्य ही जान सकता है। 
खय॑ स्मापति उसके . परम रक्षक हो जाते 
हैं। वह तो बस 'फिरत सनेह मग़न सुर अपने !! छतन्य 
भक्ति भोतिक सुखोंको तो क्या, मोश्षको भी तुच्छ समझती 
है । गोपियों' जब उद्धवजीके ब्रह्मको कन्हैयाके आगे 
नगण्य झहयती हुई कहती हैं--- ' रे 
भद्या मिल्िबे तो कहा सिलिदे बतावो हमें... 
ताको कक जबलों मिझे न नह्दकाछा हूँ ? 
तो उद्धवजीकी 'ज्ञान-गठरी” क्षणमरमें खुलकर * 
गिर जाती है | गोपियाँ कश्से नहीं. डरतीं, उद्धबजीकी 
बतायी योगकी कठिनतम क्रिया करनेके लिये वे 
सुकुमारियाँ प्रस्तुत हैं, पर शर्त यह है कि उन्हें ब्रह्म 
प्हीं, कन्हैया मिलना चाहिये---- 
सहिए तिहारे कई सॉसति रूदे पे बस: 
घृति कहि देहु कि कररैय्य शिक्कि जाहओोे ७ - 
परगुण बह्मकी उपमा गहन अयपृणण इंडिसे सरोवरमें 
बिले कमलसे दी गयी है--- 
फूके कमर सोह[सर केसे । मिरगुन बह पुन भए केसे ॥ 
भक्तकी यह गति, यह खिति देखनेपर कोई 
संदेह. नहीं रह जाता कि मनोइत्तियोंके लिये 
भगवानकें, संनिकठ, परम आम्रीय, सर्वैद्धय-सामथ्य- 
सम्पन्न खरूपका किसी भी व्यक्तिक जीवनमें अपूर 
परिंतेन एवं उत्थानका कारण बन 
भजिरसका माधुय वेब वैयक्तिक छुखका ही-कारण न 
झेकर सम्पूर्ण समाजके लिये एक महात ग्रेरणान्नोत बन 
सकता दे । परंतु सगुणोपासता केवढ- अपने दृछ 
मनोवैज्ञानिक परिणामोंके आधारपर ही , भारतवर्षमें 
सुदी्ंकालसे इतने व्यापकरूपसे चली. आ रही है, 
ऐसा नहीं दै | सगुणोपासवांका दाशनिक आधार भी 
अत्यन्त छुढ़ढ़ जोर सूक्ष्म है, जिसका अवल्लेकन विस्तृद 
| अगवानूकी अवतरणक्ा! वाह 
श्रीमह्गवहीसामे इप्ध प्रकार दिया रण है... 
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यदा यदा हि धर्मस्य ग्ानिभंवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सजास्यहस्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च डुष्कृतास्‌ । 


धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे यु॒गे॥ 
(४ | ७-८ ) 


रामचरितमानसःमें भगवान्‌ शंकर इसके अतिरिक्त 
भक्तका प्रेम मी भगवानके अवतरित होनेका कारण 


बताते हं--- 
अग जगमय सब रहित बिरागी | प्रेरु ते प्रभु प्रग्टहं जिमि भागी॥ 


.. खायम्भुव मनुके भगवान-जैंसा पुत्र मॉँगनेपर 
प्रभु कहते हैं-- 
आप सरिस खोजों कह जाई। नृपतव तनय होव में आई ॥ 
भगवानका यश गाकर ही भक्त तरते हैं-- 
'सोइ जस गाइ भगत भव ठरहीं । कृपासिंघु जन हिंत तन्नु 
घरहों ॥ अत: सिंद्र होता है कि खयश रक्षा 
ही भगवदवतारका मुख्य कारण है । परंतु इतनेहीसे 
अवतरण कारणोंकी इयत्ता नहीं हो जाती। अतः पहले यह 
देखना होगा कि अवतारकी यथायताकें सम्बन्धमे 
रामचरितमानस”में कहाँ संदेह उपस्थित हुआ है और 
उसका क्या उत्तर दिया गया है तथा आगेके युग यह 
उत्तर कहाँतक प्रामाणिक माना जा सकता है £ 
“परम रम्य गिरिबर! कैछासपर जहाँ (सिद्ध तपोधन जोगिजन 
सुर किंनर भुनिद्ंद! 'सिच्र सुखकंदः की आराधनामें छीन 
रहते हुए 'नित नूतन! वनश्रीमण्डित विशाल बट-वृक्षकी 
'छुत्तीतछः छायामें मृगचमंपर भगवान्‌ आशुतोष सुखस्थ 
हैं | उनके 'इंद इंझु दर गोरः शरीणपर मुनिचीर 
छुशोमित हो रहा हैं. और “शुजगमृतिभूपण” केआननकी 
'सरद चंद छबिहारी? शोभा वणनातीत है, मानो साक्षात्‌ 
शान्तरस ही देह धारण कर थ्ित हो--- 
जटा मुकुट सुरसरित सिर छोचन नलिन बिसाल | 
नीरू कंठ छावस्यनिधि सोह बालविध्ु भार ॥ 
योग्य अवसर जानकर उसी समय भगवती श्रीगिरिजा 
उनके चरणोंमें आकर प्रणाम करती हैं | उनके 
: आदरसपूर्वक वामासन देनेपर गौरीजीके हृदयमें धूर्वजन्मकी 





# भगवत्तत्वविशानं मुक्तसकस्य जायते # 


बातें स्मरण हो आती हैं । अत्यन्त ब्िनम्नभावसे भगवान्‌ 
शंकरकी स्तुति कर वे उनसे अपना अज्लान नष्ट करनेकी 
प्राथना करती हैं | भगवान्‌ शंकरके हृदय भी 
शामचरितिःका स्कुरण होता है और कुछ देरतक ध्यान- 
मान रहकर हपसे अपने इश्देवकी वन्दना कर विश्व 
खरूपका वणन करते हैं--- | 
शूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें । जिमि मुजंग बिनु रजु पह्चिचानें ॥ 
जेहि जानें जग जाइ हेराई। जागें जथा सपन भ्रम जाई॥ 
बंदर्ड बालसुप सोइ रामू | सब सिधि सुछभ जपत जिसु नाम्‌॥ 
यहाँ ते विख्यात इृष्टान्त सप-र्जु तथा खप्न- 
सश्कि उल्लेखकर पुनः बाल्खप रामकी बन्दना 
करते हैं | साथ ही सगुण-निमुणकी अभिन्नता भी 
प्रतिपादित करते हैं ओर पुनः कहते हैं--- 
जो गुन रहित सगुन सोइ कैसे । जलु हिम उपल बिलग नहिं जेसें॥ 
तथा--- 
बिपय करन सुर जीव समेता | सकल एक से एक सचेता ॥ 
सब कर परम श्रक्रासक जोई। राम अनाड़ि अवधपति सोई ॥ 
इन उक्तियोंमें पुनः सगुण-निर्मुणकी एकता प्रतिपादित 
की गयी है। भगवान झंकरद्ारा रजत-सुक्त्यध्यास, 
खष्नवत्‌ सश्का निर्देश करनेपर--श्रीशंकरजी के 'भ्रमभजन' 
बचनोंसे तत्काछ पाबतीजीके हृदयके कुतक नष्ट हो गये | 
“भद्द रघुपति पद प्रीति प्रतीती।दारुन असंभावना बीती ॥7 
विचारणीय बात यह है कि रामकथाका तो अमी प्रारम्भ 
भी नहीं हुआ, परंतु श्रोताका संदेह नष्ट होकर उनका 
समाधान हो गया। यहाँ स्पष्टठः ही 'अधिकाएका महत्त्त 
ज्ञात होता है। वक्ता खर्य 'जोग ग्यान बेराग्यनिधि 
प्रनत कछपतर जगद्ुरु श्रीशंकरजी हैं और श्रोता साक्षात्‌ 
श्रीजगज्जननी तप:पूता भगवती गिरिजा । अतः 
वेदान्त-शाख्रकी मार्मिक युक्तियोंके निर्देशमात्रसे 
अज्ञानावरण तुरंत नष्ट हो गया। 
वेदान्त-शाज्रानुसार जाग्रत्‌, खप्न, छुष्ठति, तीनों 
अवस्थाओंमें त्वं! पदका 'शोधन”ः करनेपर एक संगत 
चिन्मात्रकी सत्ता प्रमाणित होती है। 'विश्वदर्षण!में दृश्यमान- 


_# सगुणोपासना--भारतीय दृष्टिकी अन्लुप्र उपलब्धि १ 


उनाधटाल । 


नगरीके तुल्य सिद्ध होता है, जो पुनः 'निजान्तगंत' 
है, परंतु खप्नसृश्की भाँति वाह्मस्थ प्रतीत होता है | 
यह चित्तत्त सश्कि आधार एवं मायाक्रे अध्यासका 
आश्रय . है | श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृषण्णका 
कथन है--बीज॑ मां सब भूतानां विद्धि पाथे सनातनम/ 
यद्यापि * सर्वेमूतानां,. बीज तद्दम्जुन' 
तथा---'न तद्स्ति विना यत्स्यान्मया भूर्त चराचरम' 
चिन्मात्र 'सत्‌ः है, फिर अनात्म कया है ! अनात्म 
केवल भतिद्याम्रढक अज्ञान दृष्टि ही है। प्रातिमासिक 
सत्तासे शुद्ध चैतन्यका अविदयाद्वारा अभेद माननेमें ही 
अनात्मकी प्रतीति होती है । प्रतिपल पर्ितेनशीर संसारको 
शाश्रत मानकर उसमें चब्बल चित्तका परमात्माके आसक्त 
होना ही अज्ञान है | परमास्माके यथाथ अस्तित्व एवं शाश्रत- 
खरूपको समझकर एक तत्त्ममें निष्टावान्‌ होना भक्ति है, 
ज्ञान भी वही है। बस्तुतः दृश्यः और द्वश! अमिन्न 
'होनेपर भी अहं तथा ममतासे आबब्ध चित्तमें ये तथा अन्य 
: प्रत्येक पदार्थ भी भिन्न दीखते हैं। अतः चित्तशुद्धि ही 
साध्य है | चाहे वह ज्ञानसे, चाहे क्मसे, चाहे भक्तिसे हो | 
' जड़-चेतनकी ग्रन्थि आज भी विज्ञानक्रे लिये एक दुरूह 
पहेंठी बनी हुई है; क्योंकि पाँच महाभौतिक इब्द्रियोंद्वारा 
भौतिक जंगत्‌का बोध मायिक है, अर्थात्‌ वह जगत 
वैसा नहीं है, जैसा प्रतीत हो रहा है | परंतु साथारण 
बुद्धि इस तथ्यको कैसे समझ सकती है १--- 
सुकुर मलिन करु नयन बिहौना । रामरूप देखहिं किमि दीना॥ 
भौतिकवादीकी संकुचित दृष्टि उसके अन्त:करणरूपी 
दपणपर जो मलछावरण डाल देती है, बही उसके सत्‌- 
दशनमें वाध होता है । चुब्विद्वारा 'न भूमि तोय॑ 
न तेजो न वायुने खं नेन्द्रियं चा न तेषां समूह: अथवा 
ध्त्त. शक्क से कृष्ण न रक्त चपात न कुब्ज न पान न 
हस्वे न दी्घम! एवं 'न चोध्च न चाथो न चान्तर्न 
बाह्मम' ( दशब्लोकी, सिद्धान्तविंदु ) का साक्षात्कार ही 
कतंत्य है । गोखामी तुल्सीदासजी मी. कहते हैं--- 
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तिरगुन रूप सुलभ कति सयुन जान नहीं कोइ । 
सुगम गम नाना चरित सुनि मुनि मन श्षम होइ ॥ 
यह निम्नलिद्वित इलोकके भावसे भी मिलता दै-- 
कलेशो५घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि. गतिदेःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥ 
( गीता १२ | ५ ) 
निगुण-मताबलम्बी जीवनको निषेबात्मकदश्सि देखता 
है | उसके लिये धदृश्यः मात्र मिथ्या हैं, आभास 
'बदर समाना' है | परंतु समुणाराबकके छिये सम्प्रण 
सृद्टि आराध्यदेवका मृत विदाट्‌ विग्रह है, जिसकी प्रत्येक 
छटा उसके हृदयमें अनुराग, उल्लासका संचार करती 
है | आनन्द उसके रोम-रोममें टपकता है, परंतु आसक्ति- 
की श्वइलाएँ उसके ढृदयको कभी बाँध नहीं पाती, चाहे. 
वह अपार जनसमूहमें कमेरत हो, चाहे नीरब एकान्तमें 
व्यानमग्न, अपूर्व समर्पणमें उसका हृदय सदा एकरस 
रहता है-पूँगेका गुड़। वह किसीको समझा नहीं पाता-- 
न इसकी आवश्यकता ही होती है। सम्पूर्ण सश्कि विधान 
उसके लिये मड्लमय है---सच्िदानन्दकी आनन्दमयताकी 
अभिव्यक्ति है--दिव्य बीगाकी मोहक झंकार, स्याम- 
सुन्दरकी वेणुकी अपूर्व ध्वनि, अखण्ड रासलीछाकी 
अनबरत गति--भगवानका 'प्रसादः है । सरोवरमें 
घिले अरुण-कमल जेसे उसकी शोभामें चार चाँद लगा 
देते हैं, बेंसे ही 'नि्गण ब्रह्मः रूपी सरोवरमें 'समुणः 
कमल्की माँति सुशोमित होता है । 'साकारः ही 
सचिदानन्दकी आनन्दमयताका प्त प्रमाण है | इसीलिये 
जिन भर्मग्रबतकोंने मूर्तिपूजाका तीत्र विरोध किया, 


. कालन्तरमें उन्हींके अनुयायियोंद्वारा उन्हींकी प्रतिमाएँ 


पूजित होने लगीं, पर भारत तो इस तथ्यको निम्नरूपमें पहलेसे 
ही खीकारकर सबकी आराधना करता आ रहा है-- 
ययद्विभूतिमत्सत्व॑ श्रीमदूजितमेव था । 


तत्तदेवावगचछ त्व॑ं मम तेजांइशसम्भवम्‌ ॥ 
। ( गीता १० | ४१) 


नाताउलआछड 0 ईपकनफत-- -- 
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भगवान्‌ विष्णु 


अर 8 
( लेखक--श्रीवाबूरामजी अवस्थी; एम्‌० ए०,साहित्याचाय ) 


. भारतीय वाब्मय एवं जनजीवनमें भगवान्‌ विष्णुको 
सर्वाधिक महत्व प्राप्त है | वेदोंसे लेकर सामान्य 
साहित्यतकमें भगवान्‌ विष्णुके अनन्त नामों-रपों, चौबीस 
अब॒तारों और छीछाओंका विशद्‌ वर्णन मिल्ता है | 
वस्तुतः विष्थु वह परम सत्ता है, जिससे पृथक किसीकी 
कोई सत्ता नहीं | समस्त चराचर जगत उनके विराट 
रूपका साकार विश्रह है । विष्णु शब्द व्याष्यर्थक 
“विश? धातु्में “विषेः किच्च” इस औणादिक सूतसे 'नुः 
प्रयय लगाकर निष्पन्न होता है. । सबत्र व्याप्ततका 
नाम ही विष्णु है। पृथ्वी, अन्तरिक्ष और खगतक 
विप्णुकी व्यापकता प्रसिद्ध है---- 


यर्माह्िश्टमिदं सर्च तस्य शकक्‍त्या महात्मनः। 

तस्मादेवोच्यते विष्णुविशेधांतोः प्रवेशनात्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण ) 
उन भगवान्‌ विष्णुकी शक्तिसे ही यह सम्पूण विश्व 
व्याप्त है | गीतामें भी कहा गया है---.त्वया तत॑ 
विश्वमनन्तरूप+ तथा 'मयि सर्वेमिदं ग्रोतं से 
मणिगणा इच । वेदोंमें तीनों छोकोंके नापनेके कारण 
वे 'त्रिविक्र/ कहलाते हैं | विस्तृत गतियुक्त--होनेसे 

वे ही ( उरू--गच्छति ) उरुगाय कहे गये हैं--.- 


विष्णोनु क॑ वीर्याणि प्रवोच॑ 
यः पाथिवानि विममे रजांसि। 
यो अस्कभायदुत्तरं सघरस्थ 
विच्क्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥| 
(ऋ०२। १५४ । १) 
मैं विष्णुके उन वीरतापू्व कर्मोका वर्णन करता हूँ, 
जिन्होंने प्रथ्वीसम्बन्धी कणोंको अथवा तीनों लोकोंको 


नाप लिया और उन्होंने विस्तृत गतिशील होकर तीन .डगोंमें 


पे कक. ब ०७७ 
ही खगको नाप लिया | इनमें दो पादविक्षेप मनुष्षोंद्ारा 


देखे जा सकते हैं, परंतु तीसरा क्रम मत्योंकी पहुँचसे 
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परे हैं. ॥! विप्णुका ऊब्बतम विक्रम खगमें स्थिर हैं, 
जो नीचेकी ओर बड़ा ही चमकता हुआ प्रकाश देता हैं 
और वही खगे वह स्थान है, जहाँ विष्णु रहते हैं तथा 
जहाँ पुण्पात्मा मनुष्य और देवता आनन्द भोगते हैं--- 


तदस्यप्रियमसि पाथोी अश्यां । 
नरो यत्र देवयवों मदन्ति। 
उस्क्रमस्य स॒ हि. यन्धुरित्या 
विष्णोः पंदे परमे मध्य उत्सः ॥ 
(ऋ० ६) १५४। ५ ) 
ए.. (५ विप्णिके 
इस मन्त्रमे सूयके तीन मागके ही विप्णुके तीन 
विक्रम माने गये हैं | निःसंदेह . पृथ्वी, अन्तरिक्ष और 
( ». थे बैक ० 
खग ये उनके तीन पादविक्षेप स्खछ है--- 


ता वां वास्तृन्युद्मसि गमध्ये 
यत्र गावो भूरिश्टद्ञा अयासः | 
अन्नाह तदुरुगायस्थ चृष्णः 


परम पदमव भाति ,भूरि॥ 
( ऋ० १। १५४ । ६ ) 


“हम तुम्हारे उन निवासस्थानोंकों जाना चाहते हैं, 
जहाँ बढ़ी सींगोंवाढी उत्तम गायें अथवा विशाल 
किरणें हैं | वहीं विस्तृत गतिवाले अभीष्ट वर्षी विष्णुका 
व्रिशाल परमपद शोमित होता है |? वेदोंमें विप्णुका 
अर्थ सूय भी है । 

सौरचक्रकी नब्बे गतियाँ और तीन सौ साठ दिन ही 
उनका चक्र माना गया है | यह प्रकाशपूण तीव्र सौर- 
गति समस्त विश्वको व्याप्त कर लेती है, अतः सूय विष्णु 
हैं | पुराणोंमें बारह आदित्योंमेंसे एक विष्णु माने गये हैं, 


विप्णुकी दूसरी विशेषता है---न्द्रकी मित्रता | चृत्रवधमें 


ये दोनों इतने घनिए हैं कि (इन्द्राविष्णुका इन्द्रसमासः 
प्रयोग हुआ है | कोशोंमें विष्णुके पर्यायवाची शब्दोंमें 
'उपेन्द्र” शब्द भी आता है, जो दोनोंका साहचर्यसूचक 
है---उपेन्द्र. इन्द्रावरजश्चक्रपाणिश्वतुर्छेज:/ 

( अमर० खग० २१ ) 











पुराणोंमें .विष्णुके. अगणित नाम-रूपों और छीला- 
-धामोंकी कल्पना की गयी है । उनका वर्ण उज्ज्वल तथा 
इयाम बतलायां-गया है--- 


शुक्वाम्बरधरं विष्णु शशिवण चतुस्ुंजम्‌ 
प्रसन्नवदनं : ध्यायेत. सर्वविष्नोपशान्तये ॥ 
. मेघच्याम॑ -..  पीतकौशेयवार्स 
 “" अ्रीव॑त्साइूं कोस्तुभोद्भासिताइजम। 
पुण्योपेत ...  पुण्डरीकायताक्ष 

:.. . बन्दे विष्णुं सर्वेलोकेकनाथम्‌ ॥ 


“ - वे चतुभुज, शच्ठ-चक्र-गंदा-पत्मघारी, मुकुठ-कुडप्छ- 


कौस्तुम-मणिमण्डित,_- पीताम्बरसुशोमित, श्रीवंत्सपद- 
लाज्छित, - बनमाल्ाविश्षित तथा सर्वाइ्डसुन्दर हैं। वे 
कृष्णरूपसे राधाके साथ गोलेकमें, रामरूपसे सीताके साथ 
साकेतमें, विष्णुरूपसे लक्ष्मीके साथ वैकुण्ठमें विराजमान 
रहते. हैं | उनके . शइका नाम पाश्चजन्य, चक्रका नाम 
छुदशन, गदाका नाम कौमोदकी, खड्डका नाम नन्दक, 
मणिका नाम कौस्तुम, धनुषका नाम शाह है और 
उनके वाहन गरुड़ हैं--- 


“शहे लक्ष्मीपतेः पाश्चजन्यस्वक्र सुद्शनम्‌। 
, को मोदकी. गद्य खड्गो नन्‍्दकः कोस्तुभो मणिः ॥ 
,चापः शाई मुरारेस्तु श्रीवत्सो छाज्छव॑ स्खतम्‌ ॥ 
| ( अमर० स्वर्ग ० ३१ ) 
भगवान्‌ विष्णुके ये शह्ठ, चक्रादि आयुध कोई 
. जड पदाथ नहीं हैं, बल्कि मूर्तिमान्‌ चेतना-शक्ति- 
खरूप हैं | वे निरन्तर उनकी जयशब्दादि- द्वारा 
स्तुति करते हुए उपासना करते रहते हैं----. 


देत्यस््ीगण्डलेखानां.. मद्रागविकोपिभिः । 
 छेतिभिश्चेतनावद्धिस्दीरितज़यखनम्‌ -.. ॥ 
.. ( रघु० १० | १२) 


उनका चतुभुज रूप बड़ा सौम्य एवं मनोहर है | 
अज्ुन विराटरूपसे भयभीत होकर उसीके दरानाथ 
प्राथना करते हैं--- 


तेनेंच रूपेण चतुर्भुजेन संहस्तरवाद्दो भंव विश्वमूत। 
( गीता ११। ४६ ) 


# भगवान, विष्णु 
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भगवानके इस रूपमें अजुनकी विशेष भक्ति होनेक़ा 
अभिप्राय यह है. कि इस दिव्य खरूपमें उपासकको 
अलेकिक गु्णोके दशन होते हैं | उनके मस्तकपर 
मुकुट .सबप्रकारके  ऐड्वरय तथा परहित-एकता, 
अनुभवका चिह है । शट्ठ सब प्रकारकी विद्याओंका 
प्रतीक है; क्‍योंकि शह्ल शब्दात्मक है और विद्याएँ 
प्राय: शब्दरूप ही हैं ) किसी भक्तने कह्य है---. . 


का चिन्ता मम जीवने यदि हरिविश्वम्भरों गीयते 
नो चेद््भकजीवनाय जनलनीस्तत्य कर्थ मिःसरेत्‌ 
इत्यालोच्य मुहुसंहुयदुपते लक्ष्मीपते. केवर्ल 
त्वत्पादाम्चुजलेवनेन खततं॑ कालो मया नीयते ॥ 
( चाणक्यनीति ) 
गदा शारीरिक महाग्राणता तथा मानसिक शक्तिका 
चिह है---कुं पृथ्चीं मोदयति इति कोमोदकी' 
अर्थात्‌ समस्त प्रथ्वीको प्रमुदित करनेवाली कौमोदकी 
गदाको धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु अत्यन्त 
परोपकारी और निर्भय हैं, यह सहज ही अनुमान किया 
जा सकता है। ह 
चक्र आयुध पापियोंक्े लिये भयंकर काछके समान 
संहारक है, किंतु मक्त सजनोंके डिये 'सुदशनः है । 
वह उनकी रक्षा करता है । दुर्वासाके ्रोधसे उत्पन्न 
कृत्याःका संहारकर अम्बरीषके रक्षाका काय सुदशन- 
हीने किया था | साथ ही वह कायकीशल अथवा 
कमंशील्ताका प्रतीक है; क्योंकि चक्र विषम धारवाल्य 


और गोलाकार होता है। जिस प्रकार किसी यन्त्रके 


चक्‍्के एक दूसरेसे श्व्नलाबद्ध जुड़े हुए चक्कर काटते 
रहते हैं, तभी वह यन्त्राठ्य भी चलता है, उसी प्रकार 
सभी , प्राणी अपनी-अपनी योग्यताके कर्म कुशल्तांसे 
करते हुए परस्पर श्वन्डलावद्ध और एक दूसरेके सहायक 
होते हैं, तमी संसार-चक्र भलरीभाँति चल्ता है । विष्णुके 


- हाथमें ऐसा ही चक्र हैं | इसका आशय यह है कि 


ए $ न में 
सम्पूणं जगत्‌का संचालन उनके ही हाथमें है | पद्म 


नील लत ल कल लल्‍ ल्‍ +ू.* 
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अनासक्तिपृण स्नेहका प्रतीक है | वह सदा पानीमें रहता 
हुआ भी उससे प्रथक्‌ रहता है, भीगता नहीं | वह सदा 
छुरभित सौन्दर्ममय रहता है | भगवानके हाथमें पद्म 
है, अर्थात्‌ संसारमें अबतार लेकर सत्र कम करते हुए 
भी वे नि्लिप्त रहते हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है--- 
भुझे कम लिप्त नहीं करते और कमफलमें भी मेरी 
तृष्णा नहीं है ।! इस प्रकार जो कोई मुझे जान लेता 
है, वह भी कमोंसे नहीं बंधता । जो पुरुष सब्र कर्मोंको 
ब्रह्ममें अपण करके फलासक्ति ध्यागकर कर्म करता हैं, 
बह जेंसे कमलका पत्ता जलमें रहकर भी उससे अछग 
रहता है, वैसे ही पापसे लिप्त नहीं होता | (गीता 
४ | १४७, ५। १०) पद्ममें सुगन्ध होती है | इससे 
यशका ब्रोध होता है | भछा भगवानसे अधिक यशखी 
और कौन होगा ! उनका सौन्दय, जिसके कणमात्रसे 
जगत्‌की अनोखी रमणीयताकी सृष्टि होती है, स्वथा 
अवर्णनीय है | विप्णुके झुम्र-गीत वस्र उनकी निर्मल्ता 
तथा सत्तके प्रतीक हैं। वे देवत्रयीमें भी जगत-रक्षक 
तत्त्तगुणात्मक शक्तिखरूप हैं--- 


रज़ोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये 
स्थितो प्रजाना प्रलये तमःस्पुशे ॥ 
( कादम्बरी £ ) 


धा ( हा 
उनकी चार भुजाएँ थम, अथ, काम और मोक्षकी 


ाा।ाा +.4 /.; ५4 ५), ०: फाओ 
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ओर संक्रेत करती हैं | चारों पदा4 उनके भक्ढ बने 
हैं | अतः ने पुरुषोत्तम कहलाते हैं. । नैकुण्ठ आदि 
सर्वोच्च स्थानोंमें निवासकी कल्पना उनकी सर्नश्रेष्ठताका 
सूचक हैं | 


पुराणोर्म वर्णित मत्य, कूम, बराह आदि दस 
अबतारोंकी धारण करनेवाले विष्णु ही हैं । बैसे अंशावतार, 
आवेशाबतार और पूर्णावतार आदि भेदसे उनके 
अबतारोंकी संझ्या अनन्त हे | इन अबतारोंके आधारपर 
इनकी अनन्त गाथाएँ पुराणोंसे लेकर आधुनिक साहित्यतक 
विखरी हुई हैं । पाश्चात्र, बेंप्णब, सात््वत, वैख्वानस एवं 
भागवत आदि अनेक श्रम, मत, सम्प्रदायादि विष्णुकी 
उपासनाको लेकर प्रकट हुए | ज्ञानीनन समस्त जड़- 
चेतन और अखिल बअजग्माण्डमें उसी सत्ताके दशन करते 
हैं। वे यज्ञपुरुष हैं | दया, दाक्षिण्य, सहिष्णुता आदि 
समस्त गुण उनमें बतमान हैं | चन्नढ लक्ष्मी उनके 
चरणोंका सामीष्य नहीं छोड़ती---चलापि यच्छीले 
जद्दाति कर्दिचित्‌ ।! ( श्रीमद्धा० ३) 


वेदोंके अनुसार विश्णुकी दो पतियो---श्री और 
लक्ष्मी---स्देव दिन-रात उनके पास सेवार्म उपस्थित 
रहती हैं-श्रीश्य ते लक्ष्मीश्व पत्न्यावहोरात्रे पाइर्च''(5 


( यजुर्वेद०, पुरष० ३१ | २२ ) 





हे नमस्तुभ्यमनन्ताय 


नमस्तुभ्यमनन्ताय दुर्वितक्यौत्मकर्मणे । निर्मुणाय ग़ुणेशाय सत्वस्थाय चर साम्पतम्‌ ॥ 


( ब्रद्माकी प्रगति, भीमद्धा० ८ । ५ ५० ) 


जो तीनों काल और उससे परे भी एकरस खिंत हैं, जिनकी छीलाओंका रहस्य तक-वितकके परे है, 
जो खर्य गुणोंसे परे रहकर भी सब्र गुणोंके स्वामी हैं तथा इस समय सक्तगुणमें स्थित हैं--ऐसे आप भगवान्‌ 


विष्णुकी हम बार-बार नमस्कार करते हैं | 


# यद मन्त्र तेत्तिरीय, काण्व, काठकादि कई संदिताओंमे है | वाजसनेयिसंद्विताके अतिरिक्त अधिकांश अन्य 


स्थलॉपर 'द्वोश्वःका पाठ है। 


क# परम शिव-तत्त्य ऊँ 








परम शिव-तल्ल 


( लेखक--भीराजिन्द्रसिंहजी 'मानः, एम्‌० ए.०, बी ० एड०) 


वेद मं मल तत्तके लिये शिव्र, विष्णु, इन्द्र, वरुण 
आदि--'एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति' ( ऋ० १। 
१६४ । ४६ ) अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं | खेताखतरोप- 
निषंद्मे यह तत्व शिव नामसे अभिहित है । उसके 
अनुसार शिवकी उपासनासे प्रण शान्ति मिल्ती है--. 
'. एको वश्ी निष्कियाणां बहना- 
मेक बीज बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थ येडल्लुपश्यन्ति -  धीरा 
ह : स्तेषां सुख शाइवतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
। 5 ( ब्वेताइवतर० ६ | १२ ) 
.. एक अद्वितीय खतन्त्र परमात्मा जो बहुत-से जीबोंके 
अनेक रूप कर देतो है, अर्पने अन्त:करणमें स्थित उस 
स्बशक्तिमान्‌ परम सहृदय परमेसरको जो धीर पुरुष 
निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींकों सदा रहनेवाला परम 
आनन्द ( नित्य खुख ) प्रांत होता है, औरोंको नहीं | 
वे सभी ईश्वरोंके भी इखर हैं--- 
: तमीइवराणां पंरम॑ महेइ्वरं 
त॑ देवतानां परम॑ च देवतम | 
पति पतीनां परम परस्ता-- 
द्विताम देव शुवनेशमीड्यम्‌ ॥ 
पि .._( दवेताइवतर० ६ | ७ ) 
, मनु इन्हें. एकाक्षर अह्म--5” कहते हैं । विष्यु 
भगवानने ल्क्ष्मीसहित शिव-पूजनकर अत्यन्त तेज प्राप्त 
किया । ब्रह्मादिक देवता उनके ही प्रचारक हैं--- 
तत्कृत॑ हि. जगत्‌ सर्च ब्रह्माद्यास्तस्य किकराः | 
( शि०पु० वायवीय सं० अ० ३४ | ३८ ) 
रामायणके सभी पात्र शिवकी आराधना करते हैं । 
प्मपुराणमें श्रीरामचद्धजी अपने भाई शब्रुष्नसे कहते 
हैं..?0 में महेराकी चरणरजकों घारण करता हैं । 


शिवे विष्णों न वा भेदो न च॒ ब्रह्ममहेशयोः। 

०० * 

तेषां पादरजः पूर्त वहास्यधविनाशनम ॥ 
(४ | २५० ) 


महामभारतमें युग-युगमें श्रीकृष्णकें द्वारा शिवपृजनका 
बणन मिंछता है--- 
जरुगे युगे तु कष्णेन तोषितो थे महेइबरः। 
( महाभारत» अनु० १४ | १३ ) 
यजुर्वेदर्मे शिवकी उपासनासे सम्बद्ध-'नमः शस्भवाय 
च मयोभवाय च नमः शंकराय थे मयस्कराय च 
नमः शिवाय च शिवतराय च ।! ( १६ | ४१ ) 
इत्यादि ६६ मन्त्र 'शतरुद्वियशनामसे उपलब्ध हैं । 
ब्रह्मबैबतपुराणमें श्रीकृष्णनी राधाजीको शिव-महत्त 
बतछाते हुए कहते हैं---'जो महादेवका नाम लेता 
है, में उसके पीछे नाम-श्रवणगप्रलढोमनसे चलता 
रहता हूँ ।--- ह 
महादेव. महादेव महादेवेति बादिनः । 
पद्चाद्यामि भयत्रस्तोी नामश्रवणलछोभतः ॥ 
( ब्रद्यव० पुराग, ऋृष्ण-जन्मखण्ड ) 
श्रीमद्भागवमें भगबान्‌ रुद्रको जगदीखर तथा 
शिवपूजकको ही श्रेष्ठ बतछाया गया है---- 
त्वमेक:ः सर्वेजगतामीदइवरो 
ते त्वामचेन्ति कुशलाः 


बन्धमोक्षयोः । 
प्रपत्तातिदर गुरुम ॥ 
् ः भर 

भगवान्‌ शंकराचाय भी कहते हैं--- 

त्वदन्यो. चरेण्यो न मानन्‍यो न गण्य? 
पुष्पदन्‍्तकी भी स्तुति है--- 

सुणामेकी गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इृच! 
जैसे अनेक नदियोंका जछ भिन्न-भिन्न मार्गोंसे 


'सीखा या देढ़ा वृम-फिर्कर अन्तमें एक समुद्रमें ही 
'जाकर शान्त होता है, वैसे ही आप ही सब्नके प्राप्य 


हैं ७ आगममोपर आध्त शैबधरमंमें कई साम्प्रदायिक मल 


०१४ 
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और दर्शन हैं | इनमें आगमोक्त शेत्रथ्म बेदिक 
परम्पराके अविक अनुकूछ है, किंतु परागुपतवम्मे 
काल्क्रसे कई अवेदिक तत्ल आ गये | श्रीकण्ठाचायने 
वेद और शिवागमर्मे भी भेद नहीं माना है | 
पाशुपतआगम या सम्प्रदायका मल ग्रन्थ पपाशुपतसूत्र! 
है | इसपर कोग्डिन्यक्रत ध्चार्थमाष्यः हैं | इसके अनुसार 
संसारके पाँच पदाय हँ---का्य, कारण, योग, विधि ओर 
दुःखान्त | जीत और जड़को काय, परमात्माको कारण, 
या पति कहा जाता है | जीवको पशु और जड़को पाश 
भी कहते हैं। चित्तद्वारा पु और पतिके संयोगको योग? 
कंहते हैं। पतिको प्राम करानेवाले मागको 'बत्रिधिः कहते 
हैं। साथकको पतिकी पृजाके समय हँसना, गाना, 
नाचना, जीम और तालुकें संयोगसे वेंडकी आवाजके 
समान छुड़-हुड शब्द करना, नमस्कार आदि करना ही 
“विधि! है। दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति दुःखान्त या 
क्ष है । संत अप्पार, संत ज्ञानसम्बन्ब, संत सुन्दर तथा 
संत माणिक्क वाचक--ये इसके चार प्रमुख आचाय हुए 
हैं, जो तमिछ देद्ामें शॉबथरमके चार प्रमुख मार्ग--क्रिया 
( सत्पुत्रमाग ), योग ( सहमाग ), चर्या € दासमा्ग ) 
और ज्ञान ( सम्माग )के संस्थापक रहे हैं। कश्मीर 
शेवमतकी भी दो शाखाएँ हैं--.त्पन्द और प्रत्यमिज्ञा । 
कर्नाटकर्मे प्रचल्ति वीरशॉवमतके संस्थापक 'वसवराज! 
हैं। इसमें सूक्ष्म चिदचिद्विशिट्ट शक्ति और स्थ॒ुछ 
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- चिद्चिद्विशिष्ट शक्ति दो भेद हैं | इसमें पहली शक्तिसे 


पपर-शिव'का - ग्रहण है और दूसरीसे जीवका 
परमतत्ल शिव पूर्णहंतारूप या पृणखातन्यखरूप, हैं | 
उनकी पारिमाषिकी संज्ञा स्थ है | इसे लिड्ञायतमत भी 
कहते हैं | शिवल्ड्रि पहने रहते हैँ | शंवागमके विद्या, 
क्रिया, योग और चर्या--ये चार पाद हैं | इनका 
संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है--- 


विद्यापाद-इस पादमें पति, पश्चु और पाशके 
खरूपकी व्याक््या तथा. मन्त्र, मन्त्रेश्वर, मद्देश्वर एवं 
मुक्तके महत्तका निरूपण है | ( १ ) पंति-नित्य-मुक्त, 
निंगुण, निर्मल, सर्वशक्तिमान्‌ सबवव्यापी परमसबंज्ञ करने- 
न करने और अन्यथा करनेमें समर्थ, अनन्त ऐग्रयमय, 
सब प्रकारसे खतन्त्र और सब्रपर अलुग्रह करनेवाले 
महेश्वर परमशिव ही पति हैं| उनपर शिवके पाँच मुख्य 
मन्त्र हैं | ईशानमंन्त्र . उनका मस्तक है,- तत्पुरुष मुख 
है, घोर हृदय, वामदेवें शुद्य और सच्चोजातेँ उनको 
पद है | पशुपतिके पाँच काय प्रसिद्ध हैं---( १ ) सृश्ट 
( उद्धव-छक्षण ), (२) खिर्ति ( सखिति-छक्षण ), 
(३ ) संहार, .( 9 ) तिरोभाव ( आवरण.) और 
(७) अनुग्रह ( प्रसाद ) |. 

रत्नत्रयीम पति; कतो, करण, शाक्ति तथा 
बिन्दु--भेदप्रधान इश्विले शौव-सिद्धान्तमें शिव, शक्ति 
ओर बिन्दु---यें तीन रत्न माने गये हैं। ये ही समस्त 


( १) भगवान शिवके सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरछष ओर ईशान--इन पाँचों मुखेंसे निःख्त तथा अद्वाईस 
दिष्योकी उपदिष वकामिकादिकः आगम प्रसिद्ध हैँ | इनका प्रभाव नाटक) शिव्प, वांस्तु; संगीत, शंब्द-शास्त्र, योग; न्याय 
एवं सांख्यवैशेषिक सभीपर पड़ा ह | कालिदासके नाटकोॉंके मदझ्जल्यलोक शेवागमसे ग्रेरणा ग्रहण करके. लिखे गये हैं | 


(२ ) ससतक ( ईशान-समनन्‍्त्र )- 


डेँ० इशानः सर्वविद्यानां इश्वरः सब भृतानां अद्याधिपतित्रद्णे त्र्मा शिवो मेउल्तु सदा शिवाम्‌ || 

( ३ ) सुख-3० तत्पुरपाय विद्यदे महादेवाय श्रीमहि तन्‍नों रुद्रः प्रचोदयात्‌ | 

( ४ ) हृदय-3” अबोरेम्वोड्थ बोरेम्यो घोरबोरतरेम्यः सर्वेम्यः सबंझर्वेभ्यों नमस्तेडस्तु रुद्ररूपेम्यः || - 

(५० ) गुठ्य अज्चू-४ वामदेवाय नमो ज्वेष्ठाय नमः श्रेण्ठाय नमो रुद्राय नमः काछाय नमः क्ालविकरणाय -नमों 
बलविकरणाय नमो व्यय नमो वल्मरमथनाय नमः सबंभूत-दमनाय नमो मनोन्मथाय नमः ॥ मा 

(८) पाद-ड“ सत्रोजात॑ं प्रपद्मामि सद्योज्ञाताव वें नमो नमः । भवे भवे नातिभवे भवख्र मां भवोद्धवाय नमः || 


# परम शिव-सतत्व के 
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त्ोंके अविष्ठाता और उपादानरूपसे प्रकाशभान होते 
हैं । श॒ुद्गबत्वमय शुद्ध जगतके कर्ता शिवं, करण, शक्ति 
तथा बिन्दु हैं | इसीका नाम महामाया है। यही बिन्दु 
शब्दब़ंह, कुण्डलिनी, विद्याशक्ति तथा व्योम-इन विचित्र 
. भुवन तथा भोग्यरूपमें परिणत होकर शुद्ध जगत्‌की 
'सृट्टि करता है । क्षु्ध होनेपर इस बिन्दुसे एक और 
'छुद्ध॒ देह, इच्द्रिय-.मोग और 'मुवनकी उत्पत्ति होती है, 
. दूसरी ओर शब्दका भी उदय होता है | “ 
| बिन्दुसे उत्पत्ति... 
जायते5ध्वा यतः शुद्धो वतेते यत्र छीयते। 
स॒बिन्दुः परनांदाख्यः नादविन्द्रणंकारणम्‌ ॥ 
ला (,रललत्रय, का० १२ ) 
: सक्षम, बिन्दु-नांद ( शब्द ); अक्षर--बिन्दु, भेदसे 
 हीन प्रकारका होता है। यह कोरणम्त सुक्ष्म बिन्दु 
जड़ होनेपर भी शुद्ध है । जीवात्मा या क्षेत्रज्ञ पश्ठ है। 
वह अज्ञ, अणु, परिच्छिन्रूप, सीमित शक्तिसे समन्वित, 
एक न होकर अनेक तथा क्रियाशील है । शिवपुराणकी 
बायवीपसंहिताके अनुसार अक्मासे लेकर स्थावर्पग्रन्त 
जो भी संसार-बशवर्ती चराचर प्राणी हैं, वे सब-के-सब 


भगवान्‌, शिवके पशु हैं। पाह्य हटा दिये जानेपर वे : 


नित्य एवं निरतिशय ज्ञान-क्रिया-शक्तियोंसे सम्पन्न हो 

चैतन्यरूप शिव बन जाते हैं । नित्यमुक्त शिवकी 

, अनुकम्पासे जीव मुक्त होते हैं | यद्यपि मुक्त होकर जीव 

शिव हो जाते हैं तथापि वे खतन्त्र न होकर शिवके 
अधीन रहते हैं। जम 

पशुके प्रकार--पाशेकि तारतम्यके कारण पशु 

तीन प्रकारके होते हैं---१-विज्ञनाकछ, २-अल्याकल 

और ३-सकल । 


(१)विज्ञानाकल--जो पसमात्माके खरूपको पहचान- 
कर जप, ध्यान, योग, संन्यास या भोगद्वारा कर्मोंको क्षीण 


कर. डालता है. और कर्मोके क्षय हो जानेके कारण 


जिसके छिये शरोर और इख्धिय आदिका कोई बन्धन 
नहीं. रहता, उसमें केबल मछ ( आणव.) रहता 
है | ये मल तीन प्रकारके होते हैं---आणवमल! 
'कर्मजमछः तथा. 'मायीयमछ? । विज्ञानाकल विज्ञान 
( तत्लज्ञान ) द्वारा अकल-कलारहित ( कलादि भोग- 
बन्धनोंसे रहित ) हो जाता है, इसलियि उसकी विज्ञाना- 
कल संज्ञा होती है । विज्ञानाकलके दो भेद हैं-“( क ) 
पसमाप्त-कलुषए और “असमाप्त-कलष! । 





( के ) 'समाप्त-कछुषः--जीवात्मा जो कम करता 
है, उस हर एक कर्मकी तहपर मल जमती रहती है । 
इसी कारण उस मलका परिपाक नहीं होने पाता, किंतु 
जब कर्मोका त्याग हो जाता है, तब तह न जमनेके 
कारण मलका परिपाक हो जाता है और जीवात्माके सारे 
कलुष समाप्त हो जाते हैं| इसीलिये यह 'समाप्त-कह्प! 
कहलाता है । ऐसे जीवात्माओंकों परमेश्वर अपने 
अनुग्रहसे 'वियेख्वेर' पद प्रदान करते हैं । तन््रशास्में 
वियेश्वरोंकी संख्या आठ मानी जाती है---१-अनन्त, 
२-सूक्ष्म, ३-शिवोत्तम, ५-एकनेत्र, ७५-एकरुद्र, 
६-ज्रिम्न्ति, ७-श्रीकण्ठ तथा ८-शिखण्डी । 

अनन्तरजेव सूछमश्च तथेव च शिवोत्तमः । 

एकनेत्रस्तथैवेकरुद्रश्यापि.. जिमूर्तिकः ॥ 
श्रीकण्ठश्व॒ शिखण्डी च प्रोक्ता विद्येश्वरा इमे । 

. ( ख ) “असमाप्त-कलुष'--असमाप्-कह्प वे 
हैं, जिनकी कलष-राशि अभी समाप्त नहीं हुई है। 
ऐसे जीवात्माओंकों परमेश्वर 'मन्त्र” खरूप दे देता है। 
कर्म तथा शरीरसे रहित किंतु मलरूपी पाशमें बचे हुए 
जीव ही मन्त्र हैं और इनकी संख्या सात करोड़ है। ये 
सब अन्य जीवात्माओंपर अपनी कृपा करते रहते हैं ] 
ये विद्यातत्नके निवासी हैं--- ह 
पदवल्धरविधाः प्रोक्ता विज्ञानपलयाकली सकलः। 
'मल युक्तरत्वायों| मलकर्मयुतो -द्वितीयः स्थात्‌, 








मलमायाकमंयुतः सकलस्तेपु छिथा भवेदादः। 
आद्यः समाप्तकलुषः समाघाकलुपो हितीयः स्थात्‌ ॥ 
आद्यानुग्ृद्य शिवो विद्येशत्वे नियोजयत्यश्री । 
आ्ंश्व करोत्यपरान ते चोक्ताः कोटयः सत्त ॥ 
हे ( तत्न-प्रकाश ) 
२-प्रल्याकढ--जिस जीतात्माके वेह-डख्वियादि 
प्रतयकालमें छीन हो जाते हैं, इससे उसमें 'मायेयः मल 
तो नहीं रहता, परंतु 'आणबः और “कमज? ये दो मलरूपी 
पाश रह जाते हैं, प्रठयकालमें ही अकल ( कलरहित ) 
होनेके कारण 'प्रढ्याकछ' कहछाता है | 'प्र्याक! 
भी दो प्रकारके होते हैं--( क ) 'पक्वपाशद्वयः और 
(ख ) 'अपक्वपाशद्॒यः | ( के ) 'पक्वपाशदृ॒य!'---जिनके 
मछ तथा कर्मरूपी दोनों पाशोंका परिषाक हो गया है, 
वे पक्वपाशद्य होकर मोक्षकों प्राप्त होते हैं| (ख) 
'अपक्यपाशद्वया---जीव पयुश्कमय ( पश्चम्नत, मन, बुद्धि 
तथा अहंकार आठ तत्वमय ) शरीर धारण करके नाना 
कर्मोंको करते हुए अनेक जन्म ग्रहण करता है। 
प्रयुष्टकयुक्त पशुओंमें जो पुण्यत्तम्पन्न विशिष्ट पद्चु हैं, 
उन्हें भगवान्‌ महेश्वर भुवनेश्वर या छोकपाछ बना देते 
हैं, अर्थात्‌ उनको भुवनपतित्व प्रदान करते हैं । 


# भरगवत्तत्वविज्ञानं मुछसहस्य जायते हेँ 


शख्स 55+555555+]5+5+ु+5+5+5++++55 55. मऊ झ िऔभक::: 





३-सखकर--पशुकलादिसे लेकर भूमिपयन्त सारे 
तत्वसमृहोंसे बँचा होता है, अर्थात्‌ बह मछ, माया 
तथा करमत्रित्रिष पाशोंसे बंधा हुआ बताया गया हद | 
इस 'सकछ' जीवके दो भेद हैं---( के ) पकवकछ! 
और ( ख ) 'अपक्वकदुफः | ( के ) 'पक्वकदुप--- 
कलुप पसिकतर हो चुका होता है । जेसे-जेंसे जीवात्माके 
मठ, कम तथा माया--इन पाशोंका परिपाक बढ़ता ४ 
जाता है, बेसे-बेसे ये सत्र पाश शक्तिहदीन होते जा 
हैं | तब वें पक्रकलुप जीवात्मा मन्ज्रेश्व? कहलाते हैं ; 
निनका वर्णन ऊपर हो चुका है, उन सात करोड़ 
मन्त्ररूपी जीव-विशेपोंके अधिकारी ये ही मण्डठी आदि 
११८ मन्त्रेश्वर होते हैं। रोधशक्ति स्बंधा विनाश हो , 
जानेपर परमेश्वर आचार्यरूपमें प्रवि्ट होकर दीक्षाके , 
द्वारा उनको मोक्ष प्रदान करते हैं । 


( व )-अपक्वकलुप!---कलु॒ष परिपक्त्र नहीं हुआ।' 
ये जीव ( अगु ) बद्र हैं, उन्हें परमेश्वर कमेंतिं; कारण 
भोग भोगनेमें छगाये रहता है और ये भत्रकूपमें 
गिरे हैं | ( क्रमशः ) 





प्रपथे परं॑ पावन ढोतहीनम्‌्‌ 
निरीह । 
यतो ज्ञायते पात्यते येत्र चिहंयं॑ं तमीश भजे लीयते यत्र विश्वम्‌ ॥ 532 


परात्मानमर्क जगद्वीजमार्य 


निराकारमांकारवदम । 


न भूमितें चापो न बह्निन वायु्त चाकराशमास्ते न तनन्‍्द्रा न निद्रा। 
नप्रीष्मो न शीत न देशों न वेषो न यस्यास्ति मूर्तिखिसूति तमीडे ॥ 
अज शादइवतं कारणं कारणातनां शिव केवर्ल भासक भासकानास्‌ । 


तरीय तमः पारमाचन्तहीन 


प्रपयं. पर॑ पावत 


कैतदीनस्‌ ॥ ( आचार्यश्ंकर 


धजी परमात्मा ईं, एक हैँ, जगतके आदिकारण हैं, इच्छारहित हैं, निराकार हैं ओर प्रणवद्वारा जाननेयोग्य ईं 


तथा जिनसे सम्पूण विश्वकी उत्पत्ति और पालन होता 
में भजता हूँ 


है और जिनमें उसका फिर लय हो जाता है; उस परमेश्वरक्ो 
| जो न प्रथ्वी हैं, न जल हैं, न अग्नि हैं, न वायु है और न आकाश हैं, न तन्‍्द्रा हैं, न निद्रा हैं, 
ओर न झीत हैं. तथा जिनका न कोई देश है, 


न वेष है। उन मूर्तिद्दीन भिमूर्तिकी में स्तुति करता हूँ । 


जो अजन्मा हैं, नित्व हैं, कारणके भी कारण हैं, कव्यागस्वरूप हैँ; एक हैं, प्रकाशकोंके भी प्रकाशक हैं, अवस्थात्रयरे 
विलक्षण हैं, अज्ञानसे परें ईं, अनादि और अनन्त हैं, उन परमपावन अद्वैतस्वरूप शिवक्रों हैं प्रणाम करता हूँ ? 
ह --- भ्म्ड्ग्रह+...0..ह.. 


श 
- # भ्रगवत्तरच और धक्तितस्व # 
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भगवत्तव ओर शक्तितत् 


( लेखफ़र--ं ०» श्रीजञानकीनाथजी शर्मा ) 


,.. तखतः एक ही. अंब्याकृत अह्मतत्त रुद्व, विष्णु, 
, अह्या, इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, आदित्य, गरुत्मान, 
यम, मातरिख्ा, बुद्धिशक्ति तथा सत्रशक्तिमयी महामाया 
_ कुण्डलिनीशक्तिके रूपमें अभिव्यक्त एवं अमिह्वित 
होता है---इन्द्रं मित्र वरुणमग्निमाहुरथों द्व्यः स 
सुपर्णों गरुत्मान्‌ | एक खदू विप्रा वहुधा वदन्त्यग्नि 
: यम सातरिश्वात्तमाहु: ।! ( ऋग्वेद १। १६४ | ४६ 
अथववेद ९ | १० | २८; निदक्त ७ | १८ ) | कथमेकस्प 
नानात्वमित्युच्यते। त्रह्मणो5नन्यत्वेन सार्वोत्न्यमुफ्तं 
'भवति ।.( सायणभाष्य ) । 
:. « देवीभागवत, त्रिपुरारहस्य एवं देवीमाहात्म्यके मब्यम 
चस्त्रिमें इन सभी देवताओंके शरीरसे तेज निकलने 
तथा उसके एकत्र होकर महाशक्तिका रूप .बारण 
करनेकी बात आती है-- 
अतुर्ुू तत्र॒तक्तेजः सबदेवशरीरजम । 
पकस्थ तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा ॥ 
( देवीमाहात्म्य २ | १३ ) 
पहुयता तत्र देंवानां तेजःपुअसमुद्भवा-। 
... शभूवातिवरां नारी सझुन्द्री विस्मयप्रदा ॥ 
॥ ! ( देवीभागवत्त ५ | ८ | ४३ ) 
देव्यववशीप, देवीगीता ( देवीभागवत तथा कूम- 
पुराण ), भावनोपनिषद्‌ त्रिपुरातापिनी एवं भुवनेस्री 
. उपनिषद्मं स्रय॑ देवी अपनेकोी पर्रह्म बतछाती 
हैं | साब्रवीद॒र्ह प्रह्मखरूपिणी । मत्तः प्रकतिपुरुषा 
त्मक जगत्‌ ॥ ( देव्यथबंशी्ष ३-४ » 'खात्मेच ललिता! 
( भावनोपनिषद्‌ ) “तुरीयया माययाल्त्यया निर्दिष्ट 
परम ब्रह्मेति! ( जिपुराता० ५ | १ “ब्रह्मरम्श्ने ब्रह्म- 
' रूपिणीमाप्नोति' (.सुवनेश्वयुंपनिषद्‌ ) प्त्वमेका 
परत्रह्मरूपेण सिद्धा ।' 
श्यण्वन्तु नि्जरा: स्व व्यादरस्त्या बचो मम । 
यस्य श्रवणमात्रेण मद्धूपत्व॑ प्रपद्यते ॥ 
अद्मेबासं पूथे तु नान्यत्‌ किचिन्नगाधिष । 


तदातसारूप. चित्संचित्परब्रह्मफनामकम ॥ 
( देवीसाग० देवीगीता ७ | ३२ | १-२ कृर्मपुराण १०) 


- अन्यत्र इस तत्तकों परत्रह्मकी शक्ति कहा गया हे | 
इसका महर्षियोंने व्यानयोगद्वारा साक्षात्कार किया था--- 
ते ध्यानयोगानुगता अपद्यन 
देवात्मशक्ति खगुणेर्विगूढाम्‌। 
( र्वेताशवतरोपनिषद्‌ ) 
'पराख्य शक्तिर्विविधंव श्रूयते हर 
खाभाविकी ज्ञानबलक्रिया स्व ।! 
( श्वेताश्वतर० ६ | ८ ) 
क्रापि त्व॑ हुरधिगमनिःसीममहिमा 
विद्य॑ भ्रमयसि परद्रह्ममहिषी !! 
( सौन्दयंलहरी ) 
किंतु इस प्रकार भी यही सब कुछ है; क्योंकि 
इस शक्तिके थिना वह पर्रह्म सृजन-पालन-संहार कुछ 
भी नहीं कर सकता । अधिक क्या, वह हिल-डुल भी 
नहीं सकता--- 
शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं 
न चेदेव॑ देधो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि । 
(सोन्दर्यलद्दरी १ ) 
चन्द्रमाकी चन्द्रिका, सूयका प्रकाश, पुसुषकी चेतना 
( चिति-शक्ति ), पचनका बल, जलूकी खादुता, अग्निकी 
ऊष्मा तथा परत्रह्मकी प्रकाशिका भी वही है--- 
त्वं चन्द्रिका शशिनि तिम्मरुचो रुचिस्त्च 
त्व॑ चेतनापि पुरुषे पचने बर्ल त्वस्‌ । 
त्वं खादुतासि सलिले शिखिनि त्वमृष्मा 
निःसारमेतदखिल त्वदते यदि स्यथात्‌ ॥ 
( कालिदासकृत अम्बास्तोत्र ) 
शकत्या विरहित चतत्‌ स्थिति न लभते जगत्‌ । 
( अब्णामोदिनी ) 
भावुक भक्तोने इस शक्तितत्वर्मे तथा उसकी समस्त 
क्रियात्मक हलचलोंमें एकमात्र कृपाकों ही हेतु माना 
है । इनका शरीर कृपापरिपूरित मात्र है | इनके 


धुरीया 
मदहामाया 


कोपमें भी कृपा छिपी रहती है-- 


'सित्ते कृपा समरेनिष्ठुरता ले दृध्ा॥ 
( देघीमाहाद्य ४ | २२ ) 


२१८ 


# भंगवशस्वचिशाने सुझसक्॒सस्‍्प जायते #. 








एक भक्त कहता है---'भाँ ! भगवान्‌ विष्णु समस्त 


. प्राणियोंके हृदयमें विराजमान हैं और तुंम उनके हृदयमें 
विराजती हो, पर तुम्हारे हृदयमे भी करुणा विराजती 
है, हम तो तुम्हारा ही आश्रय लेते हैं?--- 


शौरिरचकास्ति हृदयेधु शरीरभाजां 
.. तस्थापि देवि हृदये त्वमजुभविष्ा । 
प्चे तवापि हृदये प्रथते दयेय 
त्वामेच जाग्रद्खिलातिशयाँ श्रयासः ॥ 
भाँ | तुम्हारे समक्ष ही उन प्रमुकी कृपा अभिव्यक्त 
'होती है । तुम्हारे अमावर्मे तो वह कृपाछु परमात्मा भी 
निष्ठुर हो जाता है । तुम्हारे न रहनेसे ही बेचारा 
निरपराध वाढी मारा गया और अधिक क्‍या, एक ख्री 
( ताड़का ) भी हत हुई । किंतु तुम्हारे सामने. तो 
भीषण अपराधी तुम्हारे ही अड़ोंमें चोट पहुचानेबाला 
अविवेकी काक भी कृपाका ही पात्र बना!--- 
त्वय्येचाअयते दया रघुपतेदवस्थ सखत्यं यतो 
चेंदेहि त्वद्संनिधों भगवता वाली निरागा हतः। 
.निन्‍ये कापि चधूवंधं तव तु खांनिध्ये त्ववृक्ृष्यथां 
कुबोणो5प्यभितः पतन्नशरणः काको5विवेकोजितः ॥ 
( श्रीगुणरत्नकोश ४ ) 
इसलिये माँ | एकमात्र तुम्हारी ही उपासना, सेवा- 
परिचर्या .करनी चाहिये; क्योंकि पुराण स्थाणु जिससे 
कभी भी. फलकी आशा नहीं की जा सकती, तुम्हारे 
आश्रय-सम्पकसे वह भी कैबल्य ( मोक्ष ) फल देने छग 
जाता है---- ह 
अपणेंका सेव्या जगति सकलैय॑त्परिच्ृतः। 
पुराणो5पि स्थाणुः फलति किल कैवल्यपद्वीम ॥ 
पे | ( आनन्दुलूहरी-७ ) 
चिता-भस्मका आलेपन करनेवाले, विषभोजी, 
दिगम्बर, जठाधारी, कपाडी, भ्ृतेश्वर, सर्पोंकी माल 
पहने पशुपतिने भी जो भगवान्‌ जगदीश्वरकी पदवी प्राप्त 
की, इसमें अम्ब | केवछ आपके पाणिग्रहणमात्रका ही 
माहात्म्य है. ह ह 





चिताभस्मालेपो गरलूमशनं दिक्पटघरो 
जटाधारी कण्ठे भ्ुजगपतिहारी पशुपतिः। 
कपाली भूतेशों भजति जगदीशीकपदवी 
भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपादीफलमिदम ॥ 
( अपराधक्षमापनसतोच्र ) 


सर्मास्वर च शवभस्मविलेपन च 
भिक्षाटन च बटन च परेतमूमी । 
चेतालसंहतिपरिश्रहता च शस्भोः 
शोभां विभति गिरिजे तव साहचरयौत्‌ ॥ 
( अम्बास्तव ९ ) 
इन महाशक्तिकी उपासनाका भारतमें बड़ा मारी प्रसार या 
और है।गायत्री एवं गीताके दूसरे अध्यायमें निर्दिष्ट 'बुद्वियोग? 
की बुद्नि ये ही हैं--'त्वं चुद्धियोध लक्षणा' सभी सम्प्रदायोंमें 
ज्ञानरूपा कुण्डल्नी शक्तिकी उपासना चलती है । प्च- 
स्तवी'में कुण्डलिनीको देवीका ही पर्याय माना गया है। 
शाक्ताह्ेत आदि खतन्त्र सम्प्रदाय तो हैं ही, शांकर- 
वेदान्त-जैसे विरक्त सम्प्रदायमें भी पोडशी आराधना चलती 
है। शअ्रपश्चसार', रद्रयामलादिमें कुण्डलिनीकी आराधना- 
पद्धति : है । शशाक्तप्रमोदादि'में दस महाविद्याओंकी 
विस्तृत आराधनाविधि है | कालिकापुराण, देवीपुराण, 
महाभागबत, त्रिपुरारहस्य आदि कथा-प्रन्थोंमें भी इनकी 
कथाका विस्तार है | इनकी कथाएँ बड़ी ललित हैं और 
भाषा भी बड़ी सरल । त्रिपुरोपासनापर असंख्य ग्रन्थ हैं। 
गायत्री एवं सरखती आदिके रूंपमें पवित्र ब्राह्मणोंद्ारा 
ये ही उपास्य हैं.। इनकी महिमा अवाब्मनसगोचर है। 
इनकी ठपासनापद्धति-प्रदशनके लिये संस्क्रत-बाडमयरमें 
बड़ी भारी साहित्यराशि है | इनके तत्त्वनिरूपक, 
स्तोत्रात्मक अनुष्ठान-पद्धति, कथानिरूपक आदि अनेक 
प्रकार हैं | कुण्डलिनी शक्ति एवं गायत्रीपर विशद विचार 
तथा पश्चाज्ञदिका सबवित्रि, निरूपण विश्वामित्र-बसिष्ठादि 
स्वृतियों, .शारदातिल्क तथा गायत्रीपुरश्चवरण-पद्रति, 
प्रपश्नसार, गायत्री-पश्चोड्भादिमें अनुष्ठानके प्रकार एवं सभी 


'विधियाँ वर्णित हैं। इन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजन्स? 


$ तत्व-चिन्तन और तत्व-निष्ठा # 
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तथा शक्तियामछादिसे इन बातोंका पता चलता है कि उस समय विशुद्धदिव्य ज्ञानं एवं आनन्दकी अनुभूति 


पहले सम्पूर्ण विश्वमें ही देवीकी आराधना प्रचलित थी | 


होती है । जगन्मातादेबी तो अत्यन्त कृपामयी हैं ही, 


धम, ब्रह्मचय, उपासना, ज्ञान-बैराग्यादिमें कुण्डलिनी आवश्यकता है--न्याय-धम्म, श्रद्धाभक्तिपूषक इनकी 


जाप्नतू होकर शक्ति एवं ब्रह्मका साक्षात्कार होता है । 


ब्ब्नतश्प््02/शशशड्टाा के 


शरणागति ग्रहण-पृवक उपासना-आराघना की। 





तत्त-चिन्तन ओर तत-निश्ठा 


( लेखक--डॉ० श्रीभवानी शंकरजी पंचारिया, एम््‌ू० ए.०, पी-एचु० डी० ) 


.. क्सतसे सतूकी ओर, अन्धकारसे प्रकाशकी ओर 
तथा मृत्युसे अमरताकी ओर चलना ये मानव-जीवनके 
तीन लक्ष्य बताये गये हैं--- असतो मा सहमय 
तमसो.- मा ज्योतिर्गमय स्त्योमोम्ठर्त गमय!__श्वास- 
प्रशासके - साथ जीवन क्षीण होता जाता है । अत 
आत्मोद्धारके लिये शीघ्र ही परमात्माकी -.शरण जाना 
चाहिये । -बहिमुखी. मन हमारे छक्ष्यमें बाधक हो 
रहा है । मनका खभाव है कि वह. जिस भी वस्तु या 
विषयका व्यसनी हो जाता है उसीका अहर्निश चिन्तन 
करता रहता है। यदि इसे हम अपने नियन्त्रणमें 
नहीं रंखते तो यह निरडुश होकर चाहे जिधर ले 
जा सकता है | जेसे वेगसें दोड़ते हुए. धोड़ेपर बेठे हुए 
सवारके हाथसे लगाम छूट जाय तो उसपर नियन्रण 
करना जटिल समस्या, होती है, वेसे ही इस मनरूपी 
कुरड्रपर सवार यात्रीकों .इच्द्रियरूपी छगामोंपर नियन्त्रण 
करना आवश्यक है- मानवके पतन ओर. उत्थानके 
म्लमें मानव-मनकी भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानी 
गयी है | काकमुशुण्डिने तच्वनिष्ठ.गरुड़जीको मानवकी 
अकथनीय दरशाका चित्रण करते हुए कहां था--- 

ईंखर अंस जीव अबिनासी। चेतन असल सहज सुखरासी ॥ 
सो माया बस भयड गोसाई। बैध्यों कीर मरकट की नाइ॥ 


जड़ चेतनहिं ग्रंथि परि गईं। जद॒पि रूपा छूटत कठिनई॥ 
' तब ते जीव भयडे संसारी। छूट न अंथि न होहें सुखारी॥ 


छोरन अंथि पाव जौ सोई। तब यह जीव कृतारथ होह॥ 
( रामच० मा० ७। ११७ | १-४ ) 


'मैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनावनः । 

'जीवात्मा ईश्वरका अंश, अविनाशी, चेतन और 
निर्मल है । वह खभावसे ही छुखकी राशि है, किंतु 
वह तोते एवं वानरकी तरह अपने-भाप ही बन्धनमें पड़. 
गया है । इस. प्रकार चेतनक़ो जड़ ग्रन्थि पड़ गयी 
है । इस चिजड़ग्रन्थिका छूटना कठिन है | वेद, 
संत, पुरांण अनेक उपाय बतलते हैं, पर -वह छूठती 
नहीं, वरन्‌ अधिक-अधिक उल्झती ही जाती है; 
क्योंकि जीवात्माके हृंदयमें अज्ञानरूपी अन्घकार 
विशेषरूपसे छा रहा है, इससे गाँठ दिखलायी ही नहीं 
पड़ती | जब कसी ईश्वर ऐसा संयोग करे कि जीव 
तत्त्वनिष्ठ या आत्मदर्शी हो, तभी इस प्रन्थिसे मुक्ति 
मिल सकती है |! *- 


तत्तदर्शियोंने जीवात्माके उद्धारहदेतु दो निश्ठाओंका 
उपदेश किया है | इसी ज्ञानका उपदेश कतेब्य क्षेत्रमें 
किंकतंब्य मुग्घ अजुनको भगवान्‌ श्रीकृष्णने कुरुक्षेत्र 


दिया है, जिसे सांख्ययोग अध्यांयके नामसे जाना 


जांता है | इसमें मोहग्रस्त अजुनको,. जो व्यक्तिनिष्ठ हो 
गये थे, भगवान्‌ श्रीकृष्णने. उन्हें तत्वनिष्ठ और 
आत्तनिष्ठ होनेका उपदेश दिया है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


शुर० 


अज्ुनकों आत्माके अमाताके पिद्धान्तका तथा आम्मा- 
के खरूपका बोध कराया और कहा--- 
न जायते प्रियते वा कदानि 
त्ाय॑ भूत्वा भविता वा न भूयः। 
भजो * नित्यः शाश्वतो 5यं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शर्ीरे॥ 
( गीता २ | २० ) 
यह आत्मा किसी कालमें भी न जन्मता हैं 
और न मरता हैं अथबा न आत्मा हो करके फिर 
होनेवाछा हैं; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्रत और 
पुरातन है, शरीरके नाश होनेपर भी इसका नाश नहीं 
होता । यह आत्माके संदर्भमें कही बातें तब भी सत्य 
थीं और हमेशा सत्य रहेंगी | पर आज मानवकी दृष्टि 
संकुचित हो चली है | आज पतिवार, राष्ट्र समान और 
विश्वमें प्रेम नामकी वस्तु दिखछायी नहीं पड़ रही है । 
सबंत्र खार्थ-ही-खाथ नजर आता है; क्योंकि आत्म- 
निष्ठाभ्क इश्कोणके बदले देह-निष्ठात्मक दृश्कोण 
सबके मत्तिष्कर हावी है । विश्वमें आणविक अश्- 
शत्र॒बिश्वके ध्वंसकी तेंयारी हेतु तेयार होते हुए भी 
विश्व बचा हुआ है, इसे आश्रयजनक घटना ही मानना 
होगा | अन्तर्यामीरूपसे सबको छुमति प्रदान करते हुए 
ईश्वर ही इस समय सबकी रक्षा कर रहा है-- 


ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेडर्जुन तिष्ठति । 
आमयन्संभूतानि यन्त्रारूढ़नि मायया ॥ 
( गीता १८ | ६१ ) 


है अजुन ! शरीररूप यन््रमें आरूढ़ हुए सम्पूण 
प्राणियोंकी अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी योगमायासे 
भ्रमाता हुआ सब भूतप्राणियोंके हृदयमें स्थित है ॥! 
>> बे €ः 
तत्तनिष्ठ बननेके लिये सबप्रथम खरूपबोध करना 
होगा, विचारना होगा कि जीवनका ध्येय क्‍या है! 
] अ ३. ( 
आत्मा एवं शरीरका खरूप क्‍या है ? इसमें परिवितन 
क्यों होते हैं ? चेतनतत्वकें अभावषमें इसकी क्‍या 
सिति- हो जाया काती है! परमान्माका साक्षात्कार 


# भगवचतस्वचिष्ठानं सुझसकइस्य जायते # 
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कैसे सम्भत्र है ! आत्मखरूपब्ोधक कौन-कौनसे उपाय 
हैं । इन प्रइनोंके चिन्तन-मननक्रे साथ इसके विशेषज्ञोंसे 
परामश, सत्सड़ तथा सत-शाख्रोका अध्ययनकास हम 
करना पड़ेगा । । 
संसार कर्मोक्ा बना हुआ एक जाल है | यह 
अनिध्य, बिकारयुक्त, प्रकृति-निर्मित और परितनशील है। 
मानव पूर्वकर्मोंसे निर्मित प्रारब्धवश, खकर्मोंकी 
प्रतिकृति हुआ करता हैं। वह वस्तुतः अपने हे 
संस्कारोंका पुश्न है । उसमें सृक्ष्मरूपसे अच्छे-चुरे जैसे 
भी संस्कार होते हैं, उसीके अनुरूप वह होता हैं| इस 
जीव और जगवका संचालक न्यायप्रिय परमात्मा हैं | वह 
प्रत्येकको कर्मानुतार फछ देता है | जो उसकी शरणमें 
एक बार चछा जाता है, वह उसे सदा-सदाके ढिये अपना 
लेता है, यह उसका प्रमुख सिद्धान्त है| गीतोक्त साए- 
रूप निम्न इ्लोक द्रंषटन्य हैं--- ः 
सर्वधमीन परित्यज्य_ मामेके शरण ब्रज | 
भहं त्वा सर्वपापेश्यो मोक्षय्िष्यामि मा छुचः ॥ 
: (१८ | ६६ ) 
हूं अज्ुुन ! में सम्य प्रतिज्ञापवक बहता हूँ कि व. 
पम्यूण धर्मों अर्थात्‌ कमेंके आश्रयोंकों त्यागकर केबल 
मुझ्न सचिदानन्द्धन वाहुदेंव परमात्माकी ही . अनन्य 
शरणको प्राप्त हो । मैं तेरे सम्पूण पापोंसे तुझे मुक्त कर 
दूँगा | तू शोक मत कर ॥ तत्तनिष्ठाकी और अजुनको 
संकेत करते हुए श्रीकृष्ण मगवानने कहां हैं-- 
सम॑ सर्वचु भूतेषु -तिष्ठन्त॑ परमंश्वरम्‌ | 
विनद्यत्खविनश्यन्त यः पश्यति स पश्यति ॥ 
ः ( गीता १३ | २७ ) 
'्जों पुरुष नष्ट होते हुए सव॒चराचर मूतोंमें नाश- 
रहित परमेश्वकों समभावसे स्थित देखता है, वही 
तत्वदर्शी है | तचनिष्ट व्यक्ति ब्राह्मण, गो, चाण्डाछ, 
कुत्तेम कोई भेददश्टि नहीं रखता, वह तो संबंत्र ह्ढी 
समभावसे संयुक्त होकर सबमें चैतन्य, अज, नित्य 


सन -क>मननीनीरन-+ न >नाओ+ >+>+6 





वी नरमी ललरीननम-, 
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 भगवत्तत्त 


( लेखक---शा० रा० शारद्भपाणि, एम्‌० ए० ) 


. भगवान्‌! शब्दकी परिभाषा पुराणने इस प्रकार 
की है--- 

ऐेश्वर्यस्थय समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः । 
शांनवेराग्ययोश्येव पण्णां भग इतीरणा ॥ 

| ( विष्णुपुरा० ६। ५ | ७४ ) 

समस्त ऐश्वय, वीये, यश, श्री, ज्ञान, और बैराग्य,--- 

इन छहोंका समग्र नाम है 'भग? | इन छः गुणोंसे युक्त 

विभूतिको 'भगवान! कहा जाता है। इस इृश्सि ईश्वर, 

परमपुरुष; परमात्मा, ब्रह्म आदि नाम भी भगवानके 

. पर्याय माने जाते हैं.। शाखकार कहते हैं कि जो परम 

ज्ञानी भूतोंकी उत्पत्ति और विनाश, गति और अगति, 
विद्या औरः अविद्याको जानता है, वह भगवान्‌ है--- 
उत्पत्ति च विनाश चर भूतानामगति गतिम्‌ । 


चेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ 
( वही ) 


: . ईशावास्योपनिषद्के अनुसार ब्रह्मज्ञान ही विधा है, 
नव ए हैं 

अन्य ज्ञान प्रायः 'अविदाःके अन्तगत हैं। अतएव विद्वान्‌ 
ब्रह्मनिष्ठ . परमज्ञानियोंको भी “'भगवान!की उपाधिसे 
विश्वष्वित किया जाता है | महर्षि वाल्मीकि भी महर्षि 
अगस्त्यके लिये 'भगवान्‌! शब्दका प्रयोग करते हैं--- 
रे ४ 

देवतस्थ समागस्य  द्रष्टुमभ्यागतो रणम्‌ । 


उपागस्यातन्नवीद्‌ राम अगसरुत्यो भगवान्‌ ऋषिः ॥ 
( वाल्मी ० युद्धकाण्ड, आदित्यह्ददयस्तोत्र १० | ३ ) 


अतएव विष्णु, शिव, राम, कृष्ण आदिको भगवान्‌ 


और लक्ष्मी, दुर्गा, सरखती आदिको भगवती कहते हैं। , 


लोग प्रायः तत्त्ज्ञानी शंकराचाय, रामानुजाचाय,: बुद्ध 
आदिको भी भगवान्‌ शब्दसे अभिहित करते हैं। ठोकिक 
व्यवद्वारमें महात्माओंको मी आदरमावसे भगवान्‌ कहते हैं, 


तथापि मुख्यतया यह उपाधि परत्रह्म या उसके पर्यायों अथवा : 
सयुण रूपों, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण आदिके सत्पार्थमें. .- 


व्यवह्तत होती है। श्रीमदूभागवतमें कहा है--'तत्त्तः एक है। 
योगी उसीको आत्मा), 'ज्ञानी,,श्रह्मस और मक्त-“भगवान? 
कहकर पुकारते हैं। पदा् एक ही है, नाम मिन्न-मिन्र |! 
उपनिषदोंका भी यही मत है---“एक सद्धित्रा बहघा 
वद्न्ति !! भगवान्‌की सत्ता ही उनका ,तत्त है और 
यह सत्ता प्रायः अवर्णनीय है |. उपनिषद्‌ कहती : 
है--.“यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह, 
यह सत्ता मनोवाक॒की पहुँचके बाहर है। “श्रीविष्णु- 
सहस्तननाम'के अनुसार. उप्तका आमासमात्र 'योगिभि- 
ध्योनगस्यं',. योगियोंकों ध्यानावस्थामें प्राप्त होता है. | 
इसका विवेचन भगवान्‌ कृष्ण गीतामें खर्य करते हैं--- 
अजो नित्यः शाश्वतो5यं पुराणो ्थ 
... न हन्यते हन्यमाने .शर्यीरे॥ 
अज़ो5षपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोषपि सन्‌। 
प्रकति खामधिष्ठाय.. सस्भवास्यात्ममायया ॥ 
 (२।२०४। ६) 
भगवत्तत्तोंमें मगवान्‌का. अनादि एवं अनन्त . होना. 
और अज एवं सवमभूतेश्वर होनेपर भी साधुरक्षण, 
दुष्टनिग्रह, धम-संस्थापन आदि कार्योकि लिये अपनी ही 
माया और प्रकहृतिके सहारे उनका जन्म लेना ग्रप्िद्ध है । 


गीताके अनुसार इसका ज्ञान हो जानेपर संसारमें 


और कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रह जाता--- 


ज्ञान तेडह सविज्ञानमिद्‌ं वक्षाम्यशेपतः 

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोउ5न्यज्श्ञातव्यमवशिष्यते ॥ 
(७। २) 

भगवानसे “परे कोई तत्त्व नहीं, वे समस्त जीवों 


ओर प्रकृतिको धारण करते हैं--- 


मत्तः. परतरं नान्यत्‌ किचिदस्ति धनंजय । 
मयि सखर्वेमिदं पोते खुज्े मणिगणा इच 4 
: - (गीतों ७। ७) 






. जीबेंके हृदयोंमें रूकर वे ही- सबको संचालित 
करते हैं. - न्‍ड 
ईश्वरः सर्वेभूतानां हद्देशिष्शुन तिष्ठति । 


शआआमयन, सवेभूतानि यन्तारूढानि मायया ॥ 
कक कस आय ( गीता १८ । ६१ ) 


. जीवोंकी बुद्धि, शक्ति, तेंग आदि अध्यक्त एवं श्रेष्ठ 
'गुणोंके रूपमें वे खय॑ विद्यमान हैं । वे ही सबके कर्ता 
हैं, सनातन पुरुष हैं-- है 





बीज मां, सर्वेभूतानां विद्धि पाथे सनाततम्‌ | 
बुद्धिबुद्धिमतामस्मि.. तेजस्तेजखिनामहम ! 
| ( गीता ७ | १० ) 
पर अमभक्त म्रढ़जन उनके परम भावको न समझकर 
उन्हें साधारण मानवमात्र समझते हैं-- - 


अवजानन्ति माँ मूढा मालुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
, परं॑ भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम ॥ 
हु ( गीता ९ | ११ ) 


_ ० अवसर नटननसनललिनननततनननननतन $ भरशवत्तरेव ओर अवतारवादे के 


श्र्३ 


श्रीमद्भगवद्वीताके दशम च्स्स्स्स्स्न्ल्लललनननननत___ ताक दशा अ्याय आतविमूपियके आत्मविभूतियोंके 
भगवत्तत्वका विस्तृत विवेचन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के श्रीमुखसे 
ही मिलता है | अज्जुनके कथनका सार है कि भगवान्‌ 
ही सबसे श्रेष्ठ हैं, श्रेठ्ठा उन्हींके कारण होती है । वे 
ही शाश्रत पुरुष, आदि देव, अज और विभु हैं--- 
पर ब्रह्म परं॑ धाम पवित्र परम भवान। 
पुरुष॑ शाश्वत द्व्यमा्दिदेवमर्ज विभुम्‌ ॥ 


४ ( गीता १० । १२ ) 
_बेदोंका यह वाक्य भी है-- 


“'चेदाहमेतं पुरुष महान्तं आदित्यवण तमसस्तु पारे।' 

'बेदोक्त ये महापुरुष-भगवान्‌ खच्छ, खय॑ प्रकाशमान 
अर्थात्‌ निमेछ ज्ञानखरूपी हैं । संख्तेपमें कहा जाय तो 
ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वय, वीये और तेज--इन छः 
गुणोंका निरतिशय, नित्य एवं संमग्ररूप भगवत्त्तमें 
पाया जाता है । ह 


. भगवत्तलल और अवतारबाद 


( लेखक-डॉ० श्रीविश्वम्भरद्यालजी अवस्थी, एम्‌० ए० [ हिन्दी, संस्कृत ) पी-एच्०डी० डी 'ण्लिटू ) 


पश---ऐस्वये! धातुमें 'वरच! प्रत्ययका योग कस्नेपर 

इश्वर शब्द सिद्ध होतांहै॥ शैंधरका अर्थ होता है--रेश्वय- 
: पे युक्त। ईश्वर संकल्पमात्रसे ही सम्पूण जगतका उद्धार 
कर सकते हैं । ईखरमें पड भग ( शक्तियाँ ) हैं । 
इसीलिये उन्हें भगवान्‌ कहा जाता है । ये पड भग 
हैं--धम, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य और भुक्ति। इन 
शक्तियोंकी आंशिक स्थिति जीवोमें भी होती है, किंतु 
भगवानमें ये सब प्रण रूपमें होते हैं| मगवानको सृश्टिकी 
उत्पत्ति और प्रठ्य, जीबोंके जन्म और मरण तथा विद्या 
माया और अविदया-मायाका ज्ञान होता है । जब भक्त 
भगवानका प्रेमपूवक कीर्तन करते हैं, तब वे शीघ्र ही 


प्रकट होकर_मक्तोंकों दशन देते हैं | भगवान जन भक्तोंको दशन देते हैं । मगवानके जन्म 
5 


१-ईशनशील. इच्छामात्रेण सकलजगुद्धरणक्षमः 


२-ऐडवर्यस्थ समग्रस्य .. धमस्य 


और कर्म दोनों दिव्य होते हैं |. इसलिये श्रोतम 
और श्रीकृष्ण आदि अवताएंके प्रति की गयी भक्ति भी 
मुक्तिदायिनी होती है । 
भगवानके अवतार 

'अवतार शब्द अब! उपसगपूर्वक 'ठ्‌ छुबनतरणयो? 
घातुसे घत्र्‌ अत्ययका योग करनेपर निष्पन् होता है. | 
अवतारका अर्थ है, उतरकर नीचे .आना अपने 
अवतार धारण करनेके प्रयोजनोंका उल्लेख करते 
हुए. स्वयं सगवानने कहा है कि साधु पुरुषोंकी रक्षा 
करने तथा धर्मकी स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगमे 
अवतार धारण. करता हूँ । शाब्रोंमें भगवानके.. 
अब॒तारका एक प्रयोजन छीलाका विस्तार करना भी 
ईइवरः | 


पर 


यशसःअभ्रियः | शानवैराग्ययोश्चैव पण्णां भ्रम इतीरणा॥ 


ः ( विष्णुपुराण ६। ५ | ७४ 


२२४ + भगवत्तत्वविश्वा् मुक्तसहुस्प जायते 5 


डक 





बताया गया हैं | भागवत अनुसार प्रभुका क्मतार 
जीत्रोंका कल्याण करनेके छिये होता # । 
वेदीमें अवताराद--- 

पदक संद्विताओंगें 'अबताए शब्दका स्पष्ट प्रयोग 

नहीं मिलता | दितु अबतसे बननेवाले अबतारी',गभवत्ता 

और “अबतर' थादि दच्दोंके प्रयोग मिलते हैं । तथापि 


डा 
पीराणिक साहित्यमें अति प्रस्िद्र अबतार शब्दके अथका 
प्र बेंदिक साहित्यम॑ उपल्च होता है | निम्नाक्कित 
मन्त्रमे 'अबतारी' शब्द का प्रयोग हुआ है-- -आधभिर्धिरया 


अभियुजो विपूचीरायोय विश्यो घतारीदोसीः । 
( ऋग्वेद ६ | १० ।२ ) 

सायणके मतसे यहां “अबतारी'का अथ विन ह--- 
यकज्ञादिकमेऊझते यज्ञमानायावतारीः विनाशाय । 

अवत्तर झब्दका प्रमोग अवबबेदके निम्नागित 
मत्न्‍्रमें हुआ ह-उपद्यामुएप वेद्सम भवत्तरों नदीनाम | 
अगने वित्तमयामसि । (अथव ० १८। ३। ५) | प्ायणर्क 
अनुसार रक्षणमें सम्कों अबतार या अबत्तः कहा 
जाता ह--भवत्तरः अतिशयेन अबन रक्षणसमर्थ: 
सारभूतांशोी विद्यते। अचत्तर इति अवरक्षणे इत्यस्मात्‌ 
लटख॒शबादेशः । ततः प्रकर्पोथों तरपू । ऋतेदर्म 
'अवतरम! पदका प्रयोग हुआ है---अभवतरमव श्षुद्मिय 
स्रवेत्‌ (ऋर० १।१९९|६ ) ! 

भाष्यकार सायणके मतसे यहाँ अवतरमका अर्थ 
अत्यन्त निकृष्ठ है---- भवतरम्‌ बत्यन्तनिकृष्ठम्‌ू । शुक्ल 
यजुर्वेदमं भी अबतर डद्धका प्रयोग हुआ ह--...उप 
ल्यन्तुप चेतसे चतरः नदीप्चाः | (यज० १७॥६) 

महीवरमाप्यक्रे अनुसार अवतरका अथ आगमन 
दोता हँ---प्रथिव्यामुपावतर आगचछ | वेद्रोमे कछ 
अवतारोंके सम्बन्धर्मे सूत्नछूपमें संक्रेत उपलब्ध होने हैं । 

मत्यात्रतार--- 

शतपथब्रानझ्रण ( १|६।३ ॥। १-६ में 

मनुक्की कया आयी है | जब अत्यधिक बाढ़में मनुकी 
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ट्रेव की थी, तब मनुभे एक सींगवालि मह्यके, 
नौकाकों बॉध दिया था। इस प्रका मत्यने 
लग्खयसे मनुकी रक्षा की थी --मनये हद थे प्रातः 
अवनेज्यमृदकमाजहय विद. पराणिस्यमयनेजनाया- 
दरम्त्थेय तस्यावने निजानस्य मत्म्यः घराणी आपद | - 
( शसवशन्नाद्दाग ३ ।5 45। 2 ) 

से होवाय | धपीपर वे त्था दुल्ल नाय॑ प्रतिवध्नीष्य 
तं तु म्वां मा गिरो सस्तमुदकमस्तइलछत्सीद्रावधा 
बदुदकेमिरेमनीरव सर्पणमित्यापी ६ ताः 
सब्यीः प्रज्ञा निम्यादाथेद मनरेब्रेंकः परिशिकषिय ॥! 


नौका 
पींगमे 


( शतपसक्रद्धात १ ६ !5£ 5£ ) 
धराहावतार--न 
4 दिक साहित्य वग-अनतार के सस्वस्व मे निम्नाड़ित 


लद्धश्ण प्राम होते हैं-..- 
>प्रजापनिन बराहका झूप थारणवस जहके भीला 
निमझन किया। ने एृस्वीकों नीचेसे ऊंपा ले आय --- 
संविदाना 
सूकराय विज्ञिददीत सृगाय। 
( अवबबेद १२ । १ [४८ ) 
सर बराद्ा रूप छस्या अप्सु स्यमज्ञत्‌ | से 
पृथ्यीमथ्रः भाचछटल | ( तेत्तिरीय बादाम १। १६ ) 
र-यव्वीक खामी प्रजापति यगहका छप भारण 
? पृष्यीकों नीचेसे ऊपर ले आये... 
दुतीयती ६ था दयममें पृथिव्यास प्रदिशमात्री 


तामेमूए इति चराह उल्लघान | सोडस्थाः पति: ।! 
( दातयथब्राह्मग १४ | १२।! 585 ) 


3-बराहके द्वारा प्श्वीका उद्मार हुआ 


घराहेण  प्रथियी 


उद्धुतासि वराहेण . रछृष्णेन. शतयाहुना । 
भूमिधनधरणी घरित्रषी स्वकवारिणी इति॥ 
( तैत्तितीय आरण्यक १ १ ६० ) 

कम -अवतार-- 


दतपषब्राद्मणमें कूमवितारका सूत्र उपलब्ध होता है-- 
स यत्‌ कूर्मा नाम । एनद्ठे रूपं कृत्वा प्रजापतिः 
प्रजाः भखजत | यत्‌ भसजतः भकरोत्‌ तक यत्‌ 


# भगवत्तत्व और अबतारवाद # 
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के 





अकरोत्‌ तस्मात्‌ कूरम: । कश्यपो वे कूर्मः 
'तस्मादाहुः सर्चा। प्रजा; काइयप्यः-इति.] ( शतपथ- 
ब्राह्मण ७ । ५ ।१ ।५) तैत्तिरीय आरण्यक!में भी 
कूर्मावतारका -संकेत- मिलता है---/अन्तरतः कूममूतः 
.. तमत्रवीत्‌ मम चे त्वडमांसात्‌ सममभूत्‌। नेत्यत्रवीत्‌ 
पूवमेवाहमिहासमिति । तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम्‌। स 
सहस्तनशीषों पुरुष: सहस्वाक्षः सहस्रपादू भूत्वोद- 
तिष्ठत्‌ ।!. ' ( वैत्तिरीय आरण्यक १२३ | ३ ) 

नृर्सिहावत्तार-- _ 

तित्तिय आरण्यक' तथा नृसिंहतापनीमें नृसिंह- 
* अवतारका ' वणन मिलता है---“बज्ञनखांय बिद्महे 


तीक्ष्णदंश्ाय धीमहि तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात्‌ !।” 
(तैत्तिरीय आरण्यक १।१।॥३१) 


पासन-अवतार-- 


ऋग्वेदमें कहा गया है कि विण्णुने वामनावतार्में 
तीनों छोकोंको नापा था--उन्होंने तीन बार पाद- 
विक्षेप किया था---त्रीणि पद विचक्रमे- विष्णुगांपा 
अदाभ्यः |! ( ऋग्वेद १ | १२। १८ ) “यद्ा ते विष्णु- 
रोजसा ज्ञीणि पदा विचक्रमे ।! ( ऋ० ८।१२।२७ » 
:: तैत्तिरीयसंहिता ( १९ | १।३.।१ ) में वामनद्वारा 
तीन पगोंसे तीनों छोकोंको जीत. लेनेका उल्लेख हुआ 
है | ऋग्वेद कहा गया है--'विष्णुने अकेले ही 
एकत्र अवस्थित और अतिविस्तीण छोकत्रयको तीन 
बारके पदक्रमण द्वारा मापा था? 
प्र विष्णवे शूपमेतु मन्म गिरिक्षित उरुगायाय दृष्णे । 
य इदं दी प्रयत॑ सघस्थमेकी विममे जिभिरित्पदेभिः ॥ 
। ( ऋग्वेद १॥ १५४ | ३ ) 
शतपथब्राह्मणमें बामन और उनको यज्ञमें प्राप्त 
होनेवाली भूमिका वणन किया गया है---वामनो ६ 
_ विष्णुरास । तद्देवा न जिहीडिरे महद्वेनोड़यें नो 
यज्ञसम्मितमदुरिति |! ( झतपथब्राह्मण १ |२।३।॥५ ) 
श्रीरामावतार-- 
ऋग्वेदमें दुःशीम और -वेनके साथ एक अतिशय 
प्रतापी 'नरेशके रूपमें श्रीगमका उल्लेख हुआ है--- 
भ० त० जँ० १५--- 








प्र तहुःशीमे पृथवाने वेने घर यमे वोचमखझुरे मधवत्खु । 
ये युक्‍त्वाय पश्च शतास्मयु पथा विश्राब्येपाम्‌ ॥ 
(ऋ्र० १० | ९३ | १४) 
जैसे सव देवता पाँच सौ रथोंमें घोड़े जोतकर 
यज्ञ्में जानेके छिये मागमें जाते हैं, वैसे ही मैंने 
दुःशीम, पृथवान्‌, बेन और बली राम आदि धनपति 
राजाओंके पास उनके प्रशंसायुक्त स्तोत्रका पाठ किया 
है |! अगले मन्त्रमें उपयुक्त नरेशोंके दानकी प्रशंसा करते 
हुए कहा गया है कि इन राजाओंसे तान्व, पाध्य और 
मायव आदि ऋषियोंने शीघ्र ही सतहत्तर गायें माँगी--- 
अधीन्न्वत्न॒सप्तति च सप्त च । सद्यो दिदिए 
तान्चः सद्यो द्दिश्ट पाथ्यः सद्यो द्द्ए मायवः । 
( ऋग्वेद १० । ९३ | १५ ) 
ऋग्वेदके पूर्वोद्धत मन्त्रोंके ऋषि प्रुथुक्रे पुत्र तान्ब 
हैं | ऋग्वेदके निम्नाज्लित मन्त्रमें 'राममः शब्द देखकर 
कतिपय विद्वान्‌ इसमें सम्पूण रामकथाका मूलरूप 
खोजनेका प्रयास करते हैं--- 
भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ 
खसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌। 
खुप्रकेतेद्युभिरग्निवितिष्ठन्‌ 
रुशदूमिवर्णरभि राममस्थात्‌ ॥ 
( ऋग्वेद १० | ३। ३ ) 
- शतपथब्राह्मण!में अंश॒ग्रहके प्रसझमें उपतखिनिके 
पुत्र औपतखिनि रामके मतका उल्लेख किया गया है । 
ये राम याज्वल्क्थके समकालिक थे---“तडु होवाच राम 
ओपतस्विनिः | काममेव प्राण्यात्‌ काममुद्न्याघद्धे तूष्णी 


जुहोति तदेवेन प्रजापति करोतीति ॥।” ( शतपथव्राह्मण 
४ ]५]३।७) 


ऐतरेयब्राह्षण (७ ] २४-३४ )में जनमेजयके 
समकालिक भयुवंशी श्यापणंकुलके ब्राह्मण भागवेय 
रामका उल्लेख हुआ है | जैमिनीय ब्राह्मण ( ३ | ७। 
३ |२ और ४ | ९। १। १ )में शंख शात्यायनि 


- आत्रेयके शिष्य और शंख बाम्रव्यके शिक्षक तथा क्रतुजात 


एवं व्याप्रपए नामक आचायोंके वंशज “क्रातुजातेयः 


शर६ 








बैयाप्रपध्य रामका एक दाशनिकके रूपमें उल्लेख 
किया गया है | 'तैत्तिरीय आरण्पकमें सायणके मतसे 
रमणीय पुत्रके अथर्मे राम शब्दका प्रयोग हुआ है--- 
संबत्सरं न मासमइशनीयात्‌ | न रामामुपेयात्‌ । न 
सण्सयेन पियेत्‌ । नास्य राम उच्छिष्टं पिवेत्‌। तेज 
एवं तत्संश्यति ।? ( तैत्तिरीय आरण्यक ५ | ८ । १३ ) 
इसके अतिरिक्त जामदग्न्य राम नामक एक मन्त्रद्रश 
ऋषि भी हैं, जो ऋगचेद ९ | ६५ एवं ९। ६७के 
मन्त्रद्वणा हैं। इन ब्राह्मण-प्रन्थोंमें उल्लिखित औपतखिनी 
राम, और क्रतुजातेय वैयाप्रपद्य राम तथा मन्त्रद्वश मार्गवेय 
जामदग्नि रामका रामकथाके नायक दाशरथि रामसे 
ऐक्य न होनेपर भी यहाँ परशुराम-राम-संवादका संकेत 
उपलब्ध है | 
वेदोंमें रामकथाकी स्थितिके सम्बन्धमें दो प्रकारकी 
विचारधाराएँ हैं। कतिपय विद्वानोंके मतसे बैंदिक 
मन्त्रोंमि सम्पूण रामकथाका प्रतिपादन किया गया हैं | 
पर कुछ दूसरे विद्वान वेदोंमें निर्दिष्ट दशरथ और राम 
आदि ऐतिहासिक नामोंकी यौगिक व्याख्या करते हैं। 
इन विद्वानोंके मतसे वेदोंमें ऐतिहासिक व्यक्तियों ( द्शरव 
और राम आदि )का उल्लेख माननेसे वेदकी नित्यता 
समाप्त हो जायगी । इनका विचार हैं कि वेदोंमें प्रयुक्त 
संज्ञाओंके आघारपर ही पखउवर्ती व्यक्तियोंके नाम रखे गये 


ल्जब्ज 
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हैं. । मेरे मतसे पूर्वोक्त दोनों विचारधाराएँ अतिवादी हैं ०... 
वेदोंके मन्त्रद्रश ऋषि विश्वामित्र, वसिर्ठ और जामदन्य, ... 
परशुराम, दशरथ और रामके समकालिक थे । इसके 
अतिरिक्त ऋचेद (१० | ९३ | १४ )में श्रीरामके साथ 
वेन और प्रथवानका उल्लेख हुआ है | वेन” और - 
पृथवान्‌ या प्रुथु मन्त्रद्वशा भी हैं | इसी प्रकार ऋषेद 
(१० | ११९ )के मन्त्रदरश लव हैं। जब वेदोंमें . 
दनन्‍तनु और देवापिके इतिहासकी मान्यता प्राप्त 
है, तब मन्त्रोक्त दशरथ और रामकों ऐतिहासिक 
दशरथ और रामका सूचक न मानना न्यायसंगत नहीं 
है । इस प्रकार वैदिक मन्त्रोम राम-कथाके प्ृत्र 
बीजरूपमें अवश्य वतमान एवं सुसिद्ध हैं | 
श्रीकृष्णावतार 

ब्रेदिक साहित्यमें क्ृष्णावतारका भी उल्लेख मिलता 
है। ऋतेदमें एक मन्त्रदरश क्रृष्णका उल्लेख हुआ 
है, जो ऋगचेर (८ | ८५, ८ | ८६ ८ | ८७, 
१०।४२, १०|। ४३, १० । ४४ ) का मन्रद्व» 
ऋषि है | इस मन्त्रदरश कृष्णको आइ्विरस कृष्ण 
कइते हैं |” यह कृष्ण अश्विद्ययको सोमपानके 
लिये आमन्त्रित करता है. | ऋचेदमें क्ृष्णके 
विश्वक नामक पुत्रका भी उल्लेख हुआ है। 


३-( अ ) रामकथा-उत्तत्ति और विकास) पृष्ठ २-३ ( ब ) प्राचीन चरित्रकोश--प्रृष्ठ ७२४-७२५ 
४-मन्त्ररामायण--श्रीनीलकण्ठ, वेदोंमे रामकथा--पं० श्रीरामकुमारदासजी, अयोध्या; ५-परंतु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ 
( मीमांसादशन १ । ३१ ) उक्तश्व नित्यसंयोगः | ( मीमांसादर्शन १ | ५० ) 
दे-सर्वेपां तु स नामानि कर्माणि च प्थक्यूथक | वेद्शब्देभ्य एवादो प्रथक्संस्थाश्र निर्ममे || ( मनुस्मृति १२१) 
७- ऋग्वेद-तृतीय मण्डल्म ८-ऋग्वेद-सप्तममण्डल; ९-ऋग्वेद- १०।११०१ १०-ऋग्वेद- १०।१२२४ ११-ऋग्वेद- 
१० | १४८; १२-तत्रेतिहासमाचक्षते । देवायिश्वार्टिपिण: शंतनुश्र कौरूयो अ्रातरी बभूवतुः | (निरुक्त २।३ । १) 
. १३-चत्वारिंद्धइशरथस्य शोगाः सहस्तस्पाग्रे श्रेणि नयन्ति | मदच्युतः कशनावतो अत्यान्‌ कक्षीवन्त उदमृक्षन्त पत्राः ॥| 


( ऋग्वेद १। १९६ | ४ ) 


४-प्र तहुःओमे प्रथवाने वेने प्र रामे वोचमसुरे मघवत्सु | ये युकत्वाय पद्चशतास्मयु पथा विश्ान्येपाम्‌ ॥ 


(ऋग्वेद १० | ९३। १४ ) 


१७-“कष्णो नामाड्निस्स ऋषिए ऋ० ( ८ | ८५) के सायणभाष्यका उपोदूषात | 
१६-अय॑ वां कृष्णो अश्विना इबते वाजिनीवसू। मध्चः सोमस्य पीतये | ( ऋ० ८ | ८५। ३ ) 


झुणुर्त जरितुद्देवे कृष्णस्थ स्तुव॒तो नरा। मध्यः सोमत्य पीतये | ( ऋ० ८ | 


हैः 


८५ | ४) 


प 
# भंगवत्तत्व ओर अवतारवाद # 
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जो ऋगेद ६। ८६ के ऋषि कृष्णक्े साथ मन्त्रद्गश 
है | कृष्णपुत्र ऋषि विश्वक अपने पुत्र विष्णाप्वकी 
स्तुतियोंका उल्लेख करता है।” अश्विनीकुमारोंने 
विश्वकके नष्टपुत्र विष्णाप्वकी रक्षा की थी और 
उसके पिता विश्वकसे उसे मिलाया था।* ऋग्वेद 
१॥।११७। ७ और ऋ० १।११६। २३ में भी 
विश्याप्वका उल्लेख हुआ है 4 कौषीतकिब्राह्मणमें 
घोर आह्विससके साथ ही आइ्विर्स कृष्णका भी उल्लेख 
किया गया है |“ ऐतरेय आएण्यकमें क्ृष्णेहीरीव नामक 
एक उपदेशकका उल्लेख पिल्ता है, जिसने अपने पुत्रको 
वाणीरूपी ब्राह्मणके उपासना-सम्बन्धी विधानका कथन 
किया था । तैत्तिरीय आरण्यकमें वासुदेव ( कृष्ण )का 
नाम आया है। छान्दोग्य उपनिषदूर्मे कहा गया है 
कि घोरआइ्रिरस नामक ऋषिने देवकीपुत्र कृष्णको अन्य 
 विद्याओंके विषयमें तृण्णाहीन बनानेवाल यज्ञदशन 
सुनाया | इस यज्ञदशनमें दक्षिणाप्रधान द्रव्यमय यज्ञकी 
अपेक्षा अहिंसाग्रधान यज्ञका प्रतिपादन किया गया है 
और तप, दान तथा सत्यको इसकी दक्षिणा कहां गया 


२७ 





है | गीतामें मी द्रब्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञको 
उत्तम कहां गया है। डॉ० मुंशीराम शमके मतसे 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ और गीतामें उल्लिखित शिश्षाओंके 
साम्यसे सिद्ध होता है कि छान्‍्दोग्य उपनिषदृके देवकीपुत्र 
कृष्ण गीताके प्रवचनकर्ता वाझुदेव कृष्ण ही हैं | इस 
यज्ञदशनको खुनाकर घोर ऋबिने क्ृष्णसे कहा कि 
आअन्तका्ल्म निम्नाज्नित तीन मन्त्रोंका जप करना 
चाहिये---.. १-व्‌ अक्षय है। २-व्‌ अच्युत है। 
३-त्‌ अति सूक्ष्म ग्राण है |? 

घोर आह्विस्स मन््रद्र॥ ऋषि थे।” इस प्रकार 
ऋग्वेदके मन्त्रद्ठश आज्विरस ऋष्णकी छान्दोग्य उपनिषदूमें 
उल्लिखित देवकीपूत्र कृष्णसे एकता सिद्ध हो जाती है | 
ऋग्वेदके निम्नाक्लिंत मन्त्रमें अजुनके साथ कृष्णका 
उल्लेख हुआ है--.-अहश्व कृष्ममहरजुन च वि चतते 
रजसी वेद्याभिः । वचेइवानरों जायमानो न 
राज़ा अवातिरज्ज्योतिषाग्निस्तमांसि॥ (ऋग्वेद३। ९ १) 


किंतु सायण और यास्कके मतसे मनत्रोक्त कृष्ण 
और अजुन क्रमशः रात्रि और दिनके प्रतीक हैं। 


१ज-युबं हि प्मा पुरुभुजेममेधतुं विष्णाप्वे ददथुवस्य इश्ये। तावां विश्वको हवते तनूकृथे मा नो वि यों सख्या मुमोचतम्‌ ॥ 


१८-कमयुव॑ विमदायोहथुयुवं विष्णाप्वं विश्वकायाव सजथः | 


( ऋग्वेद 2८। ८६। ३ ) 
( ऋग्वेद १०६५ ॥। १२ ) 


१०-युव॑ नरा स्तुबते कृष्णियाय विष्णाप्व॑ ददशुविश्वकाय । घोषायें चित्पितृषदे दुरोणे पर्ति जूयन्त्या अध्िनावदत्तम ॥| 


(ऋग्वेद १| ११७ [७ ) 


अवस्यते स्तुवते कृष्णियाय ऋजूयते नासत्या शचीमिः | पशु न॒ नष्टमिव दर्शनाय विष्णाप्व॑ ददथुविश्वकाय || 


२०-कष्णो ह तदाड्विरसो ब्राह्मणान्‌ छन्दसीय तृतीय सवन ददर्श | 


२१-ऐवरेय आरण्यक ३े | २ | ६। 


्‌ऋ२-नारायणाय विद्महे वासुदेवाय घीमहि तन्नो विष्णु! प्रचोदयात्‌ । 
२३-अथ यत्तपो दानमार्जवमदिंसा सत्यवचनमिति ता अद्य दक्षिणाः । 
परंतप | 


७-शेयान्‌. द्रव्यमयाद्रशाज्ज्ञानयज्ञ 


( ऋग्वेद १ | ११६। २३ ) 
( कोषीतकिब्राह्मण ३० | ९ |७ ) 


( तेत्तिरीय आरण्यक १० | १ | ६ ) 
( छान्‍्दोग्य उप० ३ | १७ | ४ ) 
( गीता ४। ३३ ) 


२ण-भारतीय साधना और सूर॒साहित्य--डॉ० मुंशीराम शर्मा--प्रष्ट १३९ | 
२६-तद्ेतद्‌ घोर आद्विरसः ऋृष्णाब देवकीपुत्रायोकत्वोबाचापिपास एवं स बभूव सो&न्तवेलायामेतत्ञय॑ 


प्रतिष्रेताक्षितमस्यच्युतमसि प्राणसंशितमसीति । 
२७-ऋग्वेद ३। २६ । १०के मन्त्रद्रश शोर आद्विरसः 


( छान्दोग्य उप० ३| १७ | ६ ) 
॥। २८-सूर और उनका सादित्य--डॉ ० दृरवंशस्यर 


शर्मा--प्रष्ठ ११८ | २९,-८कृष्णं राजि: शुक्ल चाहरजुंनम्‌ |! ( निमद २। ६ | ३-४ ) 


रशर८ 
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ऋगेदके निम्नांकित मन्त्रम बड़ी सींगोंबाछी गायोंके 
साथ भगवानके पेर्मधाम ( गोलेक ) का संकेत 
किया गया है--- 
५. रे 

ता वां चास्तूस्युश्मसि गमध्ये 
यत्र गावो भूरिश्टज्ञा अयासः । 
तदुरुगायस्य चुष्णः 
परम॑ पदमव भाति भूरि ॥ 


अन्राह 


( ऋग्वेद १ | १५४ | ६ ) 
न->-्प्व्क्ए् 
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'& भगवत्तत्वचिज्ञानं सुक्तसइस्य जायते #*# 


विनिमय 
निम्माक्लित मन्त्रमें गायोंके साथ व्रजका उल्लेख 
हुआ है---गवामपतंज चुधि ।( ऋग्वेद १। १० | ७) .. 
इसी प्रकार निम्नांकित मन्त्रमें यमुनाके साथ ही गो. 
और राधाका उल्लेख हुआ है--- ह 
यमुनायामधि श्रुतमुद्‌ राधो गव्य | 


मजे नि राधो अच्व्य मजे 
( ऋग्वेद ५ ।.५२ | १७ ) 


इस प्रकार हम देखते हैं कि वदिक साहित्यमें 
श्रीकृष्णावतारके सबल सूत्र उपलब्ध हो जाते हैं। 


भगवत्तच और जीव-जगतका दाशेनिक विवेचन 


( छेखक--स्वामी श्रीओंकारानन्दजी महाराज ) ; 


कोसलदेशके राजकुमार हिरण्यनाभने मुनिश्रेष् 
भरह्वाजके पुत्रसे प्रश्न किया --क्या आप सोल्ह 
कछावाले पुरुषको जानते हैं ?” सुकेशाने कहय--में इसे 
नहीं जानता |” राजकुमार हिरण्यनाभ निराश होकर 
अपने स्थानपर चछा आया । फिर सुकेशाने यही प्रइन 
कालान्तरमें मुनिमप्रवर पिप्पछादसे पूछा | पिप्पछादजी 
बोले---.*स यथेमा नद्यः स्वन्दमानाः समुद्रायणाः 
समुद्रं भ्राप्यास्तं गउछन्ति भियेते तासां नामरूपे 
समुद्र इत्येव॑ प्रोच्यते । एव्मेवास्य परिद्वष्ट॒रिमाः 
पोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुष प्राप्यास्तं गच्छन्ति 
भियेंते चासां नामरूपे पुरुष इत्येव प्रोच्यते” 
( प्रदनोपनिषद्‌ ६ । ५ )। “अपने गन्तव्यकी 
ओर प्रवाहित होनेवाी सरिताएँ जैसे सागरमें पहुँचकर 
लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार सर्वद्रशकी सर्वाधिष्ठान 
पुरुषमें लीन होनेवाठी ये सोलह कलाएँ उस पुरुषको 
प्रातकर छीन हो जाती हैं। उन कलाओंके नामरूप नष्ट 
हो जाते हैं और वे “पुरुष” नामसे पुकारी जाती हैं ॥ 

महर्षि वेदव्यासने भी इसपर पर्याप्त प्रकाश डाला है। 
भागवतके पुरक्ञनोपाख्यानके अनुसार पद्चतन्मात्राओंसे 
निर्मित तथा सोलह तत्तोंके रूपमें विकत्तेित यह 
त्रिगुणमय संघात ही लिठ्ग (शरीर ) है। यही चेतना 
शक्तिसे युक्त होकर जीव कहा जाताहै-- 


एवं पश्चविर्ध लिह्ढं त्रिदृत्‌ पोडशविस्तृतम। 
एप चेतनया युक्तो जीव इत्यमिधीयते ॥ 
( श्रीमद्भा० ४ | २९ | ७४ ) 
क्या हम दाशनिक संत व्यासके या पुरंजबीके प्रति _ 
कहे गये नारायणवें| इस सम्बोधनको सुन पायेंगे जो. वे 
हमें अपने पात्रोंके माध्यमसे “मित्र?शब्दसे सम्बोधितकर 
उद्‌बोधित कर रहे हैं? मित्र | जो मैं हूँ, वही तुम 
हो | तुम मुझसे मिन्न नहीं हो | और तुम विचारपूर्वक 
देखो में भी वही हूँ, जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष 
कभी हम दोनोंमें थोड़ा-सा भी अन्तर नहीं देखते-- 
अहं भवाज्न चान्यस्त्व॑ त्वमेवाहं विचक्ष्य भोः | 
न नो पद्यन्ति कवयरिछद्र जातु मनागपि ॥ 
( श्रीमद्धा० ४ । २८ | ६२ ) 
भगवान्‌ वेदव्यास जीव और परमात्माको पर्यायवाची 
मानते हैं--- “जीवश्थ परमात्मा चर पयोयो . नात्र 
भेदधीः । (अ० रा० सर्ग ४। ३१) 
अपने 'नानापुराणनिगमागमसम्मतम के मूछमावके 
पोषक मानसके रचयिता भी प्रायः यही कहते हैं-ईस्वर 
अंस जीव अबिनासी?। उनकी दृष्टिमें (विश्वमखिलम!को 
समझनेके लिये “यत्सत्त्यादृहप्रैय भाति सकल रज्जों 
यथाहेख्रैमः'का ज्ञानसम्पादन अत्यावश्यक है । ज्यों-ज्यों 


जगतके खरूपका ज्ञान बढ़ेगा, त्यों-त्यों धमे बढ़ेगा, ज्ञान... 


सा 
; भगवत्तत्त और माया # 
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अर्थात्‌ धम-पाठनकी क्षमता भी बढ़ेगी । 'बर्म! साथन | 


न रहकर साध्य बन जाय, यह संस्कृतबुद्धिकी 
पहचान है और बुद्धिमें (जिज्ञासा! खामाविक प्रक्रिया 
है-में क्या हूँ? जीव और जगत्‌ क्या है? मेरे 
अतिरिक्त भी कोई चेतन व्यक्ति हो सकता है ? या 
नहीं ? इन प्रश्नोंकी उत्कतट अमिलापा तथा उसके परम 
७ ३ 
पुरुषाथंको 'नित्यानन्दः या मोक्ष! कहा गया है जो 
हे वेदोंका न 
पुरुषाथचतुश्यकी अन्तिम उपलब्धि है | वेदोंका डिण्डिम 
धोष है---तदेवाग्निस्तदाद्त्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः सर प्रजापतिः ॥ 
( वाजसनेयि सं० यजु० सं०३१२। १) 
इस विश्वममें अग्नि, वायु, जल आदि -जो नाना 
(5 हैँ भ् से २६ तैंतीस 
पदाथ हैं, वे सब-के-सव ब्रह्मके रूप हैं | तंतीस देवता 





श्र 








अंशरूपमें इसमें आकर रहते हैं और इन सभीके साक्षी 
रूपमें-भहं वेइवानरो भूत्वा प्राणितां देहमाश्रितः? 
(गी० १५। १४ ) यह पर्याप्त संकेत है | 'सोमः 
कलणशे शतयासना पथा! (अथर्व० १८ |४।६०) . 
'शतघाराओंवाले मार्गसे अमृत भरनेवाले इस मानव- 
कल्शको यथार्थरूपमें जान लेना चरम उपलब्धि है | 
इस निकठतम सत्यको भी दूर जाकर पूजनेकी वैज्ञानिक 
पद्धति जीव और जगतके रहस्य अमीतक नहीं खोज 
पायी । भगवत्तत्तकी खोजके लिये दूर जानेकी 
आवश्यकता नहीं--जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी 
पेठ । ज्ञानका मल स्रोत है-भारतीय सनातन वाक्य | 
इसीमें गहराईसे गोता छगाना है। 


>> १०<:2)९2-०--२-०- 


भगवत्तल और माया 


( लेखक--श्रीवलरामजी शास्त्री; एम्‌० ८०, साहित्यरत्न ) 


कहते हैं, एक वार अद्वित-मतकी प्रचार-यात्रामें 
दिग्विजय करते हुए आय शंकराचाये शाक्त मत-वादियोंको 
परास्त करनेक्े लिये काझीर चले । मार्गमें वे 
अतिसारसे कुछ दुबल हो गये | इसी बीच उन्हें एक कन्या 
मिली । पूछा---'महाराज ! आपका मन खिन्न-सा-क्यों 
है ? आचायने कहा---शाक्तोंपर विजयके लिये काश्मीर 
जा रहा था, पर अतिसारसे बड़ी अशक्ति हो गयी ४ 
* कन्या बोली--“खांमित्‌ू ! आप तो केबल ब्रह्मको 
सत्य मानते हैं, पुनः “अशक्तिफकी आवश्यकता 
भी खीकारते हैं।ये परस्परबविरोधी विचार केसे ? 
आचाय शंकरको मानो किसीने सोतेसे जगाया। वे 
आँखें बंदकर विचार करने छगे। ध्यानमें उन्हें 
आदिशक्ति भगवती महाशक्तिका दशन मिछा | जब 
वे आँखें खोलकर कनन्‍्याकी ओर देखने लगे तो वहाँ 
कुछ न मिला । 


वस्तुत: भगवानकी “माया? या योगमाया ही महाशक्ति 
है | इस प्रसइको स्पष्ट करते हुए श्रीमद्भागवतकारने 
कहा है---भहाप्रढ्यके बाद सृष्टि-रचनाके पूे, समस्त 
आत्माओंके आत्मा, एक पूण आत्मा श्रह्मः ( भगवत्तत्त्व ) 
ही था | उस प्रठयका न तो कोई स्रष्टा था, न दर 
ही । सश्मिं जो अनेकता दिखायी देती है, वह बद्ममें 
लीन हो जाती है। भगवानकी इच्छासे 'योगमाया? 
सो जाती है | उस समय वेब्ल अद्वितीय परमात्म-तत्तत 
ही प्रकाशित रहता है | द्रश भी वही, दृश्य भी वही | 
संसार-रचनाके लिये वही 'योगमाया? स्तवकी कारणरूपा 
बनकर सृश्की प्रेरणा करती है--- 
भगवानेक आसेद्मग्र आत्मा5पत्मनां विशुः । 
स॒ वा एप तदा द्रश नापद्यद्‌ दश्यमेकराट । 
मेनेपसन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरखघद॒क ॥ 
सा वा एतस्य संद्रप्टुः शक्तिः सदसदात्मिका। 


साया नाम महाभाग ययेद तनिर्ममे विश्ुुः ॥ 
। . ( श्रीमद्धा ० ३। ५ | २३-२५ ) 


3०७ 


# भगवत्तत््वविशानं मुक्तसड़्स्य जायते # 


इईश्वरत्वकी शक्ति माया हह्माण्डमें स्थापिकरा, जगद्गात्री 
है | महाप्रत्य-समात्तिके बाद 'शक्ति! की लीला चलती 
खती है | दद्मको यदि अद्माण्डका “वृक्ष? माना जाय तो 
झक्ति! उसकी 'छता? है | यदि भगवत्तत्तको 'पुप्प! माना 
जाय तो शक्ति उसकी “गन्बः है। इस प्रकार उस 
ईश्वरकी सत्तारूपी माया भगवत्तत्वकी प्रकाशिका--ज्योतिः 
है। भगवानकी यह “शक्ति! विभिन्न नामेंसे प्रास्यात है | 
उसे महाकाली, महाल्त्मी, महासरखती भी कहा 
जाता है| कुम्मकार जेंसे नाना प्रकारके मिद्री-बतनोंका 
निर्माण करता हैं, उसी प्रकार “आदिशक्तिः 'भगवत्तत्ता- 
को प्रकाशित करती है । 


गोखामी तुल्सीदासजीने 'भक्तिको मायासे मिन्न 
मानकर भक्तिके महत्त्वको बढ़ाया है | ज्ञानके पथमें माया 
वाघा पहुँचा सकती है। भक्तिके पथिकका माया कुछ 
भी बिगाड़ नहीं सकती है । विशिष्टाद्देतमतके अनुसार 
ईश्वर, जीव ओर माया---तीनों सत्य हैं | ईश्वर-जीवमें 
अन्तर नहीं | हाँ, जब जीव ईश्वरसे प्रथक्‌ होता है, 
तब वह वेचारा मायाक्े चक्करमें पड़ जाता है--. 
ईस्र अंस जीव अधिनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 


सो साया बस भयउठ गोसह । वेध्यों फीट मरकट की नाई ॥ 
जड़ चेतनट्टि प्रंथि परि गई। जद॒पि झूपा छूटत कठिनई ॥ 


जो जीव ईश्वरत्व'का अविनाशी 'तक्तः है, बह उससे 
पृथक होते ही मायासे पथ नहीं हो पाता, अर्थात्‌ 
मायाके चक्वरमें पड़ जाता है। मायाके चक्करमें पड़- 
कर वह संसारी हो जाता है | 'जड़” और “चेतनः नामक 
गठिर्म बंध जाता है। पश्चु-पक्षी, कीउ-पतंग, वृक्षादि 
योनियोर्मे पढ़कर नाना प्रकारके क्लेशेमिं पड़ जाता है। 
यह 'मम माया दुरत्ययाका सावारणीकरण---सरलू 
ध्यास््या है | 


तथ फिरि जीव विविध विधि पावह संखति क्लेस । 
हरिमाया अति दुस्‍्त तरि न जाइ बिहंगेस ॥ 
( मानस उत्तर० दोहा ११८ ) 


सांख्यशासत्रके प्रवतंक श्रीकपिलते पुरुष और ग्रकृतिके 
परस्पर सम्बन्धसे सृशड्टि माना हैं | माता देबहतिने 
उनसे पूछा---भगवन ! पुरुष और प्रकृति दोनों नित्य 
हैं, सत्य हैं, परस्पर अन्योन्याश्रित हैं । प्रकृति पुरुषको 
नहीं छोड़ती | भावषन्‌ ! जिस प्रकार पाँचों 
पदाथोंके मृल्तत्त अर्थात्‌ रस, रूप, गन्ब, स्पर्शादि 
जलादिसे पृथक्‌ नहीं, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष भी 
एक दूसरेसे मिन्न नहीं। अतः प्रभो! जिनके आशभ्रयसे 
अकर्ता 'पुरुण्कों यंह “करमबन्धनः प्राप्त हुआ है, 
उन प्रकृतिके ग्रुणोंको रहते हुए उसे 'कीबल्य-पद! 
कैसे प्रात होगा ? कपिवनजीने कह्ा--माँ ! अरणिसे 
अग्नि उत्पन्न होकर अरणिको भी जलछा देती 
इसी प्रकार अन्तःकरण झुद्ध हो जानेपर 
जीवात्माकी मेरी भक्तिसे, ज्ञानससे, प्रवछ वेराग्यसे, 
व्रतादि नियमोंके पालनसे, धारणा-ध्यान, समाधि आदिसे, 
प्रगाढ़ एकाग्रता प्राप्त होकर क्रमश: क्षीण होती हुई 
विदा? प्रकृति समाप्त हो जाती है या पुरुषमें ही छीन 
हो जाती है | असइके अन्तमें भगवान्‌ कपिलने 
कहा--माँ ! यदि साथक ( योगी )का चित्त | 
योगसाथनासे प्राप्त अनेकानेक सिद्ियोंमें नहीं फँसता तो... 
उसे मेरा अविनाशी परम पद ग्राप्त हो जाता है। 
ऐसे योगियोंकी मृत्यु भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती | इस 
प्रकार भगवानकी महाशक्ति या श्रकृतिकी प्रवानताको 
सांख्यशास्रके  प्रववेंक कपिछमगवानने भी खीकार 
किया है । 


चीज ७-२२०२८, ८२०ु-->+-+-+>०० 
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# भ्रगवत्तत्त्की व्यापकता # श्द्र्‌ 
भगवत्तत्नकी व्यापकता 
( लेखक--आचार्य श्रीरेवानन्दजी गौड़ ) 
भारतीय संस्कृति अध्यात्मसे अनुप्राणित है । कर्त्ा-विकर्ता, सत-असत, - क्षर-अक्षर, नन्द-नन्दन, 


जगतके म्नलमें व्याप्त अलक्ष्य, निरक्षन, अव्यक्त, परात्पर 
परह्मकी सत्ता, जो सबका सूत्रधार है, सूत्रमें 
मणियोंकी भाँति जिसमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड अनुस्यूत 
है, मान्य है। सम्पूर्ण ऐश, धर्म, यश, श्री, ज्ञान 
ओर वैराग्य--इन छः गुगोंका नाम भंग है। अथवा 
उत्पत्ति, विनाश, जीवोंका आना (जन्म ), जाना ( मरण), 
विद्या और अविद्याका जो अधिपति है, वह भगवान्‌ है--- 
उत्पत्ति प्रछलयं चेव भूतानामगरति गतिम्‌। 
चेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ 
('विष्णुपु० ६ | ५ | ७८ ) 
प्रल्यकालमें भगवान्‌ अपने भग (पद्ढुणों )का संहार भी 
करते हैं, अतः वे 'भगहा! भी हैं#-“भगवान्‌ भगहानन्दी' 
(वि०सं ० ७३)। श्रीम दगवतमें उन्हें ब्रच्म,शिव,परमा मा आदि 
कहा गया है-- “त्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्घते! 
(१।२। ११ ) । वस्तुतः जिस तच्चवेत्ताने जिस रूपमें 
इस तत्त्वको जाना, उसने उसका उसी रूपमें वणन किया | 
भगवत्तत्त निगुण और सगुण, साकार और निराकार, व्यक्त 
और अबव्यक्त, स्थूल और कृश, एक और अनेक, नेदिष्ठ 
और दबिष्ठ, अणीयान्‌ और महीयान्‌, कहीं अदृश्य, 
अग्राग्न, अगोत्र, अबगे, चश्लु-ओत्ररहित और पाणि-पाद- 
रहित है तो कहींपर वह म॒र्तिमान्‌, महाम्र्ति, दीपिम्नर्ति, 
शतम्नर्ति, अनेकम्र्ति, विश्वम्नर्ति, सहश्षमर्धा, सहस्तपाद, 
और सहसाक्ष है | बस्तुतः अपने तत्तको ठीक 
रूपसे भगवान्‌ ही जानते हैं | भगवत्तत्व सबबिलभ्नण, 
अनिवंचनीय और विरोधी भावोंका समन्वित 
रूप है । विष्णुसहसनामस्तोत्र'में इसे विश्व, विष्णु, 
कामहा, कामकृत्‌, नर-नारायण, क्रोधहा, क्रोधकृत्‌, 
भगवान्‌, भगहा, अर्थ-अनथे, नय-अनय, करण-कारण, 


हा और दपद भी कहा गया है। यह ज्ञान-ज्षेय- 
ज्ञाता, स्तम्य-स्तोत्र-स्तोता, काय-करण-कर्ता, हृविष्य- 
हवन-होता सब कुछ है । वास्तवर्म भगवत्तत्व जितना 
गूढ़, सूक्ष्म और अनिवंचनीय है, उतना ही प्रत्यक्ष, स्थूछ 
और अनिवंचनीय है. । यह समस्त दृश्य चराचर प्रपतन्न 
भी भगवत्तत्त ही है ! परंतु यही सब्र कुछ नहीं, 
इसीमें उसकी इतिश्री नहीं समझनी चाहिये | यह सब 
तो उसी तत्वका एक अंश है। श्रुति कहती है---- 

एतावानस्यथमहिमातो ज्यायाश्य्व पूरुपः 


पादो 5स्य विश्वासूतानि त्रिपादस्यासूत दिवि ॥ 
पर हे यजु८द ३१ |३) 


श्रीमदू्जितमेव वा । 
(गीता १० । ४१ ) 
ममवांशों जीवछोके जीवभूतः सनातनः ॥ 
(गीता १५ | ७ ) 
मानव-जीवनमें यही तत्व ज्ञेय, श्रोतव्य, मन्तव्य, 
द्रष्व्य, निदिध्यासितन्य है । इसके जान लेनेपर सब कुछ 
जान लिया जाता है, कुछ भी ज्ञेय शेत्र नहीं रहता, हृदूग्रन्यि 
ख़ुछ जाती है, मानस-रोग कट जाते हैं, अज्ञान, भ्रम, 
संशय, मायाका आवरण दूर हो जाता है | जन्म-सत्यु- 
जरा-्याधिसे मुक्तिका यही श्रेष्ठ उपाय है। 
बेइवाणी पद-पदपर यही संदेश दे रही हैं--- 
धआत्मा वा अरे दृश्व्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यइ्त्ेति । आत्मनों वा अरेद्शभनेन 
श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व चिद्तिस ॥! 
( वृहदारण्यक २ । ४ | ५ ) 
तमेव॑ विद्त्वातिसृत्युमेति 


यवद्विभूतिमत्सत्त्व॑ 


तनानयः पन्‍्था विद्यतेष्यनाय । 
( यजु० ३१। १७ ) 
सिद्यते छदयत्नन्थिरिछयन्ते. सर्वेसंशयाः । 


क्षीयन्ते चास्य कमोणि इप पएवात्मनीदवरे ॥ 
( श्रीमद्धा० १ | २। २१) 


जा एए्नाव्णणणणणणना व्याकरण; ७४४४ सबक हू है कक नकद जे रु 
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इस अध्यात्मतकी उपलब्धि मन, बुद्धि, तक- . 


वितक, इन्द्रिय और बहुश्वुतमवासे सम्मव नहीं हैं | 
इच्धियाँ सूक्ष्म हैं, इनसे सृक्ष्म है मन, मनसे बुद्धि और 
बुद्रिसे भी आत्मा सूक्ष्म और रहस्यमय है | इसको वही 
जानता हैं, जिसपर उसकी कृपा होती है । श्रुति 
यन्मससा मझुते येनाहुमेनो मतमः 
“यतो चाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मससा सह! 
मृछ्तः भगवत्तत्व एक ही है। खरूपसे तो वह 
निर्विशिष है, पर उपाधिभेदसे सबिशेष | वैप्णब उसे 
व्रह्म, योगी परमात्मा, अर्थार्थी, हिरिण्यग्, ज्ञानी मक्त 
भगवान, हौव शिव; जैन अहंत्‌, मीमांसक कम और 
नेयायिक कर्ता मानते हैं--- 
य्‌ं शेवाः समुपासते शिव इति श्रह्मेति वेदान्तिनो 
बोद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कतति नेयायिकाः। 
कोई विरछा भाग्यवान्‌ उसका कृपापात्र साथक 
ही उसके खरूपकें किसी एक अंशको जान 
पाता है--. 
नायमात्मा प्रवचनेन ल्भ्यों 
न भेथया न वहुना श्रुतेन। 
यमेवष चुणुते तेन लभ्य- 
स्तस्थेंप आत्मा विद्वृणुते तनू शाम ॥ 
( कठ० १|२ | २३ ) 
सोइ जानइ जेह्ि देहु जनाई। जानत तुम्दहि तुम्दद होइ जाई ॥ 
जिज्ञाचुको इसे जाननेके लिये विनीतमावसे, 
आत्मसमपंणकी भावनासे समिथा लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
आचायके चरणोंमें जाना चाहिये | ऐसे तत्त्वज्ञानी इस 
' तत्नका उपदेश करते हैं--- 
तहिज्षानाथ शुरूमेबाभिगच्छेत 
समित्पाणिः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। 
( कठ० ) 
तदड्लिद्धि प्रणिपांतिन परिप्रद्नेत लेवया। . 
( गीता ४ | ३४ ) 


भगवत्तल्नके संदभमें संक्षित विचार कर लेनेपर 
अवताखादपर कुछ चर्चा कर लेनी अप्रासप्लिक न 
होगी | मगवत्तत्त तो एक विज्ञान है, शार्धीय पिक्वान्त 
है और उसकी प्रयोगशाठ्ा, अवतारबाद, उसकी कप्तीटटी 
है---अव॒ताखाद | अवतारादके बिना निगुण अध्यात्म, 
तत्नर॒पहछु एवं निष्क्रिय हैं | आत्ममाया अर्थात्‌ 
अवतरण-शक्तिके माध्यमसे ही भगवत्तल साथक, प्राह्य 
और ज्ञेय है | सामान्य प्रश्न है--अवतारसे. क्या 
तात्पय है--अवतरति इति ( अब-तं-घबञ ) अवतार, 
अवतरण अर्थात्‌ ऊपरसे नीचे उतरना | इस नीचे 
उतरनेकी भी एक प्रक्रिया है--कारणसे सूक्ष्म और 
दंमसे स्थूछकी वंज्ञानिक प्रक्रिया, यथा पार्थिव 
परमाणु ( कारण )से कपास एवं उससे वच्न 
( स्थूल )की प्रक्रिया | इसी भगवत्तत्तकों अध्यालक्षेत्र्मे 
योगमायाशक्तिसे अबतरितकों अबतार कहते .हैं -। 
जेंसे बस्लसे मिन्न सूत्र नहीं, सूत्रसे .कपांस, 
कपाससे पार्थिव परमाणु मित्र नहीं है, वेसे ही अब- 
तरित श्रीविग्रहसे अब्यक्त, निगुण ब्रह्म मिन्न नहीं । 
दीपक प्रकाश, ज्योति ( ब्रह्म ) खेतकांचमें खित 
ज्योति ( लेम्प ») और रंगीन आवरण .( त्रिमुणात्मक 
प्रकृति, योगमाया )से अधिष्ठित तत्नको अवतार कहते 
हैं | भगवानने गीतामें यही तो कहा है-- 
अजोडपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोडपि सन्‌ । 
प्रकृति खामधिष्ठाय सस्‍्भवास्यात्ममायया ॥ 


(४।६) 

श्रेद जिसे अनादि, अनन्त, अभेद्य, भगम्य, 

अगोचर और नेति-नेति कहकर पुकारते हैं, वहीं तत्त 
त्रजमें छाछके छिये नाचता फिरता है--- 


ताहि अहीरकी छोहरियां छछिया भरि छाछ प॑ नाच नचातर | 


इन सब पूर्वापर विरोधामासोंका समाधान ख् 


- भगवानने गीतार्म किया है-- 





$# भगवत्तत्वकी व्यापकता # 


मे कर्म च॑ में द्िव्यमेव यो बेसि तत््वतः। 
त्यकत्वा देहँ पुनजेन्म नेति मामेति सोडजुन ॥ 
(४।९) 
. वास्तव उनके जन्म, कम दिव्य या छीलामय 
हैं। उनका जन्म और मरण नहीं होता, वल्कि 
प्राकव्य और तिरोधान होता है। भगवान्‌ संत-महात्मा, 
गौ-आक्षणोंकी रक्षा, पापियोंके विनाशार्थ और धर्मकी 
स्थापनाके .लिये युग-युगर्मे अवतरित होकर पाप-भारसे 
* कराहती पृथ्वी मॉँका भार दूर करते हैं---- 





यदा . यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं - खुजास्यहम्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। 

घरममसंस्थापनाथोय. सम्भवामि युगे थुगे ॥ 
| (गीता ४ | ७-८ ) 
जब जब होइ धरम के हानी। बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी ॥ 
तब तब प्रभु धरि बिविध सरीरा | हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा ॥ 
( मानस ) 
मानव-शरीर पाजञ्चभीतिक है । इसमें पार्थिव तत्त्व 
. प्रधान है। यह पूव-कर्मानुसार उद्विष्न, जरायुजादिके रूपमें 
निर्मित होता है। इसमें खान-पान, स्वेद, मल-मत्र, भूख- 
प्यास आदि सभी व्यसन होते हैं | जन्म-मरण, जरा- 
व्याधि उसके धम हैं | मनुष्य भूमिको स्पश करता चलता 
है | उसके शरीरकी छाया पड़ती है, पछक ऊपर-नीचे 
होती है। देवताओंकी नहीं। उसके शरीरको छूनेसे फ्ूछ 
कुछ .कालमें मुझझा जाते हैं । उसकी आयु सीमित 
होती है। पर मानव अपने शरीरसे झुभ-कम करके देवत्व 
भी पा सकता है । योगिक क्रियाद्वारा मनुष्य अपने आत्माको 
' शरीरान्तरमें प्रवेश भी कर सकता है | मानव-शरीर 
जरायुमें लिपटकर मल-मत्रसे आबृत रोते-रोते जन्म 
लेता है | देवशरीर तेजस होता है | उसमें भ्षख-प्यास 
स्वेद-निद्रादिका अभाव होता है। वह सदा कुमारावस्थामें 
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ही रहता है, उसे मूँछ-दाढ़ी नहीं आती । शरीरपरकी 
फूलमाला कभी नहीं मुरज्ञाती । वह योगसे नहीं, स्वेच्छासे 
भी शरीरान्तर-प्रवेशकी शक्ति रखता है-“इन्द्रो मायामि 
पुरुरूप ईयते” के अनुसार अनेक शरीर धारण कर 
सकता है | देवशरीरकी अवधि समाप्त होनेपर मलुष्प- 
शरीरादि मिलता है--- 
ते त॑ भुफ्त्वा खर्गलोक॑ विशाल 
क्षीणे पुण्ये मत्येछोक॑ विद्वन्ति । 
(गीता ९ ।२१) 
अबवतरित ईश्वर-शरीरको शरीर ही नहीं कहा जाता 
है | शरीर तो क्षीण ( नाश ) धमंवालछा होता है, 
अतः उसके लिये श्रीविश्रहवका प्रयोग करना उचित है | 
ईश्वरका श्रीविग्रह भतभावन ब्रह्माजीके शब्दोंमें--- 
अस्यापि देव वषुषों मद्लुअहस्य 
स्वेच्छामयस्य न॒तु भूतमयस्य कोषपि । 
( श्रीमद्धा० १० । १४ | २ ) 
प्रभढ्ी एक. खामाविकी इच्छा---णकोडहं 
बहु स्याम'की है । उनका श्रीविग्रह वस्तुतः स्वेच्छामय, 
लीलामय, आनन्दमय, पाड्गुण्यमय, शुद्धतत््तमय, सन्मय, 
चिन्मय, आनन्दमय और नित्य श॒द्ध-बुद्ध, मुक्त सवतन्त्र- 
खतन्त्र है। वे धम-संस्थापनाथ छोक-मर्यादाकी रक्षाके 
लिये नर-लीला करते हैं। वे रोते हैं, हँसते हैं, गाते हैं, 
नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देते हैं, माँगते हैं, बन्वनमें 
भी बँवते हैं; सब कुछ करते हैं, पर तत्ततः कुछ नहीं 
करते---अतत्त्वज्ञजनोंको वे कम करते हुए दिखायी 
देते हैं | श्रीमगवान्‌ खय॑ कहते हैं---- 
न मां कमोणि लिस्पन्ति न में कर्मफले स॒पृह्ठा। 
इति मां योडमिजानाति कर्मभिने स वध्यते ॥ 
(गीता ४ | १४ ) 
अतः भगवत्तच्वको आत्मसात्‌ करनेके लिये 
अवतारादकी प्रक्रियाखरूप प्रयोजन और जन्म-कम्मकी 
-दिव्यताका ज्ञान आवश्यक है । 
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भगवत्तल्ल ओर उसकी उपादेयता 


( छेखक--श्रीद॑र्पद्राय प्राणशंकरनी बरधैका ) 


पुराणपुरुषके विराट्रूपका प्रतिपादन (विश्वतश्चक्ष- 
रुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विद्वतस्पात' 
आदि श्रुतियोंमें हुआ है | विशिष्ठादरैतमें निरवाधि 
आनन्दसे विभूषित भावत्खरूपको ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वय, 
बीये, शक्ति और तेजसे परिपृण होनेके कारण पाड्गुण्य- 
विग्रह कहा है। 'क्छेशकर्मविपाकाशयेरपराम्ए- 
पुरुपविशेष ईइवरः अर्थात्‌ क्लेश ( अव्रिथा, अप्तिता, 
राग, ढेष और अभिनिवेश ), कम ( पुण्य-पाप, पुण्य- 
पापमिश्रित और पुण्य-पापरहित ), विपाक ( कमफल ) 
एवं आशय ( कम-संस्कारयुक्त हृदय )से परे पुरुष- 
विशेषकों पतञ्नलिने ईद्बर! नामसे निर्दि्ट किया है । 
ईश्र-तत्तका निरूपग खेताश्वतर-उपनिपद्क इस मन्त्रमें 
भी हुआ है-. 
सर्चाननशिरोशञ्रीबः सर्वभूतगुहाशयः । 
सर्वेव्यापी स भगवांस्तस्मात्‌ सर्वंगतः शिवः ॥ 
'समस्त मुख, समस्त शिर और समस्त ग्रीवाएँ भगवान्‌ 
शिवकी ही हैं | यह सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तःकरणमें थित 
है और सवब्यागी है, अतः शिव सबंगत हैं । गीताका 
भी यही कथन हैं-- 
सर्वतः पाणिपादं तत्‌ स्वतो5क्षिशिरोसुखम्‌ । 


सर्वतः श्रुतिमल्छोके सबमादुत्य तिएति ॥ 
(१३ | १३ ) 


... वह सब ओरसे हाथ, पैर, नेत्र, शिर तथा मुखबाला 
है । सव ओरसे कानवाला है । ऐसा कोई स्थान नहीं, 


जहाँ वह न हो, ऐसा कोई शब्द नहीं, जिसे वह न. 


खुनता हो, ऐसा कोई दृश्य नहीं जिसे वह न देखता 
हो ! ऐसी कोई वस्तु नहीं, जिसे वह ग्रहण न करता 
हो और ऐसी कोई जगह नहीं, जहाँ वह न पहुँचता हो | 
वह बिना नेत्रके देखता है, बिना कानोंसे सुनता है,बिना 
. 'रके चलता है, बिना हाथोंके ग्रहण करता है, वही 





सबका वेध है, कोई उसका दूसरा यवा्थवेत्ता नहीं-- 
अपाणिपादों जबनो - ग्रह्मीता पश्यत्यचल्छः स 
श्टणोत्यकर्णः । श्रीगोखामीजी इस व्यापक्ष अविनाशी 
चेतनवन आनचराशिका वन इस प्रकार करते हैं-- 
बिनु पद चछट्ट सुनड ब्िनु काना।कर भ्रिनु कर्म करद विधि नाना 
आननरह्ित सकल रस भोगी। बिज्ु यानी बकेता बड़ जोगी ॥ 
तनु बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहद घान विनु बास असेपा ॥ 
अस सब भाँति अछोकिकर क रती। महिमा जासु जाइ नहिं बरनी॥ 

त्रह्मका छक्षण वतछाती हुई उपनिपद्‌ कहती है-- 
पयतो वा इसानि भूतानि जायन्ते येन 
जातानि जीवन्ति संविशन्ति. तद्विजिशासख) 
तदू ब्रह्म! ( छान्‍्दोग्य० ) | 'पप्राणिवग जिससे पैदा होकर 
जीवित रहते और जिसमें छीन हो जाते हैं, वही जिज्ञास्य 
त्रह्म है !? खेताख़तर---'एक ही रुद्र, जो सत्र लोगोंको 
अपनी शक्तिसे वशमें रखता है, वही ईश्वर है। शिव या 
ब्रह्म सभी लोगोंकों उत्पन कर अन्तकालमें संहार करता 
है | वही समीके भीतर अन्तर्यामीके रूपसे खित हैं । 
वह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म अब्याकृत ग्रकृतिके मच्यमें लित 
हैं अथरववेद ( १३। ४ । ४ )का भी प्रायः यही 
कथन है । पुन; उसका ( १०।८। १६ ) कथन हैं--- 
जिससे लू उत्पन्न होता है. और जिसमें छयकों प्राप्त 
होता है, उसको ही मैं बड़ा मानता हूँ | यह बात 
निश्चित है कि कोई उसका उल्ल्न नहीं कर सकता; 
कोई उससे बढ़कर नहीं है, अर्थात्‌ वही सर्वश्रेष्ठ है । 
अथववबेद परमात्माकी स्तुति इन शब्दोंमें करता है 
भगवन्‌ ! तुम खी, पुरुष, कुमार और कुमारी हो, 
तुम ही बूढ़े हो, दण्ड लेकर चलते हो, तम ही 
सर्वव्यापी होकर सर्वत्र प्रकट होते हो | जैसे अग्निमेंसे _ 
विस्फुल्लिड्र निकलते हैं, उसी प्रकार इस परमात्मामें सत्र 
प्राण, सब छोक-छोकान्तर, सर्वभूत, सर्बदेव पैदा होते. 
हैं। वह प्रकाशखरूप है, अणु-से-अणु हैं, उसीमें सभी 
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लोक, लोकान्तरं और प्राणी खित हैं | वह अक्षर है, 
तीनों कालोंसे अपरिछ्छिन्न सर्वेख़रसे अतिरिक्त दूसरा 
कोई नहीं है ! (१० | ८ । २७) वह सबका 
अधिपति, . रचयिता, पालयिता, संहर्ता, सत-चित्‌ 
एवं आनन्दाम्बुनिधि, विज्ञानानन्दधन है | श्रुतिकी 
परिमाषामें---“अपहतपाप्मा विजरो विद्धत्युविशोको 
विजिधित्सो पिपासः सत्यसंकल्पः खत्यकामः |? 
थयह पुरुष पुण्यापुण्यरहित, जरारहित, तित्य, शोक- 
संसगझन्य है, क्षुघा-तृषारहित है और सत्यकाम तथा 
सत्यसंकल्प है । महर्षि याज्ञवल्क्य गार्गसे कहते हैं--- 
“तस्येवाक्षरस्प प्रशासने गार्गि सू्यौचच्द्रमसो विध्वतो 
तिछतः |! ( बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ ) 'गार्गि ! इसी 
अक्षर-पुरुषके नियन्त्रणमें सूय और चन्द्रमा ठहरे हैं |! 
इसीके भयसे पवन चलता है. और इसीके भयसे सूय 

भी उदय होता है. ह 

भीषास्साद्‌ बातः पवते भीषोदेति खूर्यः। 
( कठोपनिषद्‌ ) 
त॒ल्सीदासजी कहते हैं कि वे परमात्मा-- 
. प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम ।? 

,  रामच० सा० २। २९० ) 
ओर 'राप्मु प्रानप्रिय जीवन जी के ।! है (मानस २। 
७३ | ३) केनोपनिषद्के शब्दोमे *स उ प्राणस्य प्राणः” 
(१ | ८) एवं कठोपनिषद्के अनुसार “नित्यो नित्यानां 
चेतनइचेतनानाम--वह परमात्मा श्रोत्रका श्रोत्र, मनका 
मन, वाणियोंकी वाणी, प्राणोंका प्राण, चक्षुओंका चक्षु 
है। उसी परमात्माके खरूपको न आँखोंसे कोई देख सकता 
है, न वाणीसे वन कर सकता है, न मनसे उसकी 
कल्पना कर सकता है और न वह समझमें आता है । 
उसका न तो कोई करण है न कार्य है और न कोई 
उसके समान है । वह महान्‌ शक्तिशाली एवं अद्वितीय 
है, उसकी शक्ति अग्रतिम है | विविध शक्तियाँ उसमें 
ज्ञान, बल और क्रियारूपसे सदा वियमान रहती हैं | 


तुल्तीदासने कितने मधुर एवं प्रासादिक शब्दोंमें 
परमात्माकी महिमा गायी है--- ह 
राझु काम सत कोटि सुभग तन। दुर्गा कोटि अमित भरि सर्दन ॥ 
सक्रकोटि सत सरिस विछासा। नभ सत कोटि अमित अवकासा॥ 
मरुत कोटि सतत बिपुल बछ रबि स्त कोडि प्रकास । 
ससि सत कोटि सुसीतल समन सकछ भव त्रास ॥ 
बिप्छु कोटि सत पालन कर्ता | रद कोटि सच सम संहर्ता॥ 
घधनद कोटि सत सम धनवाना। साया कोटि प्पंच निधाना॥ 
भार धरन सत कोटि अहीसा । निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥ 
कितने मघुर शब्दोंमें गोखामीजीने प्रभुका वर्णन 
किया है। जीवन्मुक्त महात्मा परमात्माकों प्राप्त कर 
सकते हैं और जगत्‌-प्रपश्चको लाॉँघकर मायाक्रे बन्धनसे 
सवंथा मुक्त हो सकते हैं, पर जगतका सूजन, 
पालन और संहार करनेकी शक्ति परमेश्वर्मे ही है। 
ब्रह्मसूत्रके जगदृव्यापार-वजन (४॥ ४ । १७ ) सत्रके 
भाष्यमें आचार्यशंकर कहते हैं---'जगत्‌की उत्पत्ति, 
स्थिति और बिनाशके सिवा अन्य अणिमादि सिद्धियाँ 
महापुरुषों में होती हैं; परंतु जगदूव्यापारकी, जगल्मवतनकी 
शक्ति एकमात्र नित्यसिद्र परमेश्वरमें ही है ।! इसी तरह 
जीव और ईश्वरके भेदका निरूपण करते हुए भगवान्‌ 
श्रीरामने कहा है-- . 
माया ईंस न आप कहूँ जान कहिआ सो जीव । 
बंध भोच्छप्रद सर्बपर माया प्रेरक सीच ॥ 
(रा० च० मा० ३ | १५ ) 
“लक्ष्मण | जो माया, ईश्वर: और अपने खरूपको 
नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिये ओर ( कर्मानुसार ) 
बन्ध और मोक्ष प्रदान करता है, सबसे परे तथा मायाका 
प्रेरक है, वह ईश्वर है |? ऋग्वेदने ईश्वरकी महिमा ऐसे 
गायी है---आश्चय-खरूप देवोंके वलखरूप सूये, चन्द्र 
तथा अग्निका मागंद्शक परमात्मा हमारे बाहर-मीतर 
प्रक/ हुआ है | उसने अपने प्रकाशसे प्रथ्यी और 
अन्तरिक्ष भर दिया है, बह विंद्यानोंके प्राप्त करनेयोग्य 
जज्गम और स्थावरका आत्मा है (ऋ० १। ११५। १), 
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जिसने शथो/कों तेजवाला बनाया हैं. और भूमिकों इढ़ 
बनाया है, जिसने सृथ और चन्द्रको रोक रखा है | हम 
सत्र उस खामी देवकी हविपसे पूजा करते हैं । 
परमात्माकी मायाके द्वारा आगे-पीछे ये दो वाढक ( चन्द्र- 
सूयरूप ) अन्तरिक्षमें विचरते हैं | एक बालक (सू्यरूप) 
समस्त मुबनोंक्रे पदा्थोकोी देखता है, दूसरा बालक 
( चद्धरूप ) वसन्तादि ऋतुओंको रस-प्रदानद्वारा 


-बारण करता है। चन्द्र और सूर्य उस भगवानकी 


आज्ञासें समयपर उदय और अस्तको प्राप्त होते हैं 
(ऋ० १० | ८५ | १८ )। श्रुतिने कहा है कि 
वही प्रभु सत्र है--'स एवाघस्तात्‌ स उपरिशत्‌ 
स पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ स द्क्षिणतः स उत्तरतः स 
एवेद: सर्वेमिति ।! ( छान्‍्दो० उप० ७।२५ | १) 
सांसारिक सुख अनात्म पदार्थके योगसे उत्पन्न होता 
है और इसी कारणसे प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्‍्या- 
भाव एवं अल्यन्ताभावसे ग्रस्त हो जाता है । भगवद्वीताने 
संसारको 'अनित्यम! 'असुखम! 'ुःखयोनिः शब्दोंसे निर्दिष्ट 
किया है । भीतिक सुख नाशवान्‌ , असार, अनित्य, क्षणभद्ठुर 
होनेसे उसमें अतृत्ति, असुख और अश्ञान्तिहीकी अनुभूति 
होती है । उससे पूर्णानन्द, नित्यानन्द और अखण्डानन्द 
प्राप्त नहीं होता | मानव आत्माकी सिसक्षा और आरजू 
सबकाठीन, सर्वदेशीय और सार्वजनिक, देशकाछातीत, 
जराव्याधि-बिनाशादिरहित, अखण्ड एवं अचल शान्तिका 
अनवरत आखाद पानेकी है| इसके लिये साधकको 
ज्ञानयोगके सावनचतुष्टय, भक्तियोगकी पडविंध शरणागति 
और महर्षि पतञ्ललिप्रणीत योगदर्शनके अशइयेोगका 
आश्रय लेकर त्रिविष दुःखहरणपटु परमात्माकी 
कृपाका साक्षात्कार करना पड़ेगा । श्रीतुछ्सीदासजी 
कहते हैं---'जो आनन्दके समुद्र और सुखके खजाने 
हैं, जिस समुद्रक बिन्दुमात्रसे त्रेलोक्य आनन्द-प्राप्त होता 
फ ते ही सुखबाम श्रीराम हैं | उनके द्वारा ही समस्त 
छोकमें छुख और शान्ति मिलती है, त्रिविध तापसे ब्याकुल 
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जीव आनन्द्सिंष परमात्माकी प्रातकर सांसारिक 
सुखेंसे मुक्त होकर आननन्‍्दसागरमें सदाके लिये 
निमान हो जाता है | उपनिषदमें कहा है कि जो 
व्यक्ति एक अग्वितीय खतन्‍त्र परमात्मा जो समस्त 
प्राणियोंके भीतर आत्मारूपसे बतमान है. और 
एक ही रूपसे अनेक रूपको घारण करता है, जो 
अपने अन्तःकरणमें स्थित हैं, उसको जो धीर पुरुष 
देखता है, उसीको नित्य सुख ग्राप्त होता है, औरोंको 
नहीं । ख्ेताश्नतर उपनिषदूर्म ध्यानसे आत्मदेवका 
साक्षात्कार हो जानेपर तृतीय देह अविद्या-तमका नाश, 
स्क्लेशोंका क्षय, अहंता-ममतादि पाशोंकी हानि, 
मृत्युका आत्यन्तिक विनाश, विश्वै्वयकी प्राति, वेंबलता 
और आप्तकामता प्राप्त हो जाती है| जिस समय यह 
चेतन ग्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे अगोचर, अशरीर, प्राकृतिक 
रूपसे अनिवंचनीय, अनाधार, जगदीख़रके भीतर अमय- 
रूपमें प्रतिष्ठित होता है, तदनन्तर वह भयरहित हो 
जाता है | इस भय और क्लेशकी निद्वत्ति कैसे हो सकती 
है ! श्रुतिके अनुसार “'द्वितीयादे भर्य॑ भवति ।! परमात्माके 
अतिस्क्ति मिन्न किसी दूसरी वस्तुकी अनुभूति होनेपर 
ही भय होता है| अथवा यद्ा छोवेप एतस्सिन्हुर- 
मन्तरं कुरते अथ तस्य भर्य भवति । तस्येत्थ 
भय विदुषो भन्‍्वानस्य ।? जब कोई परमात्मामें थोड़ा- . 
सा भी भेद दशन करता है, उनके अतिरिक्त अन्य 
सत्ताका अनुभव करता हैं, तब उसे भय होता है | 
दरदशन करनेवाले विद्वानके लिये वह परमात्मा ही मय- 
रूप बन जाता हैं. यही वात मागवतके--भर्य छ्वितीया- 
मिनिवेशतः स्यातः--'देहादि अनात्म पदाथमें अमिनिवेश 
होनेसे ही भय उत्पन्न होता है? इत्यादिमें कही गयी 
हैं | यदि हम एकमात्र प्रभुकी सत्ताका ही सत्र अनुभव 
करने छगेंगे, परमात्मामें स्थित होंगे, हमारा भय सदाके 
लिये नष्ट हो जायगा | वास्तवर्मे तो प्रभुकें -अतिरिक्त 
अन्य कोई चीज है ही नहीं | हमें जो अन्य रूप 


न 
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- प्रतीत होते हैं उन सभी रूपोंमें एकमात्र सबंसत्ताधीश 
परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहा है । 

थयोगभाष्यंकार कहते हैं कि समी प्राणियोंकी यह 
इच्छा बनी रहती है कि उसका नाश न हो । यद्यपि 
मृत्युका भय केवछ प्रधान अमिनिवेशरूप क्लेश 


ही है । उसी तरहसे अन्यान्य प्रकारका भी अमिनिवेश 


होता है। जैसे राग सुखानुशायी ( छुखका स्मरण 
दिलानेवाछा ) और हेष दुःखानुशायी ( दुःखका 
स्मरण दिलानेवाला ) क्लेश हैं, बैसे ही विवेक-ज्ञान- 
शन्‍्य मोहरूप छेश-भयका नाम अभिविवेश है । 
इन अमिनिवेशोंकी निवृत्तिके लिये भगवत्तत्तकी 
अविलम्ब॒पग्रपत्ति ही अनिवाय है 97 क्योंकि 
८ठुःखकलेशविहीनमक्षरखुर्ं' दुःख-क्ैशरहित अविनाशी 


तथा सदा सुखमय तो अच्युत-नाम-पद ही है. 

_ श्रीसदाननदने 'ेदान्तसार/ नामक प्रन्थमें विक्षेपकी 
परिभाषामें बताया. है. कि “अखण्डवस्त्वलस्बेन 
चित्तज्त्ते: अन्यावलूम्बनं विक्षेप:)! यह अवलूम्बन 
दुस्तर मायाके कारण होता है | | 
. आचाय रामानुजके मताजुसार त्रिगुणमयी माया 
लीछामय भगवानकी रचना है और उसके दो 
काय हैं---( १ ) जीवको भगवानसे तिरोहित 
करना और (२) अचेतन पदाथोंमें भोग्य-बुद्धि 
करना । इसी मायाकों भगवांनने गीतामें दुस्तर 
कहा है-दवी छोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया |! 
साथ ही अभय भी किया है---“मामेव ये प्रपचन्ते 
भायामेतां तरन्ति ते” जो पुरुष निरन्तर मेरी प्रपत्ति 





में रहता है, वह इस मायाका -उछ्डन कर जाता है, 
अर्थात्‌ संसार-सागरको पार कर जाता है | परमेश्वर 
मायातीत और मायाका नियन्ता है इसीलिये मायानिवृत्ति- 
के लिये भगवच्छरणागति नितान्त आवश्यक है | आचाये 
निम्बाकके मतसे गीताका उपक्रम शरणागतिसे आदइत्ति 
शरणागतिको और पर्यवसाय शरणागतिमें ही हैं। उनके 
मतसे उपक्रम-'शिष्यस्तेषहं शाधि मां त्वां प्रपच्तम! से 
आवृत्ति निवासः शरणं खुछत) तमेव शरण गउछ; 
मामेव ये प्रपचन्ते! आदिसे और उपसंहार “स्वेधर्मान 
परित्यज्य से है । 

वस्तुत: भगवत्तत्तकी विमुखता असीम दुर्भाग्यका 
घोतक है | अतः श्रुति प्राथना करती है-- 
'माहं ब्रह्म निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोत्‌ |! 
प्रभो ! में आपका निराकरण न करने छग जाऊँ या आप 
खय॑ मेरा निराकरण न कर दें / भोग और मोक्षकों 
श्रुतिने क्रमशः ग्रेय और श्रेय कहा है तथा घोषित किया 
है कि उनमेंसे श्रेयतों खीकार करनेवालेका कल्याण 
होता है और जो प्रेयके पीछे दौड़ता है, वह अपने 
वास्तविक हितसे वश्चित रह जाता है। श्रेयोमार्गका 
वरण करनेपर मनुष्यकी कोई अभिवाषा शेष नहीं 
रहती । उसे जो पाना होता है, वह सब मिल जाता है.। 

इस परमपदके साक्षात्कार हो जानेपर हृदयकी गाँठ 
ख़ुल जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और सभी 
कमजाल क्षीण हो जाते हैं। गीताके शब्दोंमें यही 
भगवध्पातिः है और इस छामसे बढ़कर दूसरा कोई भी 
छाम नहीं | (६ ।२२ ) 


नज-+-4० 996 ब्कु------ 


सनातन परमपदकी आकाछक्षा 


गन्तुमिच्छामि परम पद यचक्ते सन्तातनत्म्‌ ॥ प्रसादात्‌ त्तच दवश पुनराद्धात्तदुलभम ॥ 


( ब्रह्मपुराण १७८ | १८३ ) 


( कण्डुसुनि, श्रीसभगवानसे प्रार्थना करते है--) 'सुरेहवर | में आपकी कृपासे आपके ही सनातन परम 
पदको प्राप्त करना चाहता हूँ । वह पद ऐसा है, जहाँ जानेसे फिर इस संसारमें आना नहीं पड़ता 7 
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४ भगवत्तत्वविज्ञानं मुक्तसडइूस्य जायते # 
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भगवत्खरूपकी भजनीयता 


( लेखक---श्रीरामछालजी श्रीवास्तव ) 


भावुक भक्तोंके अजुस्तार भगवत्खरूप या भगवत्तत्वके ' 


चिन्तन-स्मरण, ध्यान-मनन और दर्शनसे कहीं अधिक 
श्रेयश्कर उनकी भक्ति या भजन है | भजनमें सम्पूर्ण 
नि्गुण-निराकार, सगुण-साकार भगवत्ताका रसाखादन 
अपने मथुरतम खरूपमें प्रतिठ्ठित हो जाता है | यही 
भगवत्खस्ूपपकी भजनीयताका मोढिक ओर अलौकिक 
खारस्य अबबा अग्रतिम अनुभव है। भगवदड्धक्तिकी 
मर्तिमत्ता श्रीकृष्णके प्रति गोपिकाओंकी प्रीतिकी प्रतिष्ठा है | 
तप, वेद, ज्ञान अथवा कर्मके अनुष्टानकी अपेक्षा हरिकी 
प्राप्ति मक्तिसे होती है--- 
ले तपोभिन वेद्ेश न शानेनापि कर्मणा। 
हरिहिं साध्यते भकत्या प्रमाणं तन्च गोपिकाः ॥ 
( भागवतमाहात्म्य २ | १८ ) 
भगवानूका भजन या भक्ति, परमेश्वरके प्रति 
प्रेम---प्राणियोंका परम घर्म है । यह साक्षात्‌ अमृत- 
खरूप है । इसकी आपिसे मनुष्य प्िद्र ओर तृप्त 
हो जाता है---अमृत हो जाता है । भक्तिके आचाय 
देवर्षि नारदके वचन हैं---/सा त्वस्मिन्‌ परमग्रेमरूपा । 
अम्तुतख्रूपा च। यह॒ब्ध्चा पुमान्‌ खिद्धो भवति, 


अमस्तो भवति, ठप्तो भवति ।! ( नारदभक्तिसूत्र १। ४) * 


भगवानके भजनमें निर्वाणपद प्रतिष्ठित है । व्रिना 
भगवानके मजनके जीबॉका क्लेश नहीं मिट सकता | 
भगवत्तत्वत सच्चिदानन्दखरूप है, यह अनन्तश्षक्तिसे 
सम्पन्न है । जिस प्रकार रूप-रसादि गुणोंका आश्रय एक 
पदाथ-दूधर मिन्न-मिन्न इद्धियोंद्वारा मिन्न-मिन्न दीख पड़ता है, 
उसी प्रकार उपासनाभेद्से एक ही परम तत्व विभिन्न 
रूपोंमें अनुभूत होता है | मक्तिकें मव्यकाडीन आचाये 
रूपगोखामीने भगवत्तत्तका प्रतिपादन किया है---- 
विद्यते । 


तत्तडपासके ॥ 


तत्तच्छीमगवत्येव. खरूप॑. भूरि 
डपाखनानुसरिण.. भाति 


गुणानामाथ्रयः सदा। 


बहथेन्द्रियें: ॥ 
( लबुभागवताम्तम, ) 


भगवत्खरूपकी रूपामिव्यक्ति भक्तिके ही राज्यर्म 
होती है| भगवानके मजनका रसाखादन भक्त करता , 
है और उसकी भजनीयताका आनन्दभोग स्तर भगवान्‌ 
करते हैं | निराकार चिन्मय होकर भी भगवान्‌ भक्तके 
लिये अमिव्यक्त होते हैं-- 
भकताथ सगुणो जातो निराकारो5पि चिन्मयः ॥ 
( भागवतमाहात्म्य ३ | ५८ ) 
भगवान्‌ भक्तकी ग्रसन्नताके छिये 'निज इच्छानिर्मित 
तनु'से अवतरि होते हैं | उनका श्रीतिग्रह मायातीत, 
मुणातीत और इच्द्रियातीत होकर भी सगुण-साकार- 
रूपमें अभिव्यक्त होता है | महाग्रमु वल्‍्छमाचायने 
अविक्ृत परिणामबादके प्िद्धान्तके घरातलपर यह मत 
व्यक्त किया है कि निगेण सचिदानन्द ब्रह्म ही अविक्वत 
भावस्ते जगतमें पर्याप्त होता है। 'सुवोधिनीमें उनकी 
खीकृति है कि ग्राणिमात्रकों मोक्ष देनेके लिये ( भक्ति- 
राज्यमें प्रतिष्ठित करनेके छिये ) ही भगवान्‌ अभिव्यक्त 
होते हैं--'प्राणिमात्रस्य मोक्षदानाथमेव भगवान 
अभिव्यक्तः ।? मोक्षदानाथंका तात्पर्य है परामक्तिमें 
प्राणिमात्रका भगवानद्वारा प्रतिष्ठापन, जो भंजनका ही 
सुफल अथवा परिणाम हैं; यह मजन ही परमोत्क्ृट 
भागवतधमम है | मजन भगवत्यातिका राजमाग है, यह 
राजमाग ही हमारे झात्रोंमें भक्तियोगके रूपमें विहित 
है | इस भक्तियोगकी तीव्रतासे मन भगवानमें अर्पित 
हो जाता है, यही पग्राणियोंका निःश्रेयसोद्य कहां गया 
है ओर यही भगवत्खख्पकी भमजनीयताका मुख्य 
तात्यय है | यह भजन ही भगवत्पातित्रत है, सर्वोपरि 
भग्वत्सम्बन्ध है| भजनसे ही भमगवानकी महिमाका 


यथा रुपरसादीनां 
क्षीरादिरेक एवार्थों जायते 


% भगवत्ससरूपकी भजनीयता- के 





ज्ञान होता है | भजनके प्रतापसे ही मंक्त भगवानकी 


दुस्तर मायासे अग्रभावित रहता हैं, यह माया शित्र और 
- ब्रह्मको भी मोहित अथवा विम्रुघ कर लेती है, इसलिये 
मुनि निरन्‍्तर परमात्माके मननमें छीन प्राणी मायापति 
भगवानंका ही भजन कर खरूपमें अवस्थित रहते हैं--- 
.. सिर विरंथि कहूँ मोहइ को है बपुरा आन। 


अस जिर्ये ज्ञानि भजहिं मुनि मायापति भगवान ॥ 
(मानस ७ | ६२ ख ) 


द्वेतततके आचाय मब्वने ब्रह्मको सगुंण और 
सविशेष कहा है | उनके सिद्धान्तानुसार जीव अणु एवं 
भगवान्‌का दास है | श्रीमगवानके प्रति दास्यपृवक 
भजनमें ही उसकी मुक्ति है। उन्होंने भक्तिको 
परममुक्तिका साथन कहा है। सत्य बोलनां, हितकी 
बात कहना, प्रिय भाषण, खाध्याय, सत्पात्रकों दान, 
दीनका उपकार, शरणागतकी रक्षा, दया, स्पृह्य ओर 
श्रद्धा उनके द्वेतवादमें भगवद्धजन है | महाराज 
एकनाथकी विज्ञप्ति है-- 


हो का वर्णमाजी अग्रगणी। जो बिम्रुख हरिचरणीं ॥ 
स्याहुनि इपव श्रेष्ठ) जो भगवद्धजनीं प्रेमरू ॥ 
( एंकनाथी भागवत ५ | ६० ) 
कोई सब वर्णोर्मे श्रेष्ठ हो और हरिके चरणोंसे 
विमुख हो तो उससे बह झ्पच श्रेष्ठ है, जो मगवानके 
भजनका प्रेमी है । जीव भगवानक्रे खत: शरणागत है, 
भक्त है, यही भगवानकी अचिन्तय-अपार और असीम 
विभुता है । भगवान्‌के अतिरिक्ति ऐसी कोई वस्तु ही 
नहीं है, जिसे वस्तुतत्व कहा जाय । वास्तवमें वे ही 
सब हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं--- 
विनाच्युतादू वस्तु तरां न वाच्य॑ 
स एवं सर्व परमार्थभूतः। 
( श्रीमद्भधा ० १० | ४६ | ४३ ) 
बह्ी प्राणी सुन्दर और पुण्यवान्‌ शरीखालछा है, जो 
दुल्भ-शरीर प्राप्तकर भगवत्खरूपका प्रीतिपूषक सेवन- 
भजन करता है | भगवत्खरूपक्री अनन्तता, अखण्डता, 


२३२९, 





व्यापकता: और अनिबंचनीयताकी शरणागति ही मायावश 
परिच्छिन्न जड़-जीवका 'खाभाविक भजन है, जिसके 
द्वारा दुस्तर संसार-सागरका संतरण सदृज छुल्म हो 
जाता है। सेवक-सेव्यमावमें ढ़ आसक्ति ही भजनका 
सिद्धान्त है। यही आसक्ति सुखदायी भक्ति है--- - 
सेवक सेब्य भाव विन्नु भव न तरिभ उरगारि । 
भजहु राम पद पंकन अस सिद्धांत बिचारि ॥ 
( रामचरित० ७ | ११९ क ) 
भगवान्‌की अनन्य प्रेममयी भक्तिको संसारचक्रमें 
प्रस्त प्राणीके लिये प्रात्त करानेका साधन भगवानका 
एकमात्र भजन है, यही कल्पाणमाग है | भक्तिसे ही 
भगवानकी कृपा-प्रात्तिका निश्चय किया जाता है । 
भक्तितत्त ही भगवत्तत्त अथवा भगवत्खरूप है, यह 
खतःसिद्ध है । जिस तरह भोजन करनेवालेको प्रत्येक 
ग्रासके साथ-साथ तुडि, पृष्टि क्षुधानिवृत्तिका 
अनुभव होता जाता है, उसी तरह मनुष्य जब मगवानकी 
शरण लेकर उनका भजन करने लगता है तो उसे प्रत्येक 
क्षण भगवानके प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रमुके 
खरूपका अनुभव और अन्य वस्तुओंमें वैराग्यकी बृद्धि 
होती जाती है| भजनकी यही सार्थकता है। यही' 
भगवत्खरूपकी भक्तिमयी भावना अथवा भजनीयता है- 


भक्तिः परेशानुभवों विरक्तिः 
रन्यत् चष त्रिक एककारः | 
भपद्यमानस्थ यथाइनततः स्थु 
स्तुष्ठिः पुष्ठिः क्ुदपा यो 5 नुघासम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ११। २ । ४२ ) 
भगवत्खरूपकी भजनीयताके सम्बन्धमें श्रीमद्भगवद्गीता, 
श्रीमद्भागवत, भक्तिके अन्यान्य शास्त्र और भक्तिके आचायोंनि 
जो साधनक्रम व्यक्त किये हैं, उनमें सम्पूण अमिन्नता अथवा 
समरसताका ही दशन होता है; क्योंकि भगवध्खरूपकी 
रसानुप्नतिका एकमात्र प्रतिपाध एकरस भगबद्धक्ति ही 
है | भगवद्गधीतामें---“मन्मना भव भद्धक्तो मद्याजी मां 
न्मस्कुरु के साधनकी प्िद्धिमें भगवानकी विज्ञप्ति है--- 














मामेवेष्यसि ग्फत्वेबमात्मानं मत्परायणः ॥ 
मामेवेष्यसि सत्य ते प्रतिज्ञाने प्रियोड्खि में ॥ 
( गीता ९ | ३४; १८। ६५ ) 
श्रीमद्भागवर्तमें मधुर भक्तिकी ग्राणेश्चरी गोफिकाओंके 
प्रति उद्धवकों निर्देश देते हुए भगवानने मन, प्राण, 
ब्प ए से कर 
शरीर और आत्माके समपंणपूवक साधनक्रमके स्तरपर 
भजनीयताका प्रक्राशन किया है, जिसमें भगवत्खरूपकी 
सम्पूणतम ग्राति अथवा सिद्धि अभिव्यक्त है--- 
ता भनन्‍्मनस्का मत्याणा मदर्थ त्यक्तदेहिकाः । 
धारयन्त्यतिकच्छेण प्राणः प्राणान्‌ कर्थंचन | 
+ शी बरलब्यो ५ 
प्रत्यागमनस देशेबतलब्यो. मे. मदात्मिकाः ॥ 
( श्रीमद्भा० १० | ४६ | ४) ६ ) 
समस्त कामनाओंकी अन्तर्लनता और निष्काम 
भक्ति-भावनाकी अभिव्यक्ति भगवानकें भमजनमें ही 
संनिदित है। भवके भयका नाश भजनसे ही होता है-.- 
“रास भजन बिनु सिट॒हिं कि कामा।? और 'बिनु हरि भजन 
न भव भय नासा ॥! ( रामचरित० ७ | ८९। १५ ४ ) 


भगवान के खरूप भाव और ठीछामें एकरसमयता 
और अमिन्नता है| भगवानके अनुग्रह और क्पासे ही 
भक्ति मिलती हैं, भक्ति अथवा भजनीयता साधनरूपा 
नहीं फलरूपा है | भगवानकी प्राप्ति---भगवव्खरूपकी 
भक्तिस्‍समयी अनुभूति भावनागत है | भगवत्तत्न खरूप- 
भावना और लीवाभावनासे भगवत्कृपाके सहारे अनुभवमें 
प्रकाशित होता हैं । खरूप-भावनाकी सिद्धि अनुभव 
ओर श्रवणसे होती हैं | भगवानकी छीछामावनासे भक्त 
भजनमें तल्‍लीन प्राणी उनके ढीछा-चिन्तनसे अभिन्न 
लीठाखरूप हो जाता है, ऐसा होनेपर भक्तकी सारी 
क्रियाएँ अनायास्॒ भावनागत हो जाती हैं । भावकी 
भावनाद्वारा यह सिद्धि ही भगवत्खरूपक्की भजनीयता 
है) खरूप-मावनाके भगवान्‌ जड़को चेतन और चेतनको 
जड़ीभूत करनेंमें सम हैं | यद्दी भगवत्खरूपकी महिमा 
है । संतशिरोमणि गोखामी तुल्सीदासका वचन है--- 
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जो चेतन कहेँ जढ़ करद जड़हि करइ चैतन्य | 
अस समर्थ रघुनायकृहि भजहिं जीव ते धन्य ॥ 
खरहप-भावनामें जड़-चेतन सब्र कुछ चैतन्य हैं । 
भगवःत्खरूपमें चिन्मयता ही चिन्मयता है | जड़-चेतनमें 
भगवानकी चिन्मयता आकारित हो उठती है | अखण्ड 
एकरस आनन्द ही खरूप-भावनामें अभिव्यक्त हो उठता 
है | छीछामावनाके अन्तर्गत भक्तिके वैष्णव आचार्योनि 
लीलाके रसाखादन और डीलछाखरूपताकी प्रातिके लिये 
झ्ान्त, दास्य, सख्य, बात्सल्य और मथुर माबक्रें प्रश्नय- 
प्रहणपर ही बल दिया है | इस छीछाभावनाके पर्रिक्ष्यमें . 
संत तुकाराम महाराजने अनुभव व्यक्त क्रिया-- 
सगुण निर्गुण जयाचीं ही जंगे। 
ते थि आम्हाँ संग क्रीडा करी॥ 
सगुण-निरगुण जिनके अइ्ः हैं, वे श्रीनारायण 


भगवान्‌ हमारे साथ क्रीड़ा करते हैं । ऐसे ही लीछा- 


मावनामावित भगवानके लिये गीताकी गूढाथ्ंदीपिकामें 
मधुसूदन सरखतीकी विज्ञप्ति है--- 
वंशीविभूषितकराननवनी रदाभात्‌ 
पीतास्वराद्रुणविस्थफलाधरोष्ठात्‌।. 
पूणन्डुसन्द्रमुखाद्रविन्दनेत्रात्‌ 
कृ्णातू पर किमपि तत्त्वमदं न जाने ॥ 
राघवचेतन्यके अज्लुसार भावभावित भक्तकी यही 
अभिलाषा होती है कि गोपियोंके पुन्नीभूत प्रेम, यादवोंकि 
म्र्तिमान्‌ सौभाग्य तथा श्रुतियोंके गुप्त घन श्याम ब्रह्म 
श्रीकृष्णमें ही मेरा चित्त सांनिध्य प्रात करे--- 


पुझीमू्त॑ प्रेम गोपाइनानां 
मूर्तीमूत॑ भागधेय यदूनाम्‌। 
एकीभूत॑ गु॒प्तवित्त. श्र॒तीनां 


च्यामीमूं त्रह्म मे संनिधत्ताम्‌ ॥ 
( रापवचेतन्य ) 


भगवान्‌ मावक्रे वशीमूत हैं | ममता, मंद और 
मानका त्याग कर सुखनिधान, करुणाखरूप, भगवानका 
ही मजन करना चाहिये... 
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आऋाव बस्य भ्रावात खुख निधान करुता सब॒त्त । 
तज्ञि ममता मद मान्त सज्ञिज्ष सदा सीता रवने ॥ 


( रामच० मा० ७ | ९२ (ख) ) 
सूरदासन भावभावक देव---भगवानके ही भजनकी 


सीख दी है| भजन ही उनकी प्रसन्नताका कारण है.।. 


भजि सख्ि ! भाव भावक देव | 
कोटि साधन करों कोझ तऊ न माने सेव । 

_ब्जवधू बस किये सोहत 'सूर! चतुर सुजान॥ 

* नवधामक्तिका अवरूग्बन करनेसे खमाबवसे भी दोषयुक्त 
जीवका उद्धार हो जाता हैं। नवधामक्तिका आश्रय- 
ग्रहण ही भजनमें प्रदत्त होना है। आचाय वछभने 
कहा कि 'सदा सवभावसे ब्रजाधिप भगवानका भजंन ही 
जीवमात्रका कतव्य है | सदा संम्पूण हृदयसे गोकुलाधीश 
श्रीकृष्णके युगछ चंरणारविन्दोंका चिन्तन और भजन 
कमी नहीं छोड़ना चाहिये, यही मेरा मत है ॥ 

सबंदा संर्चभावेत, भजनीयो. ब्रजञाधिपः | 

खस्यायमेत धर्मों हि तान्‍्यः क्रापि कदाचन ॥ 

( चठु'स्लोकी १ | ४ ) 
भगवानका यह 'निज सिद्धान्त! हैं कि जीवात्मा 
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भजन करे | भगवान्‌ रामने काकमुशुण्डिकों अपने . 
एकमात्र भगवत्खरूपके ही भजनका उपदेश दिया--- 


तिज सिद्धांत सुनावडे तोही । सुनु मन धरु सब तजि भजु मोही॥ 


( रामच० मा० ७ |। ८५ | £ / 
रामचरितमानसका समापन करते हुए गोखामी 
तुख्सीदासने मनको भजन करनेके लिये सीख देते हुए 
कहा है कि इस कडिक्राढमें रामका प्मरण, कीतेन, 
रामगुणश्रवण ही भजन है-- 
रामहि सुमिरिभ गाइञ रामहि। संतत सुनिञ रास गुने आमहि॥ 
ताहि भंजहि सन तजि कुटिलाई। रास भर्जे गति केहिं नहिं पाई॥ 
( रामच० मा० ७ | १९९ | हे। ४ ) 
- भक्तिरसायनकार'के अनुसार भगवत्खरूपके भजनसे 
मन भगवत्खरूप हो जाता है--- 


भगवान्‌. परमासन्द्खरूपः 
मनोगतस्तदाकाररखसतासेति 


खयमेव हि । 
पुप्कलम्‌ ॥ 
( भक्तिरसायन १ ]३) 


 बास्तवमें बुद्धिमात्‌ अथवा पण्डित वही है, जो 
भगवध्खरूपकी भजनीयताके एसमें निमग्त रहता है । 
भगवानके भजनसे कितना आनन्द मिलता हैं, इसका 
बर्णन भक्तके ही अनुभवमें अभिव्यक्त हो सकता हैं । 


भगवानसे ब्यतिरिक्त अन्य सभी कुछका त्यागकर उनका 
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भगवत्खरूप अविद्यासे सवथा परे है 
'ज्ञानन्ति नेव॑ हदये स्थित थे चामीकरं कण्ठग यथाकज्षाः । 
यथाप्रकाशों न. ठु॒विद्यते रबी ज्योतिःखभावे परसेइवरे तथा। 
विशुद्धविज्ञानधने  रघूत्तमेषविद्या. कर्थ स्थात्‌ परतः पराक्मन्ति॥ 
( अध्यात्मरा० १ १। २१ ) | 
( भगवती सीता हनुसानजीसे कहती है--)---'अपने गलेमें पढ़े हुए कण्ठेको न जाननेके समान 
- क्षपने ही हृदयमें स्थित. परमांत्मा रामको अज्ञानी जन नहीं जानंते ( इसीलिये वे उनमें भी अज्ञानादिका आरोप करते 
हैं )। जिस प्रकार सूथेमें क्रमी अन्वकार नहीं रहता, उसी प्रकार प्रकृत्यादिसि अतीत, बिशुद्ध विज्ञानधन 
ज्योतिःखरूप, परमेश्वर परमात्मा रममें अविधा कमी नहीं रह सकती । ( ऐसे शुद्ध-खयम्प्रकाश राम ही 
उपास्य एवं भमजनीय हैं )॥ 
"जम 955 
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भगंवत्तल्ल एवं सग्रुणोपासना 


/ छेखक--प० श्रीरवीन्द्रकुमारजी पाठक) साहित्याचाय 


भगवत्तस्त एवं उसके साथ उपासनाके सम्बन्धकों 
बातथ्य निरूपित करना अत्यन्त दुःसह कांय हैं 
क्योंकि परमतत्ल कुछ प्रतीककि द्वारा ही समझा जा 
सकता है. और उपासना क्रियारूप होती दे । 


भभगवत्तत्त क्‍या है!-इस विषयमें अनेकों मतान्तरोंके 
होनेपर भी 'ैं हैँ? यह अनुभूति सबको होती हैं । 
पुनः जिज्ञासा होती है कि व्यक्ति-तिशेषकों होनेवालि 
अहं-तत्वतका खरूप क्या हैं ! इस जिज्ञासाके बाद 
अन्त:करण उस आत्मानुभूतिका जो खरूप निश्चित कर 
पाता है, व्यक्ति उसे ही आत्मा समझता हैं | यह 
खरूप व्यक्ति, मत, सम्प्रदाय, धर्मादि भेदसे भिन्न-भिन्न 
प्रकारका प्रतीत होता है । भारतीय परम्परामें हम 
झरगीरकों ही आत्मा माननेवाले चार्वाकोंसे प्रारम्भकर 
क्रमश: मन, बुद्धि तथा ज्ञानाबिष्ठाता, चेंतन्य, आनन्द, 
त्रेज्ञान आदितकको आत्मा खीकार करनेवाले मतोंका 
दर्शन करते हैं । 


[4 है 


इस अनुभूतिकि साथ ही दो और खस्थितियाँ 
जुड़ी रहती हैं। ( क )--+जिस समय व्यक्ति अपने 


आव्मखखपका निश्चय करता हैं, उसी समय उसके 


आत्मतच्वका प्रवेश एक सृक्ष्मतर एवं गम्मीरतर अबरस्था 
या स्तरमें हो जाता है; यहीं अवस्थित होकर आत्मतत्त 
अन्तःकरणद्वारा प्रथम अचस्थामें निश्चित आत्मतत्तक्रे 
खरूपका आबार बनता है। यह पहली स्थिति हैं । 


छोकिक ज्ञानके साथ- 
कि 'में जो जान रहा हूँ, 
ददतिरिक्त बुछ और भी ज्ञातव्य है ॥ इस प्रकार एक 
अवस्थाए व्यक्ति खय्य ही ससीमसे आगे बढ़ता हुआ 
असीमकों मान सता है | उस असीम एवं ज्ेस पदायको 


( थ) व्यक्ति क्रिसी 
साथ यह भा समझता जाता 


कि 
जी 


ही भगवत्तत्के रूपमें - खीकार क्रिया गया: है | यही 
दूसरी श्ितिका परिणाम हैं | : 


इस असीम क्षेयतत्तक्र साथ अन्तःकरणक्र पतारे 
निश्चयोंकि आधारभूत आत्मतल्क्रे बीच सम्बन्धक त्रिषयमें 
पर्यात मतबाद. हैं और उनकी :व्याख्याएँ भी विभिन्न 
हैं; तथापि दोनों पदार्थोकी एक अवस्था एकता 
खीक़त की गयी है। उस एक़ताको ;लीकिक शब्दों 
( बेखरी वाणी ) द्वारा व्यक्त कर सकना ,सम्मत्र नहीं हैं; 
क्योंकि बातें हो रही हैं असीमकी और यह शब्द है 
ससीम । यह असीम या परमतच इतना तंज या ब्रल्युक्त 
होता हैं कि व्यक्तिकी सीमाएँ उसे अन्तभुक्त करनेमे . 
सक्षम नहीं होतीं; फल्तः व्यक्ति उस परम तक 
भग अर्थात्‌ परम तेज बलबाले असीमके रूपमें भगवत्तत्त 
मान लेता है | 


संगुणोपासना 


प्गणोपासना' शब्दर्के परस्पर मिलते-जुलते का 
अर्थ जन-मानसमें प्रचलित हैं; जैसे देबी-देवताओंके . 
विम्रहोंकी पूजा करना, अपने आराध्यको मानबोचित 
गुणों-जैसे- दया, क्षमा आदि --से युक्त खीकार 
करना इ्त्यांद श्याद। ० 


श्रोड़ी गहराईमें ब्रिचार करनेपर प्रतीत होता हैं कि 
गणोंका ताद्यय अन्त:करणके शब्द-( सामास्य भाषामें 
प्रचछित मध्यमा बाणी-) की सामथ्यकी सीमासे है जिस 
सीमाकें अनुरूप व्यक्ति उस परमतत्तकों अपने अन्तः- 
करणमें निश्चित करता है या शब्दसे-( नामतः ) कहता 
हैं। सत्त, गज, तम एव्र इनक सम्मिश्रण शयादिक 
रूपमें गुर्णोकी यह्द प्रक्रिया अतिसृक्षम स्तरसे लेकर अश्ि 


.# भगवस्‍्तस्व एवं संगुणोपासला हे 
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स्थूल स्तरतक चलती रहती हं--ऐसा आय सभी 
भारतीय आस्तिक मनीषियोंका मत है. | इतना होनेपर 
भी गणों एवं . भगबनत्तत्वके सम्बन्धको .अनुरूप स्पष्ट 
करना सामान्य पदावढीके वशकी बात नहीं है; क्योंकि 
ये गण या सीमाएँ ही माया, अज्ञान एवं अविदा आदि 
नामोंसे जानी जाती हैं, जो व्यक्तिकी' अन्तरिन्द्रियों या. 


बंढिरिद्धियोंकी क्षमतासे परे हैं | इस प्रकार व्यक्ति उस 


परमतत््व या भगवत्तत्वको जैंसे ही अंपनें अन्तःकरंणकी 

- स्वीमित क्षमताद्वारा - खीकार करता है, बसे हीं अपने 
अन्तःकरणके खभाव एवं संरचनाके अंनुरूप भगवत्तल्व" 
को प्रकाशंयुक्त, गतियुक्त आदि मानने लगता हैं । 


निगण मतको खीकार करनेवाले भी यही कहते हैं 
कि जो हम कह रहे हैं वही भगवत्तत््त नहीं हैं, वह 
उससे भी परे है और संगुणखरूप माननेवाला भक्त 
भी कहता है कि मैं तुम्हारा बणनं नहीं कर सकता |! 


जहाँतक उपासनाका प्रसन है, सामान्यतः उपासनाका - 


ध ञ हद 
तात्यय भक्ति-यूज़ा, संध्या-ध्यानज़त-होम' और स्तुति: 
बन्दनादिसे लिया जाता है | | 


संक्षेपमें उपासनाका - तात्यय अपने 'अन्तःकरणकी 
सीमाको ज्ञात करेनें एंवं उस असीमकी ओर ' बढ़नेसे 
है | थोड़े विस्तारमें कहां जां सकता हैँ कि अपनी 
सीमाके ज्ञानके आधारपर तदतिरिक्ति .असीमको अन्तः- 
रणकी- गहरी एवं सूक्ष्म. पहलोंसे धीरे-धीरे सीमाओंका 
पर्योवरण चढ़ाता हुआ व्यक्ति उस तत्तवको अन्तःकरणके 
ब्राहरी एवं स्थूलेंतर पहलोमिं खाकर रखता हैँ तथा उसे 
ही भगवत्तत्व' समझा करता हैं। इस प्रकार प्रथम 
कोटिके आत्मतत्त्य (पृववक्षणमें अचुभूत )से द्वितीय कोटिके 
आत्मतत्व ( पू्बवानुभूतिका आधारभूत आत्मतत्त )- 
की ओर बंदनकी एज अन्तःकरणकी' ससीमंतीसे असीम 
भगवत्तत्वकी ओर बढ़नेका प्रयास ही उपासना है । 


स्थूड़तः: इृष्टिगोचर होनेवाली संध्या, ध्यान, पूजा, 
स्तुति, शरीर-झुद्दि आदि सगरणोपासनाकी क्रियाओंका 
खारस्य इसीमें प्रतीत होता है कि व्यक्ति या साधक 
ररे-धीरे अपनी सीमाकी संक्षितताकी हठाता हुआ: 
अपने आत्मतत्व. एवं. भगवत्तत्वकी ओर 'त्रढ़े ।: 
शास्रानुसार एक अवस्थार्मे - यह सीमा, अज्ञान 
त्रिगुणका पर्यावरण जब हट जाता है, तत्र॒ आत्मतत्त 
एवं भगव्नत्तत्वके बीच कोई भेद नहीं रहता। -: 


पैन्नीकरुणामुदितो पेक्षाणां भावनातश्रित्त- 
प्रसादनम'को मान लिया जाय तो स्पष्ट हैं क्कि 
उस परमतलकी कृपाठ, दया, सबसमय आदि 
मानना तथा उसके प्रति तदसुरूप आचरण करना 
अन्त:करणकी संकीणताकी सीमासे मुक्त करना हैं । 
बह परमतत्व सबसमय होनेक्े साथ सत्ररूप हैं, -यह्‌ 
नकर पुनः उसे दयाढ्ठ खीकारकर उस सवरूप जनाठ न- 
के प्रति विश्वास करना एवं कृतज्ञता ज्ञापित करना किस 
समाजके छिये कल्याणकारी न होगा। एबमेव दान 


 'होम -आदि स्थूल पदार्थों श्रमवश आरोपित तादात्मया- 


पत्तिको हटाना है; स्तुति, ध्यान, मानस-पूजा, भगवन्नाम- 
जप, लीला-चिन्तन आदि बुद्धि आदिके विकारों एवं 
चाश्नल्यकों दूर करना एवं उनकी सामध्य वृद्धि करना 
है । इस प्रकार केमश परमतचखक साथ तादात्य 
स्थापित करनेकी प्रक्रिया ही सगुणोपासना हैं । 


हम देहधाए्यिंके' लिये भगवत्तल्वकी सगुणोपासना 
खभावानुकूछ एवं सबंधा हितकारी होनेके साथ-साथ 
परमकतंव्य भी है । निगुण और समुणका मतवाद तो 
केबल नाम एवं रूपका मतवाद है; क्योंकि वह परम- 
तत्व न निगुण है न सगुण; वह तो केब्र७ बही है | 
हाँ, उसे प्राप्त करने, अपने जीवनकी छक्ष्य-सिद्धिं करनेके 
हिये सगुणोपासना दी सामध्यशाहिनी है और इसीलिये 


: बह हमारे लिये अनुष्टेय है । 
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भगवत्तत्त और मतिपजावाद 


( लेखक--पं० श्रीआद्राचरणजी झा, व्याकरणसाहित्याचाय ) 
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निर्गुण-निराकार-सच्चिदानन्द परमात्माओं ही ये सारे 
विस्ताराद-सृश्क्रिम एवं सम्पूण दृश्य जगत्‌ हैं, इसमें 
कोई वैमत्य नहीं, किंतु भगवदुपासना तथा भगवत्तत्त्तको 
समझनेके छिये एक कोई आधारभूत वस्तुकी अनिव्राये 


अप्रेक्षा है, जहाँ चित्तको एकाग्र किया जा सके। 


भारतीय-सनातन-विचारधारा ऐसी वेज्ञानिक पद्धतिपर 
आश्रित है, जिसके मार्गमें न कहीं अबरोध है. न कोई 
विवाद । कोई भी व्यक्ति स्वेच्छातुसार अपने किसी भी 
प्रियतम पदार्थ, पवत-नद-नदी-सरित, बृक्ष-गुल्म-लता, 
पशु-पक्षी ( हिमालय, बविन्ध्य, सुमेर आदि; गड्ढा, 
गोदावरी, नमंदा, यमुना आदि; अश्वत्य, व्रिल्य, तुख्सी 
आदि; गो, गज, अख़, सिंह आदि तथा गरुड़, नीडकण्ठ, 
प्ेमकरी आदि )से लेकर किसी भी अवतारको, किसी 
भी तीय॑-स्थानकों अपनी उपासना-एकाम्रताका साधन 
ब्रनाकर अपने उच्चतम साध्यतक पढ़ँच सकता है | 


अरिन+>+-सननिनिन-न-पमकमनमिननन न, 





इतना विश्ञाद-उदार राजमाग अपने ट्क्ष्यपर पहुँ चनेके 
लिये शायद ही बिश्वमें कहीं देखा गया हो | किसी भी 
प्रति ( साकार रूप )में अपने ध्यानकों केखित करते 
हुए उसी मृर्ति-सरणिद्वारा उस सब्चिदानन्द परात्यर 
परबक्षकक समीपतक सरल्तासे पहुँच सकता है. । जो 
विभिन्‍न धर्मावठम्बी मूर्तिपूजाबादकें बिरोत्री हैं, वे 
भी गिस्जाधर आदियें निश्चित दिशाकी ओर मुँहकर 
निश्चितरूपको छक्ष्य मानकर ही उपासना करते हैं । 

यथा्थतः ईसाई आदि घर्मावम्बियोंसहित विभिन्‍न 
समाजियोंका प्रतिंपूजाविरोध नितान्त हास्थास्पद ही हैं; 
क्योंकि ये छोग भी अपने श्रद्धेय पुरुषोंके चित्रों, म्र्तियोंकी 
पूजा-्ग्रतिष्ठा करते हैं तथा उनका प्रचार भी करते हैं। 
परिणामतः म्लतिपूजावाद ही. भगवत्तका . प्त्रप्रवम 
निरापद-ऋजु-सुद्दढ़ सोपान है, जहाँ कोई तक-बिबाद या 
वैमनस्थ नहीं हैं । 
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भगवत्तत्त-प्राप्तिमें नामजपक्री उपादियता 


( लेखक--डॉ० श्रीभागीरथप्रसादजी त्रिपाठी, प्वागीश? झांम््री ) 


इस जड जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और संहार 
करनेबाली कोई सूक्ष्म, अव्यक्त, अक्षर और कूटस्थ 
महाशक्ति अवश्य विद्यमान हैं, जिसके कारण यहाँ 
' चेतनाका साक्षात्कार हो रहा है; सूय, चन्द्र, नक्षत्रपुञ् 
और सम्पूण अह्माण्डका नियमन हो रहा है | दश्यमान 
इस स्थूछका विछय आदिकारण, जगन्नियन्ता ढसी 
सूक्ष्म तत्त्ममें हो जाता है, जहाँसे यह उद््‌भूत हुआ 
था | प्रृश्वी अपने सूक्ष्म कारण जलमें, जरू अपनेसे 
सृक्ष्म अग्निमें, अग्नि वायुमें और वायु आकाशर्म बिलीन 
हो जाती है । इसी प्रकार आकाश अव्यक्तर्म और अच्यक्त 
परावर महाशक्तिमें पिडीन हो जाता है | इसी महाशक्तिको 
निप्कल अह्म, परमेस्चर, * परमात्मा इत्यादि अनेक 
अमिधानोसे स्मरण किया जाता है--- 


जगत्मतिष्ठा देवष॑प्रुथिव्यप्सु प्रतीयते | 
ज्योतिष्वापः प्रलीयन्ते ज्योतियोयी प्रछ्ीयते॥- 
खे वायुः प्रछय॑ याति मनस्थाकाशमेव च । 
मनो दि परम भूत तद्व्यक्ते प्रलीयते ॥ 
अव्यक्त पुरुषे ब्रह्मन, निप्कले सम्प्रतीयते | 
नास्तितस्मात्‌परतरःपुरुपाद वंसनातनात्‌॥ 
( महाभारत १२ | ३३९ | २९-३१ 2 
यह व्यक्तसे अव्यक्त और स्थुख्तासे सक्ष्मताकी 
ओर जानेकी प्रक्रिया है। स्थूलके त्रिता सूह्मतक 
पहुँचना दुःशक्य है। जड शरीरका आधार लेकर 
सूक्ष्म आमाका ज्ञान एवं साक्षात्कार सम्भव है | सूक्ष्म 
तथा सत्र -व्यात पर्रह्नके ज्ञानके लिये शब्दतहाम 
(शाख )का आश्रय लेना आवश्यक है ।.पुराणेमिं 
कहा है -- 


# भगवत्तर्व-पातिम नामज़पकी उपदियता # 


बढ 





हे ब्रह्मणी चेवितिव्ये शब्दृत्नझ्म पर च यत्‌ । 
शब्द्घ्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माघिगचछति ॥ 
शच्त्रहामें. नेपुण्य-ध्राप्ति. अर्थात्‌ शास्रपारंगत 
( विष्णु० ६ | ७५ । ६४ )के अनन्तर ही उस 
पतहाका साक्षात्कार होता है, जो अध्यक्त, अजर, 
अचिन्य, अज, अत्यय, अनिर्देश्य, अरूप, पाणि-पादरहित, 
विभु, सबंगत, नित्य, मूतयोनि, अकारण तथा सर्वत्र 
व्याप्त है | योगी ध्यानमें उसका साक्षात्कार करते हैं । 
वही भगवान्‌ विष्णुका अति सूक्ष्म परम पद है । 
परमात्माका वही खरूप 'भगवत्‌? शब्दका वाच्य है। 
यह 'भगवत्‌! शब्द उस आध्य एवं अक्षय परमात्माके 
खरूपका वाचक है-- 
तदेव भगवद्दाच्य॑ खरूप॑ परमात्मनः 
वाच्को भगवच्छव्दस्तस्यायस्याक्षयात्मनः ॥ 
( विष्णुपुराण ६ | ५ | ६९ ) 
'उक्त खरूपबाले उस परमात्माक्रे तत्तका जिस 
बिद्याके द्वारा: वास्तविक ज्ञान होता है, वह परा विद्याके 
नामसे प्रसिद्ध है । त्रयीमय ज्ञान “अपरा विद्या'के 
नामसे जाना जाता है | यधपि पर्नह्म शब्दका विषय 
नहीं है, तथापि उपासनाके लिये उसे 'भगवत? शब्दसे 
अमिह्ित किया जाता है | त्रिविध गुण और उनके 
बलेश इत्यादिकी छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वय 
वीय ऑर तेज ' इत्यादि सदगुण ही 'भगवत! 
शब्दके अथ हैं... 
शानशक्तिबलेश्वर्यवीय तेजांस्यशेषतः | 
भगवच्छव्द्वाच्यानि विना हेयेंगुणादिमिः ॥ 
: . (विष्णुपुराण ६ | ५ | ७९ ) 
* भगवत्तख-साक्षात्कारके लिये ध्यान लगाना आवश्यक 
है | भगवान्‌ ध्यानगम्य हैं | किंतु प्रश्न उपखित होता 
है कि ध्यान कहाँ और केसे लगाया जाय ? मगवन्नामक्रे 
जप और भगवानके खरूप-चिन्तनसे स्मरण बनता है | 
अतः -शाल्रोंमें स्मृति या स्मरणका अथ बयान किया 
गया है । भगवन्नाम-जप अथवा मन्त्र-जपके द्वारा 
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साधक या. भक्त क्रमशः स्थूल्तासे पृक्ष्मताकी और 
अग्रतर होता है । जपके चार प्रकार हैं---१-कीतेन- 
या संकीतेन ( स्थूल' जप ), २-मालापर गुनयुनाते 
हुए. जप ( सूक्ष्म ) ३-छपांशुजप ( सूक्ष्मतर ) तथा 
9-मानसजप ( सूक्ष्ममम ) | पाणिनीय जप बातु दो 
अरथोमें इश्टिगोचर होता है--१-जप व्यक्तायां वाचि 
तंथा २-मानसे | व्यक्त बाणीक्री कोठिमें कीतेन 
संकीतन एवं माछापर गुनगुनाते हुए जप एवं उपांझ 
जप आते हैं। मानसजपसे मध्यमा ब्राणीकी खिति 
व्यक्त होती है | 
श्रीमद्भगवद्गीतामें 'लतत॑ कीतेयन्तो मास (९ । १४ )- 
के द्वारा स्थूल जपकी ओर संकेत किया गया है । 
श्रीमद्भागवतमें उसी वाणीकी प्रशंसा की गयी है, जिसके 
द्वारा भगवदगुणोंका कीतेन किया जाय--“ला बाग्‌ 
यया तस्य गुणान गणीते ( श्रीमद्भा ० १० | ८०।३ )।' 
गोपियाँ मन, कमें और बचनसे भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका 
गुणगान करती हुई इस प्रकार तन्‍्मय हो जाती थीं 
कि उन्हें अपने धर-द्वारका भी ध्यान नहीं रहता था--- 
तन्मनस्कास्तदालापास्तह्विचेशस्तदात्मिका: | 
तद्श॒ुणानेव गायन्त्यो नात्मासाराणि सस्मरुः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | ३० | ४४ ) 
' जपकी यह वित्रा समश्टिकी उपकारक है । उपनिषद्‌, 
महाभारत, पुराण तथा तन्त्र-प्रन्थोंगें. स्थान-स्थानपर 
इसकी विधि और महिमा बतायी गयी है । 
'यज्ञानां जपयश्ञोइस्मि! ( श्रीमदूभगवद्गीता १० | २५ )- 
के द्वारा जयकों भी यज्ञकी श्रेणीमें रखा गया है तथा 
न्य यज्ञोंसे इस जपयज्ञक्रो श्रेष्ठ बताया गया है | यह जप 
जेंसे-जेंसे स्थूलसे सूक्ष्म, सूक्ष्मतर ओर सृक्ष्मतम होता 
जाता है वेसे-बैसे इसकी गुणवत्ता बढ़ती जाती है । 
मतस्मृति-/ २ । ८४ )के अनुसार तिवियज्ञसे जपयज्ञ 
दस गुना, उपाॉशुजप सी गुना तथा मानसजय हजार 
गुना श्रेष्ठ माना गया है--- ह 








िम्रक आाउप 











श्छद है: भशावसस्वधिज्षानं मुक्तसडइम्य जायते * 
् फ का हा छ,्‌ ५५ के ता ४ > ु ह । ज क्न्छ ट्टो पु है 
विधियशञाज्जपयशंं.. विशिष्ठा दशभिर्मगुणं:।.. तथा. विज्ञान-चंगशयुक्त ज्ञीस प्राप्त होता हो ४; 
उपांशः स्वाच्छतगुणः साहस्मों मानसः समृतः इसके अतिरिक्त सोगसाथनाक द्राग जा 'सलशात्र! 


. अस्पटोचारित वाणीद्वारा किया गया उपश्चजप ही 
सूक्ष्म होकर मानस्तजप बनता है । इसे झाखोंमें स्मरण! 


हे ् 5 #५ रः 
कहा गया डे | इसर्म नाम अथके रपम पत्विर्तित छो 
जाता हैं | नवबाभन्तिक प्रकारोंमे यह अन्यतग है -- 
श्रवर्ण कीर्तन विष्णोः स्मरणं पराद्संबनम । 
अर्चतत बन्दर्न दास्ये सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 


. इस सलेक्रम कीतेनद्रार वाणीके मुलरोच्चरित स्थल 
रूपका तथा स्मरणद्ारा वाणीक्रे छदुच्चस्ति सक््म झूपका 
संकेत दिया गया हैँ। शतपथब्राह्मणके -- 'मनो ये 
सरस्वान बाऋ सरखती' (७।०७५। १॥। ३१ में 
स्थूठ बाणीका हृदूचरित आबार दिखाया गया ह | 
अथवबेदमें इसे धये याचास्यद्वं चाचा सरखत्या मनो युज्ञा 
( ७५] ७ । ७ )के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है । 

« श्रुतिमें 'श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितब्य/क 
द्वारा १-कथा अथवा मंगवदगुर्णोक्ता श्रवण, २-मनन 
तथा ३-निदिध्यासनक्रा क्रम, बताया गया है । 
श्रीमद्भागवतमें श्व्रगके अनन्तर कीतनकों भी आवध्यक 
समझा गया है-..- 

तस्मात्‌ स्वोत्मना राजन, हरिः सर्वत्र सर्वदा । 

श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्व स्मतंब्यों भगवान न्रणाम्‌ ॥ 

ह हे (२|२। ३६ ) 
मननका अथ स्पष्ट करनेके छिये श्रीमद्भागवतक्े 
उक्त इलोकमें 'स्पर्तव्य/का प्रयोग क्रिया गया है। 
निरन्तर मानस-जप करते रहनेवाले भेक्तकों भगवान्‌ 


हक 
घुलम हो जाते हैं। ऐसे जपकर्ताकों निः्ययुक्त योगी 
कहा गया हँ-. 
अनन्यचेताः सतत या मां स्मरति नित्यशः | 


पा निन्‍्ययक्तस्थ योगिनः ॥ 
( गीता ८। १४) 


तस्पाई खछुलभः 


भगवान्‌ श्रीक्षण्णके - चरणारबिन्दोंके स्मरण अर्थात 
भानस-जपसे तो अन्तःकरण-शुद्धि, भगवानकी भक्ति - 


मिलती है, उसे बढ़ भी अनागास उफ्लव ही जाती ६ 
अविस्म्नतिः ऋष्पपदारविन्द्या: 
क्षिणोव्यभ्द्राणि दार्म तनोंति च । 
शुर्छझि.. परमात्मभक्ति 
ज्ञान था विश्ञविशयागयुक्त्‌ । 
६ श्रीमद्धार १९२ । 7१९। “४ ) 
श्रीमद्मगक्‍द्गीतागें प्रायः सत्र नमबानके स्माण 
भर अनुस्गरणवर बहुत इठ दिया गये जस--- 
मामलुस्मर युध्य थ' आदि | प्रद्दादने तो भगवतस्वरूपक 
अनुस्मरणसे गढ़द होकर भगवानसे प्राथना की हैं कि 
अधिवेकियोंकी जैसी अमिचस् ह्ीति मरिपयोर्मि बनी रहती ४, 
आपका अनु्ण ऋरत हुए आपके प्रति वंती ही ह्नति 


के हा 
परे हदबसे कमी ने टे--- 


'खत्वमय 


विप्यप्यनपायिती | 
हरदयान्नापसर्पतु ॥ 
245२०। 52६ ) 


या. प्रीनिरवियेकानां 
स्वामनुस्यरतः सा में 
( मिष्णुप॒र 


नाम-स्गण तथा. अनुल्मए्ण ऋगते-काले साथक 
ध्यानफकी सद्दन अवस्थाक्ों श्राम ऋ लेना है । इसमें 
हृटुलरित बराणी क्रमदा;। सूक्ष्मतर' होडर साथकरमें 
भगवानकी दिव्य ज्योतिका आलोक मर देती हैं । 


नाम-नपक्ी यह लिति सबको सुन नहों हो पातों | 
आजनेय हनुमान्‌ भगवान्‌ हामके सनत 
स्मरण किया करते थे । सीता-वेषणाक प्रसतइमें जब 
तपःपुञ्ना नारीने बानरोंक्रों 'मूँदह नयनत्रियर तजिजाहू' 
का आदेश दिया, तत्र नयन-निमीझन कऋरनेपर हृदुचरित 
बराणीने क्रमश: सूक्ष्मतर होकर हनुमान जीको व्यानावथित 
कर दिया | उनका देंहिक काय यथपि यन्त्रबत्‌ चछ 
रहा था, तथापि चाद्मज्ञान न रहनेके कारण बानरों और 
पम्पातीके वाताछापसे ते अनमिज्ञ- बने रहें | फछत 
मम्पातीद्धारा संकतित अशोकबराटिकामें . न पहुँचकर 
'मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा'क्े अनुसार थे छद्काके 


रण >%४॥ 


सा्पक 


४ यक्तर #* थे पक ढ़ 
. # भगवत्तेत्व और भर्गचमप्नाम के 
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प्रत्येक घरमें सीताजीकों खोजते रहे | हृदयदेशमें हो रहा 
नामजप सूक्ष्मतर होकर स्वरूपदशनमें परिणत हो गया । 
यह . स्वरूपदर्शन नामिदेशमें खितः पश्चन्ती  बाणीके 
माव्यमसे सम्पन्न होता है | पश्मन्तीका अथे है--दशन 
अथवा ज्ञानालोक त्रिखेरनेवाी बाणी | योगशासत्रके अनु- 
सार नाभिदेशमें अवस्थित समान बायुपर संयम-द्वारा विजय 
कर लेनेसे साथकमें प्रतिभाका प्रकाश पक्‍्टट पड़ता है--- 
'समानजयाज्ज्वछूत्तम्‌! ( योगदर्शन ) ह 
जिस प्रकार चलनीसे सत्त छाना जाता है, उसी 
प्रकार, धीर--ध्यानवान्‌ व्यक्ति वाणीकों छानते हैं--- 
सक्तमिव तितउना पुनन्तो धीरा. मनसां वाचमक्रत' 
(ऋ० ८। २। ३, निरुक्त ७ | २ ) । ध्यानद्वारा 
छनी हुई नामिदेशमें स्थित यही सूक्ष्मतर वाणी ( नाद 
भगवत्स्वरूपको प्रकाशित करती है | ऋषि इसीका आश्रय 
लेकर मन्त्रद्रष्ण बनते थे और मुनि ज्ञानी अजन्न धारा 
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बहाते थे। 'शाइ दे ब्रह्मणि निष्णानः पर ब्रह्माधिगरछति' 
के अनुसार साधक दाब्दबरहामें निष्णात ,होकर परा 
वाक-पसझ्को प्राप्त करता है | जपसे भिन्न पू्वजन्मके 
अभ्यासकी एक दूसरी भी अवस्था है, जिसमें साधक 
परामें अर्थात्‌ शब्द-कसे परे चला जाता है-- 

: पूर्वाभ्यासेन तेनेव -हियते हावशो5पि सः । 


: जिज्ञासरपि- योगस्य शब्दत्रह्मातिवतेते ॥ . 
( गीता ६ | ४४ ) 


क्रमश: स्थूलसे सुक्ष्म तत्चयकी ओर अग्रसर हॉनेक 
लिये भगवत्तत्त समझकर साधककी भगवन्नाम-नपके 
अभ्यासकी नितान्त आवश्यकता है । यदि उसे योग्य गुरुके 
निर्देशनके अभावके कारण इस जन्ममें भगवानका 
साक्षात्कार हो सक्का तो इस जन्मक्रे अभ्यासक्रे कारण 
अगले जन्मोंमें सफलता अबस्य प्राप्त होगी | अतः प्रत्येक 
व्यक्तिको नामजप करना परम ऋतब्य है | 


>+5७०८शट्ी+- 


:भंगवत्तल्त और भगवन्नाम 


( लेखक--पश्रीकृष्णकान्तजी बद्र ) 


सश्कि प्रास्म्मसे ही तत्त-ज्ञानकी प्राप्तिके लिये 
प्राणी छालायित रहा है। खय॑ त्रह्माजीने तत्ततकी ग्राप्तिके 
लिये प्रयास किया और तपके द्वारा उन्हें भगवत्तत्तकी 
प्रॉप्ति हुई। भागवत २ | ९के अनुसार भगवानूने उन्हें 
बताया कि मेरे अतिरिक्त जगतूमें और कुछ नहीं है | 
अजन्मा, अजर, अनादि, अद्वितीय, विश्वुद्ध, सदा एक 
रूप, चिन्मय संकल्परहित, सत्यंखरूप वस्तु परमात्मतत्त्त 
है | इसी तत्वकी पृण जानकारीमें मानब-जीवनकी 
साथकता है. | भगवती श्रुति कहती है--- 
-इद् चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न. चेदिहावेदीन्महती विनष्ठिः । 
े ( कैनोपनिपद्‌ २ ।५) 
इस -जीवनमें मनुष्यन ज्ञानद्वारा यदि परमात्मतत्तको 
जान लिया, तब तो उसका जीवन साथक है, अन्यथा 
बड़ी भारी हानि है | बद्द परमात्मा-ही छुनने योग्य, 


मनन करने योग्य और ध्यान करने योग्य है| उपनिपद्‌के 
बचन हैं-- 
ओनव्यों... मन्‍्तव्यो.. निदिध्यासितव्यः । 
( बृहददा>० ४ | ५ | ६) 
निदिष्यासनकों तत्त-साक्षात्कारका उपाय कहा गया 
है | स्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (२। ८ | १४ )में भी इस 
ब्रातकी पुष्टि की गयी है | ईशावास्योपनिषद्के अनुसार 
---अखिल बत्रह्माण्डमें जो कुछ भी जड़-चेतन-खरूप 
जगत्‌ है, यह समस्त इख्वरसे व्याप्त हैं। अतः सांसारिक 
पद्ार्थोका व्यागपू्वक स्क्षण-उपयोग करो, .उनमें आसक्त 
न होओ; क्योंकि भोग्य-पदाथ किसका हैं? अर्थात्‌ 
किसीका भी नहीं--- 
ईशाचास्यमिद सर्च यत्किच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुझीथा मा छूथः कस्यस्िद्‌ धनम्‌ ॥ 
( ईश्ावात्योए० १ । १) 
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होता और बह्मसे ही जीवन धारण कंरता है | इस 
संकल्पमंय जगत॒का नाझ संकल्प-स्यागसे हो जाता है। 
'आत्माको आकाशके समान अनन्त और व्यापक जानकर 
परमात्माके वास्तविक खरूंपकां निरतर चिन्तन करना 
ही तत्वज्ञ पुरुषोके मतमें कल्पनाका त्याग कहलाता हैं | 
सीलिये तास्विक़ ज्ञानका आश्रय लेनेवाले आसक्तिरहित 
महात्माके हृदयमें सम्पूण कम करते हुए भी कहीं कभी 
कतंब्यापन नहीं होता । कतव्यमान न रहनेसे 
अभोक्‍्तृत्वकी सिद्धि होती है और भोक्तृत्वके अभावसे 
समता और एकताकी प़िद्धि होती है | उस समता और 
एकतासे अनन्तताकी सिद्धि होती है तथा उससे अनन्त 
नित्य विज्ञान आनन्द्घन त्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है. 
बासनाके द्वारा ही जीव अन्धनमें पड़ता है । 
बासनाएँ तीन प्रकारकी होती हैं । लोक-चासना, 
शाख-बरासना ओर ठेह-बासना । अन्तःकरणमें स्थित 
जो मनकी बृत्ति हैं, उसका यह. निश्चय कि अमुकक 
वस्तु ग्रहण करने योग्य है; इसका विश्वास वासना 
कहलाता है | तह वासना ही कतन्य शब्दसे प्रति- 
पादित होती है, क्योंकि वासनाके अनुसार ही मतुष्य 
चेटा करता है और चेष्टाके अनुसार, ही वह फछ 
भोगता हैं | तत्त्व-ज्ञानी सोता हुआ भी आल्लज्ञानमें 
जागता रहता है और वह जागता हुआ भी संसारसे उपरत 
रहता है | ब्रह्मतत्तको जान लेनेपर बिद्वानको पूवबत्‌ 
संसारपर आस्था नहीं रहती -। अतः साधक सबके साक्षी 
और ज्ञान-खरूप आत्मामें अपने शुद्ध चित्तको छगाकर 
भीरे-घीरे निशचलता प्राप्त करता हुआ अन्‍्तर्मे सवत्र 
अपनेहीको, परिपृणं देखे । इसी स्थितिको प्राप्त करनेके 
डिये निरन्तर प्रयास करना मानवका कतब्य है । 
'मगवत्‌-प्राप्तिके , बिपयमें ख्वेताश्बतर . उपनिषद्‌के. ,छठे 
अष्यायके १३ वें मन्त्रमें कहा गया दै--“तत्कारणं 
सांख्ययोगाधिगम्यं शात्वा देव मुच्यते सर्वपादी: ।' 
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मगवत्आप्तिके साथन सांझ्य और योग हैं, उनके द्वारा 
भगंवत्तत्वको जानकर ही मनुंध्य सब बन्वनोंसे मुक्त 
होकर शांन्तिको प्राप्त होता है | भगबद्गीता ( ३ | ३ ) 
में थी सांझ्य और योगवा दो खतन्त्र निष्ठाओोंके रूपमें 
बणन किया गया है--अश्रीमद्ागवर्तमें सांझ्य और योंगका 
समस्त सार बताते हुए हंसरूपमें भगवान्‌ कहते हैं कि 
इस संसारमें मेरे सिवा कुछ नहीं है । तत्वदश्टिसे यों 
समझो कि मनसे, वाणीसे, इश्टिसि तथा दूसरी 
इच्द्रियोंसे जो कुछ प्रतीत होता है वह सब में ही हूँ, 
मुझसे मित्र और कुछ वस्तु है ही नहीं | अतः 
भगवत्तत्ततकी प्राप्तिके लिये सर्वत्र भगबानकों या 
आत्मरूपको देखना साधकका प्रथम कतब्य है | इस 
कार्यकी पूर्ति-हेतु भगवान्‌ कृष्ण उद्धवसे कहते हैं 
समस्त कम मुझे समर्पित करनेसे और कम करते हुए 





मेरे नामका जप करनेसे इृश्टकी प्राप्ति होती है? मगवान्‌के 


नामकी महिमा अपार हैं । गोखामी श्रीतुल्सीदासजी 
लिखते हैं 


हें जुग चह-ुं घ्रुति नाम ग्रभाऊ। कलि बिसेपषि नहिं आन उपाऊ॥ 
नाम छेत भव सिंधु सुखाहीं। करहु बिचारु सुजन मन माद्दी ॥ 
बेद पुरान संत सत एहू । सकल सुक्रत फल नाम सनेहूँ ॥ 
मनुष्य भगवानके नामके उच्चारण करनेमात्रसे 
ही कलिसे तर जाता है--'भगवत आदिपुरुषस्य 
नारायणस्प नामोच्वारणमात्रेण निर्धूतकलिभंवति । 
। ( कल्सितरणोपनिषद्‌ ) 
वृहननारदीय पुराणमें भी इस बातकी पुष्टि. की गयी 
है. कि भवसागर पार होनेक्रे लिये नामजप. ही. आवश्यक 
है (३८। १२५७ )।.ऋखेद .( १ । ८९। ८) 
तथा सामवरेद्र (3० २१ । १॥।२ )में भी भगवन्नाम 
छुनने और कीतेन करनेका महत्त्व बताया गया है--... 
क्षद्रं क्णमिः व्टणुयाम 4” अथबवेदमें, भगवानके 
यशको सुननेका आदेश दिया गया है---“भद्व इलोक॑ 
श्रूयासम' | (१६ ]२। ४ ) ह 
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गीता (/० | 2७ )म भगवान्‌ खर्य कहते हे कि 
में जययज्ञ हूँ। अग्निपुरिगर्म जयकी आ्युलत्तिम- कहा 
गया है---“जन्म और जन्‍्मक्रे दवतु पापका ताझ करनेके 
॥एण इसे 'जप' कहा जाता है ! जयमे किसी मन््रकों 
या नामकों उसके अबकी भावना करते द्वए बारंबार 
भीतर-ही-मीतर दोहराया जाता हैं | जपक द्वारा मनुष्य 
प्रमुको सरव्तापूतरक ग्राप्त कर खता 6. 
विष्णुपुराणमें कहां गया हढँ कि. जितने भी 
तपस्थात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित्त हैं, उन सबमे 
भगवांन्‌ क्ृष्णका स्मरण ही महान प्रायस्चित्त है। 
ब्रामनपुरांणमें जपकी महिमा बताते हुए बताया 
गया ढेँ कि जिस भाग्यशादी मनुष्यकी जिद्बापर हरि 
इन दो अक्षरोंब्राछ्व भगवानका नाम विराजमान रहता 
हैं, उनके छिये गड्ढा, गया, सेतुबन्ब-रामेंश्वर, काशी 
एवं पुष्कर तीयका कोई महत््व नहीं है । बाइबिलमें भी 
नामका महत्त्व हैं| दसवें गोमनकी तंरहवी घाराम कहा 
गया है-“जो स्ोग प्रभुका नाम छंगे, वे मुक्त हो जायेगे । 
प्रत्येक नामका अथ बह परमात्मा ही हैं | प्रत्येक नाम 
उनका बाचक है ओर वे ही प्रत्येक नामके वाच्य हैं | 
नामोंका झाछिक अथ प्रवक्रश्ृथक प्रतीयमान होनेपार 
भी तावययाथ वही एक अद्वितीय सतकारण सब्रमइलाव््य, 
अनन्त गुणावार, अनन्त करुणा-महाणव, परम तत्त्व हैं | 
वे.ही विश्वकी आत्मा हैं, सव जीवोंकी आत्मा हैं | ह 
नाम और खरूपसे ही जगतकी समस्त वस्तुओंका 
बोध होता है | नाम और रूप प्रभुका ही ख़रूप हैं, 
इसीलिय गौखामीजीन कहा है क्ि--- ः 
“नास रूप दोंड इस उपाधी आदिके अनुसार नाम और 
नामी कोई भेद नहीं है । पर्रह्म परमात्मा राम जो काम 
नहीं कर सके, त्रद्द काम उनके नामके ग्रभांवसे इआ है । 
नामकी ताकत ब्रह्मरूप द्वोनेके कारंण बहुत अधिक है | 
जपके द्वारा ही आजतक महापुरुपोंने भगवानकों पाया है 
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और आव्मदशन किया है | जपके तीन अकार हैं, पर 
मानसिक जपका महत्व अधिक हैं | जप और बनानसे 
। योगकी सिद्धि होती है । योगके द्वात ही ज्ञानकी 
था तत्तन्ान प्राप्त होनेंपर ज्ञाता, ज्ञान 
और ब्लेयकी त्रिपुटिकों नट्ट कर साथक अपने खूथमें 
स्थित है जाता है । सांसारिक और पारलोकिक छुखकी 
प्राधि भी जपके प्रभावसे सुलभ हो जाती दे | 

ह तरिस नामका जप 


जब करत-करत साथक्र 


काता हैं वह उसके तदाकार हो जाता है । 
भगवन्नामकर जप्का प्रभाव अनन्त है, इसके प्रभावसे, 


भगवानके अनुग्रहसे सोध्ककों यह ज्ञान होता 
संसारमें प्रकृति काय करती है. और भगवान उस 
प्रकतिको इष्छानुसार नचाते हैं | प्रक्रति भी भगवान्‌ हैं, 
प्रकृति और भगवानमें कोई अन्तर नहीं है। इसी वातको 
साधक अपने जपके रूपके अनुसार सीताराम, राधाक्रष्ण, 
शिवाशिव या अन्य शक्ति और शक्तिमानके रूपमें 
देखकर प्रसन होता है | सीयराममय जगत देखनेके कारण 
साधक प्रक्ृतिको सीता और प्रक्ृतिग्ररकको राम समझकर 
प्रसन्न हो जाता है | अपना अस्तित्व नष्ट कर श्रमुको 
आत्मं-समर्पण करनेके बाद साधक इस स्थितिको प्राप्त हो 
जाता है | जपके प्रमावसे ही प्रभुक्ृपाके द्वारा साथकको 
यह ज्ञान होता हैँ कि प्रकृति और पुरुषके कूपमें एक 
भगवान्‌ ही विराजमान हैं | अतः वह अपने भगवानकी 
ऑँकीको हर जगह निहारता हैं | संसारके प्रत्येक रूपर्म 
प्रकृतिक प्रत्येक कायकलापमें वह अपने प्रमुको निहारकर 
आनन्दित होता है । जपके प्रभावसे ही उसे यह भान होता 

कि में खयं भगवानका रूप हूँ, फिर तो वह मन-ही- 
मन अपने और भगवानकी एकताका अंनुभव करता है। 

अतः आस्मानर प्रात्त कर परमाननन्‍्दके सामेरमें अपना 
अस्तित्व समाप्त कर तल्लीन होनेके लिये जपकी विशेष 
आवह्यकता हैं । - पा: 
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ब्राह्मण-ग्न्थोंमें असुतमय जीवनका पथ 


द्रदेवतिहनी आये, एम्‌ू० एच० सी०) एम्‌० ए०, एल-एल बी ०, साहित्यरत्न ) 


( ढेखक--प्रो० 
'तैत्तिरीय आ्रह्मण”में यह कथा आती है कि महर्षि 
भद्धाजने अपनों सम्पूर्ण जीवन वेदाध्ययनंसे तपोमय बना 
. लिया | उनके तपसे प्रसन्न होकर दठेवराज इन्द्र प्रक 
हुए और उन्होंने महर्षि भरद्वाजसे पृछा---“महर्ष ! यंदि 
आपका एक और जन्म प्रा हो तो आप क्या करेंगे ! 
महिने उत्तर दिया कि में उस जीव्रनमें भी तप और 
वेदाध्ययन करूँगा।! तब देवराज इन्द्न पुनः प्रश्न किया 
: भहर्ष ! वदि आपको तीतरा “जन्म भी मिले तो 
क्या करेंगे! भंरद्राजने कहा---मैं फिर तप ओर 
वेदोंका खाध्याय  करूँगो। । तब 'इख्दने भरदाजके 
समक्ष तीन पत्रत प्रकट किये | इच्द्ने प्रत्येक फ्वतसे एक 
मुटीमर पलथर लेकर कहा-भरद्राजजी ! आपने आजतक 
जो अध्ययन किया है और आगेक्े जन्म-जम्मान्तरोंमें 
जो कुछ अध्ययन करेंगे वह इन विशाल प्रबतोंकी तुलनामें 
इन लघु प्रस्तरोंके तुल्य हैं |- वेद तो अनन्त हैं--- 
अनन्ता वे वेदाः ( तैक्ति० ब्रा ३ ।.7० । 8१ | ४)| 
थापि वेदोंकी इस. अनन्त ज्ञानराशिक्रे, प्तलमें, एक 
ऐसा सूत्र भी है, जिसके अनुसार आचरणसे मनुष्य एक 
ही जन्म क्‍या, एक क्षणमें ही समम्त वेदोंके सारकों 
जान सकता है | वह सूत्र ह---आत्माको ईश्वर जान 
लेना | वेद खये कह रहे हैं कि परंमात्मांके यथांथ 
खरूपकों  बतलानेके अतिरिक्त वेंदोंकों कोई अन्य 
प्रयोजन नहीं है ओर जो पुरुष, चाहे वह वेदोंका 
कितना ही बड़ा विद्वान क्‍यों न हो, इश्वरमें श्रद्धा नहीं 
रखता, उसका समस्त वेदाध्ययन, निष्फल ही दै--- 
ध्यस्तन्न बंद किस्तचा करिष्यति (ऋग्वेद १। १६४। ३९)। 
मारतके प्राचीन ऋतियोंने. ज्ञानके महासमुद्रका 
बिलक्षण मन्‍्धन किया दें ; उन्होंने न कंबल. आध्यात्मिक 







दिव्य तत्तोंकी, अपितु सश्टि-सम्बन्धी चिन्तनकों ताचिंक 
विवेचनका विषय बनाया | अतः इस देशमें धर्मानुसार 
अथ एवं कामकी ग्राति करते हुए आत्मिक आनन्द और 
शान्ति ( मोक्ष )को प्राप्त करना ही जीव्रनका आदशे 
तरीका माना गया है| आजके संघर्षमय जीवनमें थम, 
अ9, काम और मोश्नरूपी' पृर्वाथथचतुश्टयमें सामझ्जस्य 
रखनेके लिये सश्किर्ता प्रभुकी शंरणमें जाकर अहृरह: 
शक्ति-सम्पादन- करना आवश्यक: है, नहीं तो जीवनके 
लिये आवश्यक वस्तुओंकों प्राप्त करनेकी होड़में पाश्चात्त्य 
जीवनमें बढ रहे उतावलेपन, अशान्ति और भाग-दौड़के 
कारण हम भी भारी मानसिक्र तनावके शिक्षार बन 
जायेंगे | पाश्चात््य संस्कृति केबल बाहरी चमक-दमक 
ओर भौतिक उन्नतिकी ओर दौड़ रही है, जिसके फल- 
खरूप वहाँकी अधिकतर जनता संत्रस्त हो चुकी है । 
किंतु ऐसी एकाड्री लौकिल उन्नतिसे मनुष्य दुःखी 
हो. रहा है | वस्तुतः मनुष्यकी बहुमुखी उन्नति तभी हो 
सकती: है, जब - उसमें छोकिक और पारलीकिक, 
सांसारिकिं ओर आत्मिक--दोनों प्रकारकी उन्नति समान- 
रूपसे हो; अतः सच्चा धर्म तो वही है, जिसका उपदेश 
महर्षि. कमादने किया है--“यतो5भ्युदयनिःश्रेय- 
ससिद्धिः स धर्मः ।! पु 

. अर्थात्‌-'धरम वही है, जिसमें मनुष्यकी सांसारिक 
ओर आध्यात्मिक उन्नति .एक साथ हो | ऋषियोंके 
इस आध्यात्मिक चिन्तनके मुल्में. एक और:सूत्र- 
्यत्पिण्डे तदेव ब्रह्माण्डे'वियमान है, जिसके अनुसार 
विश्वसश्कि जो सत्य है, वही मानवकरे 'अव्यात्मका सत्य 
है.। इसी दृश्टिसे ब्राह्मण-प्रन्थोंमें मन्त्रोंकी परथक-प्रथक 
आध्यात्मिकं, आधिभौतिक' और आपधिदेबिक व्याज्याएँ 
हैं और उनमें बतलाया गया है. कि विराट सृश्टिमें जो 
मैसमिक नियम कार्य कर रहे हैं वे दी इस वामनीभूत 
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नरदेहमे निध्य॑न्न हो रहे हे | जो ब्रामत ( 'टा0टशफागा, ) 
है; वहीं विष्णु ( +हिद्ा0ह05ग ) भी हँ---- 

|५4०,) 
चद्ठ 


'वामनो दि विष्णुरास' ( दतपसत्रा० १ | १ 

अर्थाव- जो बामनखूपसे इश्गोचर इसका 
ग्वाथ्गं अपने विशाटरूपमें विष्णु था ॥ उदाहरणके 
लिये यदि हम परमाणुक्ती रचनापर आधुनिक विज्ञानकी 
इृष्टिसे विचार करें तो उसमें अनेक इलेक्ट्रान' प्रिमिन्न 
कक्षाओंमें प्रोटन और -न्यूट्रानेंसि बने एक केकवा 
के चारों ओर उसी प्रकार परिम्रमण 
कर रहे हैं जिस. प्रकार सोरमण्डल्व्में ग्रह अपनी-अपनी 
कक्षाओंमें संयकी -परिक्रमा कर रहे हैं। इस प्रकार 
परमाणुकी सूक्ष्मता या उसका बोनापन बाहरी दिग्वाबट 
भर है, बस्तुत: वह अति दाक्तिशाली हं। उसके भीनर 
अपस्मिय शक्तिका स्रोत है. जिससे आधुनिक वैज्ञानिक 
भीषण परमाणुकी विस्फो्टों और बिद्ञाक विजलीघरोंकी 
एचना कर रहे हैं-। यही नहीं, इस वामनरूप परमाणुकी 
स्‍चना या जीवनकी लघुतम इकाईकोशिका ( 0८॥ ) 
की ' रचना इतनी जटिल और सृक््म है क्नि अनगिनत 
तारों,, नीहारिकाओं और आकाशगज्जाओंसे व्याप्त इस 
अनन्त-विश्वकी रचनाके समान वह भी इतनी जटिल 
और रहस्यमयी , है | उसके यथाय रूपको समझ पाना 
बैज्ञानिकोंके छिये आज भी असम्मत्र हैँ | अत: यह 
कहा जा सकता है कि ब्रह्माण्डकी रचना और भौतिक 
जगतूके घटक एक परमाणु या सजीच जगतकी रचना की 
एक कोश्षिकामें घनिष्ठट सामझस्य है; इसलिये सूह्म 
दूरबीनसे भी न देखा जा सकनेबाढा परमाणु भी मानो 
हाथ उठाकर घोषणा कर रहा है क्रि--- 


पुरुपः . सोडहमस्मि ॥ 
( काण्वयजु:० ४० | १६ ) 
- अर्धौत--जो पुरुष, विराट बह्माण्डमें विद्यमान: है, 
वही हमारे भीतर भी है ।' इसी प्रकार विशाल सश्टिका 
निर्माण कर रदे सभी विराट देंबोंके प्रतिनिधि मानव 


( रतए]९४५ 


योसावसों 


# भगवत्तर्वविशज्वान मुक्तसहुम्य जायत # 
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शइ्स वामन झारीरती विभिन्न इख्धियों और भंगर्मि भी 
विद्यमान हैं | इसलिये मानव-द्वरीसकी ठेवसमाक्की उपमा 
दी जाती है; परंतु यह देवसभा भी 2से दारीरकें, अविपति 
टरद्व-( आत्या|के बिना काय नहीं बार सती | 2 

छुग्पति-इद्धकें बिना यद् देवसभा निस्तेत और जड़ 
बन जाती है | दूसरी ओर जवतवा इख्कों अपनी 
दक्तियोंका ज्ञान या आत्मज्ञन नहीं होता तबतक यद्द 


आएरी पशुक्त्तियोका दास बना रहता 8 भीर अछुर 
इसे बगबर हराने 7हते £-.-'स यायद्ध वा इन्द्र 


एतमात्मानं न विजज्ञों) साबदेनमस़ुरा अभिवभृवुः । 
खस यदा बिज्ञणीं। अथ हत्वाखुरान्‌ ब्रिज्ित्य सवंपां 


भूतानां श्रेष्ठ खाराज्यमाधिपत्य पर्देति 
( कौपीतकरिब्रा० उ० ४ | २० ) 


रा 


अरथति--'जबर इन्द्र-( आत्मा) को अपना ज्ञान 
हो गया, तब असुरोंकों हराकर बह सब देवकि शारीरमें 
विधमान प्रतिनिधि इब्तियोंका अधिपति बन गया और 
उसने श्रेट्ठा। एवं खाराज्य प्राम क्रिया |! सच्चे अथं्मि 
इस आमिक खाराज्यको प्राप्त करनेक्रे छिये आत्माको 
यह समझ छेना आवश्यक हैं कि बह उस सर्बशक्तिमान्‌ 
ईश्वरका अमर पुत्र है, उसकी सहायता और शक्ति सदा 
उसके पीछे है | इद्धियोंके अतिरिक्त जीवको प्रभुने मन, 
बुद्धि, चित्त ओर अहंकार----अन्त:करण दिये हैं और 
अनन्त सू्योसि भी अविक तेजख्ी उस अमृत ब्रह्मतेजके 
साथ अपने अन्तःकरणके सृत्रकी थाराकों संयुक्त करनेको 
ही वेंदिक साहित्यमें 'संज्ञान' कहते हैं। संज्ञान प्राप्त 
करनेपर ही 'हे आत्मन्‌ ! त्‌ इन हैं, तू इस झरीरका 
खामी वन जाता हैं और इन देबों-( इच्धियों) पर 
शासन करता हैं ॥! ऐतरेय ब्राह्मणक्रे अनुप्तार सब चेबोंमें 
इन्द्र सबसे अधिक ओजखी, वलवान्‌ और साहसी हैं 
वह सबसे ज्यादा दूरतक पांर पहुँचानेवाला है--- 
स॒ ( इन्द्र; ) वे देवानामोजिछों बलिए» सहिष्ठः 
सत्तमः पाग्यिप्णुतमः । ( ऐत*० ब्रा० 5 | १६ ) 


# आडाण-मस्थोमि सम्रतसय जीवनका पथ 
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यदि हम आत्माकी शक्तिको, अपने भीतर-बाहर 
अपरिमित, अनिवंचनीय दिव्य भूमासे भरे अश्वतमय 
पमुद्रकी शक्तिसे स्तम्पन्न अनुभव करें तो कभी भी अपनेको 
दीन-हीन माननेका कोई कारण नहीं है; - क्योंकि 


ब्र्माण्डके - प्रत्येक कणमें, प्रत्येक. कोशिकामें व्याप्त 


संवनियन्ता अहापुरुषको .जब इन्द्र इस शरीरमें अपने 
चारों ओर व्याप्त अनुभत्र करता . हैं, तभी वह इस' 
यथाय .दशनके कारण इन्द्र” कहला सकता है। जीवनके 
' संग्राममें और अव्यात्म-साधनाके पथमें हम-तमी प्रतिदिन: 
अग्रसर होते हुए मानसिक शान्ति प्राप्त, कर -सकते 
हैं, जब हम अपनेको अल्पता, जड़ता और मृत्युसे सवेधा 
प्रथझ्ू मानकर अपने अन्तःकरणमें सतत अमृतत्वकी 


भावना करें | हमारे भीतर-बाहर - निवास करती विराट 


देवी शक्तियोंके द्वारा हमारा सूत्र ज्ञानरूप चित-शक्ति 
ओर आनन्दरूप अमृतत्रह्मके साथ मिला हुआ है..] इसी 


भावनाको जाम्रत्‌ करनेक्े लिये नित्यप्रति यह शिवसद्डल्प 


करना चाहिये--- 
अग्तिम वाचि श्षितः । वाम्घूदये । हृदय॑ 
मयि । अहसझते । अस्त ब्रह्मणि ॥ १॥ वायु 
प्राणे ध्रितः । प्राणो दृदये | हृद्यं मयि । अहमरूते । 
अस्त ब्रह्मणि ॥२.॥ खु्यां में चक्षुप्रि श्रितः 
चब्लुह्ंद्ये । हृदय, मयि ।. अहमस्ते । अस्त 
' बरह्मणि ॥३॥ चन्द्रमा में मनसि थितः। मनो 
हृदये । (छोष॑ पूर्ववत्त्‌ ) ॥ ४ ॥ दिशो में क्रोत्रे 
थ्रिता। + भ्रोत्रं ढदये । ( शे०पू० ) ॥ ५ ॥ आपो से 
रेतसि श्रितः । रेतः हृदये । ( छो०पू० ) ॥ ६॥ 
प्रथिवी में शरीरे थ्रिता | शरीर हृदये ।.( शे० पू० 
.॥ ७ ॥'''पुत्म आत्मा पुनरायुरागात्‌ः पुनः प्राण 
पुनराकृतमागात्‌ ॥ वेश्वानरो रश्सिसिवान्धान 
अच्तस्तिएस्नसतस्य गोपाः ॥ (तेत्तिरीयक्ना> ३ | १०८) 
अर्थात्‌---'ब्रिंराद्‌ संसारमें जो अग्नि, बायु, सूय, 
चन्द्रमा, जछ, प्रृथ्वी आदि देवता विद्यमान हैं, उन्हींके 
प्रतिनिधियों-त्राक , प्राण, चक्लु,- मन, श्रोत्र, रेत आदिसे 
यह शरीर शोमायमान है | इन देवोका बिज्ञानात्मक 








'करनेताद्य आत्मा 


श्र 








अधिष्ठान बुद्वितत्व-(. हृदय» में . है | विज्ञानात्मक तत्त 
चेतन्य.. मुझमें अधिष्ठित है | शरीरकों चतन्य प्रदान 
अमृत, अर्थात्‌ अविनाशी अक्षर 
परमात्मामें प्रतिष्ठित है. | बह .अग्ृत अक्षर ही ब्रह्म है. | 
मेरे हृदय, आयु, प्राण, मन ( आकृत अर्थात्‌ संकल्प ) 
सब पुनः 'सशक्त हों। उनकी खोयी. हुई शक्तिको मैं 
अमृत-स्रोतक्रे .साथ एकत्व कर प्राप्त- करूँ | अमृत 
सू्यकी किरणोंमें वतमान मेरा वेखानर आत्मा अम्ृत्वका 
रक्षक हो। में अमृतववका “ आकाह्ली' हूँ; मैंने मृत्युको 
परे ढकेछ दिया है तथा इन शिवसड्डल्पोंके ढ़ पारायगसे 
में प्रतिदिन अमृतलवकी ओर बढ़ रहा हूँ । 

. इस प्रकार जो व्यक्ति सतत जागरूक होकर अपने 
हृदयको दिव्य विचारोंक आशामय विन्तनसे आलोकित 
करते रहते हैं, जो अहर्निश ईश्वरीय शक्तिसें अपने 
शरीर, मन और आत्माको पूणतः भर लेते हैं, उन्हें दी 


>इश्वरका सामीष्य प्राप्त होता है | उनके भीतर उदात्त 


विचार, उल्ठास, साहस, निर्भाकता, पत्रित्र प्रेमकी धाराए 
हिलेरे खाती हैं ओर वे उन्नति, खास्थ्य, आरोग्य और 
दीर्घायुष्यकों प्राप्त करते हैं। ऐसे पुरुषोंके लिये ही 
वेद भगवानका उपदेश है कि '्रमुके अमरपुत्रो ! 
अपने हृदयकी वाणीकों ुनों और उससे रिस रहे अम्रृत 
ज्ञनरूपी रसका पान करो!--”टण्चन्तु खब अम्तत्तस्य 
पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥! 
( क्र १० | १३।१) | 
श्रद्धायुक्त ध्यान, प्राथना और आत्मसमपंणकी 
भावनासे जब हम अपने मनको भक्तिपूवंक ईश्वरीय 
शक्तिकोशसे जोड़ देते हैं, तब हमें दिव्य स्छूति प्राप्त 
होती यह स्फुरण उनके छिये है जिनके हृंदयमें 
देवका धाम है, जिन्हें अमृत और अनिवेचनीय भावोंमें 
दृढ़ आस्था है | ईख्रीय शक्ति और ज्ञान विश्वाकाशमें 
अनन्त और अनादिरूपसे भरी हुई है । बह नित्य, 
सबगत और सत्रश्यापी है । फिर भी हरेक व्यक्ति इससे 


शाशछ 
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क्यों दूर है| उस ईख्रीय-बाणीके मार्मिक खरोंकों 
छुननेंक्रे छिये कुछ - आन्तरिक साधना एव पाम्त्र्यकी 
आवश्यकता हैं | जब्र इमख्ियासक्ति और डर्ष्य-द्ेषकरे 
कुसंस्कारोंका जंग इस्तस्त्रीकें तारोंसे दूर हो जाता हैं 
आर उससे निःसृत रेडियोकी तरंगें विश्वात्माके रेडियोसे 


समत्वर और समताल 'हो जाती हैं तब वे खर हमें. 


सहज छुनायी देन छात्े हैं। उपयुक्त वेदबाणीमें वर्णित 
कि शा 7 बे बह 
अमृततत्वके साथ ध्यानद्क्ति अनिवाय. हैं .ऑर उस 


ए योंको कक नर कि 
ज्ञानसूमंकी रम्मियोंकी आव्मसात्‌ करनेके लिये अपनेको. 


दिव्य आचार-विचारमें द्ालना आवश्यक है। इसी 
कारण वेंदिक द्ाब्दोंका निबचन करते हुए ब्राह्मण 
प्रन्थोंमें अनेक स्थछोपर कहा गया है कि *स एवं भवति, 
य एबं चेद' अर्थात--जो ऐसा जान लेता है वह ऐसा 
ही वन जाता हैं । ज्ञानके अनुसार आचरण ही 
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जीवन है | ज्ञान और जीवनकी इस अभेद ख्िलिक 
बिना सय और अच्यात्मकी प्रामि तो दूर रहीं, 
साधारण जीबनमें भी हमारी प्रगति नहीं हो सकती । 

कानी और कथनीके मेदके कारण ही हमारे नंतिक 
मल्योंमें गिरावट आयी है | हमारे .आदश और जीवनर्मे 
आकाश-पातालका अन्तर ही हमारी आत्मिक टन्नतिर्मे दी. 
नहीं, हमारी सामाजिक और राष्ट्रिय समस्याओंके मलमें भी 
विद्यमान हैं | क्या हम अपने ही जमानेमें आचार और 
विचारके एकीऋरणका सच्चा आदर उपस्थित करनेब्राले 
आमिक और गाष्रिय जीवनमें अन्‍्तर्नाद अथवा 

'भीतरकी आवाज! के अनुसार इद्तांके साथ चल्नेवाले 

महात्मागाँधीके पदचिह्ोंप' चढनेका शिवसंकल्प कर 

सकेंगे | यदि हम ऐसा-कर सर्क तो निःसंदेह हमारा 
जीवन अमृतमय बन सकता है | 
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पाथ्वरात्र आगममें भगवत्तत्त 


( लेखक---डॉ० श्रीकृपाशंकरनी शुक्ल, एम्‌०ए०, पी-एच० डी० ) 


.. ज्मरूप अख्कारको दूर कानेक लिये 'नारदपाश्चरात्र! 
प्रदय दीपकके समान हैं |” पाक्नरात्र शाल्के क्षेत्रमें 
पात्र! झब्दका अथ ज्ञान हैं | यह ज्ञान पाँच 
प्रकारका हैं, इसीडिये यह मागबत-मत-पोषित प्रन्थ 
'पाश्चरात्र' कहा जाता है | भगवान 'आदिनारायण'ने 
त्रह्माकें माध्यमसे देवपिं नारदकों इसका व्याख्याता बनाया 
| यह म॒र्तिमान्‌ भागवत-ब्ञान हैं | एक प्रकारसे यह 
दाकपाका ही बराकाय है। पाश्चरात्र आगमके भक्ति- 
के सिद्धान्तोंके अचुसार आचरण करनेवाले मानव- 
जन्म, जगा तथा आधि-व्याविकरे अन्यनोंसे मुक्त हो जाते 


लि 
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हैं | यही प्रथम रात्रज्ञान है । दूसरा ज्ञान हैं मोक्ष- 
परावण मुमुक्षुओंकी भगवानक्रे भव्रभयहारी चरणोंमें 
एकान्त अनुरक्ति अथवा शरणागति | तीसरा रात्र हैं--- 
मड्ठलमय श्रीकृष्णंका भक्तिप्रद दास्यभांव | चौंथा रात्र हैं--- 
सबसिद्विप्रद योगिकज्ञान | पॉँचव रात्र या ज्ञानका रूप 
ह-संसारका खखूप-विवेचन | इसके ग्रति निर्वेद, विरक्ति 
एवं त्यागद्वारा भागवत-जीबनका अनुष्टान' होता हैं अथवा 
यों कहें कि यह बहा, मुक्ति, भोग, योग और संसार -- 
इन पाँच विपरयोका रात्र है| उपदेश नाखने अपने 
जीव्रनमें उक्त धमंका आचरण काते हुए , आविज्यापि- 





-वाश्वरात्रमिद शुर्द्ध प्रमान्थध्यंसद्ीपकम | 


न्‍ 
् 
बंपयिक नाम 


( मारदपाश्रात्र १ | £ | ४३ ) 


ए-ज्ञान परमतत्य चर जन्ममृत्युजरापहम्‌ । शान द्वितीय परम शुर्द्ध मुक्तिप्रदं नगाम्‌ | सान॑ झुर्द तृतीय च॑ बतों 
| चतुर्थ बोगिक ज्ञानं सर्वसिद्धिप्रदं परम ॥ सर्वस्त् बोगिनाम 


'सिद्धानां चे सुखप्रदम जान॑ 


( नारद पाछषगात्र; प्रथम राज़के प्रथम-अध्यायके ४श्वसे ५२वें इलोकर्मि वर्णित ३ ) ! 





“ #% पाहंराज भागममे भंग्रवत्तस्थ # 
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पीड़ित विश्वके लिये भी इस श्रेष्ठ धरम अथत्रा भागवत- ' 


शः 
ज्ञानका निबंचन किया | . 


पश्चरात्र-झाखके ज्ञानका सिद्धान्तरूपमें विस्तारसे 
विवेचन महामारतके जनमेजय और जैशम्पायनके संवाद- 
रूपमें शान्तिपवंके ३४८वें और ३४०५ें अच्यायोंमें 
उपलब्ध होता है| इसके द्वारा पाश्वरात्र तथा बंदिक 
परम्परापर भी प्रकाश पड़ता हैं। यह पाश्चरात्र अथवा 
भागवतथम ऋग्वेदम भी बणित है । 


भगवान्‌की क्रपाइष्टि कि वा शक्ति, शरणागतिकी 
प्रप्नताके तात्विक खरूपका मगेबदनुग्रहंकी अनुभूति 
प्र वैष्णवताका विवेचन पाश्चरात्रमें है। भगवान्‌ 
भक्तानग्रह-कातररूपमें ही यहाँ देखनको मिलते हैं। 
इस पाश्चरात्रके प्रतिपाथ नारायण अथवा बाउुदेव श्रीकृष्ण 
हैं | यह विभु-परात्पर प्रभु भक्तपर अनुम्रह ऋरनेके छिये 
सदा विहल बने रहते हैं । 


नारद-प्रोक्त' पंश्चरात्रेम श्रीकृष्णकी भक्तवत्सल्ता 
भावोद्रेककी तरलता एक साथ परिलक्षित होती 
जिसके रक्षक थे नित्य, सत्य, निमुण; ज्योतिरूप, सनातन 
प्रकृतिसे परे श्रीकृष्ण हैं, उसका सदा, कल्याण: होता 
रहता है. 


नारदपाक्चरात्र में. भगवानका. भक्तानुप्रहकांरक, 


२५५५ 





छुखनिधान्‌, सीन्द यनिधि 'शिव'खरूप ही निमूपित हुआ 
है | भगवत्कपाकी अनुभूतिके पथमें प्रपत्नता-अकिंचनता 


अव्यय पाश्रेय हैं | निष्काम भक्तियोग'से ही यह पाथेय 


मिलता - हैं | अतः महादेवजी यहाँ नारदको राधापति', 

'त्रिगुणातीतः श्रीकृष्णकी उपासनाक्ा आदेश और उपदेश 

देते हैं नारदपान्चरात्रमें मुक्तिके अनेक साथन -बताये 

गये हैं ।- उनमें हरिनाम-जप, हरिनाम-कीतेन, क्ृष्णोपण- 

कम, गुरुकृष्ण-पूजा; माता-पिता तथा गुरुकी सेवा, 

इन्द्रियनिग्रह, संन्यास, पांछरात्र-अवेण तथा नारियिेंके 
ये पतिस्ेवात्रत प्रमुख हैं | 


नार्पाश्चरात्रका एक असाधारण भक्तिपरक सलोक 


इस संदभमें उद्धृत करनेका टोम-संत्ररण नहीं हो 
रहा है; देखिये--- 
नाराधितो यदि इरियन पुंसाधमेल च॑ं। 


: कि तस्य तपसा व्यथ निष्कर्ल तत्परिश्रमम्‌ ॥ 
हि पु 
भक्तप्राणो दि कृष्णश्चर कष्णप्राणा दवि वेष्णवाः । 
है] सु न भू 
ध्यायन्ते बेष्णचा: कऋष्णं कृष्णश्च वष्णचांस्तथा ॥ 
संम्पूण पाश्चरात्रमें' भगवानके क्रपावस्सल खंरूपके 
दरशन होते हैं । 


उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
नाखपाश्चरात्रका वेष्णव साहित्यमें अन्यतम स्थान है. और 
इस प्रन्थमें भगवत्तत्तकी दी मीमांसा है |. 


-“*+>ह९-२--- 


जजजडकजजीी जि जभ।पभै+ ता जैज भा 








अग्वेदपाठपटितमः, महा० शान्ति० ३४९ | २२ | 


४-बन्दे वन्य च॑ .महता परात्परतरं विश्वम्‌ । खात्मारामं 


पूर्णाम भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥ 


०»-रक्षिता यस्य भगवान्‌ कब्याणं तथ्य संततम्‌ ! ( नारदपाश्च० १ | १४ | ४ ) 


६-छुल 
उ-'भज सत्य परं ब्रह्म राधेरं 
८-नारदपाश्रात्र ९] ७ | ५ | ०० | 
१०-म त्यपर: सत्यवादी दयावान 


य॑ सुरूप॑ च भक्तानुग्रहकारकम्‌ । (तत्नेव १| ३ | ७४ ) 
त्रिगुणात्यरम्‌ १ ( नारदयाश्च० २ | 
०.-नारदपाश्रात्र १| 
भक्तवत्सलः | 


| है०७ ) 
| २७) २६ | 
( नारदपाड्वराच २ | ३ । १० ) 


कलम नअम«+«>-भम9>« 


रश्णच 
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वेद ज्ञानके सागर कहे गये हैं। अन्य समस्त ज्ञात- 
विज्ञानके श्षोत भी इन्हीं -सारतल्वसे अनुप्राणित हैं । 
भगवान्‌. वेदपुरुषके पडड्डके रूपमें जिन छः वेदाड़ 
शास्रोंका वणन है, उनमें ज्योतिषशालत्रकों वेद पुरुषका 
नेत्र कहा गया है | सभी अज्ञोमें नेत्र ही श्रेष्ठ हैं । 
क्योंकि मानवके समस्त व्यापार, नेत्रोंके सहारे ही सुचारु- 
रूपसे संचालित होते हैं | अतः चक्षुभूत ज्योतिषशाश्रमें 
परम महत्त्वपूण भगवत्तत्तका क्सि प्रकार विवेचन किया 
गया है, यह जानना आवश्यक हैं | यही प्रस्तुत निबन्ध- 
का प्रतिपाथ विषय है | 
ज्योतिषशाखके सिद्धान्तग्रन्थोमें 'सूयसिद्वान्त! विशेष 
प्रपिद्ष है .।.इस ,प्रन्थमें ईश्वर्तत्वका, विवेचन 
करते हुए खीकार किया गया है कि. 'ब्रह्म'के द्वारा ही 
इस सम्पूण चराचर जगत विश्व और बल्माण्डका प्रादुर्भाव 
हुआ। ग्रन्थके प्रारम्सिक मइ्ठाचरणमें ही कहा गया है--- 
अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्शंणाय गुणात्मने | 
समस्तजगदाघारमूततये. ब्रह्मण.. नमः ॥ 
| ( सूंसि० १-१ ) 
समस्त जगत्‌के आधारभूत अचिन्य, अन्यक्त और 
निगुण तथा समुणरूष ब्रह्मको नमस्कार हैं |? इस प्रकार 
यहाँ वासुदेवको ही ब्रह्म एवं जगत्‌का आधार माना 
गया है । इसी प्रन्थमें सृश्टिके रृस्यका वणन करते 


(७ 
हुए भगवान्‌ सूयने जिस अध्यात्मतत्तका उपदेश किया ' 


है, उसमें भी स्पष्ट कहा है--.- 
वाखुदेवः पर प्रह्म तन्मूर्तिः पुरुषण परः। 
यक्तो निरगुणः शान्तः पञश्चविशात्‌ परो छछययः ॥ 
. ( सूयंसि० १२ | £२ ) 
वहन बासुदेवरूप प्रधान पुरुष 


परम ब्छ् 
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ज्यो के छछक त्तर 
ज्योतिषशासतरमें भगवत्तत्त 
डॉ ० भीनागेन्द्रज्ी पाण्डेय, ज्योतिषाचार्य ( सिद्धान्त एवं फलित ) स्वर्णपदकप्रा्त 
ढ विद्यावारिधि, पी-एच० डी० ) 


# भ्रगवत्तत्वचिज्ञान मुक्तलकृस्य जायते # 
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( पुरुषोत्तम ) अव्यक्त, .निगुण, शान्त तथा पच्चीस 
तत्तोंसे परे हैं | आगे यह स्पष्ट किया गया है कि 
इसी ब्रह्मसे इस सृष्टिका सनन हुआ हैं । इसका क्रम 
इस प्रकार बतछाया गया हँ-- 

वासुद॑व ( खय॑ ब्रह्म ), | 

सूय ( अनिरुद्ध नामक वाझुदेवांश ), 

ब्रह्मा ( अहंकार तत्वसे जगतस्तश )-। 

इसी अह्ासे चन्द्र सूय, पश्चमहाप्नत आर समस्त 
चराचर बिश्वका निर्माण हुआ हैँ | ( सूर्यस्ति० १२ । 
१२। ३१). 

ज्योतिषशासत्रके सुप्रसिद्ध विद्वात्‌ . भास्काचाय 
( द्वितीय ) हुए हैं | उन्होंने इस चराचर विश्व और 
्रह्माण्डकी उत्पत्तिका प्रेतिपांदन करते हुए छिखा है--- 
यस्मात्‌ ध्ष॒ुव्धप्रकृतिपुरुषाभ्यां महानस्य गर्भ 
5इंकारो5भूत्‌ खकशिखिजलोव्य॑स्ततः संदतेश्व । 
ब्रह्माण्ड यज्ञठरगमहीपृष्ठटनिप्ठाद्विरक्चे- 


विंच्य॑ शब्वज्ञयति परम॑ ब्रह्म तत्‌ तत्तमायम्‌ ॥ 
(सिद्धान्तशिरोमणि, गोलाध्याय, भुवतकोश २ | १ ) 


इसका तात्पय यह हैं. कि 'आद्य तत्त वह परम 
ब्रह्म है, जिससे सभी तत्तवोंकी उत्पत्ति होती है | वह 
तत््व वालुदेवरूप हैं । जब उसकी सश्की इच्छा होती 
है, तत्र उससे संकषण नामक अंशकी उत्पत्ति होती 
है | यह संकषण प्रकृति और पुरुषमें क्षोम उत्पन्न 
करता है । प्रकृति-पुरुषके क्षोमसे महत्तत्त्व उत्पन्न होता 
है | महत्त्व बुद्धिरूप होता हैं और उसीका नाम 


- प्रदुम्न है | इस प्रयुम्म नामक महत्तत्तसे अनिरुद्ध 


नामक अहंकारकी उत्पत्ति होती है | वेष्णवमतम 


3 कम पर पल म मर मय 
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देवस्नेति-.- बासुदेव:---विश्यव्यापको विभुरित्यर्थ: | 
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वासुद्देब, संकयण, प्रयुम्ग और अनिरुद्र इन मर्तिभेदोंका 
विशेष महत्व है | अहंकार गुणके विमागसे तीन 
प्रकारंक। होता हैं जिसमें सत्न, रज और तमसे क्रमश: 
वेकारिक, तेजस और भूतादिकी उत्पत्ति होती है । 
इस ऋमका विप्णुपुराणमें स्पष्ट वर्णन मिछता ह |# 

इस प्रकारसे विष्णुपराणक्रे अनुसार ही ब्रह्मतलका 
विनेचन ज्योतियशाखके. अन्तगंत है, जो सांख्यद्शनसे 


प्रभावित है | आचाये वराहमिहिरने जगदुत्यतिके सभी 


प्रचल्ति मतोंका उल्लेख करते हुए -परम-तल्का विवेचन 
प्राचीन दाशनिकोंपर ही छोड़ दिया है | महपि कपि 
प्रतिपादित सांख्यतत्ल, कणादगप्रतिपादित 


५ दि हे गेंके हे जे 
खमाव्रतत्व तथा मीमांसकोंके कमतत्तका उल्लेख 
करते हुए विश्वके कारणभूत तत्तके निशचचयमें अपना 
कोई मन्तत्य नहीं दिया है । । 


इस प्रकारसे इश्वरतलके प्रतिपादनमें: विष्णुपुराण, 
सांख्यमत इ््यादिक्रे अनुसार ही ज्योतियका मत है, जिसमें 


ब्रह्म इस निखिल त्रह्माण्डका रचयिता एवं नियन्ता है । 


दूसरा ” मत ज्योतिषक्रे 'काल'के सम्बन्धमें हैं । 
काल्की भी ईश्वस्क्रे रूपमें अनादि, अनन्त तथा 
यापक, विभु माना गया है । सूयसिद्धान्तकारः 
कहते हैं---'लोकानामन्तकृत्‌ काल 4: अर्थात्‌--- 
काल समस्त लोकोंका अन्त करनेबाल्य हैं | ज्योतिष- 
शाखका एक अन्य प्रसिद्र वचन इस प्रकार है-- 

कलाकापष्टादिख्येण.. सिमेषघटिकादिना । 

यो बल्चयति भूतानि तस्मे कालात्मने नमः॥ 


जो कछा, काप्टा, निमेष और घटीके रूपमें 
प्राण्योंकी छलता जाता है--झंल्युके समीप 


सन लफिननननी+-०>+ 2 जनक कट 
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पदाथतत्तत, - 
( अणु ) पौराणिक मतसे काछ्तल, लोकायतिक 


१७ . हैं, 
जज 


हफ3ल ४ > 33 >चत 3 >ललिलीेटी कली वितलक ५... अल कल ऑिट डी फेल ऑिलीिजन न 


पहुँचाता है. ), उस कालान्माक्रों नमस्कार हैं । 
कालको. महत्तामें यह प्रमाण मो उपलब्ध होता 
है कि--- 

कार्लं। पति भूतानि स्वाण्येच सहात्मना 

काले सपकवस्तेनेच सहा5व्यक्ते लग॑ बजेत्‌) 

इस प्रकार काछको भी एक विश्वनियन्ताके रहपमें 
प्रतिष्ठापित क्रिया गया हैं। इसी काछको भगवत्तत्वके 
रूपम॑ देखते हुए गोख्ामी तुल्सीदासजीने कहा हँ---- 

लव निमेष परमानु जुग बरपर केछप सर चंड। 

भजसि न मन तेहि' राम कहेँ काछ जासु कोर्दंड॥ 

( श्रीरामचरितम।नस लंकाकांड दोदा १ ) 

भगवत्तत्वके वितरेचनमें ज्योतियका तीसरा पक्ष 
बहुत ही मह्रका है, जिसमें शल्य! को परमत्र गन 
तत्त या भगत्रत्तत्वके रूपमें अड्रीकार किया गया हैं । 
(शिव! धातुसे 'क्त' प्रत्यय लगकर 'श्न! शब्द बनता 
& और इसी (वन! से द्वान्य शब्द निर्मित दे, जिसका 
अथ है-स्फीत, बद्धित, विस्तृत । इसी अथमें वेदका यह 
प्रयोग है---“मा शूने अग्ने च्णाम' ( ७। १। ११ ) 
ब्रह्म शब्द मी बृढह (भ्वा०) घातुसे 'मनिन! प्रत्ययक्रर इसी 
बधित अथमें बना हैं, जो शनन्‍्य शब्दके अथ॑ंसे साम्य 
रखता है | ड्रान्यके पर्यायवराची शब्द हैँ,---“व, आकाश, 
व्योम, नभ, अनन्त और पू्ण; और, य ही शब्द 
ब्रञ्के लिये भी अनेक स्थानपर प्रिछते हैं; जेसे---- 
बृह्दारण्यक उपनिपद्में-'खं ब्रह्म। तख्रप्नथमें-“शूत्य॑ 
तु सब्चिदानन्द शब्द॑ तद्‌ बअह्मसंशितमस । ग़न्यका 
गणितीय महत्व यह है कि--+( के ) श्न्य 
बह हैं, जो खये॑ कोई संख्या नहीं, परंतु सभी 
संख्याओंका बरद्रेक एवं बौद्धोंढी दृश्टिमं आदि भी 
जैसे--१ के पूत्र झन्‍्य होंगा। (ख ) झन्य! 


% वेकारिकिस्तेजसइच भूतादिब्वेब तामसः | त्रिविधोडयमहंकारो भद्तत्तत्वादजायत ॥ ( बविष्णुपुराग ) 
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| कपिल; प्रवानमाद द्रव्यादीन कमभुगस्य विद्वस्य | काले कारणमेके स्थभावमपरे परे जगः कर्म ॥ 


+ सूयसिद्धान्त-१ 
भ० त॒० अं० १७-- 


(वह्संदिता १|७ ) 





शण्८ 








खय कोई संख्या न होकर भी सभी संख्याओंको 
पर्खिवित कर देता है; जैसे एकके आगे झून्‍्य 
रखनेंसे वह क्रमशः १०, १००, १००० और 
अनन्ततक हो जायेगा । 


इस प्रकार शनन्‍्य कुछ भी न होकर अनन्त- 
शक्तिकी सामथ्य रखता हैं। आज भी आधुनिक 
गणितमें अनन्त संख्या- 77706 7घआञव०९३ )के 
पश्ज्ञानक्े लिये दो दरन्योंको संयुक्त मिलाकर एक 
चिह््‌ (००) बनाते हैं | शून्य रहकर भी अनन्त 
होगां, यही ब्रह्मका सगुण और निमगुण रूप है। 
आचाय भास्करने बीजगगितक्रे प्रसड़में 'ख हर! 
( इन्यत्रिमाजित हन्‍्य ) राश्िकों अनन्तक्री संक्ञा 
देते हुए कहा है कि---“ख हरः राशिमें कोई भी संख्या 
घन करें या ऋण करें, परंतु वह अबिकृत ही रहती 
है---जिस प्रकार अनन्त सूश्टि एवं प्रछ्यक्रे बाद भी 
बह परमात्मा अच्युत और अनन्त ही रहता है |# 
यही बृहदारण्यक्रोपनिषद्का भी कथन है, जो झन्यकी 
शक्तिकों बह शक्तिके सद्दश सिद्ध करता है--- 


3० पूर्णमद्‌ः पूर्णमिदं पूणोत््‌ पूर्णमुद्च्यते। 

पूर्णश्य पूृर्णणादाय पूर्णमेचावशिष्यते ॥ 

'पूगसे पृ निकालनेक्रे वाद भी पूण ही बचता 
है |? यह ब्रहके पक्षमें कथन है? जो शन्यक्रे गणितसे 
सिद्ध होता है । डन्‍्यका कोई खरूप नहीं-होता | 
हम व्यत्रह्मक्े लिये एक बिन्दुके रूपमें उसको 


# भगवत्तत्वविश्वानं मुक्तसझृस्य जाय॑ते # 
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पहचानते हैं | वह भी काल्पनिक; क्योंकि रेखागणितमें 


व्रिन्दुकी परिभाषा है--जिसमें लम्बाई-चीड़ाई और 
मोठाई न हो | किसी भी बिन्दुके किसी स्थानपर 
स्ित होनेसे यह परिभाषा उसमें घटित नहीं हो 
सकती है, परंतु व्यवहार्तः हमें उसकी सत्ता खीकार 
करनी ही पड़ती है; जैसे हम निगुण ब्रह्मकी पहचान 
सगुण रूपसे करते हैं | इसीलिये कहा गया है. कि 
ब्रह्म झन्य होता हुआ भी डन्यतामें स्थित है । | 


बौद्धदशनमें तो जन्यवाद दी प्रस्यात है, जिसमें 
सभी कुछ झन्यसे प्रादुभूत और विलीन होना माना 
जाता है । 


इस प्रकार ज्योतिपशास्रके अनुसार भगवत्तत्त तीन 
खरूपोंमें वणित है---( १) ब्रह्मपरक, ( २) काल्परक 
और (३) बझून्यपरक । भगवत्तत्त ज्योतिपशात्रकी 
इशथ्मिं वही है, जो पुराणोपनिपदादिमें खीकृत है। 
यह ज्ञातव्य हैं कि १८ महर्षि ज्योतिषशास्त्रके 
प्रवतक कहे गये हैं | | इनमें यवनकों छोड़कर सभी 
पौराणिक और वैण्णवमतानुयायी हैं | उन महर्पियोंकी 
आध्यात्मिक अवबोरणासे ज्योतिषशात्र पूर्ण प्रभावित 
और आप्छाबवित है | भारतीय वाइमयकी यह 
विशेपता है कि परमतत्वका विवेचन ही उनका मुख्य 
लक्ष्य रहता है | वे इसीकी पिद्धचि विभिन्न खरूप एवं 
सिद्धान्तोंसे करते हैं। इस भगवत्तत्नका ज्ञान और 
उसकी प्राप्ति मानव-जीवनका चरम फल है। 


--+>कै0-+-- 
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. ॥-अस्मिन 
बहुष्वपि 


विकार 
स्याल्ल्यसश्टिकाले तते«च्युते 


रे न॒ राशावविप्रविष्टेष्वविनिःसतेपु | 
भूतगणेपु 


यद्यत्‌ ॥ 


( बीजगणित, खबडविधान १२; इलोक ४ ) 


 झून्यता विद्यते त्वत्न तत्यामपि स विद्यते |? 


( मच्यान्तविभाग टीका, छ० १० ) 


| सूतरः पितामहो व्यासो बशिष्टोधजि: पराश्रः | कइ्यपो नारदो गर्गों मरीचिर्मनुरक्धिराः ॥ 


लोमझा 
्ः 


पील्शइचव च्यवनों यवनों मगुः |शोनको<्ष्टादशब्चैते ज्योतिःशास्त्रप्रवर्तकाः | 


४ विविध दाशनिकोकी दृष्टिमे भगवत्तत्त # रण, 








विविध दाशेनिकोंकी दृश्मिं भगवत्तत्त्त 


( छेखक--पं० श्रीरामनारायगजी जिपाठी, व्याकरण-वेदान्त-धर्मशास््राचार्य ) 


भग! शब्द विविध निरुक्ति और व्युत्पत्तिक्रे द्वारा 
५. अनेक अर्थोका वाचक है तथा तीनों छिज्लोमें प्रयुक्त है। 
'भज्यते प्नेन, भज्यतेषस्मिन्‌, भज्यतेड्सो' इत्यादि 


ए पोमें किक. के, ह आ 
निवंचनेंमें भज-सेवायाम्‌ ( भ्वादि, उमयपदी, अनिट्‌ 


९९८) धातुसे" पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण' (पा० ३। हे। 
११८) 'खनो घ च! ( पा० ३। ३।१२० ) घित्करण- 
मन्योष्प्ययमिति. क्षापनार्थम इस ज्ञापनद्वारा उक्त 
सूत्रसे भजनीय अथर्में “छः प्रत्यय करनेपर 'भग? शब्दकी 
सिद्धि होती है | विभिन्न कोशों तथा शात्रों, पुराणोंमें भग 
शब्दका प्रयोग वराड़ (सिर), कल्त्र, श्री, बीये, इच्छा, 
ज्ञान, वेराग्य, कीर्ति, माहात्य, ऐश्वय, यत्न, धम, मोश्ष, 
पुरुषका यश, सौभाग्य, कान्ति, सूथ विशेष, चन्द्र, पर्वा- 
फाल्युनी नक्षत्र, लीचिह, ऐश्वर्यादिषट्क, भाग्यभोगास्पद 
तथा स्थूलू-मण्डलामिमानी एक देवता आदि अनेक 
अ्थमिं प्रयुक्त हुआ दीखता है | प्रक्रत स्थलमें भग शब्दका 
तात्पय समग्र ऐश्वय, वीय, यश, श्री, ज्ञान और बेराग्य 
इन्हीं छः पदार्थोंसे है, ( विष्णुपु० ६ | ५ । ७४ ) । 
इसीका पुलिब्नमें मगवान्‌ और खीलिड्डमें भगवती 
प्रयोग बनता है. | इस प्रकार यह सबंशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरकी संज्ञा है, जिसे परंत्रह्म, परमात्मा, परमाथतत्त्व, 
सत्य, विशुद्ध ज्ञान, वासुदेव आदि विविध संज्ञाओंसे भी 
अमिहित किया जाता है--- 
विश्ुद्ध परमार्थमेक- 
मननन्‍्तरं त्ववहिंहम सत्यम। 
प्रत्यक प्रशान्त॑ भगवच्छच्द्संक॑ | 
यद्‌ वाझुदेव कवयो चदन्ति ॥ 
( श्रीमद्धा० ५ | १२। ११ ) 
इस व्युत्पत्तिके अतिरिक्त विष्णुपुराणमें भगवत्‌- 
शब्दके तकारको छोड़कर शेष तीन वर्णोका प्रथऋ्ृथक 
अथ किया गया है। मकारके दो अथ हैं- 


जात 


एक पोषण करनेवाछा दूसरा सबका आधार | गकारके 
अथ हैं---कर्मफल प्राप्त करानेत्राल, छय करलेव्राला 
और रचयिता | वक्ारका अर्थ है---अव्यय परमात्मा, 
जिसमें . सम्पूण भ्रृत निवास करते हैं तथा जो समस्त 
मृतोंमें विराजमान है-..- 
सस्भतंति तथा भर्ता भकारो<5र्थह्॒यान्वितः । 
नेता गमयिता स््रष्टा गकारार्थस्तथा मुने ॥ 
वसन्ति यत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि । 
स॒]च अभूतेष्वशेपेषु वकारार्थस्ततोषव्ययः ॥ 
( विष्णुपुराण ६ | ५ | ७३) ७५ 2) 
ये सभी अश्षराथ पूर्णतया पख्रह्ममें ही घटित होते 
हैं । अतः उसीक्रे लिये इस पदका मुख्य प्रयोग होता 
है | ब्रह्मके मायाशबलित त्रिगुणात्मक ग्रिवित्रूप ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश तथा समी राम, कृष्ण, बुद्ध आदि 
अवतार भी भगवत्‌-पद वाच्य हैं; क्योंक्रि उस ब्रह्मके ही 
ये मत रूप हैं--'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम! ( श्रीमद्धा० 
१। ३। २८ ) 'रामकृष्णाविति श्रुवों भगवानहरद्‌ 
भरम्‌ ॥! (श्रीमद्धा०१। ३। २३ )| शक्ति तथा शक्त्यवतार-- 
दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरखतीके लिये, मगवत्‌ 
शब्दके ख्रीलिह्नरूप भगवती शब्दका प्रयोग होता है--- 
सेव्यते या खुरेः सर्वैस्ताइनेच भजते यतः। 
घातुर्भजेति सेवायां भगवत्येव सा समता ॥ 
( देवीपुराग अ० ४८५ ) 
शेष्र देवी-देवता, ऋषि-मुनि, आचाय, गुरु, माता, 
पिता, श्रेष्ठ, पूज्य व्यक्तियोंके प्रति प्रयुक्त भगवत-पद 
औपचारिक है | इनके लिये पूजनीयता और समादर- 
द्योतनके लिये उसका प्रयोग होता है, न कि मुख्य 
वृत्तिके लिये इस प्रकारके गौण प्रयोग प्रायः छोक 
ओर शाखत्र दोनोंमें देखे जाते हैं---जैंसे---भगवदाज्ञा, 
ध्तत्राह भगवान जेमिनि? इत्यादि | अन्यत्र भी भग 
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प्रयोगका औचित्य है । गीतामें भगवान्‌ क्रृष्णकी 


उक्ति है--- 

यद्यद्धिभूतिमत्सत्व॑.. श्रीमदू्जितमेव वा। 

तफ्तदेवाबगचछ त्व॑ मम तेजोइशसम्भवम्‌ ॥ 
ह ( १० | ४१ ) 


ऐश्वय, छक्की, बछातिशयसे सम्पन्न प्राणीको मेरे 
अंशविशेषसे सम्भत समझना चाहिये। यथपि परमेश्वर 
शुद्ध-बुद्ध अप्रमेय, अनिर्देश्य, अनौपम्य, अनामय, 
सत्रगत, नित्य, धुब, अध्यय, खप्रकाश, आनन्दधन, 
स्थूल-सूक्ष्मारिख्परहित, नानावित्र विकल्पोंसे मुक्त 
वाब्यनोइतीत, नाम-गुण-क्रिया-धर्मादिविहीन  चिम्मात्र 
है | वह कश्रमपि किसी संज्ञासे अभिषेय नहीं, किंतु 
योगबृत्ति ( लक्षणावृत्ति )के द्वारा वह विश्यु, नारायण, 
ब्रक्ष, ईश्वर, भगवान्‌, शिव आदि अनेक नामोंसे व्यवहृत 
होता है--- 
विकल्परहितं तत्व॑ ज्ञानमानन्द्मव्ययम । 
न चर नामानि रूपाणि शिवस्य परमात्मनः ॥ 


तथापि मायया तस्य नामरुपे प्रकल्पिते। 
शिवो रुद्रों महादेवः शंकरो ब्रह्म तत्परम्‌॥ 


विष्णुनारायणादीनि नामानि परमेश्वरे। 
'कथ॑चिद्योगवज्ञातु चतेन्ते न तु मुख्यया ॥ 


( स्कन्दपुराग, सूतसंद्तिता ) 

वह एक परमेश्वर ही काय, कारण आदि होनेसे 
विभिन्न नामोंसे सदा सत्र विराजमान है---'एको हि 
नामगेभदेः स्थितः स परमेशबरः ।” इतना ही नहीं, 
शाख्रेंमें मिन्न-मिन्न दश्कोण, विचारसरणि,माग, अधिकारी 
आदि भेदोंसे तथा विभिन्‍न सम्प्रदायों और वर्गोमें मिन्न- 
भिन्न उपास्य भावोसे छोक सामान्यमें विभिन्न भावनाओंसे 
वह परमेस्चर अनेक रूपोंमें विशेष संकज्ञाओंके द्वारा 
उपोष्य, सेन्य, आराध्य और भजनीय भी है । अद्वेतवादी 
बेद्रान्ती उसे निगुण-निर्विशेष ब्रह, विशिश्द्वैतवादी 
वष्णबागमानुयायी सगुणसबिशिपर ईइवर और माध्य, विष्णु, 


भगवत्तत्तवावज्ञान सुक्तसड्रस जायत #*# 
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निम्बाक, बल्‍्छम तथा चतन्यमताबठम्ती वैप्णवोंगे कृष्ण, 
पाडगण्यबिग्रह, परदह, बेखानस---पत्चम्र्ति नाराबण, 
योगशास्रानुयायी क्लेश-बम-कमब्रिपाकादि संप्कार्रे 
रहित अम्ड्ढ पुरुषविशेष, इद़र, भगवान्‌ या परमतत्त ... 
कहकर पुकारते हैं | चार्वाकदशन यद्यपि ईश्रकों नहीं 
मानता, किंतु उसके यहाँ 'खभावः ही सबश्रेष्ठ ग्रेरक माना 
जाता दे । सांख्य भी इशख्वर्कों नहीं मानता, किंतु वह 
प्रकृति और पुरुषको ही सबश्रेष्ठ, तत्त और जगतका करता 
मानता है | प्राचीन मीम॑संक इन्हें ही कम, अवान्तर्र्ती 
मीमांसक यज्ञपति, नेंयायिक और वैशेपिक नित्य ज्ञान- 
प्रयत्न-इच्छा. आदि गुणसम्पन्न जगव्वर्ता, हैरण्यगर्भ 
हिरण्यगर्भ, वैराजगण विराट, चतुमुंखोपासक चतुमुंल, 
भागवत तब्रिप्णु, शेत्र शिव, गाणप्त्य बिनायक, सौर सूय, 
शाक्त शक्ति (दुर्गा, काछी, रक्ष्मी, सरखती ),. वीद्ध 
बुद्ध, जैन अहन्‌, रामानन्दीबैप्णब राम, अश्रक्टाप कृष्ण, 
भेरबोपासक भेरव, तर्सिहोपासक सृसिहमगवान या 
परमेस्चर कहते हैं और उसी नाम तथा रूपमें उपासना 
करते हैं | इसके अतिर्क्ति विभिन्न देवोपासक मिन्न-मिन्र 
देवोंको ईश्वर मानकर उपासना करते हैं | संसारमें ऐसे 
भी छोग हैं, जो स्वावर आदिको तथा व्यक्तिविशेष (जीवित 
या मृत )को भी स्वश्रेट्ट मानकर आराधना करते हैं। 
इस विषयमें आचाय विद्यारग्यने बड़ा सुन्दर कहा है-- 


अन्तयोमिनमार भ्य स्थावरान्तेशवादिनः । 
सन्त्यश्वत्थाकवंशादे कुलदेवतद्शनात्‌ ॥ 

ईंशसूत्रविराडवेधों विष्णुरुद्रेन्द्रवह्वयः । 
विष्चभरचमरालमारिका यक्षराक्षसा। ॥ 
विप्रक्षत्रियविट्शूद्रा भवाश्व सुगपक्षिणः । 
अध्वत्थवर्चूतादा यवरत्रीहितणादयः ॥ 


जलपापाणम्त्काइवासीकुद्दलकादयः । 
ईचवराः सर्व एवेंते पूजिताः फलदायिनः ॥ 
( पश्चदशी ६। १२१३ २०६-२०८ ) 
इनमें सामान्यजनोंकी छोड़कर शासत्रीय मतालुयायियोंनि 
ख-खमतानुसार अभीश्ट एवं उपास्य ईश्बरका जो-जो लक्षण 


; € ह५ ए्‌ 5 ल क् मे हैँ ला हटु 
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हा है, वह सभी छक्षण प्रायः समानरूपसे एक प्रकार- 
का ही ग्राप्त होता हैं | इससे यह सिद्र है कि सभोक्रा 
अमीड परमेश्वर एक है कंबल. नामोंका ही भेद है, 
जिप् भेदसे उपात्यमें कोई परिवितन सम्भत्र नहीं है । 
उक्त विचनका फ़छतः: यह निष्कर्त है. कि सभीके 
मर्तोंमें सबश्रेष्ठ -स्वशक्तिमान्‌ तत्व. भगवत्‌-पदवाच्य 
भगवान्‌ हैं, जो अनेक नामोंसे गेध और उल्लेख्य है। 
भगवत्‌ शब्दका संक्षेपकूपमें यह बिचार प्रस्तुत कर 
अब तत्त्व शब्दपर विचार किया जा रहा है । 
..... भगवत्तत्व 
“भगवतस्तत्वम---भगर्॑तत्वम्‌' भगवानके तत्त्- 
को भगवत्तत्त कहते हैं | भगवत्तत्तके निरूपणके पूष 
तत्त्व शब्दंपर विचार करना आवश्यक है | 'तनु-बिस्तारे! 
( तनादि उभयपदी ) बातुसे क्विय्‌ प्रव्यय तथा तुकका 
. आगम करनेपर तत्‌ शब्दकी सिद्धि होती है | तत्‌ शब्द 
सबनाम है | सब्रेका अथ ब्रह्म और नामका अथ संज्ञा 
है | इस प्रकार सर्बनाम ब्रह्ममाचक होनेके कारण तत्‌्‌ 
शब्द ब्रह्ममाचक हैं | उपनिषदोंमें तत्‌ शब्दका प्रयोग 
ब्रह्म ,और आत्माके छिये प्रायः प्रयुक्त होता है । 
लोकमें भी तत्‌ शब्द सर्ववाची हैं और सभीक्रे लिये 
प्रयुक्त भी होता है | 'तस्य भावस्तत्वम! तत्‌ शब्दसे 
त्व प्रत्यय करनेपर तत्त्व शब्दकी सिद्धि होती है | इस 
व्युत्पत्तिके अनुसार तत्तका अथ ब्रह्ममाव होता है, किंतु 
इसका प्रयोग यथा्ंखरूप, ब्रह्म, विलम्बितनृत्यवायादि, 
सारक्ञत पदाथ, सांख्योक्त प्रकृति आदि, २५ तत््त आदि 
अरथोंमें भी होता है। इन अरथोके अतिरिक्त प्रत्येक 
शास्रोंके पारिमाषिक तत्वखरूप भी हैं, जैसे श॒न्यवादी 
बोद्ध, सदसदुभयानुभयात्मक---चतुष्फीटि. बिनिमुक्त 
शन्यक्रों ही तत्त्व मानते हैं । चार्वाक प्रृध्वी, जल, तेज, 
वायु चार पतोंकों तत्व कहते हैं | जेन जीवमतारम्बी 
और अजीब दो तत्त खीकार करते हैं । इनमें कोई 
एकदेशी पाँच और कोई सात तत्त भी अड्जीकार करते 





हा ् ए जज 
हैं। द्वेतवादी पृणप्रज्ञान॒ुयायी खतन्त्र और अखतम्त्र दो 
तत्व, रामानुज-मतानुवायी चित्‌, अचित और ईश्वर 


तीन तत्त, वजलमप्ततानुयायी अट्टाईस तक्त, पाशुपत 


नकुछीश और शैव छत्तीम्त तत्व, सांख्य पचीस और 
योगी छत्बीप्त तत्व खीकर करते हैं| शुद्ध वेदान्ती एक 
ब्रह्मकों ही परमार्थ तत्व मानते हैं । 

वस्तुत: भगवत्तल्ल एक ही अथके प्रतिपादक हैं | 
इनकी पुनरुक्तिसे क्या छाम है? वादियोंद्वारा पारिमापिक 
अथथ खीकार करनेपर सबका सामञ्जस्य और सम्बन्ध नहीं 
बनेगा, प्रत्युत वेषम्य होगा | दूसरी बात यह है कि 
कुछ वादियोंके यहाँ भगवानकी सत्ता ही नहीं खीकत 
है और कुछ वादी अपने-अपने अ्लीकृत तत्तवोंके अन्तगत 
ईश्वर्की भी गणना कर लिये हैं, इन दो दृश्योंसे 
भगबत्‌ और तत्व शब्दका परस्पर सम्बन्ध भी नहीं 
बनेगा । इसीलिये यहाँ तत्त शब्दसे भगवान्‌के खरूप, 
घर, गुण आदि ही अमिमत मानना होगा। फछत: 
प्रस्तुत अड्डमें मगवत्तत्तका तात्यय भगवानके खख्पादिसे 
ही समझना चाहिये । 

भगवत्तत्त ( भगवत्खरूपादि )का विवेचन महर्षियों- 
द्वारा वैदिक ग्रन्थोंसे लेकर पुराणोतक्रमें साझेपाड़ अनवरत 
हुआ है | तदनन्तर सूत्रोंसे लेऋर इसाकी सोलहवीं शताब्दी 
तकके आचार्योद्रारा वह ऊहापोह्ात्मक विशदृरूपमें 
वहुचचित हुआ । वेण्णवस्तम्प्रदायने इसे सबत्र वितानित 
कर दिया। इस खल्पकाय निबन्धर्में सभी मतोंका देना 
असम्भव तो है ही, किसी एक मतका भी पूरा बणन 
दुष्कर काय है। मोनियर विलियम्स आदिने अपने दशन- 
संग्रहोंमें गीताको भी एक दशन माना है। गीता वेद्ान्तके 
प्रस्थानत्रयीका अन्यतम, समस्त उपनिपदोंका सारभूत, 
कृष्णके मुवारबिन्दसे निःसृत अमृत, महाभोरतका तत्त्व, 
स्वेसम्प्रदाय-मान्य, काण्डत्रयात्मक ग्रन्थ है. इसमें भी 
भगवत्तत्तका विवेचन भिन्न-भिन्न अध्यायोंमें क्रिया गया है। 
प्रत्येक सम्प्रदाय अपने सिद्धान्तकी .पुश्मिं गीताके बंचनोंको 
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# भगवन्तत्वविज्वानं सुक्तसब्बस्थ जायते # 








ग्रहण किया है | उसके तेरहर्तर अव्यायर्मे भगवचत्तका 
विद्ये वर्णन हैं | भगवानूका विराट व्यापक, सर्वमय 
खरूप इस प्रकार निर्दिष्ट है--.- 
सर्वतःपाणिपादं तत्सर्व॑तोषक्षिशिरोसुखम्‌ । 
स्वतःथ्ुतिमल्ो के. सर्वम्राच्ृत्य तिष्ठति ॥ 
( १३ | १३ ) 
भगवान्‌ अपनी अचित्त्य-शक्तिसे सबरूप हँ | वह 
समी दिश्यार्म सत्रत्र बाहर, भीतर, पाणिषाद, अश्लि, 
सिर, मुख, कण आदिसे युक्त छोकमें सब चराचरको 
आदत (ध्याप्त) कर विद्यमान है | गीता हह्म (भगवान)के 
सगुण सबिश्ेप्र तथा निमुण निर्विशेष उभय रूपोंका पर्चिय 
कराती हुई दोनोंकों एक ही अभिन्न तत्त मानती है---- 


सबन्द्रियमुणाभासं सव्न्द्रियविवर्जितम । 
असक्त स्वभ्रच्चंच निगरणं गणभोक्त च॥ 
( १३। १४ ) 


बह परमात्मा ( भगवान्‌ ) सभी चल्षुरादि इच्धियोकि 
रूपादिदृत्तियेकि आकारसे भाप्तित होता है. अथवा 
सभी इच्ध्रियों और तदूब्रिपयोंकी आमासित करता है 
तथा सभी इच्द्रियेंसि रहित है | बह वस्तुतः देहेन्द्रियादि 
सम्बन्धशन्य हैं तथापि सत्रको धारण और पाछन करता 
है | वह सत्तादि गुणसे रहित ओर सत्तादि गुण तथा 
उसके परिणामोंका भोक्ता है| भगवान्‌ एक अभिन्न 
तत्त हैं और उसकी सत्ता सर्वत्र विद्यमान है--.. 


बहिरन्तत्षल भूतानामचरं चरमेच च। 
सत््मत्वात्तदविक्षेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ 
( श्३ | १७ ) 


जिस प्रकार छुवण कटक, कुण्छ आदि आमृपणोंके 
ओर जछ जछतरझोंके बाहर तथा भीतर रहता है, उसी 
प्रकार परमेश्वर चर और अचर जगतके बाहर और 
भीतर विद्यमान हैं; क्योंकि काय कारणरूप होता है | 
बह स्ूपादिरदित होनेसे अत्यन्त सृक््म है; जिससे अविज्ञेय 
है अर्थात्‌ इदम्‌, तत्‌ इत्यादि स्पष्ट ज्ञानके योग्य नहीं | 
आक़न्नानसे गन्य प्राणियेंकि ढिये वह परमेश्वर करोड़ों 





कोस दूर हैं और हजारों वर्षेमिं भी वे उसे नहीं पा 
सकते | किंतु आत्मतत्तवेत्ता विद्वानोंकि लिये वह अत्यन्त 
निकट है; क्योंकि वह प्रत्यक्‌ ( आत्म ) खरूप है--- 
अविभक्त॑ चर भृतेपु विभक्तमिव च स्थितम्‌। 
भूतमते च तज्लेय असिप्णु प्रभविष्णु च॑॥ 
( १३ | १६ ) 
सत्र ग्राणियोंमें वह परमेश्वर ( भगवान्‌ ) विभागरहित 
एक है, न कि पग्रतिश्ञरीर मित्र; क्‍्योंक्रि वह आकाशकी 
तरह व्यापक है | किंतु शरीरमेदरूपसे प्रतीयमान 
होनेके कारण ग्रति शरीर विमक्तकी माँति संत है। 
अर्थात्‌ उसमें औपाधिक भेदकी ही ग्रतीति है, पारमार्थिक 
नहीं अथवा कारणरूपसे अभिन्न रहता हुआ कार्य- 
रूपसे मित्र है | वह परमेश्वर खितिकाछमें भूतों तथा 
प्राणियोंका धारक और पोषक हैं। वह प्र्यकाल्में सबको 
ग्रतन करनेबराठा है और उत्पत्तिकालमें नाना-रपमें 
उद्त्तिशी है | जिस प्रकार भ्रमजन्य सपका रस्सी 
आवार है, उसी प्रकार मायाकल्पित जगत॒का परमेश्वर 
आधार है | अत: समस्त संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और 
ठ्यका कारण परमेश्वर ही दे और वही ज्ञेय हैं। 
यह परमात्मा खम्यकाश और सबका प्रकाशक है--- 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमलः. परमुच्यते | 


क्षा्त क्षेयं क्ञानगर्म हृदि खर्वस्य 2888, ॥| 
१३ । १७ 


ब्रह्म ( भगवान्‌ ) वाद्य पदायोंक्ो प्रकाशित 
करनेवाले सूय, चन्द्र आदि प्रकाशकों तथा अम्यन्तर 
प्रकाश करनेवाले बुद्धि आदि अन्तःकरणोंका प्रकाशक 
है | वह अविया ( अज्ञान ) तथा अवियाकाय समस्त 
जडवर्गसे परे है अर्थात्‌ असंसृष्ट है | वही दुद्विब्ृत्तिमें 
अमित्र्यक्त ज्ञान और रूपादि आकारसे ज्ञेव तथा ज्ञान- 
द्वारा आ्राप्य है | यह परमात्मा आ्रागिमात्रकें हृदयमें जीत 
तथा अन्तर्यामी रूपमें स्थित है | “अनादिमत्पर ब्रह्म 
न सत्तन्‍्नासडुच्यते! ( १३। १२ ) अनादि, निर्विशेष 


देश-काछ-वस्तु त्रिविव परिच्छेदोंसे रहित, संदसदू 


# संत-मतम भगवत्तत्त्वकी भीमांसा +$ 





#ाााकऊफाक या 


: विलक्षण ब्रह्म है। परमात्मा इस प्रकार ही प्म्पूग 
इश्य-प्रपश्चका आधार है। वह स्थावर-जद्भमम जगत 
भी भगवद्कार ही है | यह जगत्‌ तथा समस्त: जीत 
उसके ही अंश हैं | उससे मिन्न या अतिरिक्ति किसीकी 
सत्ता नहीं है, किंतु वह एतावन्मात्र ही नहीं है, अपितु 
अनन्त विश्वातिंग भी है और सब प्राणियोमिं वास करता 
है | जब प्राणी जगत्‌को मगवदाकार समझ लेता है, तब 
वह राग-दढंप, मान-अपमान, सुख-दुःख, खकीय-परकीय, 
शत्रु-मित्र, त्याज्य-उपादेय, प्रिय-अग्रिय, इृदम्‌-अहम्‌ ,खत्व- 
परत्व आदि भावोंसे मुक्त होकर भगवन्मय हो जाता है । 
इसलिये वह भगवान्‌ प्राणिमात्रके छिये सबंथा आराध्य, 
ध्येय, श्रोतव्य, मन्तब्य, द्रश्व्य और ग्राप्य है | उसे ग्राप्त 
करनेका भगवद्धक्त ही अधिकारी है, जो मान, दम्भ, हिंसा, 
कुटिल्ता आदि दोषोंसे रहित शान्त, दान्त, पवित्र, 
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स्थिरचित्त, आचार्योपासनारत, एकाय्तवासी और विश््त 


, है | ऐसे ही भक्तोंकी स्थितग्रज्ञ, खितवरी, स्थिस्त्री, ज्ञानी, 


भक्त, गुणातीत आदि नाना नामोंसे अमिहित करते हैं --- 


अद्देश सर्वभूतानां मेत्रः करुण एवं च। 
निर्ममो! निरहंकारः समडुश्खखुखः क्षमी ॥ 
( १२ | १३ ) 


गीता भगवद्याप्तिके लिये कम, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, 
प्रपत्ति एवं योगारि साथनोंका उपदेश करती हैं. | प्रत्येक 
मनुष्य इनके द्वारा परमपुरुषाथरूप परमात्मतत्त्व प्राप्त 
करनेक्रा अधिकारी है और तीत्र चेगाकर उसकी 
प्राप्ति शीत्र करनी चाहिये | अन्तर्मे हम भाव- 
त्तस्वक्रे विउयमें आवाय अभिनवगुप्तकी उक्तिका स्मरण 
दिलाकर इसे भगवदरपित करते हैं--- 
पुमान्‌ प्रकृतिरित्येष भेदः सम्मूढचेतसाम्‌। 


परिपूणोस्तु मन्यन्ते निर्मेखात्ममयं जगत्‌ ॥ 
बई०-८ 


संत-मतम भगवत्तत्नकी मीमांसा 


( लेखक--श्रीवक्ठभदासजी बिन्नानी “अजेंश?, साहित्यरत्न, धर्मरत्न, विज्ञानरत्न, आगम-वाचस्पति ) 


'संतः शब्दका प्रयोग पवित्रात्मा परोपकारी, सदाचारी 
पुरुष साधुओं एवं महात्माओंके लिये किया जाता है। 
उपनिषदोंके अनुसार यह ऐसे व्यक्तिका बोध कराता है, 
. जिसने सतं-रूपी परमतत्त्का अनुभव कर लिया हो 

और जो इस प्रकार अपने व्यक्तित॒वते ऊपर उठकर 
उसके साथ तद्गूप हो गया हो-“भस्ति ब्रह्मेति यो बेद्‌ 
संतमेन॑ ततो वबिदुः (फेनोप० )। 'संतःशब्दका व्यवहार 
* उन आदश महापुरुषोंके लिये किया जाता है, जो पूर्णतः 
आत्मनिष्ठ होनेके अतिरिक्त समाजमें रहते हुए, निःखार्थ- 
, भावसे विश्वकल्याणमें प्रदत्त रहा करते हैं। यह शब्द 
आचार रांकरादि संन्यासी ज्ञानेश्वर आदि उन निगुण भक्तों- 
के लिये भी प्रयुक्त होता आया है, जो दक्षिणक्रे विट्ठल 
या वारकरी सम्प्रदायके प्रचारक थे । उपनिषद्दोंकी परम्परा 
अविच्छिन्नरूपमें अबतक भी प्रचलित है । इसकी एक 


शाख “निगुणमत' है, जिसे प्रसिद्र वेदान्तसे अमिन्न 
समझा जाता रहा है (दे०--'निरगुन मत सोई चेदकी अन्ता? 
(संत गुठाठ, अठारहबीं शताब्दी ), ब्िंतु संत 
तुल्सीसाहब॒( उन्नीसवीं शताब्दी )के समयसे 
इसका प्रयोग अधिक व्यापक्त रूपमें होने लगा 
( घटरामायण, पृष्ठ १४३ )। 

'संत-मतः खभावत: किसी सम्प्रदाय-विशेपक्रे मूल 
प्रवतकद्दारा प्रचलित किये गये सिद्धान्तोंका संग्रहमात्र 
नहीं है ओर न यह किसी ऐसे पद्धतिविशेषका ही 
परिचायक समझा जा सकता है, जिसे विभिन्न संतोंके 
उपदेशोंके आधारपर निर्मित किया गया हो | ईश्वरका 
अनुभव दूसरोंके कइने-सुननेपर विश्वास कर लेनेपर 
निर्भर नहीं है और न उसे हम तक-वितकद्वारा सिद्ध 
करके समझ सकते अथवा हृदयड्रम कर सकते हैं | 
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भगवत्तत्वनिन्नान मनासद्षम्य जायत 
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निगुण रामकी चर्चा सभी किया करते हैं. किले इसके 
रस्यका परिचय जनस्दा नहीं हा पाता | तापय यद्र कि 
शुद्र खानुमृति ही उनके मतकी आवारडिख हू आर 
उनके ज्ञानकी मी इसी कारण ( सहज ज्ञान का नाम 
सकते हैं | 

संतोंन अपनी रचनाओंगें, पररमतस्थक बियर 
कथन करते समय ठसके अनेक नाम दिथ #, जिनमंसे 


ग $ 


चुछ म्ता व्योक्तगत ट् आर अन्य काट भमात्रशालक 


कर सकते है । उसे इसलिये 
कहा जाता हैं कि उसके विप्रयमें 
अन्तिखसे अधिक कुछ भी नहीं कह सकते और उसे 
धाम! भी केबल इससि । जा सकता €ं वि बह 
सारी वृत्तियक्रि रमण करनेका फमोस्कृट तस्य ६ 

उसका ताखिक सर्प वसा है, यह पृण॑ख्पसे क्रिसीकों 


पत!'क। चय। सतः 


छ्ठ्म £: 24५ 


ली 


भी विदित नहीं हों सकता, हितु उसे हम “अग्रैत' 
घब्दस व्यक्त कर सकते हैं और यदि उस अद्वत 
तखकाी किसी इखरक ख्पमम भी खीकार किया जाय 


तो उसे एक्रवरवाद भी कह सकते हैं | 

अद्वेंतवादी वेदान्ती संतोकी दर्टिम परमान्मतन्ध एयं 
जीवतच्वमें- मद्त: कोई भी अन्ता नहीं है 
दोनोंकी एक और अभिन्न टहरान है | जीव उस 
परमान्माक्नों तमीतक अपनेसे प्रथक्नू मानता ६, जबनक 
उसे उसका बोब नहीं होता। वरतुस्ितिका परिचय 
पाते ही बंद उसके साथ जरमे जल्की भांति विख्क्ा 
एक ओर अभिन्न बन जाता हैं और फ्रठतः एक एसी 
स्ितिमं आ जाता हैं, जिसमें उसे पृण शान्ति एज 
परमानन्दका अनुभव होने छाता है | इस दाम ऐसे 
सावककों उस परमाध्ातल अए आपने आग्मतत्मे 
प्रवक किसी भी जगचन्नका ज्ञान नहीं रू जाता। 
वह सवत्र क्ेबछ ठसी अभिन्नलूपकों व्याम पाता 
ह । वह जगतके प्रत्येक पदायरमे परमा्मनत्नका साक्षात 


५ 
ब्रदटद 


करता है और टी कारण उसे अपनेस भी कार्भी भिन्न 
नहीं समझता | एसी 
तो कोट अपना निजी आसमीय रहे 


# * ' 
काश एसा हां 


मनीदे्शा हो जानफ उसका से 
आना # आर मे 
प्राधी मिहला है, निमका प्रति बट 
बड़ मेंये,। हां 


डिय याद मनद्ठीत्ष मान का करना 


या प्रम एवं 


से 


है 


! ओर वे इसीके 
प्रवाट्ट करते दीख पड़ते £ । 

4 श्थौ री 
सत-मंत और सहज सम्रा।/ 


मसंतनगनर्म सिद्धान्नादी अप्का साचनाओंका एरिचिय 


है 


अनुसार पश्चवस्यापाका। साद्रताों भी 


न, 


करानका आर बढ़ीं आध्रिक यान । 
उनकी बारणा £ कि परस्मनचक्तों अपने अनुभव 
नेक ख्यि हमें अपनी बृत्तियोंक्ों बंरिमुखसे अन्तम 
कर लेना अन्त आवय्यथा 8। संतमतकी साधना 
सहज सावना' ऋइछाती 6 । उसमें न तो 
किसी मामविशपक्रों छछण यारनंका ऑरन 
बद। यही स्यवखा दी गयी कि या तो अपने सांसारिक 
बन्चनेत्त सववा पहियाग कर दिया जाय अथवा 
अपनी ग्रपन्नाम॑ आचूडगगान वार दिया नाथ 
अपना माग बिश्ुद्र मत्यम' मांग है ५ 

वा एकास्ते रबर किसी भी एक; 
साधथनाकी अपनाते आत्मोपदबत्बिकी 
दक्मानक पहुँच सकते हैं। संत-मतकी आदझ समातवि 
बह अपूच खिति £, जो सावकीदि जीवननर एकरस 
बनी रहे और उसमे किसी क्षणिक्र परिचतनक्की आश्रद्ढठा 
ने आने पाय। इ्सीटिये उसे पहन समाविका नाम 
दिया गया है | 


सा 53 छ 
गफ 


समाजम गहन हुए 


उपयुक्त हर 


सामान्य जीवनमें अनेक प्रतदोमन आते £ मिनकी और 
देगारी बृत्तियाँ स्वभावत: बाहरकी ओर खिंचने छग जाती 
| बहत-से ऐसे प्रतिकूछ प्स॒क्र भी आ जाते हैं, मिनके 
काग्ग फछायनका पग्रद्गात ब्रल ग्रहण करन लाता हैं | 
गग-द्रेप एत्ं हम-शोकके भाव जाग्रत वरनेतरले सवसर 


४ सत्सड्के बिना भगवत्पाप्ति सहज नहीं # 


37 मन न मत 7-० -्शश्शश्शशलश/स्‍्ल्््ल्ल्््स्ण्खिविखिच््यि्स्यिसच्च्स्सस््स्स्स्प्ल्स्स्ल्स्ल््ल्स्ि 
ल्ल्ल्स्स्स्ल्ल्ख्लच््ल्य्य्ल्ल््य्य्य््््य्य्य्य्य्य्स्न्क्ल्ल््लज्--+--+++++++++++++ 


प्राय: प्रत्येक श्षणमें आ जाया करते हैं और हमारे चित्तको 
विचलित कर देते हैं | संतोंने इसी कारण इस प्रश्न- 
पर बड़ी गम्भीएताके साथ विचार किया हैं और इसे 
सुल्झानेके लिये कुछ उपाय मी निर्दिश् किये हैं। 
उनका सबप्रथम उपदेश यह है कि हम अपने मनको 
सदा “नाम-स्मरण'में छगाये रहें और उससे एक पलके 
लिये भी बिरत न हों । जिस प्रकार कोई माता अपने 
देनिक कार्योमिं व्यस्त रहते हुए भी अपने वच्चेकी सुध्रि 
नहीं भ्लती, कोई गाय चरागाहमें चरती हुई भी अपने 
बछड़ेका स्मरण करती रहती है. तथा जिस प्रकार कोई 
पनिद्वारिन अपनी सखियोंके साथ हँसती-खेलती जाती 
हुई भी अपने सिरपर रखे घड़ेकी ओरसे ध्यान नहीं 
हटाती, उसी प्रकार हम 'छुमिरनःका खभाव डालकर 
भी कभी परमात्मतखसे विंग नहीं रह सकते और इस 
प्रकार यदि उसमें हमारी स्थिति सदा बनी रह गयी तो 
फिर हमारा संतुलन भी नहीं बिगड़ सकता । संतोंद्वारा 
निर्दिष्ट की गयी 'नाम-स्मरण! या 'सुमिरनःकी साथनाको 
उनके पारिमाषिक्र शब्द्रोंमें, 'सुरतशब्दयोग'का भी 
नाम दिया गया मिलता है। 'छुरत'हमारी म्लल-च्वत्ति 
है, जो शब्द! अर्थात्‌ हमारे शरीरमें उठनेवाले अनाहृत 
नादसे बराबर जुड़ी रहा करती है और इस प्रकार 
उसके साथ तदाकारता ग्रहण किये रहनेके कारण 
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इसके ऊपर किसी दूसरे रंगके चढ़नेंका कभी कोई 
संयोग ही नहीं आ पाता | 

संतोंने हमारी 'खुरतःको 'शब्द'की ओर प्रथम उन्पुत् 
करनेके लिये किसी 'सतगुरु'के माध्यमकी भी आवश्यकता 
बतछायी है । ऐसा गुरु कोई विस्तृतरूपसे शिक्षा 
देनेबाला सावारण उपदेशकऋ नहीं हुआ करता, प्रत्युत 
बह एक मार्गप्रदशकमात्र ही रहा करता है। वह 
केबल संकेत कर देता है और उसके शब्दोंमें निहित 
बिलश्षण जुगुतिःक सहारे साधक अपनी साथना आप- 
से-आप टीक कर छेता है । इसके सिवा, ऐसे सावकके 
लिये 'संत-मत'में सब्तझके वाताबरणमें रहना भी 
अत्यन्त आवश्यक ठहराया गया है, जिसका अभिमप्राय 
यह है. कि उसका काम केवल अपनी साधनामें सिद्नि- 
लाम कर लेनेसे ही नहीं चछ सकता, ग्रत्युत वह 
तबतक पूरा नहीं होता, जबतक उसे अपने पिद्वान्तको 
व्यवहारमें परिणत कर देंनेकी श्षमता नहीं हो जाती | 
पहुँचे हुए साधु-संतोंके बीच रहकर ही वह अपनी 
अनेक रहस्यमयी गुत्यियोंकों सुलझा पाता है और उनके 
आचरण एवं व्यवहारकों निकटसे देग्बकर ही वह भछी- 
भाँति समझ सकता है कि जिस आदशकी उपछब्धिके 
लिये वह प्रयव्नशील है, उसका वास्तविक रूप क्या 
हो सकता हैं । 
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सत्सड़के बिना भगव्आाप्ति सहज नहीं 


। बिना सतसंग ना कथा हरिनामकी; । 
५५ प्र रे पे है 
४ | बिना हरिनाम ना , मोह भाग । रेट 
४५ मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी ३ ६ 
है -| मुक्ति विद नाहि अनुराग छाग॥ ५५ 
है बिना अचुरागके भक्ति न होयगीः है शट 
भक्ति विन्न प्रेम उर नाहि जागे। ५८ 
५ प्रेम बिचु राम ना। राम बिल संत नाः ई रे 
हू! पलट्ू. सतसंग. वरदान माँग ॥ (3 
"या >--+«>औ६<+--- -+र्सत पल्टूदास . 
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सामाजिक एवं दाशनिक प्ृष्ठभमिमें भगवत्तत्व 


( लेखक--प्रो ० श्रीप्रफुछचन्द्रजी तायछ ) 


या देवी सवभूतेय॒ शक्तिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्ये लमस्तस्ये नसंस्तस्ये नमी नमः ॥ 


'जड़-चेतन सभी प्राणियोंके भीतर कहीं गुप्त और 
कहीं व्यक्त भावसे अवस्थित शक्तिरूपिणी देवीको हम 
बारंबार प्रणाम करते हैं | 
. सामाजिक संघटनके विश्लेषणमें जिन त्तोंका 
योगदान है, उन सबमें अनन्तरूप श्रीमगवानकरे रूपमें 
प्रकट होनेबाढी शक्ति ही सर्वाधिक महत््तपूण है। 
इसका केन्बिन्दु सत्‌-चित्‌-आनन्दका एक ऐसा 
प्रकाशपुञ्न है, जो सम्पूण विश्वकों आलछोकित किये 
हुए हैं | इस शक्तिके प्रभावसे बठके बीजमें विशाल 
वृक्षेक समान मांस-पिण्डरूप मानव-शरीरमें चेतन्यमयी 
बुद्धि तथा सूक्ष्म मनमें अनन्त ब्रह्माण्ड प्रतिष्ठित हैं । 
देश, महादेश, प्रृध्वी, अनन्त जगत्‌, जाति, परिवार, 
समाज आदि अनादिकाल्‍ूसे इसी महाशक्तिसे प्रेरित 
होकर बनते-बिगड़ते रहते हैं । पम्चेन्द्रियोंद्यारा हम 
जिसका स्पश करते हैं, मनके द्वारा जिसपर विचार 
किया जाता है, कल्पनाके द्वारा जिसका अनुमान छगाया 
जाता है वह सब इसी शक्तिसे सम्पन्न होता द्वै--- 

मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति 

यः प्राणिति य है शणोत्युक्तम्‌। 

अमनन्‍्तवो मां त उप (क्षियन्ति ह 
श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥ 

(:ऋग्वेदीय देवीसूक्त ) 

श्रीरामानुजके मतानुसार ईश्वर चित्‌ (.जीव ) और 


अचित्‌ ( जड़ प्रकृति ) दोनों तत्त्वोंसे युक्त है| वह' 


एकमात्र सत्ता है, अर्थात्‌ उससे प्रथक या खतन्‍्त्र किसी 
वस्तुकी सत्ता नहीं है | ब्रह्म और जगतका कारण- 
काय-सम्बन्ध है, जसे मकड़ी सतत अपने जालेके 
साथ रहती है | वह तत्त्व' क्या है ! अद्वैतवादी समस्त 


विश्वको एक सामान्य रूप देना चाहते हैं, विश्वके 

एकमात्र तत्तको बतढाना चाहते हैं | उनके सिद्वान्ता- 
नुसार सारा विश्व एक है और एक ही सत्‌ नाना 
रुपोमें प्रतिभासित हैं| विश्वकी जितनी भी अन्य 
सत्ताएँ हैं, सभी भगवत्तत्तके भिन्न-मिन्न रूप हैं। 
परमतत्तके विघटनसे सांसारिक नाम-रूपोंके प्रतिमासित 
होनेक्े कारण मनुष्यका पारमार्थिक रूप छिप जाता है, 
परंतु उससे वास्तविक परिवतन कद्यापि नहीं होता | 
निम्न-से-निम्न जीवमें और श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ मनुष्यमें एक 
ही आध्यात्मिक तत्त्व विद्यमान है | जिस कस्तुमें 
अध्यास सबसे कम है, वह उतना ही उच्च कोटिका 
प्राणी है | प्रत्येक व्यक्तिको अभिन्न समझकर उसके 
साथ स्नेह करना चाहिये; क्योंकि सम्पूण जगतका 
मौलिक सार एक है. | दूसरेको कष्ट देना अपने-आपको 


कष्ट देना है। दूसरेसे प्रेम करना अपने-आपसे प्रेम 


करना है | मनुष्य जब एक छोटे-से कीड़ेके लिये 
अपना जीवन उत्सग करनेके लिये तत्पर हो जाता है 
तो वह पूर्णलवको प्राप्त कर लेता है | यही जीवनका 
अभीष्ट है | ईश्वरका अनन्त तत्त्व हम सबमें समाविष्ट 


_ है | व्यक्तिबरके निर्माणके लिये भौतिक अवयव 


( 0720०75$ ), समाज ( 5०0८ं८४४ ) ओर संस्कृति 


' ( 0४४४७ ) इन तीन तत्त्तोंकी आवश्यकता होती है । 


इसी आधारपर समाजशांखी कहा करते हैं--- 


ईश्वर आत्मा है और, आत्मा एवं सत्यके द्वारा ही 
, उसकी उपासना होनी चाहिये | सम्पूण जगत्‌ एक 


सत्ता है | विभिन्नताओंके माध्यमसे हम इसी 
बिराद विश्वसत्ताकी ओर बढ़ रहे हैं । पतरिवारसे 
कवीले, कबीलोंसे गाँव, गाँवसे जनपद, प्रदेश, राष्ट्र और _ 
राष्ट्र मानवता । इसीकी अनुभूति ही सम्पूर्ण ज्ञान- 


# सामाजिक एवं दाशनिक पृष्ठभूमिम भगचत्तत्त्व # 





विज्ञान 'है | एकत्व ज्ञान है और अनेकता अज्ञान । 
जगतकें सृजन-पालन और संहारकी जिसमें शक्तियाँ हैं 
| और सबब्यापक, सबज्ञ तथा सबशक्तिमान्‌ जिसकी 
उपाधियाँ हैं, वह देवोंका भी देव परमेखर है । 
परमेश्वर . सर्वव्यापी, अग्रमेय, निमुण, निर्विकार और 
_जगत्‌का महाकवि है | सूये, चन्र तथा नक्षत्र उसके 
छन्द हैं | जब वह सबब्यापी है तो फिर यह सत्य 
है कि सभी वस्तुएँ उसके .तत्वरूपमें हैं | हमारे चारों 
ओर व्याप्त मायाका आवरण भी ईश्वरकी शक्ति है। 
किंतु माया ब्रह्म अनित्य खरूप नहीं है, बल्कि इच्छामात्र 
है, जिसको वह जब चाहे त्याग सकता है | आत्म- 
ज्ञान प्राप्त करनेके बाद मनुष्य इस मायाके फंदेसे दूर 
हो सकता है | मायाके भी दो रूप हैं--शुद्ग सत्ता 
( विद्या ) और मिश्र सत्ता ( अविया ) | शुद्ध स्निष्ठ 
परमात्मा कहछाता है-। वही जगतका कर्ता-धर्ता है । 
अविया-निष्ठ आत्मा जीव कहलाता है | वह अल्पन्ञ, 
- अशक्त, परिच्छिन्ष और भोक्ता है | इन दोनोंसे जो 
परे है, वह शुद्ध ब्रह्म है | अविदयामें लिप्त प्राणी 
परमात्माको भूल जाता है, अत: इस संसारचक्रमें 
घूमता रहता है | शाद्बोमें इसी अज्ञानी जीवके लिये 
ज्ञान और भक्तिका विधान किया गया है । ब्रह्म शुद्ध 
सत्वमें छीन अपने उपासकको अपना पद प्रदान करता 
है | जीव, माया और परमात्मा ये तीनों तत्व अप्रथक, 
अनादि और अनन्त हैं | ब्रह्म सदा जीव और मायाके 
साथ रहता है । 

तत्तज्ञाककी दृष्टिसे ईश्वर सवश्रेष्ठ सत्ता, सवश्रेष्ठ 
मूल्य और सर्वश्रेष्ठ साध्य है | उसकी संता 
पारमार्थिक एवं आध्यात्मिक है | वह सभी ग्रकारकी 
सत्ताओंका आधार है । उसका मूल्य चरमम्ृल्य है और 
जितनी भी वस्तुएँ मृल्यवान्‌ हैं, उनका मूल्य 
इसलिये है कि वह इस चरमप्नल्यसे सम्बद्ध हैं। 
: ईश्वर अनन्त, पूर्ण और नित्य है । वह पुरुषोत्तम 


श्द्छ 





है और परम ' कल्याणमय, प्रेममय है । जगतकी सृष्टि 
और ग्रल्य जो कुछ भी है, उसीकी इच्छासे है । जिस 
प्रकार एक. अच्छा राजतन्त्र होता है, उसी प्रकार 
ईश्वर और सृष्टि है | दया, स्नेह और उदारतासे पूर्ण 
वह एक आदर ं सम्राट है; जो ग्रत्येक प्राणीके कमंफलका 
हिसाब रखता है। उसीके अनुसार सुख-दुःख तथा 
जीवन-मरण आदि सांसारिक क्रियाकलापोंको भोगना 
पड़ता है । मनुष्य जिस प्रकारका कम करता 
है, उसको उसीके अनुरूप फ प्राप्त होता है। कमके 
महत््वको भारतीय दशनने बड़ी सूक्ष्म इश्टिसे समझाया 
है ) जिस किसी साधनके द्वारा उस अक्मतत्त्वका साक्षात्कार 
कर अपने कर्मोंपर नियन्रण रख सकते हैं। श्रीगीताके 
अनुसार मक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग अह्मतत्तके 
सक्षात्कारके माग हैं | इनका पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । ईश्वर-छामका सबसे सुगम उपाय है---भक्ति | भक्त 
वह है, जो सब कुछ त्याग कर भगवान्‌का ही नाम 
जपा करता है | वह निरन्तर स्नेहपृथंक भगवानकी 
सेवा करता है | भक्त और परमात्माके साथ विश्वास 
ओर प्रेमका सम्बन्ध है | 

भक्तिका मांग प्रत्येक वर्णके लिये खुला है और 
यह सरल भी है | भक्तको तो अनन्य मनसे भगवानका 
ध्यान और स्मरण करना पड़ता है । कमी-कमी 
अत्यधिक कष्ट भी उठाना पड़ता है । मारदने भक्तिकी 
परिभाषा करते हुए उसे परमात्माके प्रति उत्कद प्रेम 
बताया है | यह भगवान्‌की करुणाके प्रति विश्वासपूण 
आत्म-समपंण है | मानवीय आत्मा परमात्माकी शक्ति, 
ज्ञान और अच्छाईके चिंतनद्वारा भक्तिपूर्ण हृदयसे उसके 
निरन्तर स्मरणद्वारा दूसरे छोगोंके साथ उसके गुणोंके 
विषयमें चर्चा करनेके द्वारा अपने साथियोंके साथ 
मिलकर उसके ग्ुणोंका गान करनेके द्वारा और सभी 
कार्योको उसीकी सेवा समझकर करनेके द्वारा भगवानके 
निकट पहुँचता है-- 





श्प् 
हित 
रस च 


श्रवण कीर्तन विष्णों: स्मरण परादलेवनम | 

अचन बन्द दास्यं सख्यम्रात्मनिवेदनम, ॥ 

भक्त अपने सम्पूण अस्तिबकों भगवानकी ओर 
प्रेरित करता हैं | ययाथ्मे श्रीमगवान पृ चिद्ाननद 
खखूपम प्राणिमाजके हृदय-देशमें प्रत्यक्षऋूपसे विद्यमान 
रहकर समस्त प्राणियोंकों घुमाते-फिराति और विशेत्र 
उद्दे श्योंके मार्गमें चछा रहे हैं---- 

ईश्वरः सर्वमृतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति । 

आरमयन, सर्वेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 

आत्मामें परमात्मा'के निवासकी बात प्रत्येक धर्म 
खीकार करता हैं | आत्मा अनन्त-आनन्द-खरूप हैं, 
लिट्ठमेदरहित है. | अज्ञान ही जीव बन्धनका कारण 
है, ज्ञानसे अज्ञान दूर होता है. | इस ज्ञानग्राप्तिका 
उपाय क्‍या है १--मक्तिपूषक ईश्वर-आराघन एवं 
सबमूतोंकों परमात्माका मन्दिर समझ उनसे ग्रेम करना | 
शात्रोंमें परमात्माके दो रूपोंका वर्गन हैं । सगुण और 
निगुण | सगुण ईश्वर्के अ्थसे वे सर्वत्रयापी हैं । संसारकी 
सृष्टि, स्थिति और प्रत्यकर्ता हैं | संसारके अनादि जनक 
एवं जननी हूं | उनके साथ हमारा नित्याभेद है। मुक्तिका 
अथ उनके सामीष्य ओर सालेक्यकी प्रामि है । 


यज्ञ, दान, तप, खाध्याय, दयापूवक प्राणियोंकी सेब्रा, 
सत्सड़् आदि आत्मबछके सहायक और विययेब्धियोंके 
सहयोग वन्ध्रनकी ओर घरीठनेबाले शरीर-बमके पोषक 
हैं | इनके माश्यमसे व्यक्ति इन्द्रियॉपर विजय पाकर 
अन्नानसे दूर हो सकता है | अत: मगवद-भक्ति भोह 
एवं अन्यकारसे दर लें जाकर प्रमुका साक्षात्कार कराती 
है, जो सच्चगुणसे सम्पन्न है | भोजन किया जाता है, 
शरीरको जीवित रखनेक लिये और दझारीरका अस्तित्व 
रखा जाता हँ---भगवानकी सेवा अपनी वुद्धिके अनुसार 
करनेके छिये । जिन सोभाग्यश्ञाली मनुष्योंके हृदयमें 
भगवानका ध्यान निरन्तर वना रहता है, वे सत्र 





४ भगवत्तक्त्विज्ञानं मक्तसद्गस्थ जायते 5 
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पापोंसे झर्में:-डझानें; छूठकर परमपदकों प्राप्त होते हैं । 
बैक. हु ७. 5 

अतः प्रत्येक कम करते सम्रय उनका स्परण-चिन्तन-व्यात 

करते रहना चाहिये । 


ऋषियोनि पंझके खरूपको उसके क्षर-अक्षर 
व्यक्त-अव्यक्त, ग्रकृति-पुरुप, जड़-चेतन, क्षत्र-क्षेत्रज्ञ- 
रूपमें समझा है | जड़ पदाथ क्षर होनेसे खूपान्तरशीछ 
हैं, परंतु निर्विकाररूप अक्षर स्व एक रस है । 
आत्ममावसे ग्राणिमात्रमें नहीं, अपितु चातुबग्य अर्थात्‌ 
मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति, खनिज पदाथमें भी इस 
वेदान्तिक तत्वको अनुभव करके सत्य माना है. | अव्यक्त 
आत्मा और उसमे भी परे अव्यक्त पुरुषोत्तम यही 
ज्ञानीकों सत्य रूप दीखते हैं | यही ज्ञानकी पराकाष्ट हैं ।. 


तत्वदर्शी इस सत्यका प्रत्यक्ष दशन अपने पाँचों 
कोशोंके साथन एवं संयमद्वारा पृर्णूपसे कर चुके हैं | 
पर वे भी उस ( प्रभु )का बाणीसे बणन कहनेंमें 
अपनेको असम पाते हैं। उसके अनन्त गुश गाते- 
गाते पुरुषोत्तम, भूतभावन, भूतेश, देबाधिदेव, जगत्पते 
इत्यादि-इत्यादि कोटिशत नाप्त छेते-लेते जब थक जाते 
हैं, तब अन्तमें 'तत्सतः वह ह--त्रस, इतना ही संकेत 
करके मौन हो जाते हैं | इस परम तत्त्वकी ग्रातिका 
माग दिखानेबाले भगवानक उच्चतम सत्य क्या संसारमें 
कोई है ? तक्तकी ग्रापिका अर्थ ज्ञानचक्षुद्वारा 
परमेश्वरमें समझे द्वए गुणोंकों अभ्यास ओर वैराग्यद्वारा 
अपनेमें स्रापित करना है। श्रीगीतामें मगवानने कहा 
है कि दँवी प्रक्ृतिक महान्‌ पुरुष अविनाशी परमेश्वरको 
सकढ जगतका उत्यत्तिकर्ता दृढ़तापृतरक समझकर फल्त: 
यह जानकर कि उनसे बढ़कर संसारमें कोई वस्तु नहीं 
है, उसमें एसे संछग्न होते जाते हैं, जिससे उनका . 
चित्त फिर किसी दूसरी वस्तुर्मे भटकने ही नहीं पाता | 

अहंकारका 
सरलता, स्नेह, 


त्याग, क्षमाकी वृत्ति धारण करना, 
गुरुसेवा, शुद्धता ( मन, वचन ओर 


# विनयपत्रिकाम भगवत्तत््व दि 





चकित जा 





कमकी ), आचार-विचारमें ख्िरता, . इन्द्रियसंयम, 
 भोगोमें अरुचि, हिंसाका त्याग, अनासक्ति, सुख-दुःख, 
प्रिय-अप्रिय आदि इन्दोंमें समभाव रखना भगवान्‌की 
- अनन्य एवं एकनिए सेवा ( भक्ति ) जनसम्रहमें रहते 
हुए भी उसमें लिप्त न होना अर्थात्‌ ख्री-पुत्र-बन्धु-वान्यत 
आदिके प्रति अछित रहना, सद्गा प्रमुक्के ध्यानमें छगे 
रहना, तत्वज्ञानके अथके रूपमें मगवानको सत्र 
देखना यही ज्ञान दे | भगवत्तलवके- अन्तगत सम्वूर्ण 
संसार चक्रीय पसितनके सिद्धान्तमें वँवा है| बीजसे 
वृक्ष, वृक्षका वीजमें समा जाना, वीजसे फिर वृक्ष--- 
संसारका यह खेल इसी प्रकार आदि-अन्तसे रहित उसके 
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चस्तुओंक मीतर व्याप्त है | मानवकी आत्मामें तो उसका 
निवास है । वह इन्द्रियप्राह्म नहीं है, शास्त्र निर्दि 
साथनोंद्वारा परमात्मकृपासे उसे जानकर साथक क्ृतकृत्य 
हो जाता है--- 
होइ जाई! 

जिसे ईश्वरक्ती चाह है, उसीको भक्तिकी प्रापि 
होगी, जिसमें दृढ़ भक्ति होगी, उसीपर मगबत्‌-क्ृपा होगी, 
उसे ही वे वरण करेंगे और बही उन्हें ग्रात्त करेगा - 

नायमात्मा 


जानत तुम्दहि चुम्हइ 


प्रवचनेन ल्भ्यों 
ने मेधया न वहुना श्रुतेन | 
यमेबैप ब्ृणुते तेन रूभ्य- 


कर 5० >> 0 ८ हा 

निर्देशनमें चछता रहता हैं। सम्रूण सत्ताका अस्तिल् स्तस्येष आंत्मा विश्रुणुत तनू<खाम्‌ ॥ 

परमात्माके कारण ही है | पसत्रह्म पुरुषोत्तम सारी ( कठोपनिपद्‌ १ | २। २३ ) 
$ --3>य्जेह ६६<०--- 


विनयपत्रिकामें भगवत्ततव 


( लेखक---भ्रीविजयक्रुमा रजी शुक्ल एम्‌० ए.० ( हिन्दी, संस्कृत ) 


“विनयपत्रिका' भक्तिका एक अपूत काव्य है। गोखामी 
तुल्सीदासजीने श्रीरामकों परात्परजह्म मानकर उन्हें 
अपनी यह रचना अर्पित की है | 'मगबतः? शब्द भग 
(्‌ ऐश्वय ) शब्दमें, मतुप्‌ प्रत्ययके संयोगसे बना है। इसका 
अथ है---पडैश्वयवान्‌ । 'बिनयपत्रिका'में गोखामीजी 
श्रीरमकी जगनियन्ता, इश, अबव्यक्त, सचिदानन्द 
आदि नामोंसे सम्बोधित करते हैं और अपनी पत्रिका 
प्रेषित करनेसे पूथ भगवानके विविध रूप---गगेश, 
सूर्य, शिव आदिकी भी स्तुति करते हैं, जो क्रमश: 
इस प्रकार है--- 


९७५० 


गणपति तत्त . 
भगवान्‌ शंकरके गण भूत-प्रेतादि हैं, जो अत्यन्त 
क्रूर ख़भावके हैं और सभी कार्योंमें प्रायः विष्न 
उपस्थित करते हैं। गणेश गणोंके खामी या ईश हैं । 
खामीकी बनन्‍्दना कंरनेपर - वे गण विध्नकारक नहीं 


%-०+५०+३०७००००नक- 





१-प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ | ( मानस १ | १९ | ४ ) 


रहेंगे, अतः विनयपत्रिकामें उनकी सबसे पहले बन्दना 
की गयी। पद्मपुराणके सृश्खिण्डमें व्यासजीने विष्नोंको 
दूर करनेके लिये गणेशजीकी पूजाका विधान वताया है 
गणेशके नाम-रूप-युण आदिके विपयमें “विनयपत्रिका!में 
इस प्रकार कहा गया है---श्रीगणेश शंकरजीके सुबन 
तथा भवानी-नन्दन हैं । शिवजीके पुत्र और भवानीके 
आनन्द-कर्ता कहनेका भाव यह है कि गणेशजीका 
आविर्भाव जगदम्बाके गर्भसे नहीं हुआ है। पुराणोंमें 
गणेशक्े नामसे अमिहित किये जानेबाले देव बेदोंमें 
अद्मणस्पतिःके नामसे अभिहित किये गये हैं। ऋग्वेदके 
निम्नलिखित मन्त्रसे यह स्पष्ट है-- 


गणानां त्वा गणपति « हवामहें 
कवि कवीनामसुपश्रवस्तम्‌ । 


ज्येष्टरोज॑ तह्मणां तह्मणस्पत आ 
नः श्रवणवन्नूनिभिः सीद्सदनम ॥ 








२७० 


# भगवत्तत्वविज्ञानं मुक्तसड्डस्य जाय॑ते # 
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उपयुक्त मन्त्रमें गणेश श्रह्मणस्पति! कहे गये हैं । 
'ब्रह्मन! शब्दका अथ वाक्‌ (वाणी ) है | अतः 
ब्रह्मणस्पतिक्रा अर्थ वाणीका पति या वाणीका खामी 
हुआ | आरण्यक भी बह्मणस्पतिके इसी अथका प्रति- 
पादन करते हैं । बृहृदारण्यक उपनिषद्‌में कहा गया 
है-..एप उ एवं ब्रह्मणस्पतियाँग वे अह्मः तस्या 
पएव॒ पतिस्तस्मादू ब्रह्मणस्पतिः । वाग्वे बहती तस्या 
पएष पतिस्तस्माद्‌ वृहस्पतिः ।' 

गणेशके जिस रूपका वर्णन पुराणोमें मिलता है, उसकी 


पुष्टि भी बेदिक मन्त्रोंसे होती है।उनमें गणपतिके 'महाहस्तीः, 
'एकदन्त', 'वक्रतुण्ड” तथा दन्ती नामोंका उल्लेख है। 
गणपति शब्द इस अर्थका द्योतक है. कि गणेश समस्त 
देवसम्हके रक्षक, महत्तत्वादि समस्त सश्टि-तत्तके खामी हैं 
तथा जगतकी उत्पत्तिके कारण भी हैं । मोह्नलपुराणमें मनो- 
वाणीमय स्व दृश्यादश्य जगत॒का वाचक ५ तथा 
मनोवाणी विरहित जगत्‌का वाचक “ण” वण बताया 
गया है | अतः सर्बजगत॒के ईश होनेके कारण गणपति 
हमारे सबंतोमहान्‌ आराध्यदेव हैं । ऐसे परमात्माका 
. समस्त कार्योंके आरम्ममें स्मरण और प्रृजन प्रणंतः 
युक्तियुक्त है | गणेशकी मूर्ति साक्षात्‌ ( 3» ) 
प्रणब-जेसी प्रतीत होती है । शात्रोंमें गणेश 
३»काराव्मक माने गये हैं | एक बार शिव-पावती चित्र- 
छिखित प्रणव ( ३» ) पर ध्यानावस्थित इश्सि देख रहे 
थे। अकस्मात्‌ »कारकी भित्तिको भड़ कर गजमुख 
गणेशजी प्रकट हो गये | शिव-पाबती इन्हें देखकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुए। गणेशके 5“कारात्मक होनेके कारण सब 
देवोंमें पहले उनका पूजन होना उचित ही माना जाता 


है; क्योंकि प्रणव ($“कार ) सब श्रुतियोंके आदियें प्रभूत 
माने जाते हैं। इसी कथाके आधारपर शिव ओर 
पावतीके मानस-पुत्र गणेशके होनेकी पुष्टि होती है। 
हयतत्व 

“विनय-पत्रिकाःमें गणेश-स्तुतिके पश्चात्‌ सूयकी 
वन्दना की गयी है | सूर्य आयोंके प्रमुख देवोंमें हैं। 
सूयथको ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी माना गया है--- 

एप ब्रह्मा च विष्णुश्व रुद्र एप हि भास्करः । 

( सूर्योपनिषद्‌ ) 

'सुय जगतके प्रकाशक हैं | मत्स्यपुराणमें सूयकी 
प्रतिमाके विधानमें इनके एक चक्रवाले दिव्य रथका 
जिसमें सात घोड़े जुते हैं--बरणन है. | वह दिव्य बस 
मुकुटादिसे भी मण्डित है । पुराणोंमें सूयको 'ज्िमर्ति 
कहा गया है। वे ब्रह्म-विष्णु-शिव रूप हैं। सूयकरे सारथि 
अरुण पहल है | यह उनकी अत्यधिक दयाका प्रतीक 
है कि सारथिको पहु होनेपर भी उन्होंने धारण किया 
है । सामान्यरूपसे संसारमें मनुष्यकी कायशक्ति 
क्षीण हो जानेपर उसे सेवा-मुक्त कर दिया जाता है 
पर सूयने पहुको भी अपना रखा है | उनके रथकी 
दिव्यताका कारण है---उसका एक चक्रयुक्त होना तथा 
उसमें सात घोड़ोंका जुतना । सूयकी दिव्य तेजोराशि, 
अलोकिक शक्ति और संसारके लिये उनका कल्याणकारी 
खरूप उनकी भगवत्ता ज्ञापित करता है | वेदोंमें सूयसे 
सौ वर्षतक देखने, बोलने, सुनने और अदीन होकर 
जीवित रहनेकी प्राथना की गयी है. | सूयका तेज 
मेघ-जलादिसे सम्बन्धित होकर स॒प्तरश्मियोंसे युक्त इन्द्र- 
घनुष्‌का उत्पादक होता है | सूय अपनी किरणोंसे सात 


२-आत्‌ न इन्द्र क्षुभन्तं चित्र ग्राम॑ संग्रभाय भहाहस्ती दक्षिणेन | एकदन्ताय विद्यहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो 


दन्तिः प्रचोदयात्‌ ॥ 


( तत्तिरीयारण्यक ) -३-मत्स्यपुराण २६० | १-४ | 


उदये ब्रह्मरूपस्तु मध्याह्ले-तु महेश्वरः | अस्तमाने खयं विष्णुस्त्रिमूर्तिस्तु दियाकरः || ( भविष्यपुराण ) 
७-कुछ लोणोंद्वारा संवत्सरको रथका एक चक्र तथा सात रह्गोमे अश्वत्वकी कल्पना की भी व्याख्या प्रस्तुत की जाती है | 


द-शुक्ल्यजुबंद ३६ | २४। 


*# विनयपत्निकार्म भगवत्तत्त्व %- 


२७१ 








रंगोंका निर्माता है | विश्वके विभिन्नलूपोंकी सृष्टि इसीके 
द्वारा होती है। इसके रसका भौतिक रूप वर्षा है। 
इससे अन्नादि उत्पन्न होते हैं*। इस प्रकार सूय 
रसराशि भी हैं [ गोखामी तुल्सीदासके इश्टदेव रामका 
जन्म सूरयवंशमें हुआ है, अतः उन्होंने उपयुक्त महिमा 
और दिव्य गुणोंसे मण्डित सूयकी वन्दना दूसरे स्थानपर 
की है) श्रीरामको भी उन्होंने 'दिनेश, भानुकुछकानन- 
बिकासी आदि उपमाओंसे विभूषित किया है |. 
शिवतत्त्व 
गणेश और सूयके पश्चात्‌ गोखामीजीने शिवकी स्तुति 
की है । शिव संसारका कल्याण करनेवाले हैं | उनका 
नाम शंकर भी है--शं करोति इति शंकरः |” 
समुद्रमथनके समय संसारका कल्याण करनेके लिये 
उन्होंने विष्रपान किया था। त्रिपुरासुरको उन्होंने मनो- 
वाड्छित वरदान दिया, अतः वे अवढरदानी हैं | 
काशीमें मरनेवालोंकों वे राम-नामका मन्त्र देते हैं, अत 
वे मुक्तिप्रदाता हैं | वे कामदेवके संहारक हैं । 
' कामदेवका निवासस्थान मन है | कामको भस्म किये 
जाने और रतिके विछाप एवं देवताओंके द्वारा प्रार्थना 
- किये जानेपर उन्होंने उसे अशरीरी होनेका वरदान दिया 
था। काम ( कामनाओं )के नष्ट हुए ब्रिना मनकी शुद्धि 
या एकाग्रता नहीं हो सकती और मनके एकाग्र और 
कामनाझन्य हो जानेपर ही वह परम-तत्त्व या भगवत्‌ 
तत्त्वकी अनुभूतिके योग्य बनाता है। 
. “विनयपत्रिका'में गोखामीजीने अनेक पदोंमें शिवकी 
: बन्दना की है । इसके दो कारण हैं-.( १.) शिवकी 
उपासना उन्होंने 'काम'के -विनाशके लिये की है; 
क्योंकि 'कामः श्रीरामकी भक्तिमें बाधक है .। वह 


७--रघुवंश १। ११ । 
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भगवद्धक्तिसे मतनको हटाता है तथा मनमें छी-बनविषयक 
तथा यशोविषयक कामनाओंको उदूबुद्ध करता हैं । 
शिव कामके शत्रु -हैं | अतः उनकी स्तुतिसे भक्तिमाग्मे 
आनेवाली बड़ी-से-बड़ी बाधाको भी दूर किया जा 


सकता है .। (२) शिवकी स्तुतिमें मायाके भेद-्रम- 
रूपको दूर करनेकी भी प्राथना की है ।* 


शिव खय्य॑ 
श्रीगामके परम भक्त हैं। श्रीगम सदा शिवके ह्ृदयमें 
निवास करते हैं । रामकी सेवाके लिये ही उन्होंने 
हनुमदवतार भी धारण किया। इसी प्रकार उन्होंने काली 
एवं सीताके रूपमें शक्तितत्वका भी वर्णन किया है । 


भगवद्ूप राम 

गोखामी तुल्सीदासजी श्रीरामकों परअह्म मानते 
हैं। वेद-स्मृति-पुराणोंमें ब्रह्मके जितने विशेषण प्राप्त हैं, 
विनयपत्रिकामें तुल्सीके राम उन सभी विशेषणोंसे 
विभूषित हैं । विनयपत्रिकामें रामके दो रूप हैं--( १ ) 
मानव और (२) ब्रह्म | राम यद्यपि मानवके रूपमें 
हैं, तथापि तुल्सी वार-बार इस बातका ध्यान दिल्यते 
हैं कि वे वस्तुतः साक्षात्‌ ब्रह्म हैं और नर-रूप धारण 
कर छीला कर रहे हैं ।” नर-रूपमें आनेपर श्रीरामके 
लेकिक और अलोकिक गुणोंका समन्वय हो जाता 
है । श्रीराममें अलोकिक भक्तवत्सलछता एवं शरणागत- 
वत्सल्ताके साथ अलौकिक सौन्दय-शील और शक्ति 
है । सीता और राम उसी प्रकार अभिन्न हैं जेंसे वाणी 
और अथथ तथा जल और लूहर*| अबतारी रामके भी 
दो रूप हैं--सामान्य और असामान्य | वितयपत्रिकामें 
श्रीरामके असामान्य चरि्रका सम्बन्ध रामके अवतारी- 
रूपसे जोड़ दिया गया है। अपने सामान्यरूपमें भगवान्‌ 


हे हैं 
राम पूर्ण मानव हैं | उनका खभाव सरल है तथा वे 
८--विनयपत्रिका ४५ | ३ | 


९.--विनयपत्रिका ४४ | २। १०--विनयपत्रिका 


१२५१ । ११--वही ६ | २।१५--विनयपत्निका ७ | ५। १३--जहाँ राम तह काम नहिं, जहाँ काम नहीं राम | 


१७--विनयपत्रिका ७ | ५७ १० ।९। १५--वही १४।९ | 
१८--वही १ | १८ | १०--वही ७ | ११९ ख | 


१६--मानस १। १३ | ३-४ | १७--वही २ | १२६ छन्द | 


?# विनयपत्रिकामें भगवत्तरव # 


श्छर 








निगुण दो रूपोंमें आभासित होता है । यवा---आँखमें 
अँगुली लगाकर देखनेसे एक ही चन्द्रमा दो दिखायी 
देते हैं” | वेदों और. उपनिषदोंने निगुण-अह्मका सगुण 
. होना बताया है | पुरुषसृत्तमें सम्पूर्ण विश्वकों ब्रह्मका 
. शरीर कहा गया है । 'बिनय-पत्रिका'में रामको संगुण- 
निगुण, सकल इश्य-द्रश ” बताया गया है| राम 
सचिदानन्दघन हैं । श्रीरामके ग्रंणोंके ज्ञाता शिव, 
हनुमान, लक्ष्मण और. भरत हैं । पड़-दहान, अष्टादश 
पुराण तथा वेद-सभी उनके गुणोंका भिन्नरूपसे गान 
: करते हैं | विनय-पत्रिकामें कहा गया है---. 
समुझि समुझि गुनप्राम रामके, उर अलुराग बढ़ाउ। 
तुकसिदास अनयास रामपद पाइह प्रेम-पसाउ ॥ 
| ( विनयपंत्रिका १०० | १० ) 
लीला--निगुण-बरह्म संसारके पाप-ताको दूर करनेके 
लिये सगुणरूप घारण करता है." | सगुण भंगवान्‌ रामकी 
लीलाएँ भक्त, ब्राह्मण, देवता, घेनु तथा भ्षमिके कल्याणके 
लिये हुई हैं '। .विनय-पत्निकामें श्रीरामके द्वारा की गयी 
लीलाओंका उल्लेखंमात्र किया गया है--- 
सिला, गुह,- गीध, कपि, भील, भाछु, रातिचर 
ख्याल ही कृपालु कीन्हे तारन-तरन । 
पीछ-उद्धरन | सील-सिंधु दी देखियतु 
तुलसी. पै चाहत गलानि ही गरन ॥ 
| ( विनयपतन्रनिका २४८ | ४ ) 
गोखामी : तुल्सीदासजीने : विनय-पत्रिकामें अपने 
दैन्यको ही ग्रधानता दी है| अतः भगवानकी इन 
लीलाओंका स्मरणकर उनके प्रति अपनी दास्य 
भावनाका प्रावल्य प्रदर्शित किया है। 


घाम-सकित एवं अयोध्या भगवान्‌ रामके नित्य 


& ०३! 3; > 
एवं छीछावाम हैं | वन्ध अयोध्या नगरी रामके परम 


घामको देनेवाली है | भगवान्‌ श्रीशाम खयं अपने 
श्रीमुखसे कहते हैं कि वेद-पुराणादिमें वेंकुण्ठकी 
महिमाका बहुत अधिक वन है, किंतु अवधपुरीके 
समान तो वह भी मुझे प्रिय नहीं हैं. । श्रीराम 
अपने धाम अयोध्यामें जन्म लेनेबालोंकों मुक्ति प्रदान 
करते हैं । 

“विनय-पत्रिका'में चित्रकूटकों श्रीरामका प्रिय विहार- 
स्थल बताया गया है। श्रीगोखामीजी अपने मनकों 
संबोधित करते हुए मनसे चित्रकूट चलतेके लिये कहते 
हैं। बनवास-अवभिमें चित्रकूट ही रामका विहार-स्थल 
था | अत: उसकी महिमा किसी प्रकारसे कम 
नहीं है । चित्रकूटका कामदगिरि सम्पूण कामनाओंको 
पूर्ण करनेवाला चिन्तामणि और कल्पइश्ष है." । 

इस प्रकार विनय-पत्रिकाके भगवान्‌ श्रीराम समस्त 
'हेय गुणवर्जित अनन्त गुणराशि त्रिगुणात्मिका प्रकृतिसे 
परे पृण परत्रह्म हैं | वें ही सम्पूण जगतके नियन्ता हैं । 
भक्तोंके हितके लिये वे समुण-रूप घारणकर अवतार 
ग्रहण करते हैं | समुणरूपमें उनकी की गयी लीलाएँ 
अमित माघुयसे ओत-प्रोत हैं । वे शीढ-शक्ति-सौन्दयके 
भंडार हैं | जगतमें धरम-यश्-श्री-ज्ञान और वैराग्यकी 
वृद्धि करनेवाले हैं। उनका सत्रसे बड़ा गुण है-- 
करुणा | अतः करुणासागर भी हैं । संसार-सागरसे 
पार पानेके लिये उनके चरण-कमल नित्य बन्दनीय हैं-- 


बन्दों रघुपति करुना-निधान । जाते छूटे भव-मेद-ज्ञान ॥ 
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# भगवत्तत्त्वविशानं मुक्तसड्स्य जायते # 





किसको भजूं 


( लेखक्र--प्रभुपांद श्रीप्रागकिशोरजी गोखामी ) 


.. इस विश्वका परम कारण कौन है ? इसको अन्वेशण 
अनन्तकाठ्से चल रहा है | यह विश्व  कहाँसे 
आंया, इसकी गति किस ओर है £ बृक्षादि मूढ 
योनियोंसे ज्ञानी मनुष्यका उत्कष किस प्रकॉर सार्थक 
होगा ? ऋषि, मुनि, साधु, सजन, ज्ञानी, गुणी, विज्ञानी 
और कल्याणकामी लोगोंने कितनी ही बार इन सब 
बातोंपर विचार किया होगा। प्रगतिका पथ प्रशस्त और 
आलेकित करनेके लिये प्राचीन मनीषियोंका' अनुसरण 
करना चाहिये | “व्यासोच्छिष्टं जगत्सवेम'--संसारका 
ज्ञानभण्डार व्यासका उच्छिउ-सा है--ऐसी प्रप्तिद्धि एवं 
मान्यता रही है । विश्वके - कारणानुसंधानमें अग्रदूत, 
ज्ञान-विज्ञान-विग्रह व्यासकी बात सत्रप्रथम विचारणीय है। 
विरक्तके अनुसार संसारमें छः: भावविकार' हैं | वे हैं--- 
(१) जन्म, (२) अस्तित्व, (३ ) इंढ्गि, (9) 
. विपरिणाम, (५ ) अपक्षय एवं (६ ) विनाश । ज्ञानी 
पण्डितोंने फिर यह भी स्थिर किया कि सभी कारणोंका 
कारण परमात्मा इन छः प्रकारके भावविकारोंके अवीन नहीं 
हो सकता । निश्चय ही वह इन सबसे अतीत है । पर 
कालकी गोदमें रहनेवाले सभी संसारी इन्हीं भावविकारोंके 
अधीन हैं | मात्र परम पुरुषोत्तव निश्चय ही इन 
भाबविकारोंसे मुक्त है। 'वेदान्तसूत्रमें! व्यालजी कहते 
हैं-.'जन्मायस्य यतः ।' इस विश्रगोचरका जन्म, थ्िंति 
और प्रछ्य जिससे होता है, वह परमतत्तव ही हमारे 
अनुसंघानकी वस्तु. है.। वही वस्तु आनन्दमय है--- 
न तस्य काय करणं च. विद्यते 
न तत्समश्याभ्यधिकश्थध दृश्यते । 


शक्तिविविधव श्रूयते 
खाभाविकी ज्ञानवलक्रिया . च ॥ 


भगवानका. . शरीर . प्राकृत नहीं है | वह काय भी 
नहीं है ।- कायका- अमाव- होनेके कारण उनकी प्राकृत 
ह2०८4 


परास्य 


इन्द्रियाँ भी नहीं हैं | उनके समान या उनसे अधिक 
भी किसीको नहीं कहा जा सकता | उनकी ये ज्ञान 
और क्रिया आदि शक्तियाँ विचित्र, अगणित एवं अपनी 
खाभाविक् हैं । विष्णु त्िल्मेकक्र स्ट्ा हैं | अग्नि, वायु, 
आदित्य सभी उनकी. सृष्टि हैं-। प्रत्येक धूढिक्रण उनकी 
सजनी-शक्तिका, फल है. .।, उनकी महिमाकी वात 
ऋग्ेेद कहते हैं---- 


(विष्णोन के वीयोणि प्रवोतच ये 


_ पाथित्रानि विममे._ रजांखि । 
. “( ऋक्संहिता | २४) 
परम इशरः .विश्युक्रे परमत्राममें माधुयेका उत्स 


निकलता है. । इसी गिग्णुल्लेक्रमें गमतकर मनुष्यगण पूण 


,तृतिाम करते हैं | विष्णुक्ना प्रियधाम सबका ही 
सेव्य हैं ।. वह. स्थान ही सबका अमिलप्षित हैं। 


तलदृस्य . प्रियमभि पायो अस्सा- 
न्रे. यत्र- देवयव्ये मदन्ति । 
उरुक्रमस्य स हि वन्धुरिक्थाः 


' विष्णोः पदे परमे खसववे उत्सः ॥ 
( क्रेकसंहिता १| १५४ | ५ ) 
. - “जो लोग भगवानके प्रति ऐकान्तिक भाव धारण 
करते हैं एवं सवबदा प्राथनानिरत रहते हैं, वे ही सब 


आरान्तिहीन मानव विष्णुक्का परम पद लछाम करते हैं -- 


तद्दिप्रासो विपण्यवों जाग्रवांस समिन्धते 
विष्णोर्यंत्‌ परम पदम्‌ | (ऋ० १।२२। २१) 


-है स्तोत॒वृन्द ! आपलोग: विग्णुको ही. प्रथम 


““>स्लवत्तीयक्रे रूपमें समझें | वे ही अनादि, पिद्ध, यज्ञ एवं 


यज्ञेश्वर हैं। यज्ञ ही विष्णु हैं | उनकी महिभाके विज्ञानके 


लिये ही उनकी स्तुति करनेका प्रयोजन है | वे सबेन्यापक 


हैं.) उनका. नाम ..नमस्य है. और वे. सप्रकारकी 


४ श्रीकृष्णकी भक्ति ही श्रेष्ठ हे #« , 








एज 
अभिलाषाओंका परिपृण करनेमें समय हैं | विष्णुका, ही अवबारण . ( निश्चय ) किया है । आप 
नाम भी खय्य विष्णुकी भांति ही सबब्यापी है---- _आ विविक्तन'---सम्यक्‌-रूपमें उनकी महिमाका 


तमु. स्तोतारः' पूर्व यथाबिद्‌ 

ऋतस्य गर्भ. जलुपा -पिपतंन । 
यम्य जानन्तो नाम चिद्धिविक्तत.., । 

'महस्ते विष्णो सुमति भजामहे ॥ . 
ु . .(क० २।६। २६ ) 
: तुम उसका ही एक 
सुनिर्धारित परम देवता भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं-- 
इस मन्त्रके तात्यय-बगन-प्रसइमें 'श्रीहरिमिक्तिविलास'की 
 टीकार्में कई सुन्दर: विपयोक्ा उल्लेख क्रिया गया है । 
किस प्रकार उसकी स्तुति करनी होगी--यही 
लक्ष्य करके कहते हैं---“यथाविद्‌” अर्थात्‌ जिस प्रकार 
एवं जितना जानो उस्री प्रकार महिमाकीतन करों। 
उसके - स्तोत्र-कीतनका कोई नपा-तुछा. नियम नहीं 
है । उनका क्‍या रूप -है, यद्दि इस वातकी जिज्ञासा 
करते हो तो ऐसा होनेपर कहा जाता है. 'पूवे! 


पुरातन | अभी द्वापरमें, कलिमिें अवतार हुआ है. 


यह मानकर नूतन मत समझ लेना । वे सब अबतारोंका 
अवतारी हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द- 
. विश्वहम । अनादिरिदिगोंविन्दः सर्वकारणकारणम्‌ ॥ 
वही वेदके गे “ऋतस्य गर्भम! या तात्पयंगोचर 
सारखरूस सबिद्ानद्वन |म्रर्ति हैं-तंदेवं जनुपा 
 पिपतेन' खच्छन्द चरित्रवालछे उनके ब्रहुविध मत्स्यादि 
अवतारोंकी छीलाकथाओंद्वारा परिपृ्णरूपमें उनका बणन 
करों | पण्डितंगण ! आपकछोगोंने उनको सर्वोत्कृट्टरूपमें 


कभामें प्रसिद्वि-प्राप सबवेद- . 
सुनिर्धारित परम, देबताका ही स्तवन करों । वही, 


कीतन करें | भगवन्‌ ! हम आपको . ठीकठीक 
जाननेमें भी. असमथ : हैं और स्तवनमें भी शक्तिहीन हैं| 
हमछोंग आपके नामका ही भजन करते हैं। आपका 
नाम-सेवाद्वारा ही आपकी सम्यक स्थृति, ज्ञान एवं कीतन 
सम्पन्न होगा । भगवानके नामकीतनद्वारा ही उनके 
प्रति आसक्ति-अनुराग उद्धत होता है | अतएब नाम ही 
सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ अवलम्बन है। अजुन कहते हैं-- 
स्थाने हृपीकेश तव प्रकीत्यों जगत्पद्नष्यत्यनुरज्यते च। 
( गीता ११ | ३६ ) 
: इब्रीकेश ! आपकी महिमाके कीतनमें समस्त जगत 
हर्षित और आपके ग्रति अनुरक्त होता है, यह उचित 
ही है | क्योंकि आप ही सबके आदिदेव, पुराणपुरुष 
एवं विश्वक्रे परम आश्रय हैं---- 
त्वमादिदेधः.. पुरुष: पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य पर॑ निधानम्‌ । 
श्रीसनत्कुमारजीने पृथुसे कहा था “जिनके चरणोंकी 
भक्ति---मजनसे संत छोग. कमग्रन्थिको छिन्न कर 
डालते हैं, वे भगवान्‌ वासुदेव ही मजनीय है--- 
यत्पादपज्मजपलाशविलासभक्त्या 
- कर्माशर्य अधितसुद्भधथयन्ति 'सन्‍्तः।' “ 
रिक्तमतयों यतयो5पि उरुद्ध- हु 
स्रोतोगणास्तमरणं भज वाखुदेवम ॥ 
( श्रीमद्धा० ४ | २२ | ३९ ) 
इस प्रकार भगवान्‌ कृष्ण ही एकमात्र भजनीश 
प्तत्तः सिद्ध होते हैं । 


तद्धत्न 


न्तक्ा्स्ल््टस्स्यस््च्य्टिा 


श्रीक्ृषष्णकी भक्ति ही श्रेष्ठ है 


अस्याभिलाषिताशून्यं शानकमोद्नावृतम्‌ । आजुकूल्येन.. कृप्णनुशीलन भक्तिरुत्तमा ॥ 


( इरिभक्तिरसारतसिन्धु पूषें० १। १ २ ) 


'प्रपत्तिकी अनुकूल-भावनासे ( प्रेमपूक ) श्रीकृष्णका तत््वतः अनुशीलनरूपी भजन करना ही श्रेष्ठ भक्ति है, जिस 
भजनमें न तो कामना हो; न जिसपर ज्ञान-कर्म आदिका आग्रहावरण हो |? ा 
हँ +--+9<६!०“लछुबू2जश३+--ए . . 
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# भगयषक्तत्वविशान मुक्तसइूस्य जायते # 








सबमें रमता राम तुदी 


( लेखक--श्रीईष्णदत्तजी भट्ट ) 


प्रकृतिकी रंग-बिरंगी फुल्वारीको देखकर, मानव- 
पशु, पक्षी, कीठ-पतंगों आदिकी भद्भुत सृश्को 
देखकर, सूय-चन्द्र-तारोंकी, पड़-ऋतुओंको यथासमय 
चक्कर लगाते देखकर मानव सहज ही सोचने लाता है 
कि निश्चय ही इस सारे खेलकें पीछे कोई परम कुशल 
मदारी है | बड़ा चतुर है वह मदारी---'पत्ते पत्तेकी 
कत्तरन न्यारी, हाथ कतरनी कहीं नहीं ।! 

सश्कि सौन्दयको देखकर ऋषिछोग उस अनुपम 
स्रशकी खोजमें . छग गये । उनका चिन्तन-मनन, 
ध्यान, धारणा और समाधि---सबका छक्ष्य यही रहा 
कि उस परम ज्ञानी नियन्ताका पता छगे। “केसा है, 
वह ? कसा है उसका खरूप : क्या-क्या हैं उसमें 
गुण » आदि आदि। यह खोज चलती रही, शताद््दियों, 
सहलाद्वियोतक चलती रही । पर वह मदारी, 
जादूगर तो सहज पकड़में आनेवाढा नहीं जो 
कोई उसे देख पाता है, समझ पाता है, ठसमें यह शक्ति 
और सामध्य नहीं कि उसका साझ्जोपाड़ वर्णन कर सके--- 
जो जाने सो कहे नहिं कहे सो जाने नाहिं !! गिरा 
अनयन नयन बिनु बानी! वाली स्थिति आ जाती है--- 
गूँगेका गुड़ है, वह । 

र् र(्‌ 2८ 

ऋषियोंने हृदयकी पावन-गुहामें समय-समयपर 
उस अनुपम रूपराशिके जो दशन किये, वें कभी-कभी 
वेदकी ऋचाओंके रूपमें मुखर्ति हो- उठे । आइये, 
हम उन्हींके सहारे उस परमतत्त्वककी हलकी-सी झाँकी 
करनेका प्रयत्न करें । ऋषि कहते हैं--..*स परय्यंगाचछु- 


क्रमकायमत्रणमस्नाविर॑ शुद्धमपापविछम । 
कविमेनीवी परिभूः. स्वयस्भूर्याथातथ्यतोर्थान्‌ 


व्यद्धाचछाश्वतीम्यः समास्यः ॥! ( झुक्कयजु० ४०८ ) 
तू अकाय अन्नण अस्नाविर परम झुद्ध दे ब्रह्म तुही । 
कवि ब्रिकालदर्शी सुमनीपी, सचका कर्ता पुक सुही ॥ 


तू अकाम निष्काम धीर हैं, ज्योतिरूप हैँ विश्वस्भर । 
अजर-अम्र आनन्दपूर्ण हैं, देव दयासय एक सुही ॥ 
तू परिभू है तू ही खयंभू तू प्रकाश देता रविको । 
रससे रहता सदा तृप्त तू देवोंकां भी देव तुही ॥ 
हे प्रभु] तू सारे जगका रचपिता है, | तू कारण, 
सूक्ष और स्थूल-शरीरोंसे रहित हैं । नस-नाड़ीके 
बन्धनोंसे तू मुक्त है ।त छझुद्ध है, पवित्र हैं, 
अपापविद्ध है | तू कबि है, मनीषी है, त्रिकालदर्शी हैं, 
सवन्यापी है, खयम्मू है | त्‌ अनादिकाल्‍से जीबोंको 
वेदोंद्वारा ज्ञान देता आया हैं ।! 


अकामो धघीरो अमख्ठतः स्वयस्भू 

रसेन तृप्तो. न कुतश्वनोनः । 
तमेष घिद्दानू न विभाय झुत्यो- 

रात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ : 


( अथव॑बेद १० | ८ । ४४) - 
'वह परमेश्वर परम प्रभु निष्फाम है, धीर है, अमर है, 
खयम्भू है, अनादि है | वह रससे तृप्त है, आनन्दम्य 
है | सबंधा परिपृण है | उस परमतत्त्को जो लोग 
जान लेते हैं, उन्हें जन्म-मृत्युका भय नहीं रहता |! 
ऋषियोंने आँख खोंडकर जब ठस परम तत्वके दशन 
किये तो उन्हें लगा कि यह तत्त्व तो यत्र-तत्र-स्वत्र 
फैला है । फिर तो भीतर-बाहर, ऊपर नीचे--:उनका 
रोम-रोम पुकार उठा--- ह 
सहस्रशीषी पुरुपः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ | 
समूमि* विश्वतो ज्ृत्वात्यतिष्दशाहुलम ॥ 
(ऋ० १० | ९० | १ ) 
और--- 


: विश्वतश्रश्षुरुत विश्वतोमुखो 
विश्वतोी बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ 
से. -वाहुभ्यां धमति सम्पतत्रे ,. 
: ग्ोवाभूमी जनयन , देव, एकः ॥ 
( शुक्लयजु ० १७ | १० ) 


# खबमें.रमता राम तुही + 


- २७०७ 





कैसा अद्भुत है वह परम प्रभु ! 
अनन्त पिरोंबाला, नेत्रोंवाला, अनन्त पग हैं उसके । 
बह सारी प्रृथ्बीको, सारी भूमिको, सारे ब्माण्डोंको चारों 
 ओरसे पूर रहा है | इतना होनेपर भी वह सबसे दस 
अछ्लुल ऊपर है अर्थार्त वह हमारी दशन और परिंगणनकी 
सीमासे कहीं परे है । ््ि ० 
अनन्त नेत्रोंसे देखता है वह परमेश्वर, अनन्त मुखोंसे 
त्रोछता है | अनन्त भुजाएँ हैं उसकी--दयालु 
दीनबन्धुके बढ़े विशाल हाथ हैं !---वह अनन्त त्रढ 
और पराक्रमसे भरा है। सर्वब्यापी है, वह एक है, 
अद्वितीय है | वह खयम्प्रकाशरूप है | वह सूर्य और 
पृथ्वीफो का्मरूपमें प्रकट करता है | अनन्त बल- 
पराक्रमद्वारा बह सबको धारण करता है | अर्थात्‌ 
सारे जगकों है तू लखता नहीं छिपा तुझसे कुछ भी । 


सबके घटमें. तू बसता है, सबमें व्यापक एक तु ही ॥ 
तू अनन्त बराहोवाला है भरा पराक्रम ओऔ बलसे। 


थावा प्रथिवीका प्रकाश -तू भरता सबमें ज्योति तु ही॥ 


“्वमिन्द्राभिभूरसि त्व॑ सूर्यमरीचयः विश्वकमो 
विश्वदेवो महां असि ।! ( सामवेद उत्तर० १० |२६ ) 
हे प्रभु 'त्‌ सबसे महान्‌ है, सबसे बड़ा है | तू 
सूयको प्रकाश देता है, तू विश्वकर्मा है, सारे विश्वका 
रचयिता है। त्‌ विश्वदेव है | देवोंका भी देव है। तेरी 
महत्ताका पार नहीं | 
 बेंदमें फरमेश्वरकें अनेक नाम मिलते हैं---- अग्नि, 
मित्र, वरुण, इन्द्र, मातरिश्रा, मधबन आदि | और सभी 
एकसे-एक महान्‌ । क्या है इसका रहस्य ? कि प्रभु 
एक, रूप अनेक, तो नाम भी अनेक । ऋषियोंने इस 
तथ्यको समझा और गहराईसे समझा | वे कहते हैं--- 
इन्द्रं मित्र वरुणमगम्निमाहुरथो, 
द्वियः स खुपणों गरुत्मान्‌। 
एक सदूतिप्रा बहुधा वदन्ति 
'.. अमग्नि यम मातरिश्यानमाहुः ॥ 


( ऋण १। १६४ । ४६ ) 


वह परमपुरुष 





ज्ञानीछोग एकमात्र सत्ताधारी परमेश्चरको अनेक 
नामोंसे पुकारते हैं | जैसे इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि | 
वही प्रभु॒ दिव्य गरुत्मान्‌ सुपर्ण भी हैं, वे ही यम हैं, 
वे ही मातहिवा हैं । 

तदेवाग्तिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 

तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापति: ॥ 

( यजुर्वेद ३२ | १ ) 
इन्द्र अग्नि सबिता है तू ही मित्र, विष्णु और वरुण तुही । 
पृषन सघवन जगजन्नियन्ता रुद् और शिव एक तु ही ॥ 
तु ही बृहस्पति वाचस्पति है मघवा मंगलधास तुही । 
अदिती माता भूमिय्यावा सत्त रुपंमें एक तुही॥ 
कहें मातरिश्वा हम तुझको गरुत्मान या सोम कहें । 
कह सुपर्ण हम तुझे पुकार उत्तरदाता प्रभू तु ही ॥ 

7 $, ह् 

ऋषियोंकी यह अनुभूति अद्वैतवादकी परम पवित्र 
और सर्वोत्तम भूमिका है । नानारूपोंमें उन्होंने एक ही 
परम ग्रभुक्े दशन किये। विविधतामें एकताकी यह प्रृष्ठभूमि 
परम मंगल्मय, आनन्दमय और शान्तिमय है | ऋषि 
कहते हैं--'रूपं रूप प्रतिरुपो बभूव तदस्य रूप॑ 
प्रतिपक्षणाय ॥” ( ऋ० ६ । ४७ । १८ ) 

परमेश्वरने नाना रूप धारण कर रखे हैं | यत्र-तत् 
सत्र हमें उसीके दशन होते हैं--- 
सुपण्ण विप्राः कवयो वाचोभिरेक॑ सन्तं बहुधा कल्पयन्ति॥ 

(ऋ्र० १० । ११४। ५ ) 

तत््वदर्शालोग परमेश्वरको एक होते हुए भी नाना- 
रूपोंमें कल्पित करते हैं। इसीलिये ऋषि सभी नाम- 
रूपोंकी वन्दना करते हुए कहते हैं... 

विश्वा हि वो नमस्यानि वन्या 
नामानिदेवा उत यज्लियानि वः ॥ 
( ऋग्वेद १० । ६३। २ ) 

हे प्रभो | तेरे सभी नाम आजरणीय हैं, सभी 
बन्दनीय हैं। आइये, हम भी उस फ्मतखके चरणोंमें 
यही निवेदन कर 
नाम रूप तेरे अनन्त हैं करते हप्त चश्यन तेरा। 
कदि ज्ञानी कहते सम स्वरसे-सबमें रसता राम सु ही || 
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४ भगवत्तत्त्वविशञानं मुक्तसड्भस्य जायते # 


प्रभव--भगवत्तत्च 


( लेखक-डॉ० श्रीसबरनन्‍्दजी पाठक एम्‌० ए० (द्रव ) पी-एच० डी० (द्रय ) 5 डी० लिट ० ) 


प्राणवाय व्याकरणक अनुसार प्र उपसगपृत्रक 
स्तुत्यबक न घातुसे करणाथक अप प्रत्यय णत्रके द्वारा 
प्रणव दब्दकी निष्पत्ति होती है | -'प्रणूयतेप्नेन इति 
प्रणयःका शादिक अथ है---'वह साधन या करण 
जिससे मगवान्‌की स्तुति की जाय | ग्रणबर्कां दूसरा 
पर्याय "ओम! हैं | रक्षणार्थक “अब धातु एवं मन 
प्रत्ययक्रे योगसे ओम बनता है | इसका अथ हैं 
त्राणकर्ता या रक्षक | कोशोंके अनुसार ये दोनों 
दब्द समानाथंक हैं। ओम पद अ, उ और म्‌ इन 
तीन वर्णोकि योगसे बना है | प्रथम अक्षर '»ः ब्रह्म, 
विष्णु, शिव, वायु और वेश्वानरका वाचक हैं | 3? शिव 
ओर त्रह्मका वाचक हैं और अन्तिम अक्षर 'मः अक्मा-विष्णु- 
शिव-यम आदि तत्त्वका अभिषायक है। भगवान श्रीक्ृप्ण 


कहंते ह--जो मनुष्य (व्यक्ति ) समस्त इच्द्रिय-द्वारोंकों 


रोककर आर मनको हंदय-देशमें थ्िरकर, प्राणकों 
मस्तकम स्थापित कर परमात्मसम्बन्धी योग-वारणामें 
स्ित हो '४७७ इस एक अक्षररूप ब्र्मको उच्चारण 
करता छुआ मुझ निगुण ब्रह्मका चिन्तन करता 
हुआ देहको व्यागकर जाता है, वह परुष परमंगति 
मोक्षकों ग्राप्त होता है [ भगवान्‌ कृष्णने ब्रह्म 
सच्िदानन्दधनका नाम निटश. तीन प्रकारसे किया है--- 
(१) ३०, (२ ) तत, ( ३) सत | इन्हीं तीन नामोंसे 
साश्क आदिम ब्राह्मण, वेद ओर यज्ञादि तत्त्वोंकी रचना 


२-अ्रकर्मण नूयतें स्तृवते अनेन इति प्रणव: 
थऑकारप्रगवो समोः 


३-संस्कृतशब्दांथकौस्तुभ-पृ० १५ २१८; २५१९, ८४७ । 


आकारक् महस्वक 


| इन तीन नामोंमें, ग्रगवक्ा ही प्राथम्य हे | 
व्रणंन्भ उपनिपद्का प्रतिपांदन 
कि 'सम्पूण बेद्र जिस पदका वर्णन करते हैं, सम्पूर्ण 
तपस्थाएं जिम्क्रे अन्तगत हैं, जिसकी इच्छासे अ्ह्मचारी 
ब्रतका परिपाछन करते हैं, संक्षित्त रूप 5» ही उसका 
पद हैं | अतएव इस अक्षर “5» ग्रणत्रकों जानकर जो 
पुरुष जो चाहता है, उसे बही प्राप्त हो जाता है। 
यह तत्व परम आहम्बन हैं, इसे जानकर सावक 
ब्रह्मलोकमें महामहिमामय हो जाता है |? ह 
5» यह॒अक्षर ही सब कुछ है | यह जो कुछ 
भत-भविष्यत्‌ और बतमान है यह सत्र व्याख््याम्दप ओंकार 
ही है | इसके अतिर्क्ति जो अन्य त्रिकाछातोत वस्तु हैं 
वें सत्र भी ओंकार हैं । यह जितना भी प्रतिपाथरूप 
पदाथसम्रह है, वह अपने प्रतिपादकसे अभिन्न होनेके 
कारण और सम्रूण अभिवरान भी ओंकारसे अमिन्न 
होनेके कारण यह सत्र कुछ अनुभूयमान पदाथ 
ओंकार ही है | पत्रह्म मी वाच्य-बाचक उयायोंके द्वारा 
ही जाना जाता है, इसछिये यह भी ओंकार ही है | 
छान्दोग्य-उपनिषद्के अनुसार “४” यह प्र परमात्माक्ा 
निकठ्तम नाम है | इसके उचारणसे उपासक वैसा ही 
प्रसन्न होता हैं, जैसे अपने प्रेमीक नाम सुनकर सांसारिक 
जन प्रसन्नताका अनुभत्र करते हैं | आचाय शंकरने 
प्रणवक्रों ब्रह्मका अथरूप माना है और अ्रतिपादन 
किया है कि प्रणवक्त द्वारा ह्वयमें मत आदि इद्धियोंको 
( पातझ्ल्योग-देर्शन १ | २७ ) २-अमरं० १ |६ | ४ 


४-गीता ८ | १२, १३ 


७-3“तत्सदिति निर्देशों ब्ह्मणस्तरिविधरः स्मृतः | ब्राह्मगास्तेन वेदाश्र चच्चाश्र विदिताः पुरा ॥ ( गीता १७ | र३ ) 
द>सर्ंे बदा यत्दमामनन्ति तपांसि सर्वाणि व यद्व दन्ति | वदिच्छन्तों ब्रह्मचय चरन्ति तत्ते प्द संग्रहेण ब्रवी म्यो मित्येतत्‌ ॥ 


एतदाल्म्बन श्रष्ठमतदाटम्बनं 


-आमित्येतदक्षरमिद 
तदध्योड्रार एवं | 


परम | एतदालम्बनं 


त्ात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
हू - ( कठोप॒० 4 | १०५ £७ ) 


सत्र तथ्योपव्याख्यानं भूत॑ भवद्धविष्यदिति सर्बमोक्कार एवं । य्चान्यत्‌ त्रिकालतीत॑ं 


( साण्ड्क्योर० १ | १ ) 


#. भगवत्तेत्व और नामतत्त्व $#* 


२७९, 





संयमित कर विद्वान्‌ू साधक संसार-सरिताकों अनायास 


ही पार कर जाता है | 

| प्रणबंकी व्यापकता . ै 

पीराणिकमतसे मूर्लेक, भुवर्लोक और .- खगलोक--- 
समस्त .. त्रिक्ोकी प्रणव ( ३»:)से ओत-प्रोत है |-प्रणब 
ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद , और अथबवेद---छोक- 
चतुष्टयका प्रतीक है | प्रणब ब्रह्मको ही जगतकी उत्पत्ति 
ओर प्रत्यका कारण माना गया हैं | दाब्दशात्रके 
अनुसार अकार-उकांर-मंकार इंनें: मिंल्नाक्षेरोंके योगसे 
5०) शब्द निष्पन्न हुआ है | इन तीन अक्षरोंसे भिन्न 
रहनेपर भी 3“»कार. ज्ञानियोंके: छिये :अंभिन्न ही है । 
एक इसके अतिरिक्त किसी भी तत्त्व या: पदाथका 
अस्तित्व नहीं माना. गया. है  ओंकार जांग्रत; 
खष्न और सुषृत्तिरूप अर्मोसे- युक्त होकर सर्वत्र. विद्यमान 
भगवान्‌ विष्णुका अभिन्न रूप माना गया है. 








_ वह निखिल बाह्रयोंका अधिपतिरूप घोषित किया 
गंया है | सूय बिण्णुके श्रेष्ठ अंश और निर्विकार, 
अन्तर्ज्योति हैं | ओंकार विष्णुका वाचक ही है । 

यम्भुंब मनुने प्रणबंके साथ मगवानके नामजपके 
प्रणबसे त्रछोक्यदुलभ अमिलप्ित सिद्धि ग्राप्त की थी तंथा 
सप्तषियोंके द्वारा उपदेश पाकर उत्तानपादके पुत्र छुवने 
इसी मन्त्र-जपके प्रभावसे तीनों छोकोंमें उत्कृष्ट और 
अक्षयपद्‌ प्राप्त किया था, यह पौराणिक घोषणा है ।” 

' उपयुक्त विवेचन॑से निष्कात निकलता है कि विद्धमे 
कोई तत्व या पदार्थ ऐसा नहीं, जहाँ प्रणवतत्त्वकी 
व्यापकता न॑ हो । सम्पूर्ण यज्ञाचरण, तपश्ररण आदि 
सत्कर्मोंकी सिद्निमें 5४ ( प्रणव ) ही प्ल कारण है और बिना 
प्रणवके . किसी भी क्रियामें सिद्धि असम्भव है | अतएव 
ओंकारके साधनमें ही समस्त सक्क्रियाएँ निहित हैं। 


भगवत्तत्व ओर नामतत्त 


( लेखंक--श्रीरामपदारथसिंहजी ) 


' श्रीमगवान्‌की भक्तिसे भगवत्कृपाद्वारा आसफक्तिरहित 
भक्तको भगवंत्तत्वका अनुभव होता है--- 3225 
एवं. प्रसन्नमनसो भंगवद्धंक्तियोंगतः । 
भगवत्तत्वविशानं. मुक्तसड्गस्य जायते- ॥ 

( श्रीमद्धा० १ | २। २० ) 
' गीता भी यही कहती है-- _ 
भभत्तया मामभिजानाति यावान्यश्रास्मि तक्तततः |? 
। (१८ | ५५ ) 
रामचरितमानसका भी कथन है कि भगवान्‌ कृपा 
करके अपने भक्तोंकी अपने सम्बन्धमें जब जना देते 
हैं, तब वें उन्हें जानते हैं. ४... 


भक्तियोागोी. भगवति. तन्‍्नामग्रहणादिभिः ॥ 
( श्रीमद्धा० ६.। ३ | २२ ) * 
दूसरे सभी साथन. नामाथीन हैं-- 


भक्ति-वेराग्य-विज्ञान-सम-दान-दम,नाम)आधीन साधन अनेक। 


कि ( विनय० ४६ ) 
भगवत्तत्ववोधाथ. भगवन्नाम-जपकी सब साधनोंसे 


श्रेष्ठठा, शात्र-सिद्ध है | गोखामी तुख्सीदासजीका मत 
है कि नामके ब्रिना रूपका ज्ञान नहीं होता--- 


रूप स्यान नहिं नाम.बिहीना । ( रामच० मा० १। २१ ) 
व्यावहारिक जीवनमें देखनेमें आता है कि हथेलीपर 


'तुम्हरिहि कृपा तुम्हहिं रघुनंदन।जानहिं भगत भगत उरचंदन॥! भी प्राप्त. पद्ाथका ज्ञान नामके बिना नहीं होता-- 


-. (२५4 १२६ | ४ ) 
भक्तिके विविध भेदोंमें मगवन्नाम-जप अग्राण्य- है-- 


रूप बिसेप नाम बिनु जाने | करतलू गत न परहिं पहिचाने ॥ 


(१।२१।५) 





<-द्व०-विष्णुपुराण ३ | ३-। २१-२२। ९-ब्रही .तथा माण्डक्योपनिषद्‌ १. ८ । ११ 


१०-ओंकारो भगवान विष्णुस्तिधामा वचसां पतिः । 


वेष्णबोंडशः पर: सूर्यों योडन्तज्योतिरसम्प्वम्‌ । अभिंधायके ओंकीरस्तस्थ तथ्येरक पर: || 
( विष्णुपु० २। ८ | ८८-एद ) ११-वहीं १। ११-१ | 


हर 


२८० 








श्रीहनुमानजीके चज़िसे भी यह बात सिद्ध होती 
है | खय॑ भगवान्‌ श्रीहनुमानूजीके सम्मुख खड़े थे और 
वे विकल्पमें पड़े पूछ-रहे थे कि वे कौन हैँ | भगवान्‌ 
श्रीरामने जब अपना नाम बतछाकर परिचिय दिया, तब 
वे उन्हें पहचानकर उनके चरणोंमें गिरे--- 
कोसलेस दसरथ के जाए । हम पितु बचन मानि बन आए ॥ 
नाम राम ऊछिमन दोड भाई । संग नारि सुकुमारि सुदाई॥ 
इहाँ हरी निसिचर बेदेही । विश्र फिरहिं हम खोजत तेही ॥ 
प्रभु पहिचानि परेड गहि चरना | सो सुख उम्ा जाइ नहिं बरना॥ 
( ग़मच० भा० ४ | २। १-३ ) 
इस नामयुक्त परिचयसे श्रीहन॒ुमानजीको भगवानके 
खरूपकी पहचान मिल गयी और उन्हें वह बर्णनातीत 
छुख प्राप्त हुआ, जो भगवानके समक्ष रहनेपर भी बिना 
नाम जाने अप्राप्त था । 
इस प्रसइसे मगवानके नामके महत्त्वका अनुमान 
किया जा सकता है | भगवत्तत्तका ज्ञान बहुत कम 
छोगोंको होता है । ज्ञान सर्वाधिक दुलभ वस्तु है--..- 
“नहिं कछु दुर्लम ग्यान समाना।( रामच० मा० ७ | 
११४ )। सामान्यतः यह निश्चित करना भी कठिन 
होता है .कि भगवान्‌ समुण हैं या निगंण | मिन्‍्हें: 
निश्चय हो जाता है, उनमें भी वादाल्म्रन और 


पक्षपात पाया जाता है | रामचरित-मानसका छोमस- 
' भुशुण्डि-प्रसल्ञ इसका उदाहरण है | पर श्रीभगवन्नामंमें 


इन दोनों समस्याओंका समाधान है । नामद्वारा 
भगवानके निमुण-सगुण दोनों खर्पोंका ज्ञान होता 

| नामको निगुंण-सगुण दोनों श्वछूपोंके बीचका 
सुसाक्षी और दोनों खरूपोंका ग्रवोध करानेवाला चतुर 
दुभाषिया कहा गया है- है न्‍# | 
अगुन सगुन विच नाम सुसाखी | उभय प्रयोधक चतुर दुभाषी ॥ 


( रामच० मा० १ | २१ | ४ ) 


भगवन्नाम सुसाक्षीक्रे समान हैं. |-बह -निगुण-सगुणः- 


सम्बन्दी उल्झनकों मिठाकर दर्शाता है--..'अगुनहिं 
जी 


#% भगवत्तत््वविज्ञान मुक्तसद्गस्य जायते # 


सगुण दोनों खरूपोंकी आराधना भी हो जाती है । 
नाम वह चतुर दुभाषिया है, जो नि्गुण-सगुण दोनों 
खरूपोंका प्रकम बोध कराकर दृढ़ प्रीति करा देता है । 
इसीलिये भगवानके रूपको न माननेवाले भी भगवानके 
नामको जपते हैं | भगवानके निर्मुण-सगुण दोनों खरूप 
अनादि हैं, सनातन हैं--- 
“अगुन सगुन दुइ बह्म सरूपा । अ्कथ अगाघ अनादि अनूपा ॥ 
( रामच० मा०१ |] २३१ ) 
सगुण खख्प व्यक्त विश्वर्म सदा व्यक्त नहीं रहता 
है | इसलिये वह ध्यानका विषय है। ध्यानमें प्रीतियुक्त 
रुचि विशेष सहायक है | निगुण खरूप मनसे दूर है, 
वह समझमें नहीं आता | अतः भगवानके दोनों खरूप 
सब्रके लिये सुगम-सुबोब्य नहीं हैं, दोनों अगम हैं, 
पर नामसे दोनों छुगम हो जाते हैं--./डमव अगम 
जुग सुगम नाम ते! ( रामच० मा० १।२३) | 
गोखामी तुल्सीदासजीने दोह्यवलीमें दोनों खरूपोंकी , 
उपासनामें आनेवाढी कठिनाइयोंके परिहारकें लिये एक 
ही अचूक ओपन सुझाया है, वह है---भगवानके 
नामका जप--- 
सगुन ध्यान रुचि सरस नहें निर्गुन मन ते दूरि । 
तुलसी सुमिरहु॒ रामको नाम सजीवनि मूरि॥ 
गम ( दोह्० ८ ) 
भगवन्नाम समुण-निमुण दोनों खरूपोंकी प्राप्ति ही 
नहीं कराता, अपितु दोनोंकों वशमें कर लेता हैं--- 
धमोरे मत बड़ नाम दुह्ूतें । किये जेहिं जुग निज बस निज बूते॥ 
( शामच० मा० १ ] २३ ) 
नामका पराक्रम अद्भुत हैं | वे भगवान्‌के अजित 


 रूपको बिना किसी साहाब्यके अपने बलसे ही बश्में 


कर लेते हैं | तात्यय” यह कि व्रिना किसी अन्य 


साधनका -अवलम्बन-लिये... केब्रछ _नाम-जपसे भगवान्‌ 


वशीभ्त : हो जाते हैं। श्रीहनुमानजी इसके प्रमाण 
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सगुनहिं नहें-कछु भेदा” | एक नामाराधनहीसे निगंण- 


ग्रे 
+# भेगवत्तत्त आर नामतत्त #:' 








हैं, उन्होंने नाम-स्मरणद्वारा भगवानकों अपने वशमें 
'कर रखा है--- 

'सुमिरि पवनसुत पावन नासू । अपने बस करि राखे राम ॥ 

ह ( रामच० मा० १] २६ ) 

आप ग्रन्थोंके अनुसार भगवानके नाम और रूपमें 

भेद . नहीं है । श्रीमद्भागवमें भगवानको भमन्त्रमर्ति' कहा 

गया है और नामद्वारा पूजनका परामश दिया गया है- 
इति मूत्यभिधानेन.. मन्त्रमूतिममूर्तिकम्‌ । 
यजते यशपुरुष॑ स सम्यरद्शनः . पुमान्‌ ॥ 

। (१॥ ५ । ३८ ) 

इस प्रकार जो पुरुष भगवस्मूर्तियोंके नामद्वारा 

. प्राकृतरूपरहित मन्त्रम्ृ्ति भगवान्‌ यज्ञपुरुषका पूजन 


करता है, उसीका ज्ञान यथाथ है | इससे यह सिद्ध ' 


होता है कि मन्त्र भगवान्‌की मूर्ति है । नाम तो 
महामन्त्र है । जिह्पर नामका आना, वहाँ भगवानका 
आना है | अतः भगवानमें जेसी आराध्य-निष्ठा होती 
है, वेसी ही निष्ठा नाममें भी होनी चाहिये । 
अनुभवी नामाराधकोंका अनुभव है कि नाममें आराध्य- 
निष्ठाका उदय होनेसे आराघकके हृदयमें नामीकी सम्पूर्ण 
लीछाए विशेष प्रभावी रूपमें प्रकट होने रुगती हैं । 
गोखामी तुल्सीदासजीने रामचरितिमानस-( १| २४-२७) 
में श्रीरामावतारमें भगवान्‌ श्रीरामद्वाराकी. गयी सम्पूर्ण 
लीलाओंकी नामाराधनद्वारा आराघकके जीबनमें होते 
दिखाया है | भगवान्‌ श्रीरामने अबंतरित होकर साधु- 
संरक्षण, ससेन्यसुत-ताडका बिनाशन, अहल्योद्भारण, 
श्रीशिवधनुष-खण्डन, दण्डकवन-सुह्ाावनकरण, निशिचर- 
निकर-दलन, शबरी-गीध-पुगति-दान, सुग्रीव-विभीषण 
आश्रय-दान; सेतुबंधन, सकुल रावणवंध, राज्यसंचालन- 
द्वारा - प्जापालंन “आदि प्रधान -छीलाएं कीं: | पर--- 
नाम-जपसे तो साथकके- हृंदयमें “नाम अबतरित होकर 


अपार मोदमड्जलका निधान “बना . देते हैं | नाम- ८: तुरुसी . ढहैंगे 


निष्ठासे दास-होप-दुःख-दुराशारूणी ससेन्‍्यखुत ताडका 


२८१ 
बिनष्ट होती है, ओर कुमति रूपी अहल्याएँ सुबर जाती 
हैं, जनमनरूपी अनेक दण्डकबन पत्रित्र होते हैं, सकल 
कल्किलुपरूपी निशिचर-निकरका, अनायास दलन हो 
जाता है | शबरी-जठायु तो सुसेवक थे, नाम कृपाकर 
अनेक खलोंका उद्धार करते हैं । छुम्नीव-विभीषण तो दो 
थे, नाम उनके जेसे असंख्य दीनोंपर दया करते हैं । 
नाम लेनेसे संसार-सागर सूख जाता है, बड़े-बड़े अनुष्ठान- 
रूपी पुल बाँवनेके परिश्रमकी आवश्यकता नहीं होती । 
सेवक सप्रेम नामस्मरणसे मोहरूपी रावण और उसके 
दलको जीतकर खच्छन्द अपने सुल्लमें बिचरते हैं । 
नामकी कृपासे उनको खप्नमें भी सोच नहीं सताता । 
इस ग्रकार श्रीरामावतारके सभी प्रमुख कार्य श्रीरामनामा- 
राधनद्वारा सम्पन्न होनेका सुस्पष्ट प्रमाण मिलता है । 
इसलिये नामको इष्ट मानकर नाम-जप करनेसे सब कुछ 
सुलभ होता है, इसमें संदेह नहीं | यह शाखका 
संकेत है | 


चंचल 





नाम-जपमें-“तज्ञपस्तद्थभावनम्‌” ( पा०्यो० द्‌० 
१। २८ )का भी विधान है, पर उसकी अनिवायता 
नहीं; केबल जप आवश्यक है | मनमें नामाक्षरकी 
भावना करके जप करना चाहिये अथवा केबल जप 
भी क्या जा सकता है। नामस्मरणसे नामी खिंचा 
चला आता है--- 


सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखें । आवत हृदयें सनेह बिसेपें ॥ 
( राम च० मा० १ | २० ) 
गोखामी तुल्सीदासजीका अठछ विश्वास है कि 
केबल नामाश्रयणसे भी श्रीमगवान्‌ कभी-न-कभी अबवध्य 
ढ्रंगे हि 
मति रास-नाम ही सों, .रति राम-ताम ही सों, 
गति राम-नाम | ही _ की विपति-हरनि | 
राम-मामसों. अतीति श्रीति राखे. कबहुँक, 
रस आपनी ढरनि ॥ 
| ( विनय प० १८४ ) 





२८२ 








दम्भ साधकका शत्रु है| वह सत्कर्मोंको उड़ा ले 
जाता है और सावकके हाथों कुछ नहीं लगता । 
'बिनयपत्रिका'में दम्मके दुष्कायकों दिखाया गया है---- 
करों जो कछु धरों सचि-पचि सुकृत खिला बटोरि । 
पंदि उर बरबस दयानिधि दंभ केत ऊँजोरि॥ 
( विनयप० १५८ ) 
मनमें कोई बुरी बात रखना और ब्राहर लोगोंको नवीन 
क्रिया दिखाना दम्म है | दम्भीका विश्वास नहीं । परमोदार 
भगवान्‌ श्रीराम भी दम्भी-कप्टीकों पसन्द नहीं करते 
हैं | उनका कहना हैं--.- 
निर्मल मन जन सो मोहि पावा | मोहि कपट छल छिद्व न भावा॥ 
( रामच० मा० ५ | ४४ |५ ) 
लेकिन उनके नामका औदाय और शक्ति आश्रयमय 
है | नामका द्वार दम्भीके लिये भी खुला है | दिखावेके 
लिये क्रिया गया नाम-जप भी निप्फल नहीं होता। 
दम्भ उसे उड़ा नहीं सकता हैं | दम्मपृवक जप भी सोच- 
सागरको सोखनेके लिये अगस्यजीक समान बन जाता है | 
नामके ऐश्रयेक्रा उद्घाटन नामके प्रभावका उत्तम 
ज्ञान रखनेंबाले भगवान्‌ शिवने क्रिया है--- 
' संभु सिखवन रसन हूँ नित रास-नामहि घोसु । 
दंभहू कलि नाम कुंभन सोच-सागर-सोसु ॥ 
( विनयप १०९ ) 
- मन और मन्त्रके योगक्ा नाम जप्र हैं | मनसे न 
बन पड़े तो केबल जिद्बासे जेप्ते-लेंसे भी नाम-जपका 
माहात्य है-- 
भायेँ कुमाय्रे अंनख आलसहूँ | नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥ 
( रामच० मा० १। २८ ) 
* इसका तात्पय यह नहीं कि नाम दम्भ-कुम्तावादिसे 
' जपे जायें, वल्कि किसी भी प्रकारसे जपता न जपनेसे 
अच्छा है | प्रतीति, प्रीति और सुरीतिसे किया गया नाम-जप 
आदि-सध्य-अन्त -तीनों काछोमें कल्याणकारी है | ऐसा 
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एक वारका नामोचारण भी तरनेवाला ही नहीं, तारनेवाठा 
बना देता हँ--- 


बारक राम कहत जग जेऊ | होत तरन तारन नर तेक ॥ 


( रामच० मा० २ | ११० ) 

गजराज तो आधा नाम ही बोछ पाया था, पर 
उसका उद्धार हो गया--- 

तरत्री गयंद जाके अर नाय॑ ( विनयप० ८३ ) | 


भगवानके नाम अनन्त हैं | सभी अनन्त महिमामय 
हैं, पर श्रीरामनामकी एक स्पष्ट विशेषता संत्रकी समझें 
आनेयोग्य है। वह हैं---उसका सुमधुर उचारण । 
मुँहको खोलकर पुनः बंद कर लेनेमात्रसे श्रीराम-नामका 
उच्चारण सुखपूर्वक हो जाता है | गोखामी तुल्सीदासजीने 
भी इस विशेपताकी ओर हमारा, ध्यान आक्ृष्ट 
किया हैं--- 


सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। ( रामच० मा० १|२०।२) 


कल्युगके लोग खल्प सामध्यवाले हैं | इन्हें 
खल्पायाससे सिद्ध होनेवाली साधना चाहिये । इस दृश्सि 
श्रीरामनाम सर्वात्रिक सरल ओर सुखोपास्य है । देवपिं 
नारदने वरदान माँगकर श्रीरामनामकों अन्य नामोंसे 
बड़ा करवाया--- | | 
तब नारद ब्रोे हरपाई। अस बर मागडँ करजें ठिठाई ॥ 
जद्यपि अभ्लुके नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एक तें एका ॥ 
राम सकल ना मसन्‍ह ते अधिका। होउ नाथ अभपघ खग गन बधिका॥ 
( रामच० मा० ३ । ४२ । ६-८ ) 
'ऐसा प्रतीत होता है. कि नारदजीने लोगोंद्वारा 
श्रीरामनामक्रे प्रति अनादरकी भावना निराकरण कराया 
है । छोटे आकारको देखकर भगवन्नामको छोटा समझना 
भी खयं घाटेमें रहना है । नाम देखनेमें छोठा होनेपर भी 
महान्‌ हैं । जैसे पृथ्वी वीजमय हैं और आंकाश 
नक्षत्रमय, बैसे ही नाममें सभी छोटे-बढ़े घर्म समांये 
हुए हैं--- ह ; 


: #« कर्मतत्व और :भगवत्तत्त्व ३ 
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यथा भूमि सब बीजसंय नंखंत निवास अकास । 


रास नाम सब घरमसथ जानत तुलसीदास ॥ 
| ( दोहाबछी २९ ) 


अविश्वास, आल्स्य, ग्रमाद आदि नाम-जपमें बाधा 





चाहिये-। अन्तकालकी असमथताकी स्ितिमें मगवांनके 
नाम ही सहारा होते- हैं | इन्हें उच्चारण कंरते हुए 
सेबोलोंकी मुक्ति सुनिश्चित है. | बोकनेमें भी असम 


हैं। इन्हें  प्रय्षपूवक छोड़कर जप्का अभ्यास करना मुमुक्षुकी भगवान्‌के नाम सतत सुनाना मी श्रेयेस्कर हैं. 
---#*>है०-+--- | 


कमतत्व ओर भगंवत्तत्व 


( लेखक़र--याज्ञिक सम्राद पं० 

वेदोंक अनुततार 'देवताओंके राजा इन्द्र हैं | वे 
समस्त देव-देवियोंकोी अपने-अपने पद-मर्यादाक्रे कार्योमिं 
गाते हैं एवं उनका निरीक्षण करते हैं । वेदोंमें वे 
ईश्वर कहे गये हैं | इन्द्रके द्वारा ही विश्व संचाल्ति, 
सुरक्षित एवं नियन्त्रित होता है | अग्नि, वायु आदि 
देवता इन्हींकी आज्ञाके अधीन रहकर अपेना-अपना काय 
सम्पादन करते हैं | ब्रह्माण्ड-सृष्टकी तरह ही 
पिण्डसृष्टिमें भी परमेश्बरका नियन्तृत्व वेदशास्त्रोंमें 
खीकृत है. एवं अन्तमुंख व्यक्तिगण प्रत्येक कार्यमें इस 
सत्यक्रा अनुभव करते हैं | कम खमभावसे ही जड है, 
अतः मनुष्य जो कम करता है, उसका वह खबं 
फछ नहीं उत्पन्न कर सकता । जड़ कमसम्रह चेतन 
भगवानकी शेरणासे ही यथासमय यवावत्‌ फलोत्पादन 
करते हैं और अपने कर्मोक्रे अनुसार जीब पाप-पुण्यका 
उपभोग नाक अवबबा, खगमें काला है । स्यायदशनके 
चोथे अध्यायक्रे प्रथम आहिकमें इस आशयका 
एक सूत्र है--/ईश्वरः कारण पुरुषकर्मोफल्यद शनात्‌ ।! 
जीव्र कर्मोके करनेमें खाधीन अवश्य है, परंतु 
उसका फल भोगनेमें वह खाधीन नहीं है। क्योंकि 
कम जड़ होनेसे फल नहीं दे सकते। 
नियन्ता चिन्मय ईश्वरकी प्रेरणासे ही कर्मफल उत्पन्न 
करता है और उसीसे कर्मानुसार जीव ' उऊँच-नीच 
गतियोंकी प्राप्त करता हैं। इससे कर्मोक्ों फोथ्षत्तिमें 
भी ईश्वरकी निमित्तकारणता प्रमाणित होती है.| यदि 


श्रीवेणीरामजी शर्मा, गौड़, वेदाचार्य) 


काव्यतीर्थ ) 
प्राक्तन पुण्य-पापमय कम. खीकार न क्रिया जाय तो 
अनन्त वैचित्रपपूणं इस जगतमें .भोगवेचिश्यरूपी 
समसस्‍्याकी कोई भी दूसरी मीमांसा नहीं हो सकती | 
कई मनुष्य जन्मसे ही छेगड़े-छले पैदा होते हैं | कोई 
सदा खस्थ---सबल रहता है । किसीको साथारण 
निमित्तमात्रसे ही चिरकालके लिये तीव्र बैराग्य एवं 
संसारसे विरक्ति होती है । किसीको छाख उद्योग 
करनेपर एवं संसारके नाना प्रकारके बार-बार बक्के 
लगनेपर भी विषय-विरक्ति उत्पन्न नहीं होती | किसीकी 
प्रतिमा खामाविक ही बड़ी तीत्र होती है, क्रिसीको 
जीवनपयन्त परिश्रम करनेपर भी प्रतिमा प्राप्त नहीं होती | 
प्राक्तन कमंका अस्तित्व यदि खीकार न क्षिया जाय 
तो इन ग्रश्नोंका समाधान होना कथमपि सम्भव न होगा, 
अतः इन वेचित्र्योंका कारण पूत्रजन्मीपाजित कम ही 
मानना होगा । भगवान्‌ पतब्नलिने इसी कारण 
प्राक्तन कर्मोको सिद्ध किया है । 

भगवान्‌कों परम करुणामय, परम प्रेममय, परम वात्सल्य- 
मय, ज्ञानका आधार, न्‍्यायका आगार एवं ग्राणिमात्रके 
प्रियतमरूपसे मानकर ही हम उनकी शरण आते हैं 
एवं अपने त्रितापजजरित प्राणोंको शीतल करते हैं । 
भगवानके इन परम शान्तिप्रद एवं मधुर भावोंकी जगह 
यदि हम उन्हें अहैतुक केबठ अपनी इच्छापूर्तिरूप 
लीला-बिलासके लिये मनमाना काय करनेवाले महानिष्ठुर 
एवं खाथपूंण मान छें, तभी यह युक्ति' आश्रय पा 
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सकती है | अन्यथा केबछ अपनी छीलाके लिये: खर्य॑ 
इच्छारहित, पक्षपातझन्य, सर्वोपरि उदार ईश्वर इस 
जगतको ऐसा विषमतापूर्ण बना किसीको दुःंखी, किसीको 
सुखी करके इस प्रकार अनन्त ग्राणियोंको अनन्त दुःख- 
सागरमें क्‍यों गोता ल्मावायेंगे ? वे क्‍यों किसीको अत्यन्त 


सुख-सम्पत्ति एवं वैभवका अधिकारी और क्‍यों किसीको . 


आजन्म महादरिद्र बनायेंगे ? यह असम्बद्ध ढीला ईश्वरकी 
कैसी मानी जा सकती है ? मायाके नियामक, खर्य॑ 
मायाके प्रभावसे अतीत, निरन्तर ज्ञानमय “समोऊ5हं 
सर्वेमूतेषु न में द्वेष्यो5स्ति न प्रिय” की घोषणासे 
पक्षपातराहित्यका परिचय देनेवाले परमेश्वरके, लिये ऐसी 
कल्पना महापाप है | भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने इस विषयको 
गीता (५। १४। १५ )में स्पष्ट किया है | तात्पय यह कि--- 

परमात्मा किसीके पाप अथवा पुण्यके लिये उत्तरदायी 
नहीं हैं । वे मनुष्योंके कतृत्वकरमका कर्मफठभोग आदि 
कुछ भी नहीं बनाते | अज्ञानद्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इस 
कारण जीव विमोहित हो रहे हैं, और इसीलिये जीव 
अपनी-अपनी पग्रकृतिक्रे अनुसार नाना प्रकारके शुभाशुम 
कम करते हैं एवं उनका फल भी भोगते हैं |! ईश्वरके 
सम्बन्धमें ऐसा अवैज्ञानिक महान्‌ भ्रमपू्ण विचार करना 
अनुचित है | कम जड़ होनेसे, ईश्वरकी प्रेरणासे उसमें 
फलोतपत्ति होती हैं | इसीलिये वेदान्तदशनने जैवकर्मोके 
साथ ईश्वरका सम्बन्ध निम्नलिखित ढंगसे दिखछाया है--- 
'फलमतःउपपत्तेःड “ऋृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रति 
पिद्धवेयथ्योद्भ्यः', “वेषस्यनेर्धृण्ये न सापेक्षत्वात्‌ 
तथा हि दर्शायति ।! 

ईश्वर कमंफलके दाता हैं, किंतु कर्मेक्रे वेचित्यके 
अनुसार ही वे ज़ीवोंको मिन्न-मिन्न, प्रकारका फल प्रदान 
करते हैं | यदि. ऐसा न हो तो शासत्रीय विधि-निषेध 
निरथंक हो जाय्गा । जीबोंके कर्मानुसार ही. ईश्वर 
विभिन्न प्रकारकी सश्-रिचना किया करते हैं 4 जिसका 
प्राक्तन पुण्य- है, उसको, सुख-समृद्धिशाल्ली एं- जिसका 


प्राक्तन पाप है, उसे हीन प्रारब्ब एवं दुःखी बलाते हैं | 
वे जगदीशर प्रत्येक ब्रह्माण्डमें देवता, ऋषि, अयमा 
आदि निंत्य पिंतर तथा अन्यान्य नाना देवपदाविकारियों- 
के द्वारा अह्माण्ड एवं पिण्ड इन दोनोंकी कर्मश्रद्लछाकी 
सुब्यवस्था कराते हैं | इसी तरह सूक्ष्म देव जगतद्वारा 
भौतिक स्थूछ जगतकी सुरक्षा एवं सुब्यवस्था होती है. | 
भाष्यकार भगवान्‌ श्रीशंकराचाय उपयुक्त सूत्रके भाष्यम 
ईश्वक्के विषयमें लिखते हैं---“ईश्वरस्तु पजेन्यवद्‌ 
द्रण्व्यः । यथा हि पर्जन्यों ब्रीहियवादिस्े साधारणं 
कारण भवति) त्रीहियवादिवपस्ये तु तत्तदूवीज- 
गताम्यवासाधारणानि सामथ्योनि कारणानि 
भवन्ति । एव्मीश्वरों देवमनुप्यादिखणी कारणं 
भवति, देवमनुष्यादिवेषम्ये तु तत्तज्जीवगतान्येवा- 
साधारणानि कर्माणि कारणानि भवर्ति | एवमीश्वरः 
सापेक्षत्वान्न वेपस्यनिष्वृणाभ्यां दुष्यति । 

सृजन-कायमें ईश्वरकों मेघके समान समझना 
चाहिये । जैसे मेघ ब्रीहि, यव, धान्य आदिकी उत्पत्तिके 
विषयमें साघारण कारण होता है, किंतु श्रीहि, यवादिकी 
उत्पत्ति जो विभिन्न प्रकारकी होती हैँ, उसका कारण 
मेघ नहीं है, किंतु उन-उन वस्तुओंके बीजगत 
असाधारण प्रथकश्रथक्‌ शक्ति ही उसका कारण होती 
है | ठीक इसी प्रकार देव-मनुष्यादिसूष्टिमें ईश्वर 
साथारण कारण है | इसमें प्रथक-व्रथक जीत्रोंके प्रथक- 
थक सुंख-दुःखके कारण उनके पृथक-पृथक असाधारण 
कम ही होते हैं। मेघ्र जल तो समीक्षे लिये समान 
है, परंतु उन-उन वृक्षोंके प्थक-प्रथक बीजके अनुसार 
प्रथक-पृथक रसके फल उत्पन्न होते हैं | 

ईश्वकी अपनी .इच्छा कुछ भी नहीं है। वे 
गुणंवमरूपी इच्छासे परे हैं | इस प्रसड़में यह शह्ला हो 
सकती -है कि ईश्वर यदि केब्रल..जीवोंके कमके अनुसार 
ही. फल दिया करते हैं, तत्र उनकी सवशक्तिमत्त्व एवं 
ऐश्वयशक्ति ही क्‍या 'रही ? : इसका समाधान यंह है 
कि ईश्वर :शुभाशुभ - कर्मोका यथायोग्य जो फल प्रदान 


#& भगवतर्वके महर्वका गीत के * | श्टण 


करते हैं, वही उनके सर्वशक्तिमत्व एवं ऐश्रयंशक्तिका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है | यदि अग्निमें दाहिकाशक्ति न हों 
. तो वह दाह्यवस्तुकों किस प्रकार जछा सकती है 
जहाँ दाह्मवस्तु ही नहीं है, वहाँ अग्निमें दाहिकाशक्ति 
भी नहीं है, यह कैसे माना जा सकता है । दाह्मवस्तु- 
को एकमात्र अग्नि ही जला सकती है, उसे जल या 
वायु या प्रथ्वी नहीं जला .सकती,. क्योंकि इनमें 
अग्निकी तरह दाहिकाशक्ति नहीं है! राजामें 
दण्ड देनेकी शक्ति: है। इसे वह दुशेंको दण्ड दे 
: सकता है और सजनोंको सम्मान देता है । राजाकें 
अतिस्कि दूसरेंमें यह शक्ति न होनेसे दूसरा कोई इस 
कार्यको नहीं कर सकता । इसी तरह ईश्वर अनन्त 
शक्तिशाली एवं अनन्त ऐस्रयेबान्‌ हैं, अतएव वे 
जीवोंके शुभाशुम करमोके अनुसार उन्हें शुभाशुम 
फंछ प्रदान कर सकते हैं | यदि उनमें . यह शक्ति 
न होती तो वे जीबोंके कम करनेपर भी 
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उनको फल कदापि नहीं दे सकते थे । इससे 
इश्वरके सर्वशक्तिमत्वमें कोई भी बाधा नहीं आती | 
कर्मोकि यथायोग्य फलभ्रदानसे परमेश्वरके सर्व-तन्त्र- 
खतम्त्रभावमें भी कोई वाघा नहीं हो सकती । 
जुमाशुभ कर्मोका पुरस्कार तथा तिरस्‍्कारहूप झभाडुत 
फलप्रातिक अल्झनीय नियमसे ही ब्रह्माण्डकी समतावी 
दशा होती रहती है । इससे सर्वतन्त्रखतन्त्र सर्वेशक्ति- 
शालछी शास्ता परमेश्वर्की सर्वशक्तिमत्ता एवं खतन्त्रता 
और भी पुष्ट है। अतर्व विचार एवं शास्त्रीय 
प्रमाणोंसे यह सिद्ध हुआ कि भगवानकी इच्छासे अतीत 
एवं मायाराज्यसे परे होनेपर भी सम और व्यष्टि दोनों 
ही सश्क्रियामें उनके नियन्तृत॒वकी अपेक्षा हैं. । 
उन्हींकी अलौकिक नियामिकाशक्तिके अश्रीन कोठिमह 
उपग्रहोंसहित यह त्रह्माण्डभाण्ड अनन्त गन्यमें भ्रमण 
कर रहा है | अतः यह सिद्ध हुआ कि भगवत्तत्त्व 
सत्र व्याप्त है । 





हल ; 
भगवत्तत्वके महत्वका गीत 
| निरखत जित तित ही तुम व्यापक । * ! 
घ्ु८. खुविसों नभ लो प्रति पदार्थ तब कार्यकुशलता-ज्ञापक | है 
४४... संध्या प्रात रैत दिन पट ऋत क्रमसों सब चुपचाप । घट 
४४ आवत जात जगत अभिनय-थल अविकल अपने आप ॥ ५ 
रा गिरि उत्तुंग श्टेंग नभ-चुस्थत प्रृति मनोहर वेश । ४ 
. हिममंडित रविकररंजित नित करत उमंग अशेष ॥ घट 
< शस्पे इयाम अभिराम शेष वहु सज़ल सरित जल पाचन... 5] 
8... मलयज शीतल ही. तछ खुखप्रद्‌ धीर समीर खुहावन ॥ रे 
2० जम लच्छ सा कान द्रुमावलि नम्न छता खड़ काया। ६०] 
प्र ! अचरज सरसावत हरखावत द्रखावत तब माया॥ < ४ 
ए/, रवि शशि आदि दास्योषित सम करत खकाज निरंतर । न 
५० अद्भुत अमित परत नहिं। तामे तिल भरहको अंतर ॥ 2 ४॒ 
7/..._ अकथ . प्रदर्शन पुण्य पंक्तिमं नित-नच नांचनहारे | 2 


-जअगमगात प्रतिपल धुखमड 


बिहसत अधर प्रमोद्‌ चमत्कत चंचल चारु सितारे ॥ 


ल अल्ुपम -परम पुनीत । 
विश्वरूप तव गीत ॥॥ 


गावंत जन , अव्यक्त. खुध्वनिसों 


_गोलोकवासी पंं० सत्यनारायण “कविरत्त 


--:४८घ््य्थ्घ्ल्- 
८८ 
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/ -भगवत्तत्त्वविज्ञान मेक्तसइस्य जायते 5: 





भगवद्धावनासे हीन मनुष्य शन्यवत है 


( ट्खक--आचाय श्रीशिशिरकुमार सेन; एमू० ए०, बी० एल ) 


भगवत्तत्वपर | कल्याण-सम्पादकके अनुरोधपर जब 
मैं कुछ छिल्ननेकी ब्रात सोचने छगा तो सहसा मुझे 
आल्वन्दार-मुनिका यह पद्म ध्यानमं आया -- 

तत्वेन- . यस्य महिमाणवशीकराणु 
शक्या न मातुमपि श्वेपितामहाश्ः 

तदीयमहिमस्तुनिमुदय्यताय 
भह्य॑ नमांडस्तु कवये निरपतन्नपाय ॥ 
( स्तोन-रत्तना० -५) 

'अहो | हद, शिव आदि भी जिनके तत्तत या 
महिमासिन्धुक एक बिन्दृतकका भी अनुमान एवं वर्णन 
न कर पाये, उनकी स्तुति करने या तस्-बर्गन 
करनेके छिये तत्यर मुझ निलुज कब्र या पण्डित नाम- 
बारी च्यक्तिक्रों नमस्कार हैं | ( यहाँ आत्म-नमस्कारमें 
जुगुप्ता अभिव्यज्ञित हैं )। वास्तबमें यह तो एक 
प्रकारसे निछुजताकी सीमा ही है ।". 

फिर दूसरे ही क्षण मुस यह छा कि भरे, मैं भी 
कसा म़ख हूँ, जो इस प्रकार हताश हो रहा हूँ। वे 
कृपालु परमात्मा जो निगुण एवं सर्वत्यापक होकर भी 
भक्तानुग्रहक डिये स्वेच्छापूबक विग्रहतक धारण कर लेते 
हैं, जो मेरे भी खामी, पाठक और निर्माता हैं और जो 
सब कुछ कर-करवा सकते हैं, ते मुझसे भी तो अपना 


ब्त 
कु 


कुछ यश एवं तत्त्वादि लिखा सकते हैं। कहा भी 


गया है--- 


(+०. 


ज्ञानं च् शक्तिमपि घेयमथो विवेक 
त्वद्त्ततेव सकल छभते भनुृष्यः। 
कि मे5स्ति येन भवतो विदधामि चयो 
स्वेनेच तुप्यतु भवान्‌ करुणागुणेन ॥ 
'प्रमो ! कोई भी ज्ञान, शक्ति, पेय, विवेक या 
अन्य पदाथ आपके द्वारा दिये जानेपर ही मनप्य ग्राप्त 
करता है | इसलिये मेरी कोई अपनी वस्तु नहीं. है | 


में आपकी क्या सेवा करूँ ? बस, आप अपने द्वारा दिये 
गये पदाथसे ही और अपने करुणागुणके द्वारा ही 
मुझ्पर प्रसन्न हो जायें |! 
शाख भी भगवानकी ही वाणी है | ये निर्मुण- 
निराकार भगवानके सगुण एवं साकारताके प्रमाण हैं | 
ये अद्य्यको दृश्य खूपमें, अग्रकटकों साक्षात खूपमें « 
तथा अवाच्यकों मधुर बचनके रूपमें, अग्रमयकों ससीम 
खपमें प्राप्त करा देते हैं | 


कुछ महान विद्वानानें जो उच्रकोटिक भक्त भी रहे 
हैं, भगवानके प्रेम, करुणा, मंत्री, दया, अग्रतिह्त शक्ति, 
ज्ञान, गाम्भीय आदिका वर्णन किया हैँ। पर इतने 
मात्रसे मगवत्तत्नकी सम्पूर्ण अभिव्यक्ति “नहीं होती । 
भगवान्‌ क्या हैं आर कंसे हैं, इस बातकों श्रीमगवान्‌ 
खय ही जानते हैं। हम-नेसे कडिमल्ग्रप्त दीनोंके 
लिये उन दीनानुकप्पीने ध्यास-जेंसे महान्‌ आचायकों 
भेजकर वेदोंका विभाजन, पुराणोंका निर्माण आदि 
कायकरे द्वारा संसारक्ता संतरण-कार्य सुगम कर दिया है । 
( महाभारतोक्त ) गीता-जेंसी पत्रित्र वाणीके द्वारा 
उन्होंने अपनी अनन्यभक्तिका माग प्रशस्त किया है । 
इससे अनेक साथकोंका श्रेय हुआ है और हो रहा है । 


र्छ 


अस्तु ! मैं यहाँ हजारों उदाहरणोंमेंसे केबछ दो 
बातोंका ही उल्लेख करूंगा | मुझे विश्वास है कि 
इससे पावकोंकों कुछ प्रकाश अवश्य मिलेगा, इससे वे 
भगवान के महिमा-सागरमें प्रवेश कर पायेंगे | 
.. अझुन और उनका व्यामोह 
गीतामें अजुन-मोहकी कथा सभी जानते हैं | इसके 
अतित्क्ति भागवतमें मी अजुनक्ी एक ऐसी कथा आती 


है कि एक वार एक ब्राह्मणका पुत्र नष्ट हो गया। 


# भगवद्धावनासे दीन भल॒ष्य झुल्यवत्‌ है % 


के वन्‍ी लल लिनीनि तन नली पननयन फननमल+ 


आह्मणने उस. छड़केको उठाया और यदुबंशियेकिे बीचमें 
कृष्णके पास उसे रखकर कहने छा-- 
ब्रह्मह्गिप:. शठ॒धियों . लब्धस्य विषयात्मनः । 
क्षत्रंबन्धोः  कर्मदोषात्‌ -पश्चत्वं, गतमभंकः ॥ 
ये धर्म-हीन क्षत्रिय ही. इस बच्चेके निधनके 
लिये उत्तरदायी हैं ।. ये ब्राह्मणोंके देगी एवं उनको 
क्षति पहुँचानेवाले- हैं | इनकी बुंद्धि दुष्ट. है | ये लोभी 
हैं और सदा विषयमें ड्बे रहते हैं |! -... . 
इसके उत्तरमें श्रीकृष्णने या कितती अन्य: यदुवंशीने 
भी कुछ न कहा।। ब्राह्मगका लड़का जब भी नश्ट होता 
तो वह यही करता । एक बांरः ऐसी ही. स्थितिमें अजुन 
भी वहाँ उपस्थित मिल गये। वे गरज पड़े । उन्होंने 
ब्राह्मणको चुप रहनेको कहा और कहने छगे या प्रथ्वी 
बीऐंसे झ़नन्‍्य हो गयी है ? क्या इन यादवोंमें क्षत्रियका रक्त 
नहीं रह गंया है, जो ब्राह्मणके कश्को देखकर भी कुछ 
भी नहीं करते |! फिर ब्राह्मणकी ओर मुड्कर कहा---मैं 
आगेसे तुम्हारे संतानोंक्री रक्षा करूँगा। मैं यदुवंशी 
नहीं, अजुन हूँ । यदि अपनी प्रंतिज्ञामं असफल रहा 
तो अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगा ॥ ब्राह्मणने कहा--- 
तुम्हारी बातोंपर मैं कंसे विश्वास, करूँ, जब क्ृष्ण, 
संकपण, भ्रयुन्न और अनिरुंद्र भी इसमें असफल रहे ? 


« अजुनने कहा---मैं कृष्ण, संकषषण अथवा उनका 
ब्रंशज नहीं हूँ, में गाण्डीवधारी अज्जुन हूँ, अजुन ! 
, मृत्युको भी -जीत . सकता हूँ और तुम्हारे पुत्रको उसके 
अधिकारसे .भी छीनकर तुम्हें वापस. कर सकता हूँ 


नाहं संकर्षणो प्रह्मन न कृष्ण: कार्ण्णिरेव च। 
अहं या अर्जुनो नाम गाण्डीवं यस्य वे घन्नः। 
स॒त्यविजित्वः प्रथने आनिष्ये ते. प्रजां पभो॥ 
/'. अजुनद्वारा " आश्वस्त होकर ब्राह्मण घर आया । 
उसने सोचा कि 'अज्ुन -बह कर दिखायेगा जो श्रीक्षष्ण 
जी नहीं करं सकते | अंगली  संतानकी उत्पंत्तिके समय 








श्ट७छ 


उसने अजुनकों, सूचना दी और .अजुनने वहाँ. जाकर 
ब्राणोंका, ऐसा पंजर, या जाल विछा दिया, जिसमें 
'कोई मच्छर. भी नहीं प्रवेश. कर सकता था, किंतु 
आइच्ंयकी बांत ! -बच्चा -जन्मते ही गायत्र हो गया | 
ब्राह्मणने कहा---“म्ृषावादी अजजुनको .विक्कार है ! उसके 
धनुषको भी विक्कार है! मैं कैसा मख था, जिसने 
अजुनकी इस बातपर आश्वस्त हो गया ? जो कृष्ण या 
उनके वंशज नहीं कर सकते बह अजुन कर लेगा # . 


इसपर अज्जुन खगे, नरक और यमपुरी तीनों 
लोकोंमें घूम आये | वच्चेका कोई सुराग न पाकर अपनी 


अतिज्ञानुसार आगमें कूदनेको उद्चत हुए, तबतक 


कृष्णने उनका हाथ पकड़ लिया और कड्ा--चलो, 
ब्राह्मणके बच्चेक्ो दिखाता हूँ | इसके वाद 
श्रीकृष्ण अज्जुनको रथपर लेकर पश्चिम दिशाकी ओर 
ले गये | आगे बढ़नेपर घोर अन्धकार विला, उसे उन्होंने 
सुदशनचक्रसे प्रकाशित कर दिया । यात्राके अन्तर्म 
परमेष्ठिपतिके दशन हुए | उन्होंने ऋष्ण ओर अजुनसे कहा 
कि वे उन्हें देखनेकी उत्छुक थे ओर ब्राह्मणके बच्चेको 
लौटा दिया | वे छोग वच्चेको लेकर द्वारका छोठ आये | 
अज्जुनको पता छगा कि उनकी सारी शक्ति कृष्णकी 

पापर ही निभर थी। अजुनकी आँखें ख़ुलछ गयीं, 
इससे क्ृष्णके शक्तिका पता छगता है । युद्धक्षेत्रमें 
अज्ुनके व्यामोहकों दूर करनेवाले श्रीकृष्ण ही थे। 
उनकी कृपासे ही अजुनको महामारतयुद्धमें त्रिजयका 
श्रेय पिला | 


७ और हे 
अजुन ओर उनका गाण्डीव धनुष 
द्वापर-युगका अन्त हो रहा था और तमोमय 
कलियुगकी छाया ' संसारकी आइत कर 'रही थी। 
हू ०० हि 
पृथ्वीपर वरंका हास॑ हो रहा था, लछोम, क्रोध, छल 
एवं मिध्या बढ़ रहे थे, ख्री-पुरुष आपसमें झगड़ने लगे 
थे, किता-पुंत्र और मित्रोंमें भी परस्पर कंलह. होने छगा 


>> 
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था | युव्रिष्टि कल्युगक्रे इन छक्षणोंकों देखकर बड़े 
उदास हो रहें थे | इसी बीचमे अजुन द्वारकासे छोटे | 
उनका चेहरा उतरा छुआ था । युत्रिष्टिने उनसे 
यदुव॑ंशियोंका समाचार पूछा; अजुन रोने छगे और बोले- 
- भगवान श्रीक्ृष्णने पृथ्वीका परत्याग कर दिया, साथ 
ही यह भी कहा कि अजुनकी सारी दाक्ति भी श्रीकृष्णक 
साथ ही चढी गयी हैँ | यद्यपि उनके पास वे ही रथ, 
घोड़े और घनुप-बाण थे, जिससे उन्होंने सभी देवताओं 
और राजाओंपर विजय पायी थी, किंतु वे भर्मर्मे किये 
गये हवनके समान अथवा ऊसरमें श्रीम बोनेके समान 
व्यर्थ हो गये और उर्हें आभीरोंने परास्त कर श्रीकृष्ण 
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क्ीतच्चोंकी ही 
हो गया--- । 
तहेँ धनुस्त इपवः स रथों हयास्ते 
सोईह रथी उपतयों यत आनमन्ति । 
क्षणन, तदभूदसदीशरियस्त 
भस्मन इुतं कुहकराद्धमिवोधतमृष्याम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० १। १० । ११) 
ब्रस्तुत: हमणछोगोंको समझ लेना चाहिये कि 
भगवानका भजन ही सच्ची खु-समृद्धि एवं भगवानकी 
विस्मृति ही वास्तविक दुःखडद्धिता हैं। इसे हम 
जितना श्षीत्र समझ सके, उतनी ही बुद्विमत्ता और 
उतना ही कल्याणकारी है । 


न छिया | यह सत्र कुछ जादू-नैसा 


सच 
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भयगवत्तथा 


( लेखक्र--भागवततीथ श्रीगुरुरानकिशोरजी गोस्वामी ) 


कहते हैं, जअद्मात्मत्रोध जिनके अन्तःकरणमें जाग्रत 
नहीं होता, इश्वर-रचित इस संसारमे परिव्याप्त यह 
अनुभूति जिनके जन्ममें नहीं होती, वे सत्र आत्मघाती 
ही हैं | आत्माके ताथ जिनका परिचय नहीं हुआ, वे 
सबंदा तमोमय गहन लोक पड़ रहते हैं !! कारण कि 
यह जगत ब्रह्मके प्रभावसे संजीवित, रक्षित एवं 
संचाल्ति है. जिस प्रकार वद्न मनुप्यक्रे शरीरपर 
रहकर उसका शीत-आतपसे न्राण करता है, उसी प्रकार 
ईश्वर या परमात्मा इस विश्व-्लझाण्डकी रक्षा-संचालन 
करता हैं | वह सवभृतमय हैं | उपनिपद कहती है--- 
अन्यायरूपसे परदव्यका हरण न करो, त्यागद्वारा भोग 
करो, अनाप्तक्त होकर कमयोगीवनों एवं ईश्वरके प्रसाद- 
खपमे इस जीवनका भोग करो शासत्र भो कहते हैं--- 
तुम छुख-हुःख, जय-पराजय, मान-अपमान, भ्रीष्म-वर्षा 
आदिको संतुष्टचित्तसे हँसते हुए सहन करते चलो | 
अन्यक्े धनक्रे लियि छोंम न करो | श्वद्वारा प्रदत्त 
बक्ति-सफछ, देह-मन-प्राण-कामना-वासना सत्र कुछ 
उन्हींकी पृजामे, उन्हींकी यज्ञ-तपस्यामें नियोजित करो । 


ब्रह्म आनन्दखखूप रसखरूप है | श्रुति कहती है- 
'रसो वे सः | यहाँ रस झब्दके दो अर्थ हैं---रस्यते 
आस्थाद्रत इति रस एवं रसयति आस्वादयतीति 
रसः । इस प्रकार वह आखाद्य एवं आखादक दोनों 
ही है । ब्रह्म रसखरूपमें आखाद एवं आखादक दे । 
शक्तिक विकासमें ब्रह्मकी भगवत्ता शझिवत्व एवं सौन्द्रय 
प्रतिफलित होता हैं । ऐश्वय, माधुय, कृपा, तेज, 
सबज्ञता, भक्तवत्सलता, भक्तत्रश्यता इत्यादि अनन्त 
दक्तियाँ दह्मके मध्य छित हैं | इसी कारण अनन्त 


दक्तिक आकार ब्रहको ऋषिगण---“खत्य शिव 
खुन्दरम कहते हूं | उनका मट्ठल्मयत्व या शिवत्व, 


सीन्द्रय, माघुय नित्य है | ब्रह्मके शक्तिविकासके 
तारतम्यानुसतार अनन्तमखरूप उनकी अभिव्यक्ति प्रकाशित 
होती है | इस समस्त खरूपके मब्य इस प्रकार जो 
एक खख्पमें हैं, यह उनकी न्यूनतम अभिव्यक्ति है 
एवं उनके इस प्रकार एक खरूपमें रहनेपर जो उनके 
शक्तिबैंचित्य आदि हैं, यह उनकी पूर्णतम अभिव्यक्ति 
है | प्रथमोक्त खरूपको साथारणतः त्रह्म कहा जाता 


# भगवत्कथा # 
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ने खरूपमें. ब्रह्म हैं, किंतु .. शक्तिसे पूणरूपमें ब्रह्म... 


नहीं हैं | यह खरूप निविशेष्-निर्विकार है।इस खरूपमें 
शक्ति होनेपर भी शक्तिके विकासमें वे पूण नहीं हैं । किंतु 
इस शक्तिको एकदम निःशक्ति नहीं कहा जा सकता; 
क्योंकि ब्रह्मकी स्वरूपगत शक्ति है | किंतु सत्तामात्र रक्षा 
- करने ' एवं. ,खरूपानन्दमात्र अनुभव करने या करानेके 
लिये जितनी भी शक्तिकी आवश्यकता है, उसके अतिरिक्त 


* शक्तिका त्िकास नहीं है| यह अहमशक्ति पूणखरूप 


है । श्रीकृष्णको भी पूर्ण परमत्रह्मकी अभिव्यक्ति कहा हैं। 
शाख कहते हैं--- 


, कृषिभूवाच्कः शब्दों णशंच | निवुतिवाचकः 
तयोरेक्‍य , परं, , ब्रह्म . कृष्ण इत्यमिघीयते॥ 


* “( गोपालतापनीयोपनिषद्‌ ) 
'ऋष्णों वे पर देवतम!ः ( गोपालतापनीयोपनिषद्‌ ) 
,उ० यो5सो परं ब्रह्म गोपालः 52.(गोपाल्तापनीयोपनिषद्‌) 
इंश्वरः, .परमः कृष्णः- सच्चिदानन्द्विग्रहः 
. अनाद्रिदिगोविन्द्‌ सर्वेकारणकारणम्‌ ॥ 
के / *' ( ब्रद्यासंहिता ) 


परम बह्म श्रीकृष्ण हैं, श्रीकृष्ण: परम-देवता हैं। वे 
संचिदानन्दम्नति “हैं, अनादि अंधवा सबके आदि हैं। 
वे' समस्त कारणोंके कारण हैं--- ' 

:/ स्वर्य भगवान्‌ कृष्ण कृष्ण “परतत्त्व-। 
,... ८ घर्णेज्ञान पूर्णानन्द परम महत्व ॥ 

( चैतन्यचरितामृत ) 
.. श्रीजीवगोखामी श्रीमद्भागवतकें प्रथम इलोककी 
ठीकामें कहते हैं 

“' '4संबेत्र बृहत्वंगुणयोगेन हि ब्रह्मशब्दः प्रचृत्तः । 
बृहंत्वं च खरूपेण,गुणश्व.यत्रानधिकातिशयः सो षस्य 
मुख्याथें!। अनेन; च भगवानेवाभिहितः: । स च खय्य॑ 
भगवस्वेन श्रीकृष्ण एवेति ७ सर्वत्र वाधक्य गुणयोगममें 
ही त्रह्म शब्दकी प्रवृत्ति है | वह खरूंप एवं गुणोंमें 
भी बृहत्‌ है। इस विष्यमें ब्ह्मके समान कोई नहीं है । 
यही ब्रह्म शब्दका मुख्याथ है |.मगवत्ताका निर्देश 
करके उस ब्रह्म .शब्दू्मे . खय॑ भगवान्‌ श्रीकृषष्णका 
हो बोध कराया जाता है | बल्मसंद्विताका वचन है--- 


यस्येकनिःश्वसितकालसमावलम्ब्य 
जीवन्ति छोमविलज़ा जगदन्यनाथाः। 
विष्णुमंहानू स इह यस्य कछाविशेषो _ 
गोविन्द्मादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ 
रामादिसूर्तिषु कछा नियमेन तिष्ठन 
लीलावतारमकरोद्‌ भुवनेषु कितु। 
कृष्णः खय॑ समभवत्‌ परमः पुमान्‌ यो... 
ह गोविन्द्मादिपुरुष॑ तमहं भज़ामि.॥ 
जिन महाविष्णुके मात्र एक ही निःश्वासकालका 
अवलम्बन करके उनके रोमकूपसे उत्पन्न ब्रह्माण्डनाथ 
ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि अधिकारी खरूप॑में, जगतमें प्रकट 
होकर अवस्थान करते हैं वही महाविणु हैं| जो गोविन्दकी 
एक कछा हैं उन्हीं आदिपुरुष गोविन्दका मैं भजन 
करता हूँ | जो रामादि म्ृर्तिमं विभिन्न छीलावतार- 
रूपमें भुवनमें अवतीण होकर विविध लीला-प्रकाश 
करते हैं अथवा श्रीकृष्णप्र्तिमें साक्षात्‌ परम पुरुष रूपमें 
खय॑ अवतीण होते हैं, उन्हीं गोविन्दका मैं ,भज़न 
करता हूँ । श्रीमन्मह्मप्रमु कहते हैं---- 
पूकई , ईश्वर भक्तेर ध्यान अनुरूप। 
कई विग्नहे धरे नानाकार रूप॥ . 
श्रीभगवान्‌ अखिल रसामृतसिन्धु होनेपर भी मिंल- 
मिन्न लोगोंकी रुचि एवं प्रकृतिके अनुसार अनन्त रस- 
वेचितरय-खरूपमें आविभूत छोते हैं एवं उसको उसके 
भावानुसार रसवेचित्यका आखादन कराकर वृप्त 
करते हैं । वही श्रीमन्महाप्रभु गौर छुन्दर कहते हैं- 
कृष्ण माछुयेर एक स्वाभाविक बढ) 
कृष्ण आदि नर नारी करये च चक॥ 
क्ृष्णावलीकन बिना नेत्रे फर नाई जान | 
येइ जन कृष्ण देखे सेई  भाग्यवान ॥ 
अपूर्व माछुरी कृष्णे?र अपूर्व तार जबक | 


यह 


या हार अ्रवणेी) मन इय- इलमल का :: 
कृष्णे माघ कृष्णे उपजये कोम। .. 
सम्यक भास्वादिते नारे मने रहे कोमत 


(ओचेैतन्यचरितामृत ) 
आइये, हम उसी परमेश्वर श्रीकृष्णकी शरण ग्रद्नण करें। 
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विभिन्न मंतवाद.. 
प्रत्यक्षप्रमाणमात्र माननेवालि. बाहस्पत्यमतानुयायी 
ईश्वरको नहीं मानते; क्योंकि ईश्वर प्रत्यक्ष हीं. है ॥ 


बुद्धमंतानुसारी छोग: अनुमानकी भी प्रमाण मानते 
हुए देहातिरिक्त क्षणिक-विज्ञानस्कन्धरूपी आंत्माको 
तथा सवज्ञ विज्ञान-सन्तानरूप इश्वरकों भी.मानते हैं.। वे 
ईश्वरकी ,अनुमानसे ही पिंड्र करते हैं |, ..., 
«जमतानुयायी. देहातिरिक्त ..स्थिर .. आत्माको. मानते 
हुए,- स्थिर: अहन्‌ नामक ईश्वरकों मानते हैं. 


हुए शनन्‍्यकी ही इख्वर कहते हैं।' *' हज 

थतं: उपयुक्त ये चारों' मतावलम्बी बेदकों प्रमाण नहीं 
मानते, अतर्व नास्तिक कहलाते हैं । मनु कहते हैं--- 
नास्तिको वेदनिन्द्कः ।” वेदकों प्रमाण माननेवाले 
आस्तिक कहे जाते हैं] ' 

आस्तिकोंमें पातञजल्मतानुयायी ईश्वरको अन्ुमानसे 

सिद्ध करते हैँ | 

 5५तन्न निरतिशय सर्वकशवीजमः (१।२५) 

 -ईंस पातश्नल्सूत्रमें ईश्वर-साधकानुमान सूचित 
हुआ है। उनका यह कहना है कि संसारमें ज्ञान 


६8३१७ 


देखनेमें आते हैं। ज्ञानकी अधिकता ज्ञान-विषयक 
पदार्थोकी अधिकताके कारण होती है, जो ,जितना ही 
, अधिक प्रदार्थोका जाननेवाला होता है वह उतना ही 
अधिक ज्ञानवान्‌ कहलाता है। इस ज्ञानाधिक्यकी 
. अन्तिम सीमा (भी होनी ही. चाहिये; क्योंकि 
तारतम्यवान्‌ पदार्थोकी अन्तिम सीमा होती है, जैसे कि 
परिमाणकी,) पररिमाण तारतम्यवान्‌ पदाथ है; यथा--- 


राईसे :.मेग: बड़ा, मेंगसे चना बड़ा, चनेसे आँवल .- 


क्ः 
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बड़ा, : आँवलेसे' नींबू वंड़ा, उससे बेल बड़ा; क्रमश 
यह बड़ाई बढ़ते-बढ़ते 'मंकान,- पहाड़ी, पहाड़, 'आक्राश 
आदितक' पहुँच जाती है! ओर' उंसकी अन्तिम सीमा 
विभु॒ पंरिमिण मानां गया है। इसी प्रकार ज्ञान* 
मह॑त्तकी अन्तिम सीमा सब-पदाय-विषयक ज्ञान 
मानना होगा | तंव संव्विषयक ज्ञानवान्‌ अर्थात्‌ एक 
संवेज्ञ पुरुष अवश्य होना चाहिये। बस, वही ईश्वर 
है | इसी प्रकार ऐश्वयके विषयमें भी मानना चाहिये। 
ऐश्वय भी तारतम्यवान्‌ पदाय है। उसकी भी, अन्तिम 


: सीमा होनी चाहिये | सर्वैश्चय ही वह सीमा है, तब 
 माध्यमिक-मतावलम्वी सवश्न्यवादका पुरस्कार करंते । 


स्वश्वय्सम्पन्त एक पुरुषकी सत्ता माननी पढ़ेगी। बस, 
वही सर्वेश्वर.. है,॥ 30: "3 


वैशेषिक-मतावलंम्बी भी अनुमानसे ईश्वरंकां' साथन 
करते हैं । उनका अनुमान इस प्रकार है | हमछोग 
देखते. हैं ,कि घट आदि काय-पदार्थोके कर्ता होते 
हैं; कंत्तोके बिना -काय घट आदि 'पदाथः नहीं बनते; 
तब पृथ्वी, अंकुर आदि जिन -कार्य-पदाथोंके कत्तो 
प्रत्यक्षमें दिखायी नहीं देते, उनके कर्ता अवश्य होने 
चाहिये; क्योंकि वे भी काये हैं | वें काय इस कारणसे 
हैं कि सावयव हैं | जिनके अवयब होते हैं वे सब 
काय होते .. हैं .॥ इस प्रकार जब थृध्वी,. अंकुरं आदि 
काय-पदार्थोका कर्ता मानना पड़ता है और हम जीगरेमें 
इतनी सामध्य नहीं प्रतीत होती कि उन-महात्त्‌ .पदार्थोंकी 
हम बना सकें---कर्ता हो सकें, तब हम जीवोंसे अतिरिक्त 
एक कर्ता अवश्य होना चाहिये; वही सर्वेश्वर है । 


नैयायिक भी ईख़रको- अनुमानसे ही सिद्ध... करते 
हैं। किंतु वेशेषिकोंके अनुमानसे नेैयायिकोंका: अनुमान 
मिन्न. प्रकारका हैं.) 
“ईं४बरः कारण पुरुषकर्माफल्यदर्शनातें/ 
के गौ : ( न्‍्याय० ४]-१ | १९) 


कई कपल 
तु 
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- / “यह, न्यायसूत्र :है:। पुरुष-जीब प्रयत्न करता है, 
किंतु नियमसे , प्रयरनका, फल. उसको . नहीं. मिल्ता-। 
इससे - यह; सिद्ध : होता है. कि जीवके कम का फल 
पराधीन: है. । जिसके अधीन जीवकृत कमफल है, 
वही ईश्वर है । सभी अचेतन ,प्रदार्थ ..किस्ी चेतनसे 
अधिष्ठित होकर ही किसी व्यापार-( क्रिया-को- करते हैं:। 
जीव धर्माधमरूप अचेतन-कर्म जिस चेतनसें .अधिष्ठितः 
होकर कम-फल-दानमें प्रवृत्त.' होता . है, वह :चेतन सबज्ञ' 
परमेश्वर है | 
-- 'सांख्यमतावरूम्बी वैशेषिक आदिमें कथित अनुमानोंका 


दूषण करते हुए खतन्त्र जीवातिस्क्ति ईश्वर्कों न॑ मानकर, 


कहते हैं कि . रांगादिरहित अणिमादि 'सिद्धिमान्‌ 
अनित्य 'ज्ञानवान्‌ पिद्भधपुरुष ही वेद-शालमे इश्वरके 
नामसे व्यवहत' हैं । इसके अतिरिक्त / ईश्वरनामक 
पुरुष कोई नहीं है | सांख्ये-दंशनमें--.. 

“इंश्वरासिद्धे मुक्तवद्धयोरन्य॒तराभावाज्ञ 


तत्सिद्धि: । उभयथाप्यसत्करत्वम्‌ । मुक्तात्मनः 
प्रशंसा उपांसासिद्धंस्य वा ॥! 


इन चार सूत्रोंमें यही बात कही गयी हैं । 


वेदप्रामाण्यवादी वेदान्ती छोगोंका कहना है कि 
ईश्वर अनुमानसे सिद्ध नहीं हो सकता, ईश्वर-सिद्धिमें 
केबल शात्र ही प्रमाण . है। वैशेषिकोंने ईश्वर-साधनमें 
जो अनुमान बताया है, उससे सबत्र, संत्यसंकल्प, 
सबंशक्ति, परमदयाद्ध, सबकल्याणपू्ण इश्वरकी सिद्धि 
नहीं हो सकती । घटकों दृशन्त मानकर मही, 
महीघर, सागर, चृक्ष, अंकुर आदि सावयव कार्योकि 
कर्तताका साधन किया जाता है, यह ठीक है | किंतु 
इससे जीवमिन्न इश्वरकी पिद्वि नहीं हो सकती; क्योंकि 
यह आवश्यक नहीं है कि महीं आदिका जो कर्ता सिद्ध 
हो वह जीवमिन भी हो | यह सच है कि हमलोगोंमेसे कोई 
इनके कर्ता नहीं हैं।इसीसे यह मान लेना आवश्यक नहीं 
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हो सकता है. कि : किसी भी. ज़ीवने इनकी रचना नहीं 
की | -मलुष्योंमें एक-से-एक बढ़कर . ज्ञान-शक्तिशाल़ी- 
पुरुष देखनेमें आते हैं;.. मनुष्योंसे देवताओंकी: शक्ति 
अधिक मानी -जाती है, योगी, तपस्ली आदिकी विचित्र 
अलोेकिक शक्तियाँ सब छोग मानते हैं, ऐसे अलोकिक. 
शक्तिशाली, किप्ती - जीवने .ही इन प्रथिवी, अड्डर. आदि 
पदार्थोकी।रेचना की, ऐसा मान लेनेमें क्या आपत्ति 
है ? सिवाय इसके इन सब; -चीजोंको एक" ही. व्यक्तिने 
बनाया, इसमें ही क्या प्रमाण है ?-हम देखते हैं कि 
छोटी कुटियाको: एक ही मनुष्य बना लेता है, -बढ़े-बड़े' 
राज॑महलोंकी अनेक मनुष्य मिलकर बनाते हैं; तब 
ऐसा भी तो हो सकता है कि मही-महीधर आदि 
बड़ी-बड़ी - चीजें एक व्यक्तिकी बनायी हुई न “होकर 
अनेक पुरुषोंकी बनायी हुई हों ।' ऐसी हाल्तमें उक्त 
अनुमानसे सकलपदार्थ-निर्माण-क्षम-एक ईश्वरकी सिद्धि 
कैसे हो सकती है. ? और, अनुमानसे जो ईश्वर' सिद्ध . 
होंगा, वह घटके कर्ता (.दृश्टान्तभूत ) कुम्हारके समान 
अल्पक्ञ,अल्पशक्ति कमंपखश दुःखी ही सिद्ध होगा। 
मही-महीघर, आदिके कर्त्तमें दृश्टान्तमूत. घटके कर्ता 
कुम्हारसे। कुछ- अधिक ज्ञानशक्ति भले ही कार्यानुसार 
सिद्ध हो, किंतु जिस प्रकार ईश्वर शात्रप्तिद्ध है, वेसा 
अनुमानसे सिद्ध नहीं हो सकता; 'क्योंकि सांमान्यतया 
अनुमानका यह छक्षण .किया,जाता है--- 
“अजुमानं ज्ञातसम्बन्धयोरेकज्ञानेनान्यस्य ज्ञानम्‌ ।! 
अर्थात्‌ “जिन दो पदांथोमें परस्पर' नियत संम्बन्ध 
पहले ज्ञात हो उनमेंसे एकके ज्ञानसे दूसरेका जो ज्ञान 
होता है वह अनुमान है |! अग्नि और घूम इनमें परस्पंरका 
सम्बन्ध जिनको मांछूम है, उनकी उन दोमेंसे एक धूमके 
ज्ञानसे अग्निका ज्ञान होता है, वंही अनुमान कहलाता 
है । प्रकृतमें मही-महीधर आदि पदार्थोके कायलके साथ 
ईश्वर-कतृकत्वका .. कोई भी सम्बन्ध पूर्व ज्ञात नहीं : है 
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तंब उस कार्यत्वके ज्ञानसे ईश्वर-करतृकतबका ज्ञान कैसे 
हो सकता है? यही.कारण है कि वेदश्रामाण्यवादी 
वेदान्ती ईश्वरकों केबल शा्त्रेसे सिद्ध मानते हैं । 
सोमान्यतया : वेदका छक्षण भी वेंदिक छोग यही 
बतलाते हैं कि--- 

अत्यक्षेणानुमित्या या यस्तृपायो न चुध्यते । 
'यंतते .. विदन्ति चेदेन तस्माद्देदख्य बचेदता ॥ 
-. अर्थात्‌ प्रत्यक्ष या अनुमानसे जो उपाय जाना नहीं 
जाता, ठसंको जिससे जानते हैं वही वेद है ! यहाँ 
उपाय शब्द होनेपर भी उससे वस्तुमात्रकों लेना 
चाहिये .। वेद ऐसे ही तत्त्वोंका बोवन करनेवाल है, 
जो: अन्य प्रमाणोंसे नहीं जाने जाते । 

, जो ज्ञान इन्द्रियोंसे उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष 
कहते हैं | जिन दो पदार्थोका परस्पर नियत सम्बन्ध 
पहलेसे ज्ञात हो, उनमेंसे एकके ज्ञानसे दूसरेका जो 
ज्ञान- उत्पन होता है, उसको अनुमिति या अनुमान 
कहते हैं। जेसे ये दोनों प्रमाण हैं, बेसे ही शब्दोंके 
श्रवणसे जो. ज्ञान उत्पन्न होता है, वह भी प्रमाण है । 
किसीके पिताको प्रमाणित करनेबाछा माताका शब्द 
(कथन ) ही प्रमाण होता है. | तव ईश्वरकी पिद्)ि प्रत्यक्ष 
तथा अनुमानसे न होकर शब्दसे हो तो इसमें 
क्या आपत्ति है? क्योंकि तीनों ही तो प्रमाण हैं | 

ह स्वृत+प्रामाण्यवाद 

-. किसी. पदाथका ज्ञान होनेपर वह इष्ट-साथन और 
खप्नयत्नठ्म्य विद्ित हो तो उसकी ओर मलुप्यकी 
प्रवृत्ति हुआ करती हैं । प्रवृत्ति 'सकम्प-प्रदृत्तिः 
ओर “निष्कम्प-प्रवृत्ति' के नामसे दो प्रकारकी होती 
है | सकम्प-प्रव्ृत्ति उसे कहते हैं जो भय या आशंकाके 
साथ होती है। निष्कम्प-प्रवृत्ति वह होती है जिस 
प्रवृत्तिके समय मनुप्यके हृदयमें कोइ शंका या भय 
नहीं रहता | इस प्रकारकी निष्कम्प-प्रवृत्तिके लिये 
पदायज्ञानमें प्रामाण्य-ज्ञानकी भी आधश््यकता होती 


है | कठिन प्रयत्नसाथ्य या बहुतवित्तव्यय-साथ्य का्यमें 
मनुष्यकी प्रवृत्ति निप्कम्प-प्रवृत्ति ही होती है और वह - 
प्रामाण्यज्ञानके बिना हो नहीं सकती । तब इस बातका 


विचार करना चाहिये कि मनुप्यकों जिस किसी भी .. 


बस्तुका जब ज्ञान होता हैँ, तब उसके साथ उस ज्ञानमें 
प्रामाण्य-ज्ञान कैसे होता है | मीमांसकोंका यह कहना 
है कि किसी भी वस्तुका ज्ञान उत्पन्न होता हैं तो उस 
ज्ञानमें उस वस्तुके साथ यथार्यताका भी भान- हो जाता 
है। उसके लिये खतन्त्र सामग्रीकी आवश्यकता ही 
नहीं, जिस सामग्रीसे क्रिसी भी वस्तुका ज्ञान होता है 
ठसी सामग्रीसे उस ज्ञानमें यथा्थताका भी -भान हो. 
जाता हैं। अतएव दूरसे देखनेवाला मनुष्य रजतका 
ज्ञान होते ही उसे लेनेके छिये दौड़ पड़ता है | उसको 
जो रजतका ज्ञान हुआ वह प्रमाण हैं या अप्रमाण--- 
इस तरहका विचार करते हुए वह प्रामाण्य-निश्चयके 
लिये प्रतीक्षा नहीं करता | इससे यह सिद्ध होता है 
कि ठस पुरुषको रजतका ज्ञान जिस समय हुआ. था, 
उसी समय उस ज्ञानमें यया्थंताका भी ज्ञान हो गया 
था | अन्यथा वह रजत लेनेके लिये कैसे दोड़ता ! 
अययायताका ज्ञान कारण-दोप और बाघक-ज्ञानसे होता 
है, खतः नहीं । दूरसे देखनेंपर एक मनुप्यक्ों रजतका 
ज्ञान हुआ और उसके लेनेके लिये वह दौड़ा जाता है। 
पास पहुँचनेपर उसको चाँदीके बदले सीप दिखलायी 
देती है, तत्र वह समझता है कि दूरसे देखनेपर मुझे 
जो चाँदीका ज्ञान हुआ या वह यथाथ नहीं था | इस 
प्रकार पूर्वज्ञानमें अययार्थताकों समझनेके लिये वहाँ 
दो कारण उपस्थित हैं, एक तो उसको समीप पहुँचनेपर 
जो सीपका प्रत्यक्ष हुआ वह, इसीको बाघक-ज्ञान कहते 
हैं; दूसरा दूरत्व-दोषका ज्ञान, यह कारणदोष कहलाता 
है | वह निश्चय करता है कि मुझे जो पहले रजतका 
बोध हुआ था उसमें दूरी कारण है। यह दूर॒संथत्व दोष 
ही रजत-ज्ञानका कारण या, किंतु यद्द बात पहले 
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- “माछम नहीं होती | पहले तो उसको जो रजत-ज्ञान 
: , हुआ उसको यह यथाथ ही समझता था, तभी तो वह 
, रजतको लेनेके लिये दौड़ा गया था। समीप जानेपर उसको 
 सीप दिखायी दी, तव वह विचार करने. छगा कि पहले 
..रजतका बोध. कैसे हुआ १ प्रत्यक्षमं सीपका ज्ञान हुआ 
, है, .तब वह पहलेके ज्ञानकोी अययाथ जान लेता है 
और उसका कारण दूरस्थत्व-दोष समझता है | अतएव 
: ज्ञानमें यथाथतार्ूणी प्रामाण्यका ज्ञान खतः अर्थात्‌ 
खीय सामग्री---ज्ञान-सामग्रीसे ही हो जाता है । 
अप्रामाण्यका ज्ञान कारणदोष ओर बाबक ज्ञानसे होता है। 
यह मीमांसकोंका सिद्धान्त है; इसी सिद्धान्तको वेदान्ती 


भी मानते हैं। नेयायिक आदि अन्य मताबल्म्बी 


यथाथ ज्ञानको गुणज्ञानजन्य मानते - हैं; जेसे--- 
अयवाथताका ज्ञान कारण-दोष-ज्ञानसे होता है, वैसे 
ही यथाथताका ज्ञान भी गुणज्ञानसे होता. है । 
' हाँ, तो “जब ज्ञानमात्रमें खत: ही प्रामाण्य ज्ञान 
: होता' है, तब वेदजन्य - ज्ञानमें भी यथार्थताका बोध 
होनेमें क्या आपत्ति हो सकती है ? जबतक कारणदोष- 
ज्ञान और बाबकज्ञान न हो तवतकके लिये वेदजन्य 
ज्ञानकी यथाथतामें कोई बाघा नहीं | वेदरूपी शब्द-राशि, 
अनादि-अविच्छिन्र-अव्ययन-अध्यापनपरम्परागत अपौरुषेय 
नित्य निर्दोष ग्रन्यरूप है। शब्दमें और परम्पर्या 
' शब्दजन्य ज्ञानमें अग्रमाणताका कारणम्नत-दोप प्रन्थ- 
' कर्ताके श्रम, प्रमाद, विग्नल्षिप्सा आदि ही हैं । जिस 
 प्रन्यके कर्त्तर्मे भ्रम, प्रमाद विग्नलिप्सा आदि दोष हैं, वह 
प्रन्य-कतृदोपके कारण अगप्रमाण होता है | वेद 
अपौरुषेय अर्थात्‌ किसी भी पुरुषका बनाया हुआ 
' नहीं है और उसका अध्ययन ऐसे नियमोंके साथ 
-अविच्छिन्नतासे चला आता है. कि जिससे उसमें एक 
अक्षरका सी वेपरीत्य या न्यूनांवेक भाव नहीं हो 
सकता; अतएव वह नित्य और निर्दोष है।-सबंज्ञ 
ईश्वर कल्पादिमें वेब तप॒देश करता है---पूवकल्पमें वेद 


जिस रूपमें था, उसी रूपमें वह उपदेश करता है; अतएव 


ईश्वर भी वेदका कर्ता नहीं, उपदेशमात्र है। जब कि वेदका 
कोई कर्ता ही नहीं, तब वेदमें. कतृदोष आ नहीं 
सकता । इस प्रकार वेदकी प्रमाणताका भज्ञक कारण- 
दोषका अभाव है | वाबक-ज्ञान आजतक, न हुआ, 
न होगा, न हो ही सकता है; क्योंकि .बाधक-ज्ञान 
प्रत्यज्षरूप या अनुमानरूप होना चाहिये; वेद प्रतिपाध- 
विषयक प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तरोंका विषय नहीं है.। केवल 
अलोकिक विषय ही वेदवेध हैं, तब उन विषयोके 
विपरीत वस्तुबोब करनेकी सामध्य अन्य ग्रमाणोमें , के 
हो सकती है? अतः कारण-दोषज्ञान और बाधक- 
ज्ञानके अभावमें वेदकी प्रमाणता अक्षुण्ण रहती है । 
(और, वेद खतःप्रमाण सिद्ध होते हैं । ) 

: इस प्रकार खतशमाणम्नत नित्य निर्दोष वेदरूपी 
प्रमाणसे ईश्वर सिद्ध होता है; इसके विरुद्र कोई भी 
प्रमाण काम नहीं कर सकता | यदि कोई पअंत्यक्ष या 
अनुमानसे ईश्वका अमाव सिद्ध करना चाहे'तो “ उनसे 
यह कहना चाहिये कि ये दोनों प्रमाण अंजैकिक 
ईश्वरकी सत्तामें जब प्रमाण नहीं हो सकते तो उसका 
अभाव ही इनसे केसे सिद्ठ हो सकता है ? हम लोगोंके 
अनुभव यही बात आयी है कि जो प्रमाण जिस 
वस्तुकी सत्ताका बोबन करा सकता है, वही उसके 
अभावका भी बोबन करा सकता: है। हम अपनी 
आँखोंसे भूतलपर रखे हुए घड़ेको जानते हैं तो उन्हीं 
आँखोंसे वहाँसे घड़ेकी हटा देनेपर घड़ेका' अमांव भी 
जानते हैं, अन्य इच्द्रियोंसे नहीं | आँख मींचकर कोई 
यह नहीं जान सकता कि घड़ा है या नंहीं-। किसी 
पेड़पर पिशाच है कि नहीं, यह बात हम किसी भी 
इन्द्रियसे नहीं जान सकते | वहॉपर यह -जान लेना 
चाहिये कि पिशाचकी सत्ता और अभाव दोनों ही 
हमारी इन्द्रियोंके विषय नहीं हैं । आँखसे . देखकर कोई 


'यद्‌ नहीं कह सकता कि पेड़में पिशाच नहीं है; क्योंकि 


"२९४ 


जज 


# :भरदसत्यथिहान हुझसज्स्य जायते # 


क्शम्ननललन वि डि जज ता जल * आौ किला ह४औ४ज5 ४5 5 





पिशाच आँखोंका विषय नहीं है---इर्द्रियवेथ नहीं 
-है। अतएव उसकां अभाव भी इब्द्रियवेद् नहीं है | 
जब यह बात है तो ईशवरके अभावक्रो ही हम 
'प्रत्यक्ष या अनुमानसे कैसे पिद्ध कर सकते हैं ? ईश्वर 
“इच्द्रियातीत है, अतण्व “उसका अभाव 'भी इच्द्रियातीत 
"है। अतएव “शास्र-सिद्ध' ईश्वरं-सत्ताके विरुद्ध बाधक- 
'ज्ञान किसी भी ग्रमाणसे हो नहीं- सकता, इस प्रकार 
' शंख्रेकवेध ईश्वरकी सिद्धि निर्बाध है | ( इसके सिवाय 
अनेक ऋषि-मंहर्षियों, संत-महात्माओं 'और भक्तोंके 
' अनुभव एवं प्रत्यक्ष ज्ञानकी हूम्बी पुरानी परम्परा भी श्रद्धा 


“7#०»$&86-+--- 


और विश्वासके परिपिक््यमें इश्चरकी सत्ता-महत्ताका 
' प्रतिपादंन करती है.। इतनी लम्बी और विश्वमान्य 
परम्पराका अपछाप नहीं क्रिया जा सकता | विज्ञानं भी 
आज अचिल्य शक्तिक्रे रूपमें विश्वाधारं और विश्व- 
संचालकके रूपमें ही सही, ईश्वरको शब्दान्तरसे खीकार 
करता है। फल्तः ईश्वरकी सत्ता निर्वाध है । हमारी 
'पुष्ट और प्रामाणिक मान्यता है कि इस विश्वका 
संचालक-सूत्रधार इश्वर है, जिसे हम परमेश्वर कहकर 
उपासित करते हैं ।) ३ “६ 


(का) 


ब्रह्मानुसंवान 


( डेखक---दीवानवहादुर ख० के० एस० रामखामी शाज्जी;-दौ० ए०, बी० पुल० ) 


-.... १-अनुसन्धान 

.« , पूवके---विशेषकर भारतवषके ,, अध्यात्मशाद्नमें 
:अन्तरज्ञानकी जो ज्योति या दिव्य सूक्ष्मदृष्टि अथवा 
सह्सिद्धान्तके प्रतिपादनमें जो सत्साहस देखनेमें आता है, 


ध्येयके पड्ूमें जा धसे हैं। भोतिक ज्ञान साइन्स-) 
के तत्ततविदू, विशेषकर हृवंट, स्पेन्सरने अपने शब्दजाछ 
और कल्पनाजालसे इस विवशताको और भी बढ़ा-दिया 
है, और. इनका जो अज्ञेय-वाद है वह---- 


:पश्चिमके अध्यात्मशाख्रमें उसका कहीं कोई नाम-निशान . , 


नहीं है | चालेस हिटवी कहते हैं कि “सामान्यतः 
' पाश्चात्य तक्तज्ञानका इतिहास प्लेटो्वारा, स्थिर ग्ृहीत 
मल- तत्तविभागका क्रमागत विकासमात्र है |? प्लेटोका 
गृहीत सिद्धान्त मी चब्बल ही था । प्लाटिनसने प्लेटोके 
विचारोंकी प्राच्य अध्यात्मज्ञनके सिद्धान्तोंसे प्रकाश 
'पाकर तदनुसार और. ऊँचे स्तरपर चढ़ाया और उन्हें और 
भी. युक्तिसंगत बनाया. | इनके :कथनानुसार मननके 
द्वारा मनुष्य प्रकृतिसे, अन्तःकरणको, . अन्त:करणसे 
शुद्धसत्त बुद्धिको और झुद्धसत्नसे परम पुरुषकों प्राप्त 
'करता है | यहाँ हमें आत्मा और अखण्ड सचिदानन्द 
'तथा एकमेवाद्धितीयम'के - सम्बन्ध ; उपनिपदोंके. ही 
मन्त्रखर स्पष्ट खुनायी -देते हैं । -इंग्लेण्ड, फ्रांस और 
जमनीकें तक्तवेत्ता प्रायः संदिग्ध शब्दों' और अस्पष्ट 


चेदाहमेत॑ पुरुष महान्त- 
७ ० पं ५ ह 
माद्त्यिवणं तमसः पंरस्तात्‌ |” 


. _---इस खाज्ुभवोक्तिके सर्वथा विपरीत ही है | 


भोतिक शाखत्र, तख्लजज्ञान और घम---ये ज्ञानके जो 
तीन अलछ्ग-अलछग विभाग माने गये हैं, यह. पाश्चात्त्योंकी 
ही मनमानी: है.। भोतिकशात्र. और अध्यात्मशात्रके 
:बीच, कमी समाप्त न होनेवाल्ा घोर व्रिध और, युद्ध 
: मानना .पाश्चात्त्योंकी . ही, कुकल्पना है | भारतीय. छोग 
'तत्ज्ञानको “दशनः कहते हैं, .परंतु पाश्चात्त्योंके यहाँ 
तृत्तज्ञान सवतः ग्राप्त तत्ततोंका विचारमात्र है| दशनमें 
-बुद्धिपूवक विश्लेत्रण,. अनुसन्धान और सीमांसा---यह 
क्रम तो. रहता ही है पर फलः इसका है दश्शन और 
दशन ही जीवनका वास्तविक रक्ष्य है | 


&% सह 








“ “इस प्रकार ब्रह्मदशन पानेका छुनिश्चित मांग व्यतिरेंक 
ओर अंन्वयकी पद्धतिसे अंपने आपको. देखनों है। 
जाम्रतू, खृप्न और सुषुति--इन॑ . तीनों अवंस्थाओंको 
व्यतिरिकपूवक,_ देखनेसे हम उस सांक्षीकी झलक पाते हैं 
जो इस अवात्रयके पीछे है, जो कभी बदलता नहीं, 
जो बृद्धि-क्षयरहित अविकाय है और जो संबब्यापी 
और खयंप्रम है, जेसा कि अमर पद्चदशी? में वियारण्य 
खामी केँते हैं-- व ॒ 

“'नोदेति नास्तमेत्येका संबिदेका खर्य॑प्रभा.। 


अर्थातू--इस , शाश्रत अनन्त: सनातन ,आत्मुके 
इोनेका..: खानुभूत . .प्रतिपादन , ही, -.भारतीय .. परम 
विविध तत्त्तज्ञानकी पराकाष्ठा है।.इसी एक परमात्माके 
जंगवर्मे देख पड़ते हैं । सा 

इस परमात्माके . अनुसन्धानके . लिये इंस. प्रथ्वीसे 
उड़कर ऊपरके ग्रह-नक्षत्र-मण्डलोमें ज़ानेक़ी आवश्यकता 
नहीं पड़ती । इसका अनुसन्धांन और इसकी ;आराप्त 
इसी , शरीरमें, हृदयकी ऑँपेरी कोठरीमें ,( हृदयगुदा 
या. दहराकाशमें ) होती है; ,यही वास्तवमें ब्रह्मपुर 
है। बुद्धिके , स्थानभूत .मस्तिष्कका अन्तज्ञानके स्थान 
हृदयसे, वही संम्बन्ध है जो कि चन्द्रमाका सूयसे । 
उसकी कलाएँ सूयसे लिया हुआ प्रकाश हैं. और 
उसकी बृद्धि, ओर क्षयके : पक्ष . हुआ .करते; हैं; . पर 
यह अधिक सुसक्य , ज्योत्स्ना है, यद्यपि घुधलापन इसमें 
सवथा नष्ट नहीं है । श्रुति, और स्थृतिका भी परस्पर 
ऐसा ही सम्बच है।.. 
.. “अनन्त चक्रके पीछे गठकनेके बदले जब हम केन्द्रमें 
ही पहुँचते हैं तब सब बातें ख़ुल जाती हैं आर विश्वकी 
समस्या हल हो जाती है। 'एकः ही किस प्रकार 
अनेकोंमें और अनेकोंद्रारा खेल खेल रहा है, यह 
संपंट देख पड़ता है | वहाँ आत्मा और जगतुकी कोई 


# पहशुसंघान के 


श्थ्पु 
पहेंडी "नहीं रह जाती । एकके अनेकविध होनेका क्रम 
वहाँ ध्यानमें आः जाता है। वहाँ एंकल्व औरें बहुत 
विरोधी तत्व नहीं हैं। वेंदान्तमें अक्नति, 
पुरुष या परमेश्वरसे पृथंक या विरुद्ध तत्त्व 'नहीं है | 
प्रकृति पंरमेश्वकी परमेश्वीरी शक्ति ही है--- + 7 


ध्माया 
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प्रकृति विद्यान्मायिन् तु महेंश्वरम। 


जेसा कि खेताश्वतरोपतिषद्में कहा है---एकका एक 
बने रहते हुए अनेक रूपोमें ,प्रादुभूत होना: जीवनका 
महत्तम आश्रय है |. प्रकृतिके तेईेस विकार प्रकृतिके 
आत्म-प्राकव्यके ही एकके बाद एक क्रम-विकास 
हैं, पर सबके मलमें अह्मकी सत्ता सदा और संवंत्र 
शब्दोंका, दुरुपयोगमात्र है | चालस्‌ हिटवी बड़े अच्छे 
ढंगसे कहते हैं कि 'अनेकेश्वरवाद!का यदि कुछ अथ 
हों सकता है तो बह यही हो सकता है कि विश्व, ही 
ईश्वर है, परंतु वेदान्तका सिद्धान्त तो यह है कि विश्वमें 
जो कुछ भी सत्‌ सत्ता है उसके अणुमात्रका मीं कारण 
विश्व नहीं है, परमेश्वर हैं।... 


अनेकोंका जो खेल हो रहा. है उसके बीचमें 
हमलोग हैं और उस एकको नहीं ,देख पाते. हैं॥ इसे 
कोई, भी तम्ी.. देख सकता; है जब. यह. अपनी इच्छासे 
अपने-आपको हमारे,सामने ग्रकट करे,। पत्चकोशात्मक 
त्रिविध :शरीर उस /आत्मज्योतिको सहस्षशः विक्रीण 
करते हैं. इन्न विकीण और विविध-वणरक्षित ज्योतियोंको 
आत्प्रातिक्री .:केवह. एक . शुभ .ज्योतिमें, ;एकीमृत 
करनेके. लिये, पत्रझके ,सगुण, .रूपकी. दया. ही- कारण 
है... इसीलिये निरपेक्ष . ब्रह्मका , अनुसंधान, करनेवाले 
हिन्दू म़तिपूजक भी होते हैं. ।.भगिनी निन्नेदिताने अच्छा 
कहा है. कि 'संसारंके सब णोगोंमेंसे हिन्दू ही ऐसे हैं 
जो बाह्यतः सबसे अधिक और हृदयत: सबसे कम 
म्तिपूजक हैं |? 


श्थ्द 


# भगवत्तत््वविज्ञानं मुक्तसज्ञस्य जायते # 








. जब सब वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं और मन 
आत्मग्योतिकी विकीण करनेका कारण नहीं होता तब 
निरपेक्ष्रहका विशुद्ध अनन्त सनातन परमानन्द प्रकाशने 
लगता है. | तब कोई अनुसन्धान नहीं रहता; क्योंकि 
अनुसन्धित्पु, अनुसन्वेय और अनुसन्धान तीनों एक ऐसे 
एकलत्वमें एक हो जाते हैं कि जिसमें कोई ढेत नहीं रह 
जाता और वह समाकीग शुभ आत्मज्योति दिक्काला- 
इनवच्छिन्रूपसे अपनी महिमामें स्थित हो जाती है 
( स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः ) । 

२ अन्तराय--अविद्या 

_ धमका रूप या तत्त्व चाहे कुछ भी हो, उसके द्वारा 
व्यश्गित पुरुषका खरूपगत ईश्वरत्व ही धोषित 
होता है | यदि पूर्णत्व या प़िद्नि अप्राप्तकी प्राप्ति है 
तो अन्य सब प्राप्तियोंके समान इसका भी किसी कालूमें 
आरम्म होना अनिवाय है और इसलिये फिर इसका 
किसी कालमें अन्त होना भी निश्चित है | इस प्रकार 
वह अवस्था भी क्षणिक ही हुई। अनन्तत्वरमें असीमत्व 
संनिहित है और दोनोंमें ही कोई पूव॑सत्ता है---यदि 
कोई सनातन पराकूसत्ता भी है । बतमान अपूर्णत्व 
अवश्य ही किसी पूर्णलका ही सूचक हो सकता है। 
चिरंतनं पृ्णत्व तमी सम्मव हो सकता है जब वस्तुतः 
उसकी सनातन सत्ता हो । वर्तमान अपूर्णबका खरूप 
यही हैं कि यह क्षणभद्गुर जीवन है और यह सुख- 
दुःखका कदम है | इस अपूृर्णलका कारण भिन्न- 
भिन्न - धममे मिन्न-मिन्नरूपसे बताया गया है। यह 
पाप -अयवा अविदा कहा गया दै। पापका सम्बन्ध 
व्यवहारसे है और व्यवहार मानसिक और कायिक 
दोनों होता है | कापिक व्यवद्यारका मुझ्य कारणं मानस 
दी है, इसलिये इस क्षणमन्लुरता और दुःखका कारण 
बासना या काम कह्दा गया है | तत्त्तविचार इस मीमांसांको 
थोर भागे बढ़ाकंर इस प्रश्नका उत्थापन करता. है कि 





इस कामका भी कारण क्या है| इसका ठत्तर यह है 
कि आत्माकी ज्योतिका सम्मुख न होना इसका कारण 
है; क्योंकि यदि वह ज्योति अन्तहिंत ने होती, अन्तराय-. 
रहित प्रकाशती रहती तो किसीको कोई वासना न होंती . 
और यदि वासना न होती तो कोई पाप न होता । 
तत्तज्ञानका हेतु आत्मसंत्ताको ज्ञान. ओर अनुभव 
कराना ही है। ह 
जगतका जो वाह्यरूप हमलोग देखते . हैं, यदि 

वास्तविक नहीं है तो यह. बात सामान्य बुद्धिकों बड़ी 
ही विचित्र माछम होगी; पर विचारनेसे स्पष्ट हो जायगी 
और तत्तज्ञानके सभी सम्प्रदार्योने इस बातकों माना भी 
है | जगतके सम्बन्धमें हमलोग केवछ उतना ही जानते 
हैं जितना इच्द्रियोंसे जाना जाता है; यह वंस्तु खंय॑ 
क्या है ? सो कुछ भी नहीं जानते | जड प्रकृतिकों दम 
दिक्काछावच्छिन्न देखते हैं और यह देखते हैं कि रूप॑मात्र 
अशाश्रत है | पर आत्मा: -अपने-आपको अशाश्रत 
नहीं समझ सकती, वह अपनेकी शाश्रत ही अंनुभवं 
करती है। ' ' 


अद्वित-सिद्धान्त यह है कि हम पदार्थोंकी जो नानाविवंता 
देखते हैं, यह अवियाके कारण देखते हैं, येथायरमे 
सदृवस्तु तो एक अद्म ही है। इस अविधांका कारण कया 
है, यह प्रश्न नहीं हो सकता; क्योंकि कारणरूपसे 
कार्योत्पादनका क्षेत्र ही अवियाका क्षेत्र हैं। अविधा 
अनिवचनीय है, पर विद्यासे इसका निराकरण होतों 
है | जगद्श्रमके पीछे तदाश्रयखरूप सनातन सत्ता हैं । 
जब हम विकार या कायको देखते हैं तब हम उसके 
कारणको प्रकृति कहते हैं; जब हम उसे ब्रह्मानुभवकी 
दइश्सि देखते हैं तब उसे अविया माया कहते हैं] सांझ्य- 
पिद्वान्तके अनुसार प्रकृति अनाथनन्त है | परंतु अद्वेत- 
तिद्वान्तके अनुसार अविया अनादि दे, पर अनन्त नहीं; 
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# ब्रह्मानुसन्धान # 


' हैं ओर दोनों एक-दूसरेके ब्रिना रह सकते हैं, पर 
अद्वैत-सिद्वान्तमें अविद्याकी गौण सत्ता है और ब्रह्मसत्ताके 
. बिना वह नहीं रह सकती । (अह्मसत्ता ही भगवत्तत्त्त है| ) 


:  यंह कहना ठीक नहीं कि अंबविधा भावरूपा है | 
यदि जंगंत मनोमय ही होता तो इनमें स्थिरता, हेतु या 
' क्रम कुछ भी न होता | मनोमेय सृष्टि जब चाहे गढ़ी 
और तोड़ी जा सर्कती है । जगतको कोई ऐसे गढ़ 
ओर तोड़ नहीं सकता | फिर यदि अविया केबल 
मनोगत ही होती तो सुषृतिमें इसका रहना न बनता 
जब कि मन सवथा निष्क्रिय होता है | अद्वेत सिद्धान्त 
यह है कि अविया बह्मको छिपाये रहती और जगतको 
सामने रखती है | इसकी इन शक्तियोंकों आवरणंशक्ति 
और विक्षेपशक्ति कहते हैं | आत्मतत्ताका अबोध ही 
अविधाकां कारण है । तुरीय अंवस्थामें जंब हमें आत्म- 
खंरूपका बोध होता है, तब सब भ्रम दूर हो जाते हैं 
और “बहुविधा ' नष्ट हो जाती है | तब एकलका भांन 
होने लगता है.। 
7 “अर्मभावका सम्बन्ध जितना बुद्धिसे है उतना ही 
अन्तज्ञनसे है ।मि० ओ० सी० क्विकने अन्तर्ज्ञान 
और बुद्विकी , यथाक्रमपर फिरनेवाले कबूतर और 
जहाजके अफसरसे तुलना की. है । कबूतरका मन 
जहाजी गणितसे. विल्कुल, खाढी रहता है, पर वह अपने 
स्थानपर ठीक पहुँच जाता. है | जहाजका,- अफसर 
नक्षत्रादिसि दिशा निश्चिकर जहाजका रास्ता ठीक 
करता और अपने. स्थानपर , पहुँचता है | अपने-अपने 
दिसाबसे दोनों ही. ठीक हैं । अन्तज्ञानी अपने .हिसाबसे 
और बुद्विवादी अपने हिंसांबसे ठीक है । कोई किसीको 
अपनेसे द्वीन समझे, यद ठीक नहीं | अन्त्ज्ञोन आत्म- 
बोधका नाम दे और बुद्धिवाद तककी प्रणाकी दै । 
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; धममें अन्तर्ज्ञनीका भी उतना ही महत्त्व है जितना 
कि बुद्धिवादीका | स्टाबकने अन्‍्तर्ज्ञानके विषयमें अपना 
अनुभव इस प्रकार वर्णित किया है----'अन्तरकी गहराई 
और भी अधिक गहराईमें प्रवेश करने लगी--मेरी 
ही साधनासे जो गहराई मेरे अंदर उत्पन्न हुई उससे 
आकर मिलने लगी; वंह अथाह गम्भीरता जो बाहर है, जो 
नक्षत्रोंकी भी पार ..कर गयी है । कई  अवसरोंपर 
मैंने यह अनुभव किया कि मुझे भगवत्सत्ताके सारूप्यका 
आनन्द, ,भोगनेकी मिछा -.। इतना ही महत्त्व. उस 
आध्यात्मिक: .बुद्धिवादी या विशलेषणकारी विचारकका 
है, जो. अपनी. बुद्धिका प्रयोग करके अज्ञानके . परदेको 
उठाकर - सत्तत्वको प्रकट कराता, है | वह-यह जान 
लेता है कि जीव सत्तत्त है। वह शरीरसे सबंथा 
खतन्त्र और सनातन है ।! 

इस प्रकार क्या अन्तर्जञान और .. क्‍या बौद्धिक 
मीमांसा दोनोंमें ही,.मिन-मिन्न प्रकारसे ही क्‍यों न हो 
अन्तश्रक्षु' का ही सहारा लेता पड़ता है । 


प्राप्ति, 2 
: श्रीमान्‌ शंकराचायके विलक्षण .तत्नज्ञानका:-यह 
केन्द्रबिन्दु है । हमलोग अपने परिच्छिन्न अहिंकारमें इतने 
फँसे हुए हैं कि हमें अपनी आत्मा और उसके सान्त 
परिछिन॒ अति कोमल अवगुण्ठनके बीच वियोगेंकी 
कहुपना भयावनी छगती है। जब यह ब्लच्छेद हो जाता 
है और हमारा वास्तव अन्‍्तर्हित अपंरिच्छिन्न सनातेन 
सच्िदानन्दखरूप प्रकाशित होता है, तब कुछ भी 
अल्प नहीं रह जाता, सब कुछ भमा हो जाता है 
तब अविया: नष्ट , होती है और जीवन्मुक्तिकी प्राप्ति 
हो जाती है तथा ब्रह्मानुसंघान पृण द्वो. जाता है | यही 
पूणता भगवत्तत्वकी प्राप्ति और जीवनकी ऐिद्धि दे । 
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5 0  - भगंवदशनका मृत्र 


( लेखक---आचाय भ्रीतुल्सी ) 


प्रत्येक: भक्तके .मनमें छालसा रहती है---अपने 
आराष्यका दृशन करनेकी ॥ उसके लिये .बह कुछ भी 
करनेको . तैयार: रहता। है। मगवान्‌ और भक्तके मिलतकी 
चामत्कारिक घटनाएँ भी-उसको रोमाश्वित कर देती हैं। 
उसके जीव॑नका प्रवोपरि लक्ष्य रहता है---भगवानसे 
साक्षात्कार'। इसी इशिसि कुछ 'छोग हमारे पास भी आते 
हैं। वे 'जिज्ञासुभावसे पूछते हैं---साक्षात्कारकी प्रक्रिया । 
हम उनकी भावनाका आदर करते हैं और उन्हें समझाते 
हैं कि पहले आप उतनी. योग्यताका अजन करें, अपने 
आपकी पहचान तो करें । 


परमात्म-दशनसे पहले आत्मदशन दह्ोना चाहिये | 
आत्मदशन द्वोता' भी है | व्यक्ति देखता है--अपनी 
आत्मोंकों विविवरूपोंमें | कभी बह गर्वित भत्माको 
देखता है, कभी उत्तेजित ओत्माको देखता है, कभी 
मायावी आत्माकों देखता' है, कभी आसक्त आत्माको 
देखता. है (और 'कभी देखता है---आचृतात्माको | किंतु 
यह आत्मद्शन .नहीं है; क्योंकि यहाँ जो कुछ दिखायी 
देता, है; वह केवल बिंकार है | आत्माने जितने मुखौटे 
पहन रखे हैं, उनका दशन आत्मदशन नहीं है | इन.सत्र 
मुखोयेंकोी उतारनेके वाद ढी आत्माका सही रूप देखा 
जा सकता है । शुद्ध आत्माका दशन ही परमात्म- 
दशन है | आत्मा एवं परमात्मामें और अन्तर ही क्या है ? 
आत्मा आइंत हैं और परमात्मा अनावृत | आवरण हट 
जाये तो आत्मा खय॑ परमात्मा बन॑ जाता है; अन्यथा 
परमात्म-द्शनकी वात केबल ” कल्पनालोकेकी बात 
बनकर रह जाती है | की 


आत्माके तीन रूप हैं---दुरात्मा, महात्मा और 
परमात्मा | जब हम दुरात्मा और महात्माकों प्रत्यक्ष - 


देखते हूँ, तव परमात्माको क्‍यों नहीं देख सकते १ 
परमात्मा आत्माका ही शुद्ध खग्हप है | यह वात किसी 
मत या सम्प्रदाय-विशेषकी नहीं है, प्रत्युत प्रत्येक 
आत्मवादी दशनकी है | कोई भी दान ऐसा नहीं है 
जो आत्माको न मानता हो | इसछिये परमात्माकों पाने 
पहचानने या देखनेके लिये आत्म-दशनके ,पिद्वान्तको 
समझना आवश्यक है । 


आत्मा है; आत्माका दशन हो सकता है। तब प्रश्न 
यह ठठता है कि आत्मदशनकी प्रक्रिया क्‍या हैं? बहुत 
सीधी-सी प्रक्रिया है इसकी, ,जो आज प्रेक्षा-प्यान- 
साधनाके नामसे वहुचर्चित हो रही है प्रेक्षा-ध्यान 
क्या है ! 'संत्पिक्वए भप्पगमपएणं?-आत्मासे आत्माको 
देखो, आत्माके अतिरिक्त आत्माको देखनेवाला, कोई हो 
ही नहीं सकता | जिस प्रकार दपंणमें चेहरेका , स्पष्ट 
प्रतिविम्य उमर आता है, उसी अ्रकार प्रेक्षाघ्यानका 
अम्यास॒ करते समय आत्माका स्पष्ट अनुभव होने 
लगता है | यह अनुभव जितना पुष्ट होता है, आत्म- 
दरशानकी बात उतनी ही खाभाविक हो जांतीं है । यह 
अध्यात्मकी प्रक्रिया है, जादू या चमत्कार नहीं है । 
अध्यात्मके साथ जहाँ भी चमत्कारकी बात जुड्धती है, 
आत्मद्शनका पक्ष गोण हो जाता है | 8 
युवक नरेन्द्र ' परमहंस रामकृष्णके पास गया | 
खामीजीने प्रइनायित' -आँखोंसे उसकी ओर देखते हुए 
कहा--नरेन्द्र | तुम. क्या चाहते हो? अगिमा-लब्धि 
पाना चाहते हो-? उससे तुम बिल्कुल छोटे बन. सकते 
हो । महिमा-लब्बिसे तुम अपने आकारको बढ़ा. सकते 
हो | हल्के और भारी बननेकी भी लब्धियाँ हैं | तुम 
चाहो तो तुम्हें आकाश-बिहारी बना दूँ | बताओ तुम 
चाहते क्या हो ? 


"मं. '# येदोम भगयत्त्व + 
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नरेन्द्र खामीजीकी 'बात सुनकर गम्भीर होता जा 
रा था। उसने. प्रशनके उत्तरमें कहा--इन' सबसे 
मुझे मिलेगा क्या ? खामीजी बोले---तुम्हारा नाम 
होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेंगी, प्रस्यातं हो जाओगे तुम |! नरेन्द्र 
बोछा-“गुरुदेव ! मुझे ये सब नहीं चाहिये | आपको 
देना ही है तो मुझे वह तंत्त्व दें जिससे मैं खर्यंको पा 
संकूँ | हक 2 
नरेन्द्रके।. .. शब्द ..उसकी . , भावनाका...:: सक्षम 
प्रतिनिधित्न. कर रहे थे। खामीजीने उसके अन्तःकरणको 
पढ़ा, परखा और उसे अध्योत्मविद्याके + लिये योग्य पात्र 
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भगवानका ऐश्वय चतुर्दिक्‌ बिखरा. पड़ा है, पर उधर 
बिरले पुरुष ही. अपनी दृष्टि ले जा पाते हैं.) योगदशन 
भगवान्‌ या ईश्वरकों “ऐसा पुरुष विशेष मानता है, जो 
_ क्लेश, कमंविषाक और आशयसे  अपरामृष्ट अथवा 
असम्पक्त है। क्लेशका मल कर्माशय अर्थात्‌ वासना 
जाल है.। यह जीवांत्माके साथ तबतक लगा रहता है 
जबतक वह मुक्त होकर भगवान्‌ नहीं बन जाता या उनके 
पास नहीं पहुँचता | कर्माशयरूप मलके रहनेसे जाति, आयु 
और भोग ज़ीवात्माके साथ छगे रहते हैं | उसे बार-बार 
जन्म लेना पड़ता है और ,एक योनिसे दूसरी योनिमें जाना 
पड़ता है। परंतु ये ही. कम परमाव्माको , बन्धनमें नहीं 
डालते | श्वासकी सहज गतिके समान ईश्वरकी भी सृश्टि- 
संहारादि क्रियाएँ सहज हैं । दाशनिक इश्सि परमात्मा 
सत्‌ ( सत्तायुक्त ), चित ( चेतन ) और आनन्दखरूप 
है; यही उसका , ताखिक रूप है । वेद ईश्वरके इस 
ऐश्वय , अथवा -ईश्वरत्वपर कई दइश्योंसे प्रकाश डालते 
हैं । ऋगेदका कथन है--- बा 





पाया | उनकी वर्षोकी खोज पूण : हुई । उन्होंने उसे 
अपना शिष्य बना लिया। यही' नरेन्द्र आगे" जाकर 
विवेकानन्द बना, जिसने भारतीय अध्यात्मविंधाको 
उजागर करनेमें अपना जीवन लगा दिया। 

ध्योत्मका मल आधार आत्मा है। आंत्मतत्त 
जितना गूढ़ है, उतना ही स्पष्ट है। उसे सही रूपसे 
समझ लिया जाय तो परमात्म-तत्तका कोई रहस्य अज्ञात 
नहीं रहंता । इसलिये आत्माको ही देखने, समझने और 
विशुद्ध करनेकी अपेक्षा है। कै है. भगवदशनका 
प्रथम सिद्ध-सोपान अथवा भगवदररनका सूत्र । 





वेदोमें भगवत्तत्व 
( केखक--आचांय भीमुंशीरामंजी शर्मा “सोम? ) 


यशिय यशियानां 
: मन्‍्ये त्वाच्यवनमच्युतानाम्‌ | 
मन्ये 'त्वा खत्त्वानामिन्द्र केतु ' 
, । मभन्‍्ये त्वा तृषर्भ चर्षणीनाम ॥ 
:.ै, . (ऋ० ८ | ९६। ४) 
ईश्वर सबका पूजनीय है, वह शक्तिमें..भी सबसे 
बढ़कर. है । वह ,बलवानोंमें बल्वत्तम हैः] त्ेद उन्हें 
शचीव' कहते. हैं । सभी शक्तियाँ उन्हींकी हैं | अतः 
वेदोंने उन्हें ,शिवसम्पत्ति कहा है | इसका... अथ है--.- 
बलोंका . खामी, शक्तिपर आधिपत्य. रखनेवाल---.... . :. 
त्वमिन्द्र बलाद्धि 'सहसो . जात. ओजसः 
त्वं व्षन्‌ चुषेद्सि )॥ . ( ऋ० १० | १५३.।:२) 
चृषा ,त्वा वृषण हुवे चज्जिन चित्राभिरुतिभिः ॥ 
., ,. (ऋ० ५ | ४० | ४) 
न चीलवे नमते .न स्थिराय . . .-. 
. न॒ शर्ते दस्युजूताय स्तवान्‌- 
अज्जा इन्द्रस्य गिरयश्विद्‌ ऋष्वा 
/ ' गरम्भीरें चिहुूबतिं गाध यस्मे॥ 
र ( ऋ० ६ ।२४ | ८-) 


भमनन्‍्ये त्वा 
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+# भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसद्चस्य जायते #: 








इन मन्त्रोंमे ईश्वरको बृषण अर्थात्‌ - बलवान एवं 
सभी बढोंका मल-ख्रोत कहा गया है। वह चज्ी है । 
जितना भी संहननत्व इस विश्व्में है, उसका मल आधार 

ईश्वर है | इसीलिये अनेक मन्‍्त्रोंम उसे 'बन्रबाह! 
कहा गया है | एक मन्त्रमें यह भी कहा गया है कि 
प्रभु स्थविर हैं, वृद्ध हैं, परंतु उनके बाहु विशाल औ 
बलवान्‌ हैं---'ऋण्वा त इन्द्र स्थविरस्य याह।!' 
प्रंभुका बीय अनुत्त अर्थात्‌ अग्रेरित है, क्योंकि प्रभुसे 
बढ़कर कोई है ही नहीं | निम्नाक्लित मन्त्रमें प्रभुकी 

'महत्ताकां विशिष्ट निदशन है-..- 
अयमस्मि जरितः पदुय मेह 
विश्वा जातान्यभ्यर्मि मक्ा। 
प्तस्य मा प्रदिशो वर्घयन्त्या 

दर्दिरी भुवना दईरीमि ॥ 
( ऋ्ू० ८ | १०० | ४ ) 
:-इश्वर भक्तके लिये संबंत्र उपस्थित है | भक्त सदैव 
उसके संदर्शनमें निवास करता है | विश्वमें जितने उत्पन्न 
' पदाथ हैं, ईश्वर उन सबके ऊपर है | वह अपनी 
पमहिमासे सबका घारक और वशी वना हुआ है। जो 
ब्यक्ति जितना अधिक ज्ञानके क्षेत्रमें प्रवेश करता है, 
वह उतना ही अधिक ईश्वरकी शक्तिसे परिचित हो 
जाता है | ऋतके दिशा-संकेत ईश्वर-सम्बन्धी ज्ञानको 
संवर्धित करते हैं | ईश्वर पलमरमें समस्त मुच्नोंको 
प्र्यर्मे परिणत कर सकता है---“लो अरे: पुष्टीः विज 
हव आमिनाति' जैसे भूचालके समय बड़े-बड़े और 
पक्के-से-पक्के भवन और नगर घराशांयी हो जाते हैं, 
वैसे ह्वी अदानी, कृपण, द्वेषी और दस्युकी समस्त 
पोषण-सामग्री ईश्वरके द्वारा न/-भ्रष्ट कर दी जाती है | 
वेदोंने शक्तिके क्षेत्रमें प्रभुके रौद्ररूपका भी कई बार 
उल्लेख किया दे । सामान्य मानव ही नहीं, बढ़े-से-बढ़े 
जाबी: ओर शख्रधारी, सी. प्रभुके इस रूपको अनुभव 
करके स्तम्मित रद्द जाते हैं | घोर-से-घोर अनीश्ररवादी 


भी किसी अज्ञात बल्यती सत्ता विश्वास करने छगते 
हैं | वेद कहते हैं--- 
चिदस्म प्ृथिवी नमेंते 
शुप्माशिदस्य पर्वता भयनन्‍्ते। 
( %० २ | १२ । १३ ) 
” ग्रभुके बलके आगे थावा और प्रृथ्वी झुक जाते हैं 
और अचछ पत भी कॉपने ठगते हैं, भयभीत हो जाते 
हैँं---.“न यम्य देवा देवता न मर्त्ताः आपश्च न शावसों 
अन्तमापुः । यहाँ जितनी अमर तथा मत्य शक्तियाँ हैं, 
जितने अमित क्षेत्रमें फैले हुए जछ हैं---उनमेंसे कोई 
भी प्रभुके बल्का पार नहीं पा सकता | ईश्वर जहाँ 
पूज्य है, उपासनीय है, भक्ति और अचनाका केंद्र है, 
अपने ओजसे दूसरोंको अमिभूत करनेबाला ध्रृष्णु और 
खय अधृष्ट है. अर्थात्‌ दूसरेंके द्वारा अमिश्नत होनेत्राला 
नहीं हे | वह सच्चोंका वेतु है, ज्ञानियोर्मे शिरोमणि 
है, विश्ववित्‌ है और सवज्ञ है| वेद उसे विचषंणि! 
भी कहता है | हम सब अल्यचप्रणि हैं, खल्पमात्रको 
देखनेवाले हैं, परंतु ईश्वर विशेषच्रणि अर्थात्‌ द्रश है । 
वह “अभिज्! है | सबको सामनेसे, ऊपरसे और सब 
ओरसे देख रहा है, जान रहा है| कोई भी अस्तित्व 
उसकी दइश्टिसि ओशम्ल नहीं रह सकता | वेद उसे 
अकवियोंमें कवि कहता है --अर्य॑ कविरकविषु 
प्रचेता मत्यप्वग्निरख्तोी निधायि। (७।५। 
४) | अन्य सब अकवि हैं, अक्रान्तदर्शी हैँ । वहँं। 
केवल कवि है | अचेता भी वही है। हमारे पास 
चेतनाके कतिपय कण हैं, परंतु अभुके पास प्रकृष्ट 
चेतना है; सबश्रेष्ठ ज्ञान है--- 


धावा 


क्षो दक्ष: क्रतुनासि सुक्तुः अग्ने 
कविः काव्येनासि विश्ववित्‌। 


(ऋछऋ०१०।९१। ३) 
प्रभु अपनी काव्य-शक्तिसे, क्रान्तदर्शिनी चेतनासे 
सबको जानता दै--- 


# सर्वेव्यापक तत्व # 
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यस्तिप्ठति चरति .यश्व चश्चति . . : 
यो निलाय॑ चरति यः प्रतड्नम। 


' द्वी संनिषद्य यम्मंतयेते 
... राजा तद्वेद्‌ वरुणस्दतीयः ॥ 
(अ० ४ | १६ | २ ) 


कोई कितना ही छिपंकर काम करे, गुप्तरूपसे 
 घडयनद्वारा दूसरोंको धोखा देना चाहे, अनुचितरूपसे 
दबाव डाले, आतंकित करे या दो पुरुष एकान्तमें 
बैठकर कुटिल यन्त्रणामें लीन हों, तब भी वे प्रभुकी इृश्सि 
. बच नहीं सकते-- 
सर्व तद्राजा वरुणो विचष्टे े 
“ “यदन्‍तरा रोदसी : यत्परस्तात्‌ | 
संख्याता अस्य निमिषा ज़नानाम्‌ 
अक्षात्रिव श्वध्नी निमिनोति तानि ॥ 

ह . . (अ० ४ | १६ | ५) 
.. द्यावासे लेकर पृथ्वीपयन्त जो कुछ है, सबको वरणीय 
प्रभु देख रहा है | मनुष्योके निमिषतक उसके गिने हुए 
हैं । उसने सबको नाप रखा है---- 

“उत्त यो द्यामतिसर्पात्‌ परस्तान - । 
नस मुच्याते चरुणस्य॒राक्षः। 

स्पशः . प्रचरन्तीद्मस्य 

सहसत्राक्षाः अति पश्यन्ति भूमिम्‌ ॥ 

'. (आ० ४ | १६ | ४) 

ईश्वर्की अन्य विशेषताएँ उनके दान, त्याग और 

उदारता आदि कम हैं | उन्हें सभी पुकारते हैं, संकटमें 

भी, सुखमें भी | आत अपनी आर्तिको--दुःखको दूर 

. करना चाहता है । जिज्ञासुको ज्ञानप्राप्तिकी आकांक्षा 


दिये! 


, है) निधनको - छन चाहिये) एक इश्वर्मे सबकी 
- अमिलाष्राओंको पूण करनेकी शक्ति है | वह अकेला 


अनेकोंकी कामनाओंको प्रर्ण कर रहा. दै---“एको बह्ननां 
यो विद्धाति कामान!. । वे धूषभः हैं, वषक हैं, अपने ' 
उदार दानकी वर्षा करनेवाले हैं | उनके-जैसा दानी 
कोई भी नहीं है | हम यदि किसीकी कुछ देते हैं, 
तो उन्हीं प्रभुके दिये हुएमेंसे देते हैं | उसमें हमारा 
अपना कुछ भी नहीं होता । प्रभु वस्ुुओंके भी बसु हैं, 
'तुवीम्' है | उनके ऐश्वयकी कोई इयत्ता नहीं है. 
वे वसुपति हैं, वसुओंके सम्राट हैं | भक्तकों वे ही 
निहाल करते हैं । मारगमें आनेवाले वृक्षों, अवरोधोंको 
वे, ही हटाते हैं | जो कुछ यहाँ पार्थिव तथा देवी 
सम्पदाएँ हैं, वे सब उन्हींकी हैं | हम तो हृदयसे उन्हें 
पुकारते भर हैं | पर उसी पुकारमें ही उनके दान बरसने 
लगते हैं . और हम तृप्तिका अनुभव करने लगते हैं | 
हमारी अमी४ और तृप्ति दोनोंकी पूर्ति उन्हींके / द्वारा 
होती है । 

भगवत्तत्तकी जो छः विशेषताएँ वेष्णब-आगमर्मे 
प्रतिपादित हुई हैं, वे वेदोंमें भी पायी जाती हैं | भग 
तथा भगवान्‌ दोनों शब्द वेदमें विद्यमान हैं | इन्द्र तथा 
मधवा दोनों वेदिक शब्द ऐश्वयके वाचक हैं | वेदमें 
बीय, सुवीय, सहस्नवीय, श्रव:, यशः ( ुश्रवः ), दशत- 
श्री, व्चुओंका बसु, सुविदत्र, विश्ववित, सुभग, अरति 
( वैराग्य ) आदि शब्द आये हैं, जो भगवत्तत्तकी 
विशेषताओंके द्योतक हैं । 





सर्वव्यापक तस्व 


बह्मॉवेदमस्त पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ त्रह्म दृक्षिणतश्ोत्तरेण । 


अधश्नोध्व॑च प्रस्धत अहवेदं॑ विश्वमिंदं चरिष्ठम्‌ ॥ 


(मुण्डक० २। २. ११ ) 


. * यह अमृतखरूप परत्ह्म ही सामने है | त्रह्म ही पीछे है, तञ्म हो दायीं' ओर तथा बायीं ओर, नीचेकी 
ओर तंथां ऊपरकी ओर भी फैला हुआ है | यह जो सम्पूर्ण जगत्‌ है, यह सबश्रेष्ठ ब्रह्म ही है ॥ के 
“--+०<४)“न्‍कन्टन>०-- 


8०२ # भगवत्तत्त्वविशानं सुक्तसझस्यथ जायते # 











हा 


इशावास्यमिदं स्वेम--विश्वव्याप्त भगवत्तचका विवेबन। ४४7 
हल “ »... ( लेखक---स्वर्गीय म० म० प० श्रीगिरिधरशर्माजी चतुवेंदी ) | 
एक सूयके प्रकाशकी परिधिको ब्रह्माण्ड. कहा जाता कर बाहर फैंठती हैं | सथ एवं यक्ञखरूप ई, 
' है | सूय अनेक हैं, उनकी प्रकाश-परिधियों भी अनेक इसीडिय प्रेतिदिन ग्रातःकाठ थयद्द बड़ी सय है? ऐसा 
हैं । कहते समय उन्हें कोटि-कोटि ब्रह्माण्ठतक कह हा समझते हैं । इन शक्तियोंक्रा विवरण यों ६---- 
देते हैं | उनकी संख्याका पता नहीं । सभी ब्रह्माण्डके हि वही ६! इस खपम॑ समझा जा रहा ४, वह 
त्तायक, नियामककी संज्ञा परमेश्वर हैँ । उनके ब्रह्मा है, बाहर फेंकनेबाछा इन्द्र है, भीतर छानेंबरात्ण 
नायकत्वमें एक एक ब्रह्माण्डकी गतिविधिकों परिचाल्ति 'बरिप्णु? है। य तीनों देव सभी फ्रार्थकि हृदय प्रतिष्ठित 
करनेवाली शक्ति 'इश्वरः कही गयी | एक-एक ब्रह्माण्डमें हैं। आगे यज्ञकी प्रक्रियामें एकसे अंधिक पदार्थॉको 
भी अनेक विभागोंके नियामक या परिचालक जीव कहे म्रिछ्वकर सृष्टि होती ४; संस्टि दी सृ्रि घुनिक 
गये । वे सभी 'ईश्वरशक्तिःसे नियब्त्रित हैं । पिनेमाको ही दीजिय; एक संसृश्टि ही: तो हैं वहाँ । 
_: शॉक्तिरूपसे विद्युत्‌ सबंत्र व्यात्त है। वह परमेश्वकके छायाचित्र, रोशनीं, 'घ्यनियत्र इनकी संस्टि कर दी 
उदाहरणके रूपमें समझी जा सकती है | एक नगरमें काम गयी है । एक नयी वस्तु ब्रन गयी, सिनेमा? कढ्ऑां जाने 
लेनेके लिये वही विदुत्‌ ईश्वरस्थानीय हुई | मकानोंमें वल्त्रोमें. छा उसे । ऐसी ही संसृ्टि सर्वत्र होती रहती है | 
जलनेवाली विद्युत्‌ जीवस्थानीय समझी जा सकती हैं। जगंतका- प्रवाह आदिकाछसे आजतक इसी प्क्रियासे 
सारे जीव इश्वरके अधिकारमें हैं | उनकी शक्तिसे चल रहा है। पुरुष सभीमें ब्याप्त 6, उसकी कहाएँ 
चलते हैं। ईश्वरसे प्रकाश लेकर अपना खतन्त्र जीवन चलाते व्याप्त हैं | उन कलाओंसे रिक्त जगत॒का कोई पदाय 
हैं। एक-एक वल्त प्रकाश ग्रहण करता, प्रकाश फैकता, नहीं होगा, इसीलिय संम्पूण जगत्‌ ईशावास्य! है; 
प्रकाश्यकोी प्रकाशित करता है; परन्तु 'पावर हाउस'के ईश्रके द्वारा वासित है---अपिव्याप्त है । प्रथकयूथक 
बिना उसमें कोई प्रकाश नहीं | हाण्डोंके ब्रह्मा, विष्णु, महेशसे भी यह अभिव्याप्त 
विद्युत:शक्ति इृष्टन्तमात्र हट | ऐसी-ऐसी अनन्त है । प्रत्येक पदायके केन्द्रमें ये प्रतिष्ठित हैं । 
के अमल व 6 पी अपनी-अपनी पुस्यकी कलाएँ---प्राण, आप, वाक्‌ और अननादि--- 
व्यापक हक हक हर हे सबत्र फैली हुई हैँ। इनका परस्पर हवन होता रहता हैं । 
ह '्थाएँ हैं । प्रत्येक, संस्थामें यह हवन 'सबहुतयज्ञ” कहलाता है । श्रुति कहती है--- 
तीन संस्थाएँ हैं। प्रत्येक संस्थामें अव्यय, अक्षर, क्षर, 
पराव्पर ये चार विभाग हैं---परमेश्वरमें भी, ईशवरमें मी, . रद, सशात्लबंहुत ऋच सामानि जशिरे | 
९ निया ३ छनन्‍्दांसि जशिरे. तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥ 
जीवमें भी | समस्त काय-प्रपन्नका निर्वाह इन्हींसे हो रहा है। 
जगतके निर्माणका श्रीगणेश यज्ञसे होता है । 'गतिः सबहत यज्ञसे लोक, वेद और देव बनते हैं | 
और “आगतिः को यज्ञ कहते हैं। गति अर्थात्‌ किसी , लकी. पदा्का आकार कऋ्रक! उसकी दरशनामिका 
वस्तुका भीतरसे बाहर जाना, आगति अर्थात्‌ किसी _ "परिधि 'साम! और दोनोंके मच्यमें अवस्थित प्रभावात्मक 
बस्तुका बाहरसे भीतर आना | किसी पदायका खरूप मश (ज्जचु/ कहलाता हैं! । घन जगलम एक दीपक 
बदलनेपर भी उसमें होनेवाले गति-आगतिमय इस यज्ञसे , जल रहा है, उसंकी लो “ऋकः हैं, जहातिक वह 
'यद्द वद्दी वस्तु है--ऐसी प्रत्यमिज्ञा बनी रदती है | . दीखता दे, वहाँतक उसको 'साम' दे, मध्यम 
सूरयसे प्रतिक्षण तापकी अनन्त ष्वाछाएँ तिकछ- . प्रकाशरूप उसका प्रभावांश 'यजुः है । घने जंगढमें 


# ईशावास्यमिदं सर्वम--विश्वव्याप्त अगवत्तत्वका विवेचन # 
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एक दीपककी जो थखिति है, वही ब्रह्माण्डमें सूयकी 
स्थिति है | सूयंको उदाहरण बनाकर वेदमें-- 

हा 'यदेतन्मण्डरू तपति! ४ 

इ्यादि सन्दर्भोंके द्वारा ऋंक!; यंजु:, 'सामः को 


समंझ्नाया गया है | सबंत्र परिव्यात ऋक, यजुः, साम, - 


'सबहुंतयक्ञ'से ही समुद्भत हैं | अव्यय पुरुषकी कंलाओंके 
पररुंपर हवनसे शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्ध समुद्भृत होते. हैं 
और इन्हींसे उत्पन्न हो जाते हैं पाँचों महाज्नत । 
सबको उत्पन्न करनेवाला यही यज्ञ है | गति-आगंति 
इसके रूप हैं | इसके दो भाग हैं। वेंदिक परिभिषामें 
- उनके नाम हैं अक्मोदनः और 'प्रंवग्यः | “किसी पदार्थमें 
बाहरसे आनेवाले तत्त्वोंकां एक अंश'तो उस पदाथके 
खरूपमें प्रविष्ट होता. 'हुंआ उपेयोगमें आता है. और 
: उसे. पदाथका पोषण करता है तथा दूसरा अंश- उसके 
द्वारा त्यक्त होता है | प्रथमकी ,अद्योदनः संज्ञा है और 
दूसरेको 'प्रबग्य' कह गया है; ।; ्षश्नवेवेदसें अवश्येको 
(उच्छिष्ट! भी कहा गया-है | जगतकी निर्मितिमें उच्छिष्टका 
हीं. बहुत योग है,। एक 'उदाहरणके द्वारा उच्छिश्को 
समझाया गया है | देखा जाता है कि सूर्यास्तके 
अनन्तर भी शिल्ग्रस्तरोंमें किरणोंकी गर्मी कुंछ काछूतक 
बनी.. रहती है. रणें' तो. अपने आधारमूत 
सूयके साथ चली गयीं, उनकी गर्मी भी तत्क्षण चढी 
जानी चाहिये; परन्तु जो सूयका' प्रवेग्य 'या उच्छिष्ट- 
रूप है वह रह गया । गर्मीका.कुछ अंश तो पदार्थके 
भीतर प्रवेश कर गया और, कुछ अंश उच्छिष्ट होकर 
उणा स्पशके रूपमें अवस्थित है ।.... 
प्रतिदिन हम जो भोजन करते हैं, उसमें शरीरका 
षण #ब्रह्मोदनः करता है और प्रवग्य या उच्छिष्ट 
उत्सजनके द्वारा बहिभूत हो जाता है । 
सूर्यमें सोम आहत होता है | कुछ भाग ब्मोदनके 
रूपमें सूयके संरक्षणमें लग जाता है और शेष भाग 


गर्मके रूपमें चारों ओर फेल्कर नाना धान्य, ओषधि- 
बनरंपति आदिको उत्पन्न करता है । इसी आशयसे 
कहा.. गया है--..'डच्छिष्टात्सकर्ल जगत'---सुम्पूण “ 
जगत्‌ उच्छिश्से ही. समुड्भत है | सह 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा:--इस उपनिषद्वाक्यका भी 
यही. तात्पय है. कि ईशके केच्धसे जो त्यक्त हो चुका 
है, उसीसे हमारा भोग होना सम्मत्र है; वही हमारा 
भोग्य है । जो ईश्वरसे आक्रान्त है, वह हमारी भोग- 
सीमासे बहिभूत है । ईश्वरसे; सम्बद्ध, ईश्वररूपमें ही 
रहता है और उसके पत्तयिक्त भागसे ओषधि-बनस्पति- 
अन्नादि समुत्पन्न होकर हमारी भोग-सीमामें आते हैं 


कौन-सा पदाथ किसकी भोग-सीमाके अन्तगत है 
इसका उत्तर कम-सिद्धान्तके द्वारा मिलता है । जो परदांय 
जिसके कमसे आक्रान्त है, वह उसकी भोग-सीमामें 
है | कमकी परिणति बड़ी सूक्ष्म होती है | गीतामें---- 
"धाहना कर्मणो गतिःआदिके स्थरूपर कमविज्ञानकी 
गंहनताका प्रतिपादन हुआ है | 


इंस जगतमें कर्मानुसार भोगको सभी खीकार करते 
हैं; पल्तु मनुष्य इससे आगे जानेको सबंदा तैयार रहता 
है । उसीके सम्पकमें आकर पशुपक्षी भी वेसा करते 
हैं । संसारमें इसीसे उथरू-पुधल मचती है, अशान्ति 
होती है, दमन. चलता है । उसीकी शान्तिके लिये 
उपदेश दिये जाते हैं | देवता, पितर, पशु, पक्षी आदिके 
लिये किसी ग्रकारके उपदेशकी आवश्यकता नहीं 
होती । ये सभी खतः मर्यादित हैं । मनुष्यके लिये दी 
सभी उपदेश हैं; क्योंकि मर्यादाका अतिक्रमण इसीके 
द्वारा होता है, इसीको उपदेश होता है---'मा ग्रधः 
कस्यखिद्‌ घनम्‌ ।” अर्थात्‌ “किसी अन्यके उपभोग्य 
धनका ग्रहण मत करो |” ( विश्वव्यात्त भगवत्तत्तकी 
अनुभूति ढी इस विचारको आचरणमें उतारनेमें सक्षम है 
अतएव सबत्र उस एक पत्मतत्वकी सत्ताका अनुभव 
केरना हम सभीका कतव्य दे | ) 
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४७४००५७- ७ छएण॥ 


३०४. 5. :;:  # भगवत्तचविज्ञान मुक्तसइस्य जायते कर | 


क्‍ संत्यलोकका 23 की ते 2 अत्यलकका पंसी ० रे 
' “'बिश्रु है . विश्वविभूतिविधायक। 
अपनी सकल अलोकिकताम लोकिकता-परिचायक ॥ १॥ 
उसका है अकुण्ठपद इससे है वकुण्ठ निवासी। 


है वह सत्यस्वरूप इसंलिये सत्यकोकका चासी ॥२॥ 
--हरिओध 





>> जट ८५८१५ 





-7९-9५)९८खचछल2-5०2०- 


अनायास उनको मिल जाते, प्रर्ण परात्पर श्रीभगवान्‌ ... 
ह ' ( रचयिता---श्रीरतनलाल्जी गुप्त ) कल 
सश्कालमें. विश्वजगतकी अपने वाहर :करके «व्यक्त, - 5 . + 
फि उसमें ग्रविष्ट हो जाते. अन्तर्यामी ही-अव्यक्त |..:: - । । ः 
निराकार, निरवध, निरंजन, निष्किय, निपष्कल, अद्वय ज्ञान, 
पढेश्वयसम्प_्त जगलाति, . व्यक्तरूप- -होते- भगवान्‌ ॥7. .. 


ज्ञान, धर्म, ऐश्वमं, शक्तिके भीतर करते आत्मंग्रकोश, 
लोकोत्त. लीलामें करते ,नित नवक्‍-नव आंमोदविलास | 
दुःख, . देन्य, अज्ञान, आतुरी भावराश्रिका करके नागर, ४ 
अनुरागी भक्तोंमें करते, ज्ञानं-ग्रेमका मधुरं ' विकास ॥ । 


राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, कालिका, गणपति, सविता रूप अनेक, 
अंज, अरूप, अविकारी सबमें, चिदानन्द भासित हैं एक। 
भूषण, आयुध, झक्ति, वेषके, परापद, धाम: आदिके सेद, 
नाम अनन्त ग्रकाशित होते, - मूलतत्तमें नित्य अमेद ॥ 


एक देख़में स्थित रवि करता दिव्दिगन्तमें पूर्ण ग्रकाश्, 
.. उसी तरह सम्पूर्ण क्षेत्रमें क्षेत्री करता नित्य विकास | 
क्षर-अक्षर-अतीत पुरुषोत्तम, जीवरूप है जिनका अंत 
क्षर होनेसे ग्रकरति-राज्यमें पाता जन्म, हुख, विस ॥ 


परमहँंस मुनि मने-इखियको कह़ासें करके घरते ध्यान, 
नेति-नेति कर बअहारूँपमें, पाते जिनका अनुसन्धान |... 
देह-आण-मन अर्पित करके प्रियतमका करते गुणयान, 
अनायास॑ उनको मिल जाते, . पूर्ण परात्र श्रीमगवान्‌ ॥ 
>०0+ 





# भगवत्तर्व-विवेचन #: 
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हम 


भगवत्तत्त-विषेचन ५-५ 


( ढेखक--चीतराग स्वामी १०८ श्रीनारायणाश्रमजी महाराज ) १ 


'अयमात्मा ब्रह्म' ( बृह० उ०.२। ५। १९; माण्डूक्य 
२ नृ्सिंहपूर्वताप० ५-४।२, रामोत्तरताप० २।१) इस 
महावाक्यके अनुसार जीवात्मा परमात्माका ही रूप है, उससे 
मिन्न नहीं | शरीर-मन-इन्द्रियादिकी उपाधिसे परिच्छिन एवं 
त्रिगुणमयी . इत्तियोंसे परिवेश्टित होकर अपनेको कर्ता 
मानकर वह सुख-दु खादि इन्द्रधमका ठपभोक्ता---जीव 
बन गया है ( गीता १३। १४ ) “विद्योषानुगहाच्य! 
(ल्यसू ०३। ४ ।३८) इस सूत्रके अनुसार परत्नह्म परमास्माके 
'साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्र' (ब्वेताश्वर उप०६ । ११) 
होनेपर भी ग्राणिमात्रके अनुग्रहाथ समुणखरूपमें आबिभूत 
होनेके लिये हृदयंदेशकी विशेष कल्पना करनी पड़ती है, 
जैसा कि शांकरभाष्यमें कह है---“सवैस्यापि भह्मणोप- 
रूब्ध्यर्थ देशविशेषकल्पना न विरुष्यतेति ।' 
यथपरि भगवान्‌ स्वेब्यापक हैं, तथापि भक्तोंके अनु- 
ग्रहाथ उनके हृदय-देशंमें विशेष रूपसे निवास करते हैं--- 
ईश्वरः स्वेभूतानां हृद्देशेष्जुन तिष्ठति। 
आमयन्‌ सर्वेभूतानि यन्तरारूढहनि मायया ॥| 
(गीता १८ | ८८ ) 
ध्राणिमात्रके हृदयमें भगवान्‌ निवास करते हैं । 
सप्नचे संसारके जड-चेतन प्राणीको मायासे भ्रमित करा 
देनेवाले भगवान्‌ चिन्मयखरूप हैं ! उन अपौरुषेय 
भगवान्‌का परम सूक्ष्म तात्ततिक खरूप भक्तियोगके द्वारा 
दृष्ट होता है---- 
भक्तियोगेन मनसि सम्यक प्रणिहिततेउमले । 
अपशयत्‌ पुरुष पूर्व मायां च तद्पाश्रयाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १ | ७ ४ ) 
पमम्पक्‌ प्रणिहित कर लेनेपर मन निमल हो जाता है | 
निमेछ मनमें जब भगवानूकी अनन्य भक्ति उदित होती 
है, तब उस परम पुरुष परमात्माका साक्षात्कार होता है । 
महर्षि व्यासने अध्यात्मयोगाधिगमसे मनको निर्मल 


भण० त० अं० २०--- 


्छ 


# 


कर लेनेके पश्चात्‌ अनन्य मक्तियोगसे उस . अग्रमेंग * 
पुए्पषके दशन किये थे । उस समय अनादि-अनिवेचीया 
भायाशक्ति उस चिन्मय पुरुषमें आश्रित थी । वह 
भगवत्तत्वका सगुण अपीक्षेय तेज था | माया उस 
चिन्मय पुरुषकी छाया हैं | उसे चिच्छाया भी कहते 
हैं | जिस तरह समुद्रमें तरंगें उठती हैं, उसी तरह 
परम पुरुष परमात्मामें मायाशक्ति संकल्पके खरूपमें 
उदित होती है | परमात्माके आश्रयमें रहनेव्राढी मायाका 
नांम 'थोगमाया? है| जब उस चिन्मय पुरुषकी छाया 


त् के शा 
. मायापर पड़ती है, तत्र उपाबि-संयोगसे वह निमगुण 


ब्रह्म भी सगुण ईश्वर बन जाता है--- 


चिच्छायावेशतः श्वक्तिश्वेचनेन विभाति या | 


तच्छफ्व्युपाधिसंयोगाद्‌ ब्रह्मापि ईशतां बजेत्‌ ॥ 
( पश्नदशी ) 


“्िन्मय परमात्माकी छाया जब चेतनके आश्रयरमें 
रखती है और उसपर चिन्मय परमात्माका आवेश होता 
है, तव वह चिन्मयी-संवित्‌ चेतना-शक्ति कहलाती 
है | सच्िदानन्द ब्रह्म उस मायाक्रे संयोगसे सगुण 
भगवान्‌ बनता है | मगवत्तत्तका यह दिव्य चिन्मय 
शरीर लीलामय तथा प्राणिमात्रके अनुग्रहके लिये होता 
है । सम्पूर्ण संसार ही उस अप्रमेय मगवानकी लीटा- 
बिलासमात्र है | भगवानका ताचिक खरूप दर्पणके 
तुल्य है । संसार उसमें एक दृश्यमान नगरीके समान हैं | 
दर्पणमें नगराभासके सद्श यह सम्तचा संसार ही 
भगवानका लीछा-बिछासमात्र है | ह 

सम्पूर्ण जह-चेतनात्मक-भूत-प्राकृतिक- स्थूछ-सूक्ष्म 
द््यमान विश्व मायाका काये है और भगवान्‌ खराद 
इसके अभिज्ञ । मायामें त्रिक्षेण, आवरण दो प्रकारकी 
शक्ति रहती है| निगुण-निर्विक्रार सच्िदानन्द परमात्मामें 
इस अव्यक्त मायाकी विक्षप-दक्तिके संसगेसे अनन्त- 


| ,त्रीमेश 


३०६ रे 
कोटि ब्र्नाण्डके प्राणियोंक अढए कर्म-संस्कार-बरीजसे 
अड्डटूरके. समान उदित होता है | तत्पथात्‌ मायाशक्तिके 
गुणप्रमकें उन अनन्त प्राणियोंके अदृए कम-संस्कारमेंसे 
कारण, सृक्ष्म एवं स्थूछ-शरीरका निर्माण 
होता है । 


परमपुरुषका स्थूछ. विराद-दरीर चिद्विलापिदी 
मायाक्रे गुणोंसे व्याप्त था। सक्ष्म-शरीर, हिरण्यग्में 
अनन्त जीव, जगत, प्रकृतिके अद्ष्ट क्रम संस्कार 





अधिष्ठित थे। कारंगशरीर ईशानमें समृचे भूत प्रकृतिके. 


जीव, जगत आदिक संक्र्मतम अद्ष्ट कम-संस्कारोंको 
प्रेरणा दनेके लिये संवेदना शक्ति थी । मायाके सभी 
दृश्य गुण तथा प्रकृतिक सम्तचे त्रेमव उस अपीरुषेय 
भगवान विरादके शरीरमें विद्यमान थे, जेंसा कि 
निम्नाड्लित इलोकसे अनित है--- 

भूद्दीपवर्षसरि दद्वि न भश्समुद्र - 

पातालद्दिनग्कभागणलोकसंस्था . । 
गीता भया तब न्रपाद्धतमीश्वरस्य 
स्थूल बपुः सकलजीवनिकायधाम ॥ 
( श्रीमद्भा० ५ । २६ | ४० ) 

सम्पूर्ण पृथ्वीके जम्बू, प्लक्ष, क्रौद्ध आदि सप्तद्वीप, 
जम्बूद्वीपके करिम्पुरुप, ह॒रिविष, केतुमाछ, भद्गाश्च---भारत 
आदि नी रूण्ड, समुद्र-हिमाल्य, विन्ध्य-सतपुरा, सद्य 
आदि प्बत, शोण, गद्ढा-यमुना, नमंदा, सिन्धु, सरखती 
आदि नद-नदियाँ, खग-नरक, दिशाएँ, अन्तरिक्षिक 
सभी प्रहमण्डल आदि उत् अपीरुषेय भगवान्‌ विरादके 
दिव्य मौतिक झरीर हैं | वह विराट पुरुष सम्पूण जीब- 
छोकके निकाय--घाम है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण भूत-प्रकृति 
जीवलोकके अदृ'् कर्म-संस्कार और उनकी संवेदना- 
शक्ति उस महापुरुषके शरीरमें अधिष्ठित है । प्रथ्वी, 
5, अग्नि, वायु, आकाशके महत्तत््वपयन्तके सभी 
तत्व, भातिक प्रकृतिके सामान्य-विशेष गुण-धर्ममें क्षय 
या अतिशय अर्थात्‌ पारस्परिक न्यूनाधिकय हैं। इनके 

्ः पु 


उत्त 


जल, 


भगवत्तत््वविज्ञानं मुक्तसझ्स्य जायते # 





खाभाविक गुणबवर्म ग्रतिक्षण बदछते रहते हैं, किंतु 
अपीरुषेय भगवत्तत्चनिरतिशय है, अर्थात्‌ उसमें कभी 
पसितन नहीं होता । 
. अनन्य-भक्ति 

सम्पूण अरधिमूतके काय अध्यक्तसे व्यक्त तथा 
व्यक्तसे अन्यक्त अर्थात्‌ प्रव्यसे उर्त्पत्त तथा उत्पत्तिसे 
प्रल्यक्रे अभिमुग्ष जाते-आते रहते हैं | किंतु अधिदेवर्मे 
परिितन नहीं होता । वह निरतिशय भगवत्तत्त्य, 
क्षयातिशयसे मुक्त सदा शाखत सनातन थ्ुत्र ख़महिमामें 
प्रतिपिन रहता है | उस अग्रमेयखरूपमें कमी भी 
प्रभवाष्यय-भात्र उदय होता ही नहीं | जब कमी सम्प्र्ण 
बिश्वप्रक्ृति त्रिकृत होने छगती हैं और सम्पृण महाभूनके 
कार्यकलाप, अपर्पेय भगवान्‌के अनुशासनसे त्रिफीत 
चलने छागते हैं, तब संसारके सम्पूण प्रागियोंमें पारस्परिक 
हिंसा-देंपकी प्रवृत्ति उभर उठती है और सम्पृण जीवछोक 
क्षुमित हेने व्गता है । ग्रागियोंकों भीपण द्वेषाप्रिकरी 


ब्याकुलतासे संतत दग्बकर अकरुण-करुणावरुणाल्य 
अशरण-शरण-रक्षकः. मक्तक्‍त्सल.. भगवानका हृदय 


द्रवी भूत होने व्गतों हैं | जब्र अपीरुपेय भगवान्‌ सम्पूर् 
जीवलोकक्रे प्रति दयाद्र हो करुणासे-क्रम्पायमान होने 
ब्यते हैं, तंत्र पृणक्राम फरमेश्चवरका सम्यूण अड्ड 
स्‍्नेहानुरागमें द्रवीभूत होने छगता है. । भगवत्तत्तके 
उस द्रत्रीमूत-अवस्थामं अधरामृत रसधाराके खरूपमें 
निरतिश।यिनी, अनन्या भक्ति आविभूत हो जाती है । 
तब्र सत्र परस्पर मिलते हैं, सबमें पारस्परिक श्रद्धा-प्रेम- 
स्नेंहका उदय होता है । व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्रकी 
च्छिन श्वद्डला पुनः जुड़ जाती हं । प्रागिमात्रका 
हृदय चाहे फौलादके समान ही अतिशय कठोर क्‍यों न 
हो, अनन्यमक्तिसे कोमछतामें परिणत होने छग जाता 
है | इससे अपोरुषेय भगवत्तचक्रे साथ समचे विश्वके 
जीवोंकी तातच्चिक अनन्यताका सन्निकष होता हैं । 
कहा भी गया है-.- 


# भगवत्तत्व एच भक्तियांगं # 








भक्‍त्या त्वनन्यया शक्‍य अहमेव विधो5जुन । 
शातुं द्र्ट चर तत्वेस ग्रवेष्ट च परंतप॥ 
(गीता ११ | 5४ ) 

जिस तरह तरंगकता समुद्रकें साथ अन्योन्याश्रय 


' सम्बन्ध है, उसी तरह सम्यूगे जीवलॉकका उस परम. 


पुरुषोत्तम परमात्माके साथ . पारस्परिक -अन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध है | इस तरहकी अनन्य मक्तिसे उस अपोरुषेय 
भगवत-तत्तके साथ निष्काम प्रेमानुरागी भक्तका 
तात्िक संनिका ( भगवत्-साक्षात्कार ) होता है | 
यह भगवत्तल-संनिकप तीन प्रकारसे होता है, प्रथम--- 
सचोत्कप ज्ञानसे, दूसरा--भावोत्कण इशटिसि तथा 
तीसरा---अनन्य तत्व-भावनासे | अनन्यभावसे तत््वतः 
भगवानके ध्यानादिमें लीन हो जाना उनमें प्रवेश कर 





६] 





जाना है। जिस तरह नमककी डली गल्लाजीकी 
जल्घारामें प्रवाहित कर देनेपर वह गड्डाजलमें तथा 
गड़्ाजल उसमें मिलकर गड्जाजलके साथ अनन्यता प्राप्त 
कर लेता है, इसी अकार निष्काम प्रेमानुरागी भक्तकी, 
अन्तरात्मा अनन्य-प्रेमानुरागिणी मगवरद्भक्तिके भगवत्तक्तमें 
और भगवत्तत्तव उस मगवद्मक्तके अन्‍्तरात्मामें परस्पर 
प्रवेश कर लेनेके उपरान्त बह भगवत्तल्वमें अनन्यता 
प्रातत कर तत्तत्रे साथ मिछ जाता है, अर्थात्‌ भक्त 
भगवानूमें, भगवान्‌ भक्तमें तथा भक्त-मगबानुमें 
अनन्यमावका सन्निक्रए होता हैं । इस भगवत्तत्तमें 
अनन्यभमक्तिसे तत्नतः प्रवेश कर जाना ही “सत्य पर 
घीमहि'का वास्तविक रूप है। 


7७७.३.०८८४५---- 


भंगवत्तत्व एवं भक्तियोग 


( लेखक---श्रीसोमनेतम्यजी श्रीवास्तव, शास्त्री, एमू० ए.०, एम० ओ० एल ) 


हा शु द्रि 
अचिन्य, अच्यक्त, * सक्ध्यापक, आदिकारण 
परअह्म ही 'भगवत? शब्दबाच्य है | उपनिषदोंमें अ्ह्मको 
मुख्यरूपसे “सत्य, ज्ञान, अनन्तः खरूप कहा गया है । 


वह आदित्यवण है एवं उसका ज्ञान प्राप्त करके ही, 


जीव पृत्युका अतिक्रमणकर. अमृत ( आत्मखरूप, मोक्ष )- 
को प्राप्त करते हैं | ॥ 

: ब्रह्मके मुख्यतया दो रूप हैं---निमुण और सग्रुण | 
प्रकृति, माया अथवा तिगुणकी उपाधपिसे रहित ब्ह्मका शुद्ध- 
खरूप निर्गण अथवा अध्यक्त कहलाता है | यही अमय- 
अमृतपद अथवा विष्णुलोक है | जगतकी सिसक्षा- 
ब्यापारसे युक्त, माया, प्रकृति अथवा त्रिगुणकी उपाविसे 
युक्त बह्मका सगुण खरूप,-शबल, मिश्रित अथवा व्यक्त 
कहलाता है | निगुण ब्रह्म सगुण ब्ह्मका आधार है। 
यथा संमुद्र समुद्रल्हर्योंकी क्रीडाका आश्रय है । 


पर्नह्मका अल्पांश अथवा पढांश ही समुणरूपमें सक्रिय 


हो विम्नव्यापारका संचालन करता है | उसका त्रिपाद 


तो सर्देव अपने झुद्ध, निर्विकार, अमृतखरूपमें खित 
रहता है | घुद्ध, अब्यक्त, निर्मुण अ्रह्मकी सत्ता प्रकृति 
एवं सगुण ब्रह्मसे ऊपर है, अतरब जबतक बुद्धि एवं 
प्रकृतिका अतिक्रमणकर सगुण व्यक्त ब्रह्मको प्राप् 
नहीं कर लिया जाता, तबतक शुद्ध ब्रह्मका ज्ञान एवं 
साक्षात्कार सम्भव नहीं | इसीलिये झाझ्ोंमें प्रायः सर्वत्र 
पहले सगृण बअह्मकों ही उपासनाका विषय बनानेका 
परामश दिया गया है | 


सगुणब्रह्मकी उपासना विराट, सूथ, अग्नि, प्रतिमा 
एवं यन्त्र आदिमें की जाती है। साथ ही सत्र 
नारायणकी भावना रखना तथा सभी प्राणियोंसे मंत्र 
एवं करुणाका भाव रखते हुए उनका दान, मान, 


' सत्कार करना आवश्यक है, अन्यथा पूजा निष्फल हो 


5. हे 
जाती है | समेत्र आत्ममाव होना तथा सर्वत्र अह्मका 
छः है पु - ३5. है 
दशन करना---ये ही दो उपासनाके फल हैं | निष्याम- 
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स्का 
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उपासनासे ही म॒क्ति, शाध्ाददान या अग्नीपलन्धि होती 
हैं, सकामोपासनासे नहीं | 

उपासनाने प्रकरणमें या भी ज्ञात्य्य है फि 
ब्रद्मेपासनाकी अपेक्षा देबोपासता अमरधोटियी है तवा 
इसे आत्मज्ञान या मोक्ष ग्राप्त नहीं होता। फ्रयेद 
देवताकी शक्ति तथा आधारक्षेत्र सीमित € तथा 3र्गं 
बह शक्ति आदि भी अग्नसे ही प्राप्त होती 
भगवद्वीताने विभिन्न देबोंकाी उपासनाकों अन्यश्ञताया 
सूचक बताया 6 । उपनिषदोंने भेद-बुद्धि एसनेवा्लि 
सकाम देबोपासकीकों 'डेवताओंका फए कहां है । 
उपासनाक फरूसिद्वान्तदे, अनुसार देवोंके, उपाप्तवा 
अपने-अपने इश्टदेयॉकीं प्राप्त होते £*िं तथा पम्प: 
उपासक पर्द्यकों प्राप्त करते हैं | 


परत्नक्षक्की प्रातिका मुह्य साधन शान है ( वि 
पु० ६।७५ | ६० )। यह दो प्रकारका £--- शास- 
जन्य अबया शब्दअह्ममय तथा बिवेकन | शासजम्य 
आगमोत्यज ज्ञान दीपतुल्य अल्प झान-अफकाश हेता है | 
विवेकज ज्ञान सूय अकाशवत व्यापक है एवं पस्मक्षक 
प्राप्ति करनवाद्या हैं | शास्रजन्य ज्ञानकों 8 अपरा 
विधा एवं विवेकन ज्ञानकों परा विद्या कहां गया £ | 
शाक्षजन्य ज्ञानकी परिणति भगवणञीतिकी उत्पत्तिक छिये 
होनी चाहिये, अन्यवा उसमें क्रिया गया श्रम बच्चा 
घेनुकी सेवाके समान निष्फ £ | शा्सोके अध्ययनसे 
ईश्वर, जीव एवं सृश्चिक खख्ूपका, बन एवं मोश्षके 
हेतुका तथा वर्णाश्रमवर्मके कतंब्यका ज्ञान होता है । 
ईश्वरके खरूष, गुण, कम, खभाव आदिके जानसे 
१---यमादिभियोगपमैरम्यमन 


जितासनों जितशासो जितसलज्ञो जितेन्द्रिय: ।स्थृलि सगवतों रूपे सलः संधारवेदू मि 
अन्यन देखिये --वही ३) २६ | ७४२४ ३। २८2 | ३४- 


२ एवं दरे 
३-बढी ३ 


७ £2-१३ | 


अद्धयान्यित: | संधि भावेन सल्येन मालसाभगेगन 


भगवति प्रतिहच्भभावों भकत्या ठवदूप्रदय उत्पुलक 


४ भगवत्तस्वपित्तान संमसइम्य जायत 
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कल #औ 5 »% 


खिके प्रति प्रीतिया उदय होता है 
अीवके मिय अभेद-सम्शक्ता शान होता हैं 

विधयवा अधिश्षय प्रीतियक्त यह सॉभिप ज्ञान ही सक्ति 
बहलाता ॥; थे 2आश-प्रामित सासनोर्म खाप्याय- 


के. | 
की सपने 


् 
जज 


है कि 
प्रम्न स्थान दिया गाया हैं | दारर प्रवति 


है ।क्‍ ि ः _२ ६ 
एयं निमृत्ति दोनों पन्चेकी नियमित झरना है । शास- 
वहित कम जय पॉ्आामनाया स्योग यह ईशान 


हक डा कि ट्शार ॥# ४27 2 
प्रीयय सम्यक, रीतिसे अनुध्टिन विश जाने हैं, सब में 
शा € . अभिल हक प्मः ।_ 
पृषजनाके कम-संस्कारोकी सष्ठ करके साथ-वाथ चित्त- 


जुद्ित) कारण बनकर आारमशमंयी आमिगे सहायता 


शर्ट ध् हि दगप - ४ + न 
इनसे है | योगशाख्म द्ति पोगाईकि) 
अभ्याप्त घगनेए तमेंगुण तथा रजॉगुआ्साी महया धागे 
होनेंगा कमा सनी मिल अजिदादजिक बदेनीए 


अन्त्म विमान शानती ग्रासि होती है । विज झाने- 
की आ्रधि होनाएश आमाके प्रकृतिके साथ यूमाव 
नष्ट ही जाता रा तथा मह अपने हांद साशापम कीपनय- 
सा्में प्रतिद्ित हो जाता £ | 

भक्ति सायआमिदा स्ेतिम सावन ४ 
भक्तियोंगवा सिंदिके डिये अरद्वायूयप, यम, नियम 
सन, प्राणावाम, पस्याहार, धारणा, खान आईि 
योगने जाट अभट्ृ्कि अम्यास आनिध्यक ः घारएशा- 
द्वारा छोर भगवद्भावकों अतिष्टापूषक्क मारलंद्रपका 
खिरमावसे दशन होनेफ भक्तियोगछ्ा उदय होना हैँ 
तथा हुदय दध्ित होकर पुछेस, प्रमोद 
बरता हैं| इससे आस्ममे अनाह्माक्ते नमी प्रतीतिफा 
नाथ होता है अधियादि केश निमशृत्त हों 
जाते हैं । योगीके डिये भी समारिद्रार अद्-साक्षात्ार 


| सह 


श झ्या 
है ७ 4ै। 


अनुभम 
्ज्छी 
हे 


न 


( भ्रीमद्भधाल $ / २७। ६ ;। 
या. | यही ६३ | १। २३ 
$ है| २५ | ९७॥ £ | ३२१([२० ) 
: प्रमोदतुत (सही ३ । रट । ३४) 


# भगवत्तत्व एवं भक्तियोग # 


बिजल नल जल न जज 
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करनेके लिये भक्ति सर्वोत्तम सावन हैं -॥-:अतएत्र 
भगवदगीतामें . भक्त- योगीकों युक्ततम- (६ | 9४७, 
१२ ।२) . अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ योगी बताया गया है-। 
ऋषि पतझललिने भी समावि-प्राप्तिके उपायोंमें ईश्वर- 
प्रणिधानकी अन्यतम उपाय बताया है |. 


'बस्तुतः ' योग - और- भक्तिमें म्ुठतः कोई अन्तर 








नहीं है | अन्तर है---केबल साधनविधि एवं रक्ष्यमें [- 


योगका लक्ष्य है---चित्तव्ृत्ति-निरोधपूत्रक- दृष्शा पुरुषकी 
निजखरूपमें स्थिति तथा सबंगुरु ज्ञानखरूप ईश्वर- 
( सगुण, ओंकार ) की प्राप्ति) भक्तिद्वारा उपास्य है--- 
आनन्दब्ह्म- तथा - इसके साधन हैं--अनन्य-प्रेम, 
शरणागति एवं .समर्ण । इच्धियरंयम, -चिक्तंशुद्धि; 
बैगाग्य, चवित्तकी एकाग्रता, समद्ष्टि, निर्वैरता, अहंकार- 
त्याग, एकत्वज्ञान एवं सवभूतोंमें सतत सत्र आत्मा 
या ब्रह्मका दशन करना-- दोनोंमें ही समान हैं । 
विश्वात्मा पुरुषके साक्षात्कारके पूर्व हृदयस्थित आत्मा 
एवं . परमात्माका साक्षात्कार आवश्यक है । आत्माके 
सक्षात्कारके लिये योगी एवं “भक्त दोनोंके लिये ही 
त्रिगुणातीत. होना . आवश्यक हैं -| -भक्तिको जब 
अमृतखरूप कहा जाता है, तब-इस संकेतसे ही यह 
स्पष्ट हो जाता :है . कि. भक्ति आत्मानुसंधानखरूपिणी 
है; क्योंक्रि अम्ृतल आत्माका गुण है । इस आत्माउु- 
संधानपूवक चित्तकी भगवद्रागामिक्रा वृत्तिको अखण्ड 
तैछ .. ( जछ )-चारा-प्रवाहवत्‌ हृदयस्थित भगवानकी 
ओर सद्दैब प्रवाहित किये रखना भक्ति है। इसे. ही 
उपासना - कहते हैं | -आचायशंकरने . गीतामाष्य 
(१२ | ३)में उपासनाके खरूपकों स्पष्ट करते 





३०९, 








जा जय यकयान यामपाा काका सका आकर 


हुए बतलाया हैं-कि उपास्य-तरस्तुको बुद्धिका विषम बनाकर 
उसके समीप पहुँचकर तेलवाराकी- तरह -समानवृत्तियोंके 
प्रवाहसे दीघकाल्तक उसमें स्थिर रहनेको उपासना 
कहते हैं। भक्तियोगमें, चित्तमें केवल एक भगवद्पेमात्िका 
वृत्तिका समान प्रवाह दीघ्रकाव्तक बना रहता है । 
'भक्तियोगमें अहर्निश नामजप, ध्यान आदिके हारा 
सतत्‌ भगवानकी उपसितिका स्वेत्र, अनुभव करते 
हुए एवं उनका स्मरण तथा चिन्तन करते हुए अपने 
शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, हृदय एवं बुद्धिकी समस्त 
चेशाएँ भगवस्प्रीत्यप॑ करके भगवानको- ही समर्पित 
की जाती हैं---'तद्थईखिलचेष्टितम्‌ |?” भक्तिमागकरो 
अपनानेवाले भक्तेके जीवन एवं चेशओंके केन्न खर्य 
भगवान्‌ ही हो जाते हैं | जबतक उसमें किसी प्रकारकी 
कामना या अहंकार शेष है, तबतक वह क्षुद्र भज्ञान 
एवं पथकताके जीवनमें निवास करता है । भगवानको 
पूर्णतया समर्पित होनेपर वह अनन्त जीवनमें प्रवेश 
करता हैं, प्रकृति और अविथाकी क्षुद्र परिविसे बाहर 
निकल जाता हैं | अनन्त बह्मको समर्पित की हुई उसकी 
प्रत्येक वस्तु अनन्त फंल्याली हो जाती है। यही 
नहीं, अपितु ब्रह्मको कमंसमपणकी यह साधना उसें 
ब्रह्मज्ञानकी भी प्राप्ति करा ठेती है-- ह 
यदन्न क्रियते कर्म भगवत्परितोषणम्‌ | 
शान यत्तदधीन॑ हि. भक्तियोगसमन्वितम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० १। ५॥। १५) 
खय॑ भगवान्‌की दृश्मिं आत्मासहित सबकर्मोंको 
समर्पित करनेव्राछा भक्त विश्वका सश्रेष्ठ प्राणी है 
(श्रीमद्रा ० ३ | २९० | ३३) | 


७---न यज्यमानया भकक्‍त्या भगवत्यखिलात्मनि | सहशोडस्ति शिवः पन्‍्था योगिना ब्रह्मसिद्यये ॥ 


(वही ३। २५ | £९ ) 


७५--कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धथात्मना वानुसत घभावात्‌. । करोति बद्चत्सकर्ल- परस्मे नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ 


(श्रीमद्धा० ११। २। ३६) 


 ६--वद्यविष्टटम लोके यज्चातिप्रियमात्मन; । तत्तरिनिवेदयेन्महं तदानन्त्याय ऋब्यते ॥ 


(श्रीमद्भधा ८5 १५। ११५|। ४५१) 


. २१० 

' योगियोंका कथन हैं--चित्त जिसमें लीन है, बसा ही 
बन जाता है----“यश्चित्तस्तन्मयः ।” जेसा चित्त होता हैं, 
वैसा हीं पुरुषका व्यक्तित्व बन जाता है --यो यच्छुद्धः 
स एवं सः (गीता १७। ३ )। जिस प्रकार विपयोकता 
सतत चिन्तन करनेसे चित्त उन तिपयोंमें आसक्त होकर 
पुरुषकों विषयी वरना देता है, उसी प्रकार चिक्तद्वारा 
निरन्तर भगवानका चिन्तन करनेंसे चित्तकें भगवन्मय हो 
जानेपर पुरुष भक्त एवं भगवन्मय हो जायगा---- 

विषयान्‌ ध्यायतदिच्रत्त विपयेपु विपदते। 


'मामनुस्मरतश्चित्त मय्येव प्रबिदीयते ॥ 
( श्रीमद्भा० १६ | १४ | २७ ) 


इसीडिय भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता (१२ | ८ )में 
अज्जुनको कहा हैं. कि 'तुम मन और बुद्विको मुझमें 
स्थापित करो | मेरा ही स्मरण, मनन तथा चिन्तन करो 
तो मुझमें ही निवास करोगे !! इसका उपाय उन्होंने यह 
बताया है कि 'मनकी दृत्तियोंका रक्ष्य मुझे बनाओ एवं 
मनको मुझमें केन्द्रित करो | केवल मुझसे ही अनन्य एवं 
अहैतुकी प्रीति करो! ( गीता ९ | ३४७, ११ | ५७ ) | 
भगवद्वीताके मतमें चित्तकों अह्ममें एकाम्र कर सृश्टिके 
सभी पदा्थोकों ब्रह्मरूप समझते हुए सभी कर्मोको 
ब्रह्मप्रीन्‍्यय॑सम्पादित करके अहको ही समर्पित कर 
देनेंकी प्रक्रियक्ना नाम अह्मकमंसमार्ति! हैं तथा इस 
कमसमादिद्वारा ब्रह्मकी प्राप्ति होती हैं----'तरह्मोच तेन 
गन्तब्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना! ( गीता ४ | २४ )। परंतु 
समावि-प्राप्िकिं छिये भक्तिभावका अत्यन्त तीज--- 
तीब्रेण भक्तियोगेन! होना आवश्यक हैं | 
भक्तिके लिये खयं भगवान्‌ ही आश्वासन देते हैं 


कि मेरे भक्तका कमी नाश नहीं होता--“न में भक्तः. 


प्रणश्यति ( गीता ९ । २१ ) तथा यदि बह सभी प्राक्ृत 
धम-कर्मोका परित्याग करके एकमात्र मेरी शरणमें 
आ जाय तो मैं उसके सभी अश्चुमोंका नाश कर उसे 
मोक्ष प्रदान करता हूँ # (गीता १८ | ६६ ) 


४ भगवत्तत्त्वविज्ञान मुंकसडझस्य जायते # 


न्च््््य्््य्य यः्य््लजलञि:््य््््य्््ंलय्यञ्य्््ंल् ;्म्म्मस्म्ल्स्स्स्स्स्स्स्क््____< 
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श्रीवद्ञागवतपुराणक अनुसार भक्ति ऐसा अपूब 
सावन है, जिसका आश्रय लेनेसे प्रत्येक श्षेणमें 
भगवदनुराग, विरक्ति एवं परमात्माका अनुभव एवं फम- 
शानिकी प्राति होती है (११। ३ । ४२-०३ ) | 
वह कर्म-संस्कारोंके कोश छिल्हरीरको जला देती है 
(३ |२७५। ३३ )। चित्तके सभी दोप भक्तिद्ारा 
नष्ट हो जाते हैं | भगवत्कवारसामतके पानसे तृप् 
भक्तका संसारकें प्रति राग समाप्त हो जाता हैं 
(१२। १३। १६, १०। ३१ | ३४ ), भगवानके 
भक्तके लिये कुछ भी दुलभ नहीं है, वह खगपित्र्गादि सभी 
कुछ शीत्र प्रात कर लेता हैं, परंतु निष्काम एक्रान्त 
भक्त तो कैबल्य देनेपर भी उसे नहीं लेते ( ११ [२० | 
३३-३४ ) | भक्ति केंबल्यसम्मत है (२।३।१२ ), 
तथा झीत्र परबेराग्यकों उत्पन्न करके ब्ह्मका दशन 
करानेवाली है (३ | ३२ | २३ ) । अतः बुद्विमान्‌ 
मनुष्यक्रों सबकामनाओंकी प्राप्िके छिय अथवा निम्काम 
होकर मोक्षप्रापिके लिये केवछ परम पुरुष भगवानका 
तीव्र भक्तियोगसे भजन करना चाहिये --- २ | ३ | १० ) | 

भगवान्‌ रसखरूप हैं---'रखों वें स/ । वे परमा- 
मन्द्खरूप हैं। अतः उपाप्कका जीवन भी अंदर- 
श्राहर सत्र रससे परिपृ्ण, पर छाद्ध निष्काम होना चाहिय। 
मक्त एवं महात्मालोग देवी प्रकृतिके आश्रित होकर 
ही ( भगंत्रहीता ९ । १३ ) तथा ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न 
होकर (श्रीमद्भा० ११ | १९ | ७५) अनन्यमनसे 
प्रीतिपृषक नित्ययुक्त रहकर भगवान्‌का भजन करते 
हैं। इस भक्तिद्वारा उन्हें बुद्धियोगकी प्रापि होती है | 
उसके द्वारा उनका अज्ञान नष्ट हो जाता है तथा वे 
मगवानको यवावत्‌ तत््वतः जानने, दर्शन करने एवं 
भागवत-चेतनामें प्रवेश कर मुक्त होनेमें सम होते 
हैं ( भगवरद्गीती १०। १०-११; ११७५०) । 
गीतामे प्रोक्त भक्तके लक्षण देबीसम्पत्तिके गुण, ज्ञानके 
चिह, त्रिगुणातीतर्के छक्षण तथा बाह्ी-शितिकों प्राप्त 


# भगव॑त्तत्व एवं भक्तियांग # 
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ख्ितग्रज्ञ पुरुषके छक्षणोंमें कोई अन्तर नहीं, ६ । जो 
' इन छन्नणोंसे युक्त हे वही ज्ञानी हैं, त्रिगुणातीत हैं, 
स्थितप्रज्ञ है, उम्रपुरुष है. । ऐसे निरपेश्ञ, निर्बर, शान्त, 
समदशन, मुनि भक्तका अनुगमन तो खय॑ भगवान्‌ 
करते हैं ( श्रीमद्धागवत ११ | १४ ।.१६ ) | अनन्य- 
.चित्तसे सतत एव नित्य स्मरण करनेबाले निव्ययुक्त भक्तके 
लिये भगवान्‌ सेब सुलस हैं (गीता ८ | १४ ) । 
.. भगवान श्रीक्षण्ण गीतामें कहते .हैं. कि “जो मेरी 
भक्ति करते हैं, वे मुझमें निवास करते हैं तथा मैं 
उनमें निवास करता हूँ! (९। २९ ) | इस बातपर 
-श्रद्धापूवक विश्वास करके ही हृदयमें एवं सर्वत्र भगवानकी 
उपस्थितिका अनुभत्र करते हुए उनके साथ नित्य 
एवं सतत युक्त हुआ जा सकता है । .भगवद्गीताके 
अनुसार : सवत्र' ब्रह्मदशन (६ | ३१०; ७। १९ ), 
भगवत्परायणता, स्भूतोंके प्रति सममभाव ( १८ | ५४), 
वैराग्ययुक्त ज्ञान-विज्ञानसे युक्त होना, सवंथा ब्रह्ममावनासे 
भावित होना, निःसद्जता, निर्वैरता, प्राण-मन-बुद्धि एवं 
अन्तरात्माको भगवानमें स्थित करना, अनन्य एवं 
अहैतुकी प्रीति, अनन्यचित्तता, नित्ययुक्तता, प्रयनान्मा 
एवं इद़तनी होना, निद्वन्द्रता एवं समत्त्र भगवदुपासनाके 
आवश्यक तथा अपरिाय अछ्ठ हैं। शाण्डिल्यमक्ति- 
सूत्र'ःके अनुसार भक्तिके अनेक अड्डोमें किसी एकका भी 
पूर्णछपेण अनुष्ठान करनेसे सिद्धि प्राप हो सकती है, 
परंतु समपण सब्रसे मुख्य तथा सर्वोत्तम साथन हैं 
(सूत्र ६३-६४ )। 
जो छोग प्रदृत्तिमार्गी हैं तथा भगवान्‌की भक्ति 
करना चाहते हैं,. उन्हें इच्द्रियसंयम एवं राग-देष- 
पत्वयागंपूवक अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मके आचारोंको 
भगवानको' भजनेका साधन बनाना चाहिये 
भगवद्भक्तियुक्त होकर, भगवद्जीत्यय वर्णश्रमक्रे 
आचारोंका पाछन' निःश्रेयस्‌ प्रदान करनेबाल होता है 











झ्ररे 
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( श्रीमद्भागगत ११ | १८ | ४४-४७ ) | अपने 
जीवनमें .रजोगुण तथा तमोगृणकी प्रबृत्तियोंका 
परिय्याग करते हुए सत्तगुणवी बृद्धिका प्रयत्न करना 
चाहिये | सदेव साच्चिक शाद््र, देश, कम, अन्न-जल, 
मन्त्र, ध्यान आदिका सेवन करनेसे चित्त शान्त होता 
है, धरम, ज्ञान एवं वेराग्यकी प्राप्ति होती है, भक्तिकी 
बृद्धि होती है. एवं आक्षज्ञान प्राप्त होता है । पुन: 
सत्तका निरोध भी निरपेक्षताके द्वारा करके त्रिगुणातीत 
अवस्थामें पहुँच जाना चाहिये ( श्रीमद्भागवत ११ | 
१३।२--६; ११ | २०। २०; ११ | २७५। 
३२-३६; ३।२५। २६-२७ ) | उपनिषद्‌का कथन 
है कि अह्मका ज्ञाता ब्रह्म हो जाता है --त्रह्मविद्रह्मेय 
भवति / गीताका कथन है कि अव्यभिचारी भक्तियोगके 
सेवनसे साधक गुणोंका अतिक्रमण कर ब्रह्म हो 
जाता है--- ह 
मां च योष्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्समतीत्येतान ब्रह्मभूयाय कटपते ॥ 
(गीता १४। १६ ) 
ब्रह्ममत भक्त शाइब्रत, अबिनाशी ब्रह्मपदकों पाकर 
परम आनन्द एवं परमशान्तिकों प्राप्त करता है ( ११ । 
७४-०६, ६२; २ | ७२ ) | अतः श्रद्धा, बेंराग्य, 
निःसंगता एवं भक्तिपूषक योगत्रिधिसे समाहितचित्त 
होकर नित्य भगवानकी उपासना करनी चाहिय तथा 
भगवदूयुगोंका आश्रय लेकर सर्वात्मभावसे भगवानकी 
भक्ति करनी चाहिय | भक्ति ही मानवजीव्रनक्ना परम 
पुरुषायथ है, आत्मा एवं परमात्माकी प्राप्तिका सर्वोत्तम 
उपाय है--- 
एतडे श्रद्धया भकत्या योगाभ्यासेन नित्यशः | 
समाहितात्मा निःसड्ो पिरफ्त्या परिपश्यति ॥ 
तस्मात्व सर्वभावेन भजख  परमेप्ठिनम । 
तद्गुणाअयया भकक्‍त्या भजनीयपदाम्बुजम ॥ 
( श्रीमद्भा० ३ । १२ | ३०, ९२ ) 
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भगवत्तत्त ओर भगवद्भगक्ति 


( लेखक--- 
परात्पर पृर्णतम पुरुषोत्तम भगवान्‌ ही परतच्च हैं । 
समस्त वेद-शात्न भगवानकी महत्ताका गान करते रहते 
हैं | त्रेद कहते हैं--'आत्मा वाएरे द्रष्व्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यों निद्ध्यासितव्यः--आत्माका श्रवण-मनन- 
प्रवक दशन करो । यहाँ आत्माका तात्पय परमात्मासे ही 
हैं | सामान्य जीवात्माओंकी आत्मा चेतनोंकि चेतन, 
नित्य-तत्योंके भी परमनित्यतत्त परमात्मा ही हैं | श्रति 
कहती है-- 
नित्यो लित्यानां अेतनइचेतनासा- 
मेको बहनां यो विद्धाति कामान । 
( य्वेताश्वतरोप० ) 
सचिदानन्द्धन ब्रह्मकी प्रा्िम ही वेद-शाद्नोंका 
तात्यय है | तीनोंके लिये परमात्मा ही परम प्राप्य हैं | 
सभी स्मृतियाँ, रामगीता, गणशगीता, भगवद्वीतादि समस्त 
गीताएँ, वाल्मीकीयरामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत 
आदि इतिहास-पुराण भी डिण्डिम-बोपके साथ परमास्माका 
प्रतिपादन करते हैँ | अतण्व साधकक्ो प्रमुकी ग्रामिक 
ढिये प्रयत्न अवश्य करना चाहिये | श्रीरामचरितमानसमें 
स्पष्ट कहा गया है-. 
देह धरे कर यह फछ भाई । भजिशञ्न राम सब काम बिहाई॥ 
अनन्त सुखकी प्राप्ति समी बुद्धिमान प्राणी चाहते 
हैं । सचिदानस्द भगवान्‌ ही अनन्त सुख-खरूप हैं-- 
आनन्द ब्रह्मति व्यजानान (6० ड० ६) 'सुखसरूप 
रघुबंसमनि! | यह सम्युण प्रपतश्व॒ आनन्दखरूप तहासे 
ही उत्पन्न हुआ है| श्रुति कहती है--“आनन्दारू-थेव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते! । अर्थात्‌ आनन्दखूप 
पएरमात्मासे ही समस्त जड़-चेतन ग्राणी उत्पन्न होते हैं | 
आनन्दक कणमात्र ैटिसे सभी प्राणी जीवित हे 
जी आनंद सिंधु सुखरासी। सीकर सें ब्रदोक सुपासी ॥ 
तथा अन्तम सभी प्राणी आनचमें ही छीन हो जायेंगे । 


आचाय स्वामी श्रीसीतारामशरणजी मद्दाराज ) 


सत्‌, चित, आनन्द अह्के खरूप हैं, अतण्व ब्रह्मक्े 
अंग होनेके कारण जीत्र भी सत, चित, आनन्द- 
खराप ही है | गोखामीजीन कहा हैँ--- 


इंस्वर अंस जीव अबिनासी | चेतन कमल सहज सुखरासी ॥ 


तेत्तितिय उपनिपदर्म अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञाममय, आनन्डमयके भेदसे पश्चकोशोंका व्रणन 
प्रसिद्न है | आनन्दकी मात्रा प्रचुर होनेके कारण ब्रह्मकों 
आनन्दमय कहा जाता है । बअहमसूत्रके आनन्द- 
मयाव्रिकरणके अनुसार अह्मकों आनन्दमय कहा गया है- 
आनन्दमयो5ष्भ्यासात्‌! (ब्रहसूत्र अ> १। १ । ५३ ) 

| आनन्दमय शब्दमें मयठ प्रत्यय प्राचुय-अर्थम हैं, 
विकार-अथर्मे नहीं। मनोमय, अन्नमयादिें. वह 
विक्राराथमें प्रयुक्त हैं। विभिन्न दाशनिकोंने इस एक 
सृत्रका ही रसाखादन विबिथ प्रकारसे किया है । 
बेद्ान्तका मर्मस्पर्शी विवेचन इस प्रसझ़में सत्र उपलब्ध 
है. | तेंत्तितीय-उपनिषदर्मे तो एक महान रूपके साथ 
परद्माका निरूपण बड़ा ही विछक्षण किया गया है। वहाँ 
ब्रह्मके पक्षों और पेँंछका भी वणन है ---/तस्य भियमेत 
शिर/ मोदा दक्षिणः पक्ष: प्रमांद उत्तरः पक्ष 
आनन्दभात्मा) त्रह्म पु्छ प्रतिष्ठा! (त० उ० अ० ५ ॥| 
अन्तमें पुच्छस्थ ब्रह्ममें ही श्रुतिका तात्पय खीकार क्रिया 


गया हैँ | अर्थात्‌ अन्नमयादि कोशेसे अल्यन्त 
विलक्षण एवं प्रचुर आनन्दका एकमात्र अक्षय 
परमात्मा ही है । प्रस्तुत प्रसज्ञमं पहले परमात्माक्रो 


अंन्मय कहा गया | अन्नसे शरीर बना हैं, अत; 
शरीरकों आत्मारूपमें खीकार करते हुए स्थल बुद्ि 
बाछोंके भिज्ञासामें प्रवत्तिकी बष्टिसि पहले साथकको 
वरीस्कें रूपमें ही आत्मा वतायी गयी | जब स्थूलसे 
सृक्ष्की ओर सावक्रका मन प्रवेश करने छगता है, 


च 
# भगवत्तत््व ओर भगवद्धक्ति # 
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तब ब्रह्मवेत्ता सावकका सूक्ष्म आत्मतत्तवकी ओर क्रमश: 
ले जानेका प्रयत्न करते हैं | 





अन्नमेयके बाद आ्राणमय, अर्थात्‌ इन्द्रियके ऊपर, 
संकेत मनोमयसे मनका, विज्ञानमयसे बुद्धि एवं बुद्धिका 
आश्रय जीवात्माका भी संकेत हैं. | “विज्ञाममयका बुद्ठि 
एवं बुद्धिका आश्रय जीवात्मा किया गया है, क्योंकि 
'विज्ञानं यज्ञ च तज्ञुते कमोणि'. इस श्रुतिमें विज्ञानको 
कर्ता मानकर यज्ञ करना कह गया है | “तज्ञते! यह 
क्रिया है। इस क्रियाका आश्रय कोई चेतन ही हो सकता है, 
जड़ नहीं | बुद्धि जड़ है, फिर कर्ता बनकर यज्ञ कैसे 
कर सकती है ? कर्ता तो चेतन ही होगा, अतः 
'विज्ञान'का अथ विज्ञानका आश्रय आत्मा ही है, बुद्वि 
नहीं | निष्कर्ष यह कि विज्ञानमय जीवात्मासे भी आनन्द- 
मय परमात्मा प्रथक्‌ है | अल्प एवं सीमित आनन्दयुक्त 
जीवात्मासे अनन्त आनन्दका एकमात्र आश्रय परमात्मा ही 
है | अतः परमात्मा ही ठपास्य है |इस प्रकरणमें परमात्माको 
प्रकृति एवं जीतात्मा दोनोंसे अत्यन्त विछक्षण एवं दोनोंका 
खामी तथा आश्रय कहा गया है | समस्त जगतका 
कारण परमात्मा है | यह वात----“जन्माद्यस्य यतः” इस 
सूत्रसे स्पष्ट है । “ईक्षतेनोशब्द्म” इस सूत्रसे वेदान्त- 
: शास्रका विचार माना जाता है । इससे पूथ चार सूत्र 
वेद्ान्तदशनकी भूपिकाएँ हैं | 


सांख्यवादी दाशनिकोंने प्रकृतिको जगतके कारण 
रूपमें खीकार किया है । प्रक्ृतिको जगत॒का कारण 
माननेमें अनेकों दोष आते हैं | प्रथम तो प्रकृति जड़ 
है । चेतन विश्वका कारण कोई चेतन ही हो सकता है, 
क्योंकि जब जगतू-कारण-तत्त्वने इच्छा की कि मैं 
बहुत हो जाऊँ, तभी सृश्टिका - विस्तार हुआ, यह 
बात प्रत्तिद्र है. | वेदान्तसे अनभिक्ष छोग भी प्राय:--- 
'तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयः इस श्रुतिकों किसी-न- 
किसी रूपमें बोलते रहते हैं | यहाँ जब बहाममें जगत्‌की 
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: सिसक्षा हुई, तमी चह बहुत हुआ । जड़ प्रकृतिमें 


इच्छा कैसे हो सकती है, अत: प्रकृति जगतका कारण 
नहीं बन सकती | दूसरी बात--संश्कि पूष जगत- 
कारणखरूप परमात्माको सृशष्टिका एवं सृश्टिके भीतर 
विराजमान समस्त जड़-चेतन एवं उनके संस्कारका 
ज्ञान भी भलीमाँति रहता है| चींटीसे लेकर अह्मा- 
पयन्त भोग्य-सामग्री भोगनेकें लिये इच्द्रिय, मन आदि 
एवं भोगस्थानोंका एक साथ सृजन करना महान्‌ 
परमात्माके लिये ही हो सकता है | जड़ प्रकृतिकी तो 
बात ही क्या, साक्षात्‌ परमात्माका अंशखरूप जीबात्मा 
चेतन एवं ज्ञानखरूप होता हुआ भी सश्टिकें कारणके 
योग्य नहीं बन सकता | यह बात इतना स्पष्ट है कि 
ब्ह्मसूत्रके प्रारम्भ 'आनन्दमयाविकरण” एवं चतुथ 
अध्यायके 'जगदू-व्यापारवज्य-अधिकरण!में कहा गया है 
कि जगत्‌का कारण मुक्त जीव भी नहीं हो सकता । 
त्रह्मसृत्रकार बादरायण कहते हैं----'जगदूव्यापारवज्यै- 
प्रकरणाद्सनिहितत्वात्य' ( ब्रह्मसूत्र 2 । ४ १७ ) । 
अर्थात्‌ मुक्त होनेपर भी, ब्ह्मके समान हो जानेपर भी, 
भोगमात्रमें समानता पानेके बाद भी जीवकों जगत्‌की 
सृष्टि, स्थिति, संहार करनेका अधिकार नहीं है । 
“निरक्षनः परमं सास्यमुपेति! (मुण्डक ) | इस 
श्रुतकि अनुसार मुक्त जीव बह्मके समान हो जाता है, 
किंतु ब्रह्मनचरूप नहीं होता--“भस्मात्‌ शरीरात्‌ 
समुत्थाय परं ज्योतिरूप सम्पच्य स्वेन रुपेणामि- 
निष्पद्यत न स पुनराचतंते ॥! 

इस शरीरसे निकछकर आत्मा परमज्योतिमें 
मिलकर अपने ही खरूपमें रहता है, वह लोटकर पुनः 
इस प्रकृतिमण्डल मायिक लोकमें नहीं आता । “स्वेन 
रूपेण निष्पद्यते? इस श्रुतिपर त्रिचार करते हुए अह्म- 
सूत्रकाने यही निणय किया कि विज्ञानखरूप 
आत्मामें---अपहतपाप्मा, विनर, विम्ृत्यु, त्रिशोक, क्षुवा, 
पिपासासे रहित सत्यकाम एवं सत्यसंकल्प--ये आठ 


ल्‍्पपँ 





गुण नित्य हैं। मुक्त होनेपर जीवमें भी ये आठ गुण 
आजाते हैं। इसीडिये अल्माव्रिकरणके तीन सत्नोमें 
इस सम्बन्धकी एकतापर विशद विचार किया गया 
है | श्रीहनुमानजी श्रीजनकनन्दिनीसे कहते हैं--- 
'रामसुआश्रीवयारेक्य॑ देव्येव समजायत” | देबि ! 
श्रीरामजीके साथ सुग्रीबजीकी एकता हो गयी है | तात्यय 
दोनों खामी-सेवक एक हो गये हैं | इस बातको कमी 
भी भूलना न चाहिये कि जिस प्रकार अभेद अलौकिक 
है, उसी प्रकार भेद भी अछोकिक है | अर्थात्‌ देब, 
मनुष्य पशु आदिका भेद शरीरकी इशिसे है, अतः 
मायिक है | शरीरका भेद मायाके ही कारण है। 
आत्मा न तो देवता है, न मनुष्य है और न पशु | अतः 
थे देव, मनुष्य आदिके भेदसे आत्मामें भेदकी कल्पना 
ब्रेदविरुद्ध है; क्योंकि सभी ररीरोंमें आत्मा तो एक 
ही खपसे विराजमान है | यद्यपि सिद्धान्तरूपसे आत्मा 
अणु तथा अनेक है, किंतु आकार तो सभी आत्माओंका 
एक ही--ज्ञानखरूप हैं | अतः खरूपसे अनेक होने- 
पर भी जाति-खमाव आदिसे आत्माकी एकता सिद्ध है | 





इस प्रकार मुक्त जीवोंके भी प्राप्य परमात्मा अनन्त 
आनन्दका केन्र है | आनन्दमय अधिकरणमें अनेकों 
सूत्रोंसे विशदरूपसे परमात्माकों ही प्राप्य कहा गया 
है | प्रकृति तथा जीवके भी नियामक्र शेपी भगवान्‌ हैं। 
यह वेदान्तका अन्तिम निर्णय है| अनन्त रसखरूप 
परमात्माको प्राप्त कर ही जीव आननन्‍्दसे पूर्ण हो सकता 
है | श्रुति कहती है- -'रसो वे सः / “रख बेोवाय॑ 
लब्ध्या55नन्दी भवति !? परमात्मा रसखरूप हैं | इस 
रसको पाकर ही जीत्र आनन्दसे पूण होता हैं. 
'सर्वेगन्धः सवेरसः समस्त गन्ब्र एवं समस्त रसोंका 
एकमात्र मल 'कारण परमात्मा ही है । जड़-चेतनसे 
पर्षृण प्रपनश्नमें जो भी कुछ आकर्षण है, जहाँ मी 
कहीं रस है, वह सब परमात्माका ही रस है । वास्तवमें 
यदि आनन्दसिन्धु परमात्माके कुछ कण इस नीरस 





१2 # भयगवत्तत्वविज्ञानं मुक्तसइ्ृस्य जायते # 


4+>+नन>ल्थिनान- जि नम, 
न्न्ज््््िलश्््ि ा़वाचय्यच्य्थ्य्य्ख्य्थ्थ्यय्स्ल्ललल फेल 





प्रपश्नपर नहीं पड़ते तो प्रकृतिमें इस प्रकारके रसमय 
खरूप नहीं दीख पड़ते | शुप्क काष्ठोर्म आम, 
अमरूद, सन्तरा, सेव, अंगूर आदि सरस छुख्ादुमय 
फलोंकी प्राप्ति सत्खरूप परमात्माकी ही .देन है । 
कण्टकाकीण गुलाब आदिके पौधोंमें सुन्दर छुगन्धमय 
पुष्पोंका सौरम सबगन्त्र परमात्माकी ही देन. है । 
तमी तो श्रुति कहती है---यदि यह. परमात्मा रसरूप-न 
होता तो संसारमें आनन्दकी अनुभूति कहाँसे होती 
है---'को शोवान्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ यथ्येष आकाश 
आनन्दी न स्यात्‌' ( तैं० उ० अ० ७.) । 
सचिदानन्दकन्द परत्नह्म परमात्मंके आनन्दकणसे सभी 
चेतन सुखपूवक जीवन व्यतीत कर रहे हैं--- 
'एषोष्स्थ परम आनन्‍्द्‌ एतस्येवानन्दस्यान्यानि 
भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ।? (बृ० उ6 ४ | ३॥ ३२ ) 
वेदान्तवेद्य परात्पर पुरुषोत्तम भगवान्‌ ही एकमात्र 
प्राप्य हैं, यह श्रुतिके प्रवछ प्रमाणोंसे पुष्ट किया गया | 
स्मृति भी भवत्तत्तका ही प्रतिपादन करती है-- 
बेंदे रामायणे चेव पुराणे भांरते तथा । आदो सध्ये 
तथा चान्ते हरिः स्वनत्न गीयते ॥ वेद, रामायण, 
पुराण तथा महाभारत आदिके आदि, मध्य एवं अन्तमें 
सत्रत्र श्रीहरिका ही प्रतिपादन है | सभी शाख भगवानका 
ही गान करते हैं | गीता स्पष्ट कहती है---:बेदैश्व 
सर्वेरहमेच बेद्य/ समस्त वेदोंसे में ही ( प्रभु ही ) 
जानने योग्य हूँ | जड़ प्रकृति एवं चेनन दोनोंसे परे 
भगव्रान्‌ ही पुरुषोत्तम हैं --- 
यस्मात्क्षरमतीतो 5हमक्षरादपि ' चोत्तम:ः । 
अतो5स्मि लछोके वेदे तर प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
पुराणशिरोमगि वेदान्तसार श्रीमद्भागवरके प्रारम्भमें 
ही डिमडिमघोषके साथ भगवान्‌का प्रतिपादन किया 
गया हैं, तथा परतत्त्वकी ही भगवान्‌ कहा गया है--- 
सत्य पर घीमहि।!... 


बदन्ति तत्तत्त्वद्रिदस्तत््वं- यज्ञानमठ् यम | 


ब्रह्मेति परमात्मति भ्रगवानिति शब्द्ते ॥ 
( श्रीमदूभा० १। २। ११ ) 


उच्च 


“+ 


# तमाराधय गोविन्द्म # 











अर्थात्‌ अद्दय ज्ञानखरूप परमतत्तकों वेदान्ती ब्क्ष.,. -जो साधक उन ऋषि-मुनियोंके अनुयायी होंगे, 
०. हे ल्‍ है क्‌ हर सम्पू श 
कहते हैं, योगिजन परमात्मा कहते हैं. तथाः भक्तगण वे भी मभगबानकी पूजा करेंगे । ण यज्ञ, 
४ हु द ध्ः ब्प्छ -> ४ थे ५ त्रं 
भगवान्‌ कहते हैं | इस विषयकी पुष्टि पाँचवें स्कन्घमें योग, क्रिया, ज्ञान, तप, धरम एवं गति भगवान्‌ 


की गयी है--- ह ... बाहुदेवमें ही समाप्त, होते हैं,। इन सभी साधनोंके 
ज्ञानं विशुद्ध परमार्थमेक- ह आश्रय भगवान्‌ ही हैं-- | हे 
मनन्‍्तरं त्ववहित्रेह्मसत्यम्‌ । वासुद्वपरा वेदा वाखुदेवपरा मख्ाः। 
अपक वरत पावर जद चाखुदेवपरा योगा वाखुदेवपराः क्रियाः ॥ 
यद्‌ वाखुदेवं कवयो वदन्ति ॥ वाखुदेवपरं शान वांखुदेवपरं तपः। 
..._[ शऔीमदूभा० ५ । १२। ११) वाखुदेवषरों धर्मों वास्ुदेवपरा - गतिः ॥ 
भागवतकार कहते हैं कि यद्वपि एक ही परमात्मा... ,... ( श्रीमदमा० १। २ | २८-२९.) 
जगत्‌की सृश्टि, थिति, संहारके लिये अह्मा, विष्णु, महेश- संस्कारके अनुकूल ही छोग. दवताओंका भजन 


इन तीन रूपोंमें प्रक८ होता है, फिर भी कल्याण करते हैं । तमोगुणी, रजोगुणी .साधक अपनी 
चाहनेवाले साध्रक्ोंकी सच्वखरूप श्रीभगवानकी ही कामनाओंकी पूर्तिके लिये मृत, प्रेत, प्रजापति आदिका 


आराघना करनी चाहिये---. भजन करते हैं, किंतु संसारसे मुक्त-होनेवाले साधक 
सत्व॑ रजस्तम ' इति प्रकृतेगुणास्तै- इन घोररूप भूतपतियोंको छोड़कर भगवान्‌का ही 


ग्रुक्तः परः पुरुष एक इहास्य घत्ते।  भजन- करते हैं-- 
स्थित्यादये. हरिविरिशिहरेति संज्ञा 
श्रेयाँंसि तत्र खलु सत्त्वतनोरणां स्थुः ॥ 
( श्रीमद्भा० १ । २ | २३ ) 


मुम॒क्षयों घोररूपान्‌ हित्वा भूतपतीनथ | 
नारायणकलाः शान्ता भजन्ति द्यमसूयवः ॥ 
स्व, हे ( श्रीमदूभा० १ | २। २६ ) 
इसीलिये पूवकालमें भी महापुरुषोंने अधोक्षज , अकामः सववकासो वा सो क्षकास उदारधीः । 
भगवानका ही भजन किया है---  तीघेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम्‌॥ 
(श्रीसमद्धा० ९ | ३। १० ) 


भेजिरे मुनयोज्थाग्रे भगवन्तमधोक्षजम ! 
चस्‍्तुतः साधक सकाम हो अथवा निष्काम या मो क्ष-कामी 


सर्व विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये5नु तानिह ॥ 





( श्रीमद्भा० १। २। २५) हो, तीव्र भक्तियोग्से भगवानका भजन करना चाहिये। 
रे तमाराधय गोविन्दम्‌ "| 
श । यस्यान्तःसर्वमेवेदमच्युतस्थाव्ययात्मनः. - ॥ । रै/| 
है तमाराधय गोविन्द स्थानमंभ्यं यदीच्छसि ॥ है 
९ !.. .(विष्णुपुराण १। ११५। ४० ) ५४ 
जे “दि तू श्रेष्ठ स्थानका इच्छुक है तो.जिन अब्नाशी अच्युतमें यह ५ 
५ सम्पूण जगत्‌ ओत-ओत है, उन गोविश्ध को ही आराबना कर । ९४ 
; " ह ह 6 
बट >-+२०-७-४६७००५--..... 5 
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# भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसइस्थ जायते # 


अल्लकन अमदमण 39 ५ + अल मे 5४ ऑलटिजडा 5 वन्‍न्‍ण लक आज के हे ३ हटने ऑलओ 


भगवत्तत्व और जीवन-दशेन 


( लेखक्--क० श्रीगोकुलान न्दजी तंलेंग साहित्यरत्त ) 


जिसकी मधु निःखन स्वर लऊहरी से निस्पन्दरित 
संततः ये स्फूर्तिमान प्राणा सब चर-अचर । 
भुक्तिहीन मुक्तिकी अनुरक्ति भक्ति झुक्ति-साज 
पालें उस बविभ्वु को हम निर्मछ अन्तस्तलू कर ॥ 


परात्यर परतत्वकंं अमृत-स्नेहसे सम्पोष्तित जीवनका 
ज्योतिदीप नव-नवोन्मेषके साथ दिग्दिगन्तको झलिलमिल- 
झिलमिल आलोकित करता है | वह चिएन्‍तन अक्षुण्ण 
एवं अखण्ड दिव्य ज्योति-पुञ्न॒ सतत प्रवाहमान निश्चिल 
जीव-जगत्‌की जीवन-बाराको प्रकाशित ण्वं आप्यायितकर 
आनन्दमय त्रनाता है | यह तत्व खयंमें रुचिर, 
सत्य, चिन्मय और अमृतोपम आनन्दमप्तछ है | इसलिये 
उसमें निश्चिल श्री, समद्धि, सिद्धिसे सम्पूरित वरदानकी 
गरिमा संनिहित हैं । उसकी एक मधुर निःखन 
खरलहरीसे जन-जनका अन्तश्वेनन.. अपने-आपमें 
निंस्प्दमान हैं | इस तत्वका आश्रय लेकर जीत्र अटल 
हिमगिरिकी माँति खब्य, योगसिद्ध, समाविस्थ और 
अन्तमुंख होता हैं | वह उस समरसताकी अटूट 
कड़ियोंसे नित्रद्ध महोदधिका रूप हैं, जो बडवाग्नि 
पीकर भी अन्तमनसे प्रशान्त है---सभी प्रकारकी हछचल, 
चत्नल्ता आदिसे मुक्त | उसे सम्पूण मनोबलके साथ 
आत्मा-छोचनमें निमग्न होना है, संयम और शील्त्रती 
होकर अपने मनके कपा्टोंको अनगंलित करना है | 


ऐसा भगवत्तत्वामिभूत जीत्र आत्माभिराम, आप्तकाम, 
अथच पुण्यवाम है । वह चिर-संतृप्त निष्काम और 


निश्चल हैं | वह जागतिक छुखोंकी क्षुद्र गग-मरीचिकासे 


अख्थिर नहीं, सम्प्नान्‍्त नहीं--वह दीन, लक्ष्यहीन, 
मनश्चब्चछ नहीं, उसके अन्तस्तलमें निरबधि उच्छलित 


उस गहन-गंम्भीर रसोदविसे वियुक्त होकर, भवसागरके 
बीचधारमें. आ पड़ा है | अतः उसे उसी आत्मरूप 
मठ रसनिधिमें समा जाना हैं, उसीकों जीवनका चरम 
लक्ष्य मानकर | आवश्यकता है मनुष्यकों अपने सत्र 
भगवत्तत्तको इश्मिं रखकर आत्मबोधकी--खबोबकी | 
जीवका वास्तविक खरूप अन्तमुंख होकर दिव्य 
ज्योतिमें सर्व ख्विदं ब्रह्मका दशन करनेकी 
आवश्यकता है और आवश्यकता हैं. उस भगवत्तत्त्व- 
प्रतीकरूप आत्म-दशन करने, सचिदानन्दघन-खरूप, 
'सत्य-शिवं-खुन्दरम” उस असीम - शक्तिपुश्नक्ो 
अपनेहीमें अन्तर्भाव करने एवं उस खतःप्रकाश, 
अक्षय कान्तिमोन्‌ भगवत्खरूपकों अपनेमें समाहित कर 
लेनेकी | अपने निःश्रेयसके लिये “उत्तिष्ठत जान्मत 
प्राष्य वरान्निवोधत” इस श्रुतिवाक्यसे संम्रेरणा लेकर, 
मनुप्य-जीवनको कमनिरत करनेकी, रुव्धकीर्तिमान्‌ होने 
था स्थूल-सूक्ष्म यावन्मात्र सशि-जगत्‌की--जड़-चेतनको 
उसी पख्रह्मका प्रतिरूप मानकर उसके .. प्रति सतत 
अग्रसर होना नितान्त आवश्यक है । 

मनुष्य-जन्म अनमोल हीरा है---उसका समृल्याड्टून 
कोई रत्न-पारखी जीव ही कर सकता है, अन्यथा यह 
भौतिक मोह-प्रस्त, मायासक्त जीव, अपने मिथ्या अहंमें 
श्रान्तिमान्‌ होकर अपने ही खरूपको भूछ रहा है--- 
जीवनको कौड़ी-मोछ गयाँ रहा है । हमारी उद्गम, 
हमारा - गन्तव्य---त्रहीं परम चिन्य, समाराध्य, साध्य 
भगवत्तत्त्व है । यह पहचान ही निगगागम-बोच है, अन्यथा 
खव्विक भूलकर, छक्ष्यविस्पृत होकर, यह जीत्र 


_ सदा-सबंदा मठकता रहेगा: । 
रस-तरंगित आनन्द-सिन्धु हं--अंसीम, संसीम नहीं, 
विधि-विधानवश वह अपने कूल-किनारोंसे छिंटककर,- 


इसीलिये आवश्यकता है बाहरसे दड्टि हठाकर अन्तरकी 


.ओर- झौंकनेवी, आत्म-ज्ञानके प्रति उन्मुख होनेकी | 


# शारण प्रपथे # ३१७ 


मर मम 
परम न-<. 
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वहाँ एक दिव्य ज्योति-शिखा हमारे समक्ष झिलमिला 
रखी है, जो चिर चेतन-सन्दीपित, कितनी ग्राणवान्‌, 
अज्ञान-तिमिरके सम्तल निरसनमें कितनी सक्षम हैं | उसकी 
अनन्त गरिमाका इस जीवको भान ही नहीं हो रहा है । 
बह जीवके चरम लक्ष्यकी ग्राप्ति करानेमें कितना सेक्षम, 


कितना समर्थ है---उस सबेव्यापक मगवत्तत्वका महादान- 


आत्म-ज्ञानमें ही छुल्भ हैं | 

'ऋष्णात्‌ परं किमपि तत्वमहं न जाने'का तत्त्व- 
बोध इसी भगवत्तत्तको इज्लित कर रहा है, जिससे 
यह जीव-तत्त्व अनुप्राणित है, अमिमावित है | इसी 
भगवद्भधावसे अभिभूत हमारा तत्त्व-ज्ञान हमारा जीवन- 
दर्शन है | यही भगवद्धाव तत्त्ववेत्ता, तखव-साधक और 
पृ्णतत्व तलस्पर्शी भक्तके रोम-रोममें यशोदोत्सड्जछालित 
मधुर श्याम और श्यामकी मादक वेणु-माधुरीके रससिक्त 
मुज्नायमान खरोंका संचार कर उसे भगवद्भावपूर्ण बनाता 
है । भगवान्‌ स्यामसुन्दरके रसखरूपका अवगाहन 
कराता है----तद्रप और तन्‍्मय बनाता है | इसी भगवत्तत्तमें 
अनन्त शक्ति-शील-सोन्दर्यमय श्रीरामका अभिराम खरूप 
समाया हुआ है, जो भावामिनिवेशके क्षणोमें भक्तको 
तदासक्त, तल्‍लीलामन, शक्तिछुपमासे ऊजंखित करता 
है | हमारा जीवन-दशन उससे विलग कैसे हो सकता 
है ? उसीके संस्पश, संस्मृति और खरूपावगाहनसे वह 
धन्य-धन्य है | 


जीवनके लिये यह भगवचिन्तन, भगवत्तत्त्वावबोधन 
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एक बहुत बड़ा मनोबल है, आत्मनिष्टाका एक मुर 
सम्बल हैँ. | बिना इसके जीवनमें गतिरोथ है । भगवत्तत्त्व- 
बोचके बिना जीवन विगत-ओज है, मन विगल्ति ओर 
तन अनुत्साह, त्रिथकित है| उस भगबद्भावके बिना 
जीवनके मार्गपर मनुष्य डगमग पगोंसे बढ़ रहा है--- 
उसका मार्ग निपट त्रिकट है, बीहड़ हैं । 

अतः समग्र. आनन्दकी अनुभूति, अन्तमुख होनेमें 
ही है । अन्तमुंख होकर जीवको उस मगवत्तत्वकें साथ 
एकरस, एकरूप; एकसत्त्च, एकतत्त होना हैं और उसीके 
दिव्यालोक्में यावदूद्॑श्य जड़-चेतनमें अमेद मानकर सभीक्तो 
ब्रह्ममय ठेखना हैं | जीव्र और ब्रह्म--दोनोंसे सदंश, 
चिदंश और आननन्‍्दांश अधिगत कर दोनोंको महाप्राण, 
ज्योतिमंय, महान्‌ विभु एवं एकशक्ति, एकसत्ता खीकार 
करना है | 

वह 'उच्छल रस-महोद्‌वि! लहर-लहरायित कान्तिमान्‌ 

अपिय-पिन्धु जीवके भीतर ही निरबधि नितान्त प्रशान्त- 
रूपमें तरड्रायमान है । जीवका सर्वाराध्य-साध्य वही 
प्रमतत्त है | वह कितना व्यापक, कितना विराट, 
कितना अनुपमेय और अपरिमय है ! उसी दिध्य रूपकी 
मधुरिमाका अतुरू विभव हमें अपने पलकपुटोंमें समेट 
लेना है, हृदयमें भर लेना है | उन परमतत्त्वमय प्रभुका 
सगुण-साकाररूप प्रेमवश्य है, भीगे भाव-बन्बनोंमें बंधे 
हुए वे प्रेमी भक्तके पास वहाँ खत: चले आते हैं | 
यही वह तत्त्व है, जो मनसा-वाचा अच्िन्य है । 
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शरणं प्रपये 
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अक्िश्वनो तनन्‍्यगति:ः 
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हैं, आपके सिया को 


ननीजि-+-++०8->फप72 शेप 


चात्मचेदी 
शरण्य॑ त्वत्यादसूलं 


सन भक्तिमांस्ट्वन्चरणारविन्दे | 
शरणं प्रयच्े ॥ 


भें ने तो भमनिष्त हैँ, न आत्मश्षनी और न आपके चरण-कमढोर्म भक्ति ही रखनेवाला हैँ । में अकिंचन 
सरा मेरा सहारा नहीं टै, इसलिये आपके ही शरण लेनेबोग्य चरणंकी शरणमें आ पड़ा हैं | 


( >यामनाचाय ) 


# भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसद्स्थ जायते *# 
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व्यक्तिके जीवनक्री घटनाओंका संग्रह ही उसकी 
लीला या जीवनी होनी है | श्रीकृष्ण-ढीला तथा श्रीराम-लीजा 
सबकी सुपरिद्चित गढ़ दीलाएँ हैं। इस ;रकार सश्का 
प्रत्येक कण प्रतिश्षण कुठ छीला कर रहा हैं | पर तत्त्वत: 
सब बासुदेव ही हैं ( गीता ७ | १८ ) । श्रीगोखामीजी 
कहते हैं-. - 
असि रघुपति छीला डरगारी | दनुज त्रिमोहनि सुर सुखकारी ॥ 
उमा राम गुन गुृढ' । ( रामच० ३| १ ) 
पावहिं. सोह बिमृढ | जे हरि बिमुस्म न धर्मरति ॥! 

निरगुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोय | 

सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हो य ॥| 

( रामच० ७ | ७३ ) 

सामान्य जनको श्रीमगव्रान॒की सगुण छीछाएँ टीकसे 
समझमें नहीं आतीं | दुधमुदें छोटे शिक्वुरूप श्रीकृष्णने 
पूतना-जैसी राक्षसीकों उसका दूध पीकर ही मार 
डात्य | कहाँ सुकोमछ बाल्कृणा और कहाँ वह 
भयानक तथा प्रोढ़ा राक्षसी ? ऐसी त्रिचित्र घटनाएँ 
संसारम अन्यत्र दखने या सुननेकी कम मिल्ती हैं । 
ऐसी घटनाओंकी साधारण मानब्र-बुद्धिसे समझा भी नहीं 
जा सकता हैं | यही सगुण-ढीलाओंकी दुरूहता है । 
इस ठीछाको भक्त कत्रियोंने चर््रिबद्ध करनेका प्रयास 
किया हैं। लीछा माया-सापेक्ष होती है । मानसकार 
पृज्य श्रीगोखामीजीने इसे उदाहरणसहित बहुत सुन्दर 
ढंगसे समझाया हैं--- 

सपने होइ भिखारि हूपु रंकु नाकपति होइ। 

जागें छाभु न हानि कछु तिमि प्रपंच जिये जोइ ॥ 

( रामच० २ | ९२ ) 

छीछासे परे जो ज्ञान-गूढ़, केबल अनुभवगम्य 
बातें हैं, उन्हें तत्व, भगवत्तत्त, आत्मतत्त्त, परमतत्त्व, 
ब्रह्म प्रश्नति दाब्दोंसे व्यक्त क्या गया है| उनका 
सामान्य परिचय इस प्रकार है--- 


हे. 


वंशानिक ) 
तत्त्वन-मीमांसा--' तत्व” शब्दका प्रयोग अनेक 
अथोमिं होता आया है। सांख्यदर्शन प्रकृति और 
पुरुष नामक तत्वोंपर गढ़ा गया है । गीतामें तीन तस्‍्तों- 
संत, रज और तमकी व्याख्या की गयी है । इन्हींपर 
जीवका खमाब आधृत है | भौतिक शरीर पद्चतत्तोंका 
बना होता है--- 
छ्विति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम सरीरा॥ 
( रामच० मा० ४ | ११|४ ) 
कुछ तत्व-बिन्‍्तक चित्त, मन और अहंकारकों भी 
तत्यकी संज्ञा दकर अपने व्रिपयका प्रतिपादन करते 
हैं | अद्वेंतमात्र एक तखसे ही सारा प्रपन्च उद्धृत 
बतव्यते हैं | अतः तत्तवोंकी संख्याका निर्धारण नहीं 
क्रिया जा सकता हैं। यह प्रतिपादित ब्रिपय तथा 
उसके प्रतिपादकके बुद्धि-क्दल्पर निमर करता हैं. । 


आधुनिक्र बिज्ञानमें भी तस्वोंकी संख्यापर मतभेद 
है। रसायनन्न इसकी संख्या ९२ बतछते हैं । 
एएक्टरों'की सहायतासे तत्व-अन्वेपकोंने कुछ ओर 
तख्ोंके संश्लेषित कर इनकी संख्या ९०५ कर दी है | 
उनका कहना हैं कि यह संख्या और भी बढ़ सकती 
है | मठ कणया मल तत्त्व शास्त्र या ( ड्शालाएवा» 
?:7्रतंटा8 ) भौतिकी (2%:805. ) शाख्र पहले कल तीन 
कणों-एडक्‍्ट्रान, प्रोटान और न्यूटान-से ही समस्त बअह्माण्ड- 
की ठत्पत्ति मानता या। लेविन आधुनिक अग्वेषणोनि इन 
तथाकथित मूछ कणोंकों भी विभाजित कर दिया है । 
इन सुक्ष्म कणों ( तत्वों ) की संख्यापर भी अजज्ञानिक 
एकमत नहीं हैं | इन अतिसक्ष्म तथा लबघुजीवनवारी 
( 5॥0 ॥49०१ ) कणोंकों ऊजसे बनाया जा सकता 
है | इस प्रकार वैज्ञानिक इस निष्करपर पहुँचे कि 
द्रब्यको ऊर्जासे बनाया जा. सकता है | यद्द निष्कर्ष 


कर ज>मक४>ममन टिपककनननननम नाग रह 


# भगवत्तत्व-लीलादशेन # 
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अद्वेत-सिद्वान्तसे भी बहुत कुछ- मिलता है । लेकिन 
इनमें एक अन्तर भी है। अद्वैत-तत्व चेतन तथा 
अविकारी है | विज्ञानका अद्वित-तत्व जड़ एवं विकारी 
है । विज्ञान इस समस्त ब्रह्माण्डको द्रव्य और विकिरण 
( 7२८०४५००॥ ) नामक अभिनामक और अभिनामिकाका 


आकाश और काल्रूमी . मश्नपर खेल मानती है ।' 


विज्ञाकाा यह अभिनय सांख्यके 'प्रकृति-पुरुष-लीछाके 
सदरश है। सांझ्य और विज्ञानके नाटक शाश्वत तथा 
अनुपम हैं | फिर भी उनमें अन्तर है | संख्यके तत्त्व 
प्रकृति और पुरुष तथा बिज्ञानके दृब्य और विकिरण 


त्रह्माण्ड संरचनाके संदर्भमें अत्यन्त सद्रश हैं, किंतु . 


सांख्यका पुरुष अबिकारी है, चेतन हैं, वहाँ विज्ञानके 
दोनों तत्व त्रिकारी तथा जड़ हैं। विज्ञानमें “चेतन! 
नामका कोई तत्त्व नहीं है, चेतनता द्रव्य ( १०६६८४ ) 
संरचना विशेषका एक गुणमात्र हैं। सांख्यमें चेतनताका 
अपना ' खतन्त्र अस्तित्व ( 77::50०7०० ) है, विज्ञानमें 
नहीं | विज्ञानकी ऊर्जा (०४४ ) भारतीय शक्ति- 
दशनकी . आद्याशक्तिके सब्श है | किंतु जहाँ 
भारतीय दरशनोंमें प्रतिपादित आद्याशक्ति अनिवचनीय 
है, वहाँ विज्ञानकी ऊर्जा बचनीय एवं विकारी हैं ॥ 
संक्षेपमें भारतीय-दशनोंका परमतत्त्त अविकारी है. और 
विज्ञानका मर तत्त्व विकारी है । 

उपयुक्त विचेचनसे यह स्पए्ट हो जाता है कि आधुनिक 
: तथा वैशेषिक न्यायादि भारतीय दशन समानतः एक या 
अनेक ऐसे तत्वोंकी खोजमें रहे हैं या हैं, जो नित्य, 
अविकारी और अखण्डंनीय हों | उपनिषद्‌, श्रीमद्भगवद्गीता, 
रामचरितमानस आदि हिन्दू-अमंशासत्र ऐसे ही परमतत्वका 
निरूपण करते हैं | निम्न सलोक द्रश्व्य 


नन॑ छिन्दररित शखस्राणि ने दहति पावक्तः। 


न चेन फलेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत)॥ 


अच्छेयोप्यमदाह्मो पयमक्लेयोडशोष्य एव च। 
नित्यः सर्वेगतः स्थाणुरचलो५यं सनातनः | 
| (गीता २ । २३-२४ ) 


इस तत्त (आत्मा )की शब्रादि नहीं काट 
सकते हैं और इसको आग नहीं जला सकती है तथा 
जल इसको गीलछा नहीं कर सकता और वायु नहीं सुला 
सकता है । यह आत्मा अच्छे है, अक्लेब और अशोष्ष, 
नित्य, ध्यापक्त, अचछ और सनातन है | जिन तत्तोंकी 
खोजमें त्रिज्ञान लगा है, वह ऐसा होना चाहिये, जिससे 
समस्त जगतकी सृष्टि सम्भव हो सके | जिससे जड़ता 
तथा चेतनता दोनों गुणोंको समझा जा सके | संक्षेपमें 
यह तत््व ही सभी भूतोंका अधिष्ठान होना चाहिये। 
इस संदभमें गीताका निम्न इछोक उल्लेखनीय है---- . 
अहमात्मा. ग्रुडाकेश . सर्वेभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्थि मध्य च भूतानामन्त एवं क्ल॥ 
(१० | ३० ) 
'अजुन ! में सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका आत्मा 
हूँ तथा सम्पण भूतोंका आदि, मध्य और अन्त भी मैं ही 
हूँ! ये शब्द भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके श्रीमुखसे निकले 
हैं | अतः उपरोक्त तत्त्यमात्र कल्पना-प्रसूत नहीं ह, 
किंतु वास्तबमें तत्व ऐसा ही हैं | इसी अनुपम तत्त्वको 
हमारे शास्तरेंमें 'विभिन्न नामोंसे सम्बोधित किया गया 
हैं| यह तत्व अद्वितीय हैं | इस अलोकिकताका 
मानसकार. प्रज्य गोखामीजीने निम्न चोंपाइयोंमें बड़ा 
छुददर वगन क्रिया दै--- 


अगुन अदभ्न गिरा गोत्तीता । समदरसी अनवद्य अजीता । 
निर्मम निराकार निरमोहा। नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥ 


प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी । ब्रह्म निरीह विरज अबिनासी ॥ 


इहाँ मोह कर कारन नाहीं । रवि सन्‍्मुख तम कबहु कि जाही॥ 

( रामच० मा० ७ | ७१ | ३-४ ) 

इस तत्तकी अनुपमेयताका दशन खेताश्व॒तरोपनिषदू 
ओर भी तरिचित्र रूपमें करता है । उस्तका कथन है 


. * अपाणिपादों जबनो. गहीता 
पदच्यत्यचक्षुः स >टणोत्यकर्णः । 
स वेत्ति चेच्य न च॒ तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरथ्यं पुरुष महान्तम्‌ ॥ 
3 | पे (३। ९९ ) 
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ध्वह हाथ-पावसे रहित होकर भी वेगवान्‌ और 
ग्रहण करनेवाला है, नेत्रहीन होकर भी देखता हैँ 
और कर्णरहित होकर भी सुनता है | वह सम्पूण वेध 
बगको जानता है, किंतु उसे जाननेबाला कोई नहीं है । 
उसे ( ऋषियोंने ) सबका आदि, पृण एवं महान्‌ कहा 
हैं |! इसी अद्वितीय परमतत्वका निरूपण तथा उसकी 
प्राप्तित साधनोंका वर्णन हमारे धमशा्नोंका एकमात्र 

धय हैं | सभी शात्र अन्तमें इसी निष्कर्पपर पहुँचे 
हैं कि इस तत्वका दशन तो किया जा सकता है, किंतु 
उसे बेसा ही भाषावद्ध करना असम्मव है | इसीडिये 
अन्ततोगत्वा बेदोंने भी नेति-नेति कहकर इस परमतक्तके 
निरूपणमें त्रिगम छागाकर विश्राम पाया । 

भगवानकी क्रीडा---यह अनन्त व्ह्माण्ड, चराचर 
जगत्‌ सब उसी एक परमतत्तका खेल ही तो है | इसके 
प्राकव्य, स्थिति और लयका कोई अन्य कारण नहीं है । 
वह अल्ख निरश्नन है | इन असंझय ब्रह्माण्डोंका पैदा 
करना, कुछ देर उनसे खेलना और किर मिटा डाल्ना--- 
बस, यही उस परमविचित्र, परमविलक्षण, अकथनीय, 
अनोखे परमतत््वका 'मनोरञ्नन! है । देखिये--- 
मम माया संभव संसारा | जीव चराचर ब्िविधि प्रकारा ॥ 
सब मम प्रिय सब नम उपजाएु। सब ते अधिक मलुज मोहि भाए 

( रामच० मा० ७। ८५ | २ ) 

इस समस्त चराचर जगतकों माया नचा रही हं । 
: हमछोंग प्रायः यही समझते हैं कि हम जो कुछ भी कर 
हे हैं, वह स्वेच्छासे कर रहें हैं। यही तो उसकी 
: योगमायाकी जादू है | वह नचा रही है ओर हम समझ 
हे हैं कि हम खय॑ खानन्दके लिये नाच रहे हेँ--. 


जो माया सब जगहि नचावा | जासु चरित रूखि काहँँ न पावा ॥ 
सोइ अस्ु श्र बिलास खगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा ॥ 
( रामच० मा० ७ |] ७१ । १ ) 

कठपुतढी क्या खर्य नाच सकती हैं ? क्या मात्र 
डोरियाँ उसे नचा सकती हैं ? नहीं, उनको अपने इश्ारेपर 





नह वरम+>े करने. 
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नचानेत्राला नट ( सूत्रधार ) दश्कोंकों दिखायी ही नहीं 
पड़ता | बह तो उनकी इश्सि ओझछ रहकर अपने 
कारकों करता हैं | दशक कठपपुतलीके नाचसे आनच्ित 
हो उठते हैं और अपनेंसे पूछते हें क्रि यह, निर्जीत्र 
पुतछी भरत कैसा छुन्दर नाचती है ? गिर उस लीठाघरका 
खेल क्यों न मनोहारी हो ? जिसे हम समझ नहीं सकते । 
यह उसीकी क्ृपाकेंअधीन बताया गया है--- 
यह गरुन साधन ते नहिं होई । तुम्हरी क़पों फाव कोड कोई ॥ 

हम जिसके बारेमें सोचते हैं, समझनेका प्रयास 
करते हैं, देखते हैं या जिसे हम इब्द्रियोंद्वारा प्रहण कर 
पाते हैं, वह परमतत्वकी क्रीडामात्र है | इस खेल तथा 
इसके बिलानोंका अन्त नहीं है । गोखामीजी हमें 
सावधान करते हैं--.- 

राम भरत अनंत गुन अमित कथा बिस्तार। 

सुनि आचरजु न मानिह॒हिं जिन्‍्द के बिम॒ट बिचार ॥ 

( रामच० मा० १। ३३ ) 

जब मनुप्यनिर्मित खेल या नाटक -खयं उसीको 
आश्चयचक्रित कर सकता है, मनोरक्षन कर सकता हैं 
और मोह भी सकता है, तब उस परमतत्त्वकी क्रीडामें 
हमें क्यों न वास्तत्रिंक प्रतीत हो और हम उससे क्‍यों 
न मोहित हों ? वह तो विचित्र छगेगी ही । उसे केसे 
समझा जा सकता है | परमतत््वके इस वैचित्र्यका उद्घोष 
मानस निम्न दोहामें कर रहा है-- 


अति बिचित्र रघुपति चरित जानहिं परम सुजान | 
जे मतिमंद्र बिमोह तरस हृदय घरहिं कछु आन ॥ 
(रामच० मा० १ | ४९ ) 
साधारण मनुष्यकी वात ही कौन करे, बड़े-बड़े 
ज्ञिनियोंकी भी प्रभुकी लीलाने श्रममें डाल दिया है | 
सक्षात्‌ ज्ञानके अवतार भगवान्‌ शंकरकी सह्र्मिणी 
सतीजी पूछ बेंठती हैं----. 
ब्रद्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह असेद । 


सो कि देह घरि होंइ्ट नर ज्ञाहि न जानत बेद ॥ 
( रामच० मा० १ | ५० ) 


+ अनकमम्े 
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जलचर, थलचर, कीट-पतंग,  नद-नदी-पत, सूच- 
चन्द्र आदि नक्षत्र ओर वृक्ष-वनस्पति इत्यादि सभीके 
रूपमें उसी लीलाघरकी लीलाएँ हैं| लेकिन श्रीकृष्ण 
तथा श्रीरामरूपमें तो भगव॑त्तत्त-लीलाकी पराकाष्ठाका 
दशन . उपलब्ध होता है| यह गोखोमीजीकी निम्न- 
'सूक्तिसे स्पष्ट हो जाता है... 
की मुनि घीर जोगी सिद्ध संतत बिम॒ल मन जेहि ध्यावहीं । 
. 'कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं ॥ 
ः सोइ राज व्यापक ब्रह्म सुवन निकाय पति साया धनी । 
अपने सगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥ 
ह ह ..._' ( रामच० मा० १ | ५१ ) 
50 हे शाख्र और पुराण भगवांनंके इन विचित्र चरित्रों 





ओर गाथाओंके अनुपम घरोहर हैं । ये चत्ि तकसे 


परे हैं | मानवीय बुद्धि सभी कुठ नहीं मार्प सकती । 
' उसकी अपनी सीमा हे | भगवान्‌ उससे भी परे हैं । 


कहा भी है--. 


' रास अतक छुद्धि मन बानी | सत हसार अस सुनहु सयानी॥ 


उनकी छीलाएँ भी परम गूढ़ हैं | वास्तवमें यही तो 


- प्रभुका छीला-वचित्रय है | वे मायापति हैं | उन माया- 
' पंतिकी छीछाओंमें मानव-बुद्धि और विज्ञानकी पहुँच ही 
* नहीं है । उनके परमतत्त्वको जान पाना प्रभुकी ही कृपासे 
'साध्य है | वे कृपाकर जिसे अपना रहस्य समझा 
दें, बस मात्र वही जान सकता है-.-जानहिं भगत 


अगति उर चंदन |! 


“>ै-7+-<2%&8:2-9--- 


घुराणोंमे भगवत्तत्वका प्रकाश 


गा आकर, ( लेखक---श्रीरतनलांलजी 'गुप्त ) 


भारतके युगसन्धिकालूमें भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके अनन्य 
लीला-सहचर महर्षि कृष्णदपायन देपायन व्यास उनके धमं- 
संस्थापत महायज्ञके आचायरूपमें अवतीण हुए थे। 
- बेंदान्तसूत्रेंके सबंभावातीत अवाछानोगोचर परतनह्नके 
लोकव॑ल्लीलाकेबल्यम!को उन्होंने अपने. लौकिक 
चक्कुओंके अतिरिक्त संमाधिद्वारा उपलब्ध ऋषि- 
 चेतनामें भी साक्षात्कार किया था । उनका परम करुणामय 


हृदय सभी प्रचलित मर्यादाओंकी तोड़कर लछोकमानसके 


समक्ष अपने इस नवीन आविष्कारको प्रस्तुत कंरनेके लिये 
आतुर हो उठा और उनकी लेखनी अकर्ताका कम, 
अजन्माका जन्म, मुक्तिपतिका बन्धन, आत्मारामका 
अयुत प्रमदाओंके साथ, विहार चित्रित करनेके लिये 
प्रवाहित हो उठी | फल्खरूप जन्म हुआं वेदों और 
उंपनिषदोंके प्रामाणिक अथका प्रतिपादन करनेवाले 
श्रष्दादश पुराणोंका | ' 

जब सभी पुराणोंके रचयिता .एक हैं तो उनकी 
भगवत्तत्तसम्बन्धी मान्यता भी एक ही होगी, इसमें 


भरे० त० अु० २१-- . 


भेद होनेका कोई प्ररन ही नहीं है | किंतु इने 
पुराणोमें मगवत्तत्वके अनेक सावकोंका वर्णन हुआ 
है, जिन्होंने एक-एक भावविशेषका अवलम्बन लेकर 


“अपनी रुचि-प्रकृति, परिश्चितिके अनुसार विभिन्न रूपोमें 


'भमगवत्सत्ताके ग्रकाशकी उपर्लव्धि की है। भमगवत्खरूपमें 


“किसी प्रकारका तारतम्य न होनेपरर भी साथकके भाव- 


विकासपर प्रंकाशमें तारतम्य तो होता ही है । बालक 
घुब, अवधूत जडमरत, पतित अजामिछ, तामसी 
पशुयोनिको ग्राप्त गजेन्द्र, राजर्षि अम्बरीष, देव्यपुत्र 
भक्तराज प्रह्माद, ऋष्णसखा उद्धव और देवर्षि नारद--- 
ये एक-एक भक्त एक-एक प्रकारके भावकी भ्रतिम्तर्ति 
हैं एवं इनमेंसे प्रत्येकके निकट भगवत्खरूप-प्रकाशका 
अपना वेशिष्ट्य है | फिर एक-एक भक्तकें साधन-जीवनरमें 
भावके क्रमविकासमें मगवानका आविर्भाव भी . नये-नये 
रूपोंमें हुआ है । 

: पुराणोंमें इस भगवत्तत्तका विष्णु, कृष्ण, काछी 
शिव, दुर्गा, श्रीराम, गणेश और सूय आदि अनेक 


:औैशर 








रूपोंमें वर्गन किया गया है ।. पर पाथक्य है केवल 
इनके रूपमें, खरूपमें कोई पार्थक्य नहीं है | एकमात्र 
अव्यक्त ,चिह पत्नह्म ही विविध शक्ति, परिकर,, आयुध 
एवं आभूषणों आदिसे सुत्तजित होकर विभिन्न नामेसे 
.अभिहित होते हैं | जब वे गरुड़, नन्‍्द, सुनन्द इत्यादि 
'पाषदों, शह्न-चक्र, गदा, पत्म इत्यादि आयुधों, कौस्तुम- 
वनमाला इत्यादि आभूषणोंसे युक्त होते हैं तो विष्णु 
कहलाते हैं | जब वे नन्‍्दी वृषभ, वीरभद्र, भूत-पिशाच 
इत्यादि पार्षदों, चन्द्रकला एवं नागराज आदि आभूषणोंसे 
बिलप्तित होते हैं तो शिव कहलाते हैं; जब वे सिंहफ 
आरूढ़ हो डाकिनियों-पिशाचिनियोंसे आबृत होकर 
घंठा, झल, हल, शह्ठ, मुसछ, चक्र, घनुप, वाण इत्यादि 
आयुध धारण करते हैं, तो वे ही दुर्गा कहलाते हैं । 
इसी प्रकार लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान्‌ इत्यादि 
पार्षदों, धनुष्-बआाण इत्यादि आयु्ों एवं चेँवर-छत्र, 
राजमुकुट इत्यादि आभूषणोंको धारण करनेसे वे श्रीराम 
कहे जाते है । 
ब्रह्मसूत्रके “अनुवन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथफ्त्ववद्‌- 

इष्ख् तद॒क्तम! (३ । ३ | ५०) सूत्रका भाष्य करते हुए 
:श्रीमन्मध्वाचायने इस विषयपर: प्रकाश डाछा है । उनके 
अनुसार - उपासनाके भेदसे श्रीभगवानके दशनमें भी 
भेद, होता है-_'डपासनामेदात्‌ दर्शनभेद्‌ः । श्रीनारद- 
'पान्नरात्रमें भी उक्त मतका प्रतिपादन हुआ है--. 
 “मणियेथाविभागेन : नीलपीतादिभिशुतः । 

रूपभेदमवाप्नोति. ध्यानभेदात्तथा विशुः॥ 

: - जिस प्रकार वेंदूयमणि उज्ज्वल होनेसे नील-पीत 
आदि वर्णोके सम्पकमें आकर उन-उन व्ोसि युक्त 
प्रतीत होने लगती है, वैसे ही उपासकोंके ध्यानमें भेद 
होनेसे प्रभुके भी रूपभेद हो जाते हैं | 

. श्रीमद्भागवतमें वामनावतारके प्रस॒ड्में श्रीशुकदेवजी 
कोैे 
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यत्‌ तद्‌ वपुर्भाति विभूषणायुधे- 
रव्यक्तचिद्‌ व्यक्तमधारयद्धरिः। 
तेनेव स वामनो. बहुः 
संपदयतोदिव्यगतियंथा . नटः ॥ 
॥ (८। १८ | £२ ) 
जो शरीर किसी प्रकार भी व्यक्नित नहीं होता, 
अव्यक्त अवस्थामें भी परमानन्द ही जिसका रूप है, उसको 
विशिष्ट आभूषणों एवं आयुर्थोका अवलम्बन लेकर ., 
श्रीहरिने विश्वप्रपश्चमें जिस प्रकार अभिव्यक्त हो सके, द्र्स 
प्रकार स्थापित कर दिया | तदनन्तर वे उसी,रिपसे 
वामन वठु बन गये । अपनेमें ही नित्य खत नाना 
संस्थाओंके प्रकाश-अग्रकाशरूप जिनकी परम अचिल्य _ 
चेश्टाएँ हैं, वे प्रभु जेसे बाजीगर हायकी स्फाईसे नाना 
आकारोंमें अपनेको पस्िर्तित कर छेता है, वैसे ही 
माता-पिताके देखते-देखते वामन वटुके रूपमें आविभूत 
हो गये | यहाँपर इस शक्काका होना खाभाविक है 
कि राम-कृष्ण आदि अवतारोंमें जन-साथारणने 
उनके जिस रूपका दश्ेन किया था, वह साधारण 
मनुष्योंके समान पद्चमहाभूतोंके संयोगसे निर्मित था 
अथवा उसमें कोई लोकोत्तर वेंशिप्ट्य था ? मानवदेह 
और अवतारदेहमें क्या भेद है ? इन शाक्काओंका 
समाधान सामान्य बव्यक्तियोंद्रारा किये जानेपर मतमेदके 
लिये स्थान रहता, अतएब ब्यासदेवने खर्य पुराणोंमें 
श्रीमगवान॒की दिव्य देहके विपयमें विशद्‌ चर्चा 
की है | 
बस्तुतः श्रीमगवानके आविर्मावकालमें ठनके श्रीविग्रह 
विशुद्ध सत्य, विशुद्ध ज्ञान, बिशुद्ध आनन्त्य, विशुद्ध आनन्द्‌- 
रूपमें ही अभिव्यक्त होते हैं | उनमें कित्ती विजातीय 
भेदकी कल्पना नहीं की जा सकती और उनकी 
अभिव्यक्ति भी सदा 'एकरूप ही होती है । आक्मज्ञान 
ही जिनका नेत्र है, वे महात्मा भी उनके अनन्त 
माहात्यका स्पश नहीं कर पाते | 


कल 
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# पुराणम भगवत्तत्वका प्रकाश # 
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: सत्यज्ञानानन्तानन्दमाजैकरससूर्तयः । 
अस्पृष्टभूरिमाहात्म्या अपि. हापनिपद्दशाम्‌ ॥ 
( भ्ीमद्धा० १० । १३। ५४ ) 
_ ... श्रीमद्भागवतमें स्थान-स्थानपर “विश्युद्धविशानघनम! 
”" (१०.।-३२७- २० » “बिशुद्धश्ञानमूर्तये! ( १० । 


“२७ | !२१ ), “त्वस्येब नित्यखुखवोधतनों' (१०। 


: १४ । २२ ) आदि पदोंसे भगवानके श्रीविग्रहको 
'विज्ञानमंय बंतछाया गया है तथा “भानन्द्मूतिमुपगुह्य 
डशा5बत्मरूब्थम! १० | 9१५। २८ ), दोभ्यों 
स्तनान्तरगतं परिरभ्य, कान्तमानन्द्सूर्तिमजहादति 
दीघेतापम! (१० | 9८ । ७) आईि पढदोंसे 
उनके उस . आनन्दमय , श्रीविग्रहके .दशन, आलिज्लन 
आदिका वजन करके छाक्षणिक : अथेकी पतीतिको भी 
बोधित कर दिया गया है | वराहपुराणका भी मत है--- 
स्व. नित्या: शाभ्वताश्व देहास्तस्य परात्मनः । 
हेयोपादेयरहिता . नव , प्रकृतिजाः फ्वचित्‌ ॥ 
परमानन्द्सन्दोहा . ज्ञानमात्राश्चय. स्वतः । 
देहदेहिभिदा  चात्र नेहवरे 'विद्यत फ्वचित्‌ ॥ 
“ 'उनं पंरमात्माकी सभी देहें नित्य एवं शाश्रत हैं 
- उनमें कुछ भी हेय-उपादेय नहीं है; वे प्रकृतिका आश्रय 
लेंकर उत्पन्न नहीं होते हैं। वे सम्पूणतः घनीभूत परम 
आनन्द और विशुद्ध ज्ञानमय हैं | उन इश्वरमें शरीर 
या शरीरीका कोई भेद नहीं है । स्कन्दपुराणके 
अनुसार भी उनका श्रीविग्रह शाश्रत एवं विश्ुुद्ध चिदृ- 
आनन्द्रधन है | इस रहस्यको न जानकर जनसाधारण 
- उसमें जड़; पाग्चभौतिक एवं जन्म-मृत्यु आदि विकारोंसे 
'थुक्त होनेका आरोप करते हैं--- 
. अविज्ञाय .. पर देहमानन्दात्मानमव्ययम्‌ । 
2. आरोपयन्ति जनिमत्‌ पश्चभूतात्मक॑ जडम्‌ ॥ 
- जन्म और कम हमारे खुपरिचित व्यापार हैं | यह 
परत्चिय हमको मायिक जगतमें जीवके सम्बन्धसे प्राप्त 
होता है | जीवका जन्म उसके कमद्वारा नियन्त्रित होता 
है| यह एक सुविदित तथ्य है | इसीलये किस देह, 
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किस काल, किस जाति, किस रुचि-प्रकृति, बल-बुद्विसे युक्त 
माता-पिताके घंरमें, देश और समाजक्री क्विन परिश्चितियोंमें 
बह जन्म ग्रहण करे, इसमें उसकी कोई खतन्त्रता नहीं 
है | बहुत बार यह भी देखा जाता है. कि अनुकूछ 
परिश्थितियोंमें जन्म प्राप्त न होनेके कारण व्यक्तिको जीवन- 
पयन्त दुःख, देन्य और अभावका मोग करना पड़ता है। 
अतर्‌व जीवका जन्म पराधीन है और उसके परिणामपर 
भी वह किसी-न-किसी प्रकार आश्रित है |. किंतु 
श्रीमगवानके कम दिव्य हैं, वे कम एवं कर्मफलसे.लिप् 
नहीं होते; अतरब कर्मफलभोगद्वारा नियन्त्रित जन्मकी 
प्रणाढ्ीके अनुसार माता-पिताके रजो-बरिन्दुसंयोगसे उनका 
जीवकी भाँति नौ मासतक माताके उद्रमें वास करके 
जन्म लेना ही असंगत प्रतीत होता है । उनका 
आविर्माव उनकी इच्छासे जिस किसी देशमें, कारुमें, 
जातिमें, विशिष्ट माता-पिताके घरमें, देश और समाजकी 
विशिष्ट परिश्ितियोंमें होता है | उनका जन्म वस्तुतः 
उनका आविर्भाव है | वे अपनी खरूपा शक्तिका आश्रय 
लेकर जीवके समक्ष अपने स्वरूप एवं लीलाका प्रकाश 
करनेके लिये देश और कालकी सीमाको स्वीकार करते 
हैं । किंतु साथ ही उस अबस्थामें भी वे देशकालसे 
अतीत बने रहते हैं | सान्तको स्वीकार करके भी उनका 
अनन्तत्व अखण्डित बना रहता है. । 





श्रीमगवानके अवतारतत्वके विषयमें श्रीमद्भागवततमें 
मुख्यरूपसे विचार हुआ है। व्यासदेवके अनुसार जन- 
जनके हृदयमें निवास करनेवाले उन प्रभुने देवकीके 
गर्भसे जन्मग्रहण किया है, यह प्रवादमात्र है--जयति 
जननिवासो देवकीजन्मवबादः । फिर भी श्रीमद्भागवतमें 
उनके जन्म, छीछा एवं लीछा-संवरण आदिका वर्णन 
हुआ है, अतरव ग्रन्थकारके मल तात्पयको ध्यानमें रखते 
हुए इस विष्रयक्री आलोचना करना समीचीन होगा | महर्षि 
यास्कके अनुसार जीवशरीरमें छः प्रकारके विकार होते 


हा 
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हैं---जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, विभिन्न अवस्थाओंमें परिणति, 
अपक्षय और नाश-- 

तदेव ज्ञायते अस्ति वर्धते विपरिणमंति अपक्षीयंते 
नश्यति ॥ ( निरुत्तनेधण्टुकाण्ड १ | १ ३) 

: - किंतु भगवान्‌ इन सभी विकारोंसे रहित हैं, अतण्व 
उनकी दिव्य देहमें जन्मादि विकारोंका होना संगत नहीं 
प्रतीत होता | श्रीमद्भागवर्तमें श्रीकृषप्णचन्द्रके आविभाव- 
तिरोबान आदि प्रसड़ोंके अनुशीलनसे यह बात स्पष्ट- 
रूपसे ज्ञात की जा सकती हैं | श्रीमगवानकें जन्मके 
प्रसड्रमें कहा गया है कि देवरूपिणी देवकीमें समस्त 
भूतप्राणियोंकी हृदय-सुद्यामें वास करनेवाले सबंव्यापक 
विष्णु इस प्रकार आविभूत हो गये, जैंसे चन्द्रमा निरन्तर 
विद्यमान' रहते हुए भी निशीयकाछमें प्राची दिशामें 
प्रकाशित होते हैं। यहाँपर चन्द्रमांक उदयको उपमा रूपमें 
नहीं, केबल अवतार-देहकी अभिव्यक्ति या प्रकाशकी 
प्रक्रियके दृशटन्तके रूपमें ग्रहण करना ही उपयुक्त होगा ।' 
किंतु उनकी यह अभिव्यक्ति हुई शह्बु-चक्र-गदा-पतद्मथारी 


अद्भुत बालकके रूपमें; तदनन्तर माता-पिताकी प्राथनापर . 


श्रीभावानने अपने अलोक्रिक रूपका संवरण करके 
अपनी खरूपभूत योगमायाका आश्रय लेकर प्राकृत 
शिश्ुका रूप धारण कर ढिया---- 
इत्युक्त्वा5 सीद्धरिस्तृष्णी भगवानात्ममायया। 
. पिन्नोः सम्पश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिश्षुः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ३ | ४६ ) 
इस स्ितिमें श्रीकृ्णचन्धक इस प्राकृत शिक्षुदेवकी 
भी माताके गर्भसे उत्पत्ति कैसे प्रमाणित हो सकेगी ? 
जिनकी सत्ता किसी देशमें, किसी काठमें खण्डित नहीं 
होती, उनमें क्रिसी अप्रव देहका ग्रहण या नवीन 





अस्तित्वकी कल्पना कौसे की .जा सकती है । 
श्रीजीवगोखामी भी इस विषयपर -विंचार करते हुए 
कहते हैं- - ु 

* श्रीभगवति सदेवाकारानर न्त्यात्‌ प्रकाशानन्त्या- 
ज्न्‍्मकर्मलक्षणलीला55नन्त्यादुनन्तप्रपश्चाननन्‍्त बे 
चक॒ण्ठगततत्तल्लीलास्थानतत्तरलीलापरिकराणां व्यक्ति- 
प्रकाशयोरानन्त्याच्च । यत एवं सत्योरपि तत्तदा- 
कारप्रकाशगतयोस्तदारम्भसमाप्त्योरेकत्रंकत्र. ते 


अन्मकर्मणोरंशा यावत्समाप्यन्ते न समाप्यन्ते वा - 
तावदेवान्यत्रान्यत्रात्यारब्घा 


भवन्तीत्यंव 
श्रीभमगवति विच्छेदांभावान्रित्ये एव तत्र ते 
जन्मकमंणी बततें! (-भगवत्सन्दम ) ॥ न्‍ 

“्रीमगवानमें सदेव आकारकी अनन्तता, खरूप- 
प्रकाशकी अनन्तता, अर्पनी जन्म-कर्मछक्षणा, ढींठाकी 
अनन्तता एवं अनन्त विश्वग्नपन्च॒ तथा अनन्त वेकुण्ठ 
आदि लोकोंमें उनके उन-उन- छीलाक्षेत्रों एवं परिकरोंकी 
अभिव्यक्ति और प्रकाशकी अनन्तताके कारण संब कुछ 
सम्भव हैं | इस प्रकार अभिव्यक्ति और प्रकाशके होते 
हुए भी उस-उस आकारमें प्रकाशकालमें छीछाओंके 
आरम्म एवं संवरणमें एक-एक स्थानविशेषमें वे जन्म- 
कमके खण्ड जबतक समाप्त होते हैं अथवा समाप्त नहीं 
होते, उनके साथ-साथ उसी समय दूसरे-दूसरे स्थानोंमें 
भी उनके जन्मकमंकी छीछठा चलती रहती है; अतएव 
श्रीमगवानसे विष्छेदके अभावके कारण उनके जन्म- 
कम नित्य ही विद्यमान रहते हैं /? 


इसी प्रकार अवतारदेहमें बृद्धिरूप विकार भी सड्भत 
नहीं होता | उनके द्वारा अपने आविर्मावके तीसरे 
मासमें ही पूतना, शकटाछुर एवं तृणावतंका प्राणहरण, 
पीगण्डकतामें गोब्धन-घारंण, गुरुगृहमें चौसठ दिनोंमें 





१-श्रीमघुसूदन सरखतीने श्रीमद्धगवद्गीताके चोथे अध्यायके पाँचवें इलछोकको व्याख्या करते हुए. भी ऐसा ही 
भाव व्यक्त किया है--जन्मानि लीलादेहग्रहणानि लोकच्ट्थाभिप्रायेगादित्यस्थोद्यवन्मे मम बहूनि व्यतीतानिः अर्थात्‌ 
'लीलादेहके ग्रंहणरूप मेरे बहुत-से जन्म बीत चुके हैं| जो छोकसमाजकी इश्टमिं जिस प्रकार सूर्यका किसी देह-विशेष 
या काछ-विशेपमें उदय द्वोता है; उसी प्रकार में भी देश-विशेष या काल-विद्ेषमें अभिव्यक्त होता हूँ [? 


# पुराणमि भगवररवका प्रकाश # 
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विद्याध्ययन आदि अद्भुत 'कम पृण विकासको प्राप्त 
मानवके लिये भी सम्भव नहीं कहे जा सकते | अतएवं 
उनमें ज्ञानशक्ति आदिके क्रमिक विकास या वृद्धिका 


: भी आरोप कैसे किया जा सकता. है-? और, जब जृद्धिः 
ही. नहीं तब कौमायं, यौवन, जरा आदि अवस्थाओंमें. 


परिणति भी युक्तिसड्रत नहीं हो सकती । 


जीव-शरीर जिसे प्रकार विकासको प्राप्त झोता है, 


. उसी प्रकार कालान्तरमें क्रमिकरूपसे अपंक्षय भी उसका 


खमाव है; किंतु श्रीमगवान्‌ षोडश संहत्त प्रमदाओंसे 


विवाहके लिये नाना शरीरोंमें अभिव्यक्त होनेपर भी 
, अव्यंय एंवं अक्षुण्ण बने रहते हैं--- 
अथो . मुहरत एकस्मिन्नानागारेषु ताः ख्रियः 


यथोपयेमे . भगवान्‌... तावदूपधरो5व्ययः ॥ 
कि ( शीमद्धा० १० | ५९,| ४२ ) 


इसी. प्रकार ण्वा ही मुह्ठतमें . विविध प्रकोष्ठोमं उन 
सोलह हजार राजकन्याओंसे भगवानने ,यथोचित रीतिसे 


विवाह किया और उन अव्यय प्रभुने जितनी राजकन्याएँ , 


थीं उतने ही रूप धारण कर लिये; इस प्रकार अनेक 
स्थानोंमें एक ही कालमें उनका अनेक रूपोंमें ध्रकाश 


३५५ 





खामग्रयाण देखनेद लिये; किंतु जिस प्रकार:साधारण 
मनुष्ण, मेघोंको चीरकर जाती हुई बिजली आकाशरमें 
कहाँ विलीन हो गयी, यह नहीं जान पाते, वैसे ही' 
देवता भी श्रीमगवान्‌ कहाँ अन्तर्हित हों गये, यह नहीं 
जान पाये--- ' 
देवादयों ब्रह्मसुख्या न विशन्त खधामनि। 
अविज्ञातगर्ति कृष्ण दृदशुश्वातिविस्मिताः ॥ 
सोदामन्या यथा55काशे यान्त्या हित्वाश्रमण्डलम] 
गति लक्ष्यते मर्व्यस्तथा कृष्णस्य देवतेः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११। ३१ | ८-९ ) 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने छोकामिराम 
श्रीविग्रहको, जो उपासकोंके ध्यान और धारणाका 
मडलमय आधार है, अग्निदेवता-सम्बन्धी योग-धारणाके .. 


द्वारा दग्घ न करके अपने उसी श्रीविग्रहसे अपने 


. उनके सर्वव्यापकत्वको भी साथ-साथ सूचित करता है | . 


परे जन्मके रहस्यको देवता और महर्षि कोई 
नहीं जानते; क्‍योंकि देवता और महर्षि सब मुझसे 
उत्पन्नें हुएं हैं | मैं सबका आदि हूँ!--ऐसा वे खर्य 
गीतामें, .कहते . हैं; अतए्व उनके इस अवतारदेहके 
विषयमें देवताओंकी -जिज्ञासा' आश्रयकी बात नहीं 
कही जा सकती-। ब्रह्मा, इन्द्र, वरुण इंत्यादि देवताओं- 
द्वारा श्रीकृष्णचनच्धके खरूपतत्त्वके विषंयमें मोह एवं 


उन्हें ,साधारण गोपबालक मानकर उनकी परीक्षामें | 


प्रवृत्त होने जाकर अन्ततः उनके असमोष्ब प्रभावका 
ज्ञान होनेपर क्षमा, याचना और स्तुति शात्रोंमें वर्णित 
हुई है।। भगवान्‌ श्रीकृष्णके लीलासंवरणके समय भी 


देवसमृह इसी प्रकार उत्कण्ठित हो उठता है---उनका 


परमधाममें प्रवेश किया--- 


लेकामिरामां खतन्ुुं धारणाध्यानमजलम । 
योगधारणया55ग्नेय्यादग्ध्वा धामाविशत्‌ खकम्‌॥ 
(श्रीमद्धा० ११। ३११६) , 

महात्मा बिदुरने भी “हरिरपि तत्याज आकृर्ति 
उयधीश/ कहकर त्रेलेक्येश्वरके किसी प्रपश्च-कलेवरका 
नहीं, अपितु जिस आइतिसे वे दृश्य-प्रपश्नमें व्यक्त हो 
रंहे थे, उसीको दाश्यप्रपश्चसे हटा लेनेका संकेत किया है। 
अतएब॒श्रीमगवानकी भौतिक देहका अभाव होते 
हुए भी उनकी दिव्य अवतारदेहमें जो मनुष्यत्व आदिकी 
प्रतीति होती है, उसमें उनकी मायाशक्ति ही प्रमुख 
कारण है | मानवल्लेकमें जीवानुग्रह-कातर होकर जब वें 


अवतार ग्रहण करते हैं, तब रावण, कंस, शिश्ुपाल 


सचिदानन्द-धन, अशब्द, 


दुर्यावन आदिकी इश्टिमें वे साधारण मानवसे अभिन्न 
प्रतीत होते हैं; किंतु अज्जञुन, भीष्म, उद्धव, हनुमान्‌ 
आदि उनके अनुग्रह-माजन भक्त उसी, बिग्रह्ममें उनके 
अस्पश, अरूप, अव्ययरूपकी 
प्रकाशोपछत्बि करते हैं | अतएव प्रभुके खरूपमें कोई 


इ्श्द 





तारतम्य"ख्क्षवा नमात्व ने हीव हए बे जीवमात्र अपनी . 


भावनाके विशिष्ट दो उकध्ू विचित्र रूपोंमें दशन 
करता है । भगवान्‌ श्रीशंकराचायने श्रीमद्भगवद्गीताके 
“अजो5पि सन! आदि इलोकपर विचार करते हुए 
अवतार-देहके विषयमें अपना मत व्यक्त किया है--- 

सच भगवान शालनेश्वरयशक्तिबलवीयतेजोमि 
सदा सम्पन्नः त्रिगुणात्मिकां मार्यां प्रकति चशी- 
रत्याजोध्व्ययो भूतानामीश्वरो. नित्यशुद्धवुद्ध- 
सुक्तस्वभावोषपि सन्स्वमायया देहवानिव जात 
इच च लोकाजुग्रह कुवंब्लक्ष्यते स्वप्रयोजनाभावे5पि 
भूताजुजिधृक्षया इति ।! 

थे भगवान्‌ ज्ञान, ऐश्वये, शक्ति, बछ, वीय और 
तेजसे सदा सम्पन्न रहते हुए त्रिगुणात्मिका माया--- 
प्रकृतिको अपने अधीन करके ( जीवके समान प्रक्नतिके 
अधीन न होकर ) अज, अव्यय, स्वभूतमहेश्वर एवं नित्य, 
शुद्ध, बुद्ध, मुक्ततरूप होते हुए भी अपनी योगमायासे 
देहधारीके समान--जन्म लिये हुएके समान लोकालुग्रह 
करतेः हुए रक्षित होते हैं, उनके अवतारमें कोई प्रयोजन 
न होते हुए भी जीवमात्रपर उनकी अनुकम्पा ही इसमें 
प्रमुख कारण है ॥ 


# भगवत्तत्वविज्ञानं मुक्तसड्ूस्य जायते # 








इस प्रकार भगवान्‌ बासुदेवमें भगवत्तत्वका परिपृणतम: 
प्रकाश हुआ है | खयं श्रीकृष्ण उद्भधवको' अपनी विभूति- 
वर्णनके ग्रसड़में, कहते हैं---“चांखुदेवो भगवताम? - 
अर्थात्‌----भगवानकी जितनी अभिव्यक्तियाँ- हैं उनमें मैं. 
वासुदेव हूँ !! अबधूत जडभरतके अनुसार विशुद्ध परमार्थ-: 
रूप बाह्य-आम्यन्तर-भेदसे रहित परिपूर्ण ज्ञान.ही. सत्य 
वस्तु है । वह सर्वान्तर्यामी और सर्बथा निर्विकार है 
इसीकी संज्ञा “भगवान्‌! है और  मनीषिगण इसीको: 
धामुदेव” कहते, हैं । 
शान विशुद्ध . परमार्थमेक- आह 
मसनन्‍्तर त्ववहित्रह्म .सत्यम्‌। ; 
प्रत्यक्‌ प्रशान्त भगवच्छब्द्सश 
यद्दासुदेवे क्यो... बदन्ति ॥ 
. ( श्रीमद्धा० ५। १९। ११) 
अतएव आवश्यकता केबल इसी बातकी है कि 
मन-बुद्धि, हृदयकों भगवद्भाव-भावित करके अंपनेमें और 
सम्पूण दृश्यप्रपश्नमें एकमात्र भगवान्‌ वासुदेवका अनुभव 
किया जाय, यही भागवती दृष्टि है. और विल्ल-चैतन्यसे : 
नित्ययोग प्राप्त करनेका यही एकमात्र माग है एवं 
समस्त पुराणोंका तात्पर्याथ भी इसीमें पयवसित है | 


घ 








पुराणोंका मथिताथ 


पुराण वेदोंके उपबृंहण (विस्तार ) हैं । उन्होंने वेदार्थोका खरूप-प्रकाश विभिन्न शैलियोंमें-तात्विक विवेचनों, प्रश्नोत्तरों 
आख्यानों, उत्राख्यानों और कथाओं आदिकी शैलियोमिं किया है | उनमें अचिन्त्य चेतन्यकी सूक्ष्मता और व्यापकताके 
वणनके साथ उसको विश्वव्यापिनी विभूतिमती शक्तियों और मूर्त्तप्रतीकों-मूर्तियोंमि उसी तत्त्वकी सत्ताका सुनिषुणतेसे 
वर्णन - मिलता है | भगवत्तत्तका प्रकाश जेसे अवतारोंमें शील-शक्ति-सौन्दर्य विमण्डित होकर पूजा-अर्चा क्िंवा -अद्धा-भक्तिका : 
विष्य बनता हैवेंसे ही उसका विशद्‌ विवेचन प्रत्यक्षतः:उपदेशतः और अनुसंगत पुराणोंमे स्थान-स्थानपर प्राप्त होता है; हाँ; यह 
यद्यपि सभी रूपोंके मूलमें एक्खवरूपकी सुरक्षा सर्वत्र है| पुराणोंकी मान्यता है कि एक परमेश्वर विविधरूपोंमें. यथावसर 
यथास्थान अबतीण द्ोकर धर्म-संरक्षण करते हैं और विश्वव्यवस्थाकी सुचारुता स्थापित करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और मद्देश 
घुराणोंके मूल भगवद्गूप हैं | तारतम्यपूर्ण अंशोंवाले अवतार उसी अचिन्तय अंशीके रूप हैं जो खरूपतेः एक है; अद्वितीय 
है और भूंसा किंवा सबव्यापक है | वह सृष्टिका मूल, विश्व व्यवस्थितिका सूत्रधार और विश्वको अपने आपमें समेट लेनेवाला' 
विराट्‌ है । वस्तुतः पुराण दर्शनके व्याख्यान हैं | दर्शनका प्रतिपाद्य ही उनका मयितार्थ है। ४: +रा० ब० त्रिपढ़ी . 


् श्र धममे ;/ दर 
# वष्णवधमम भगवत्तत््व # डे 





कक 3 २2। मल 805६ 
वैष्णवर्धममें भगवत्तल 8. कटा सती 


( लेखक-स्वामी श्रीशिवानन्दजी ) 


भारतवषके विभिन्न सम्प्रदायोंके विद्वात्‌ आचार्योने 


ब्रह्मसूत्रके विभिन्न भाष्योंका प्रणयन कर दाशनिक आधारपर 


भगवत्तत्तके निरूपण ओर प्रतिष्ठाकी चेश की है | 
वेण्णव 'आचारयेकि - अन्तगंत- भी अनेक सम्प्रदाय हैं | 
उनके भी अग्रगण्य पण्डित तथा आचार्योने भी बह्मसूत्र-. 
भाष्य-बत्ति आदिका .प्रणयन केर ख-खसम्प्रदायके 
आधारशिला-निर्माणकी चेश् की है । 
: * बैष्णवसम्प्रदायक्रे वेदान्तीवाके अन्तर्गत निम्बाका- 
* नुयायी भेदामेदवादी हैं.। उनके भगवत्तत्ततका व्याख्यान 
द्वैताह्ेतपरक है | श्रीरामानुजने: जिस प्रकार बोबायन- 
बृत्तिका अवलम्बन कर. 'श्रीमाष्यःका प्रणयन क्षिया है, 
चतुःसनसम्प्रदांयी श्रीमन्निंम्बाकने मी उसी प्रकार औडु- 
लोमिप्रणीत वेदान्तसूत्रबंत्तिका अवरम्बन कर अह्मसूत्रका 
पेदान्तपारिजात-सौरम” नामक एक ल्घुव्याख्या-ग्रन्थ या 
तृत्तिकां प्रणयन किया है | निम्बाकसम्प्रदायका वास्तविक 
भाष्यप्रत्थ श्रीओीनित्रासाचायरचित थेद्न्तस्तुभः है | 
. ये श्रीनिवासजी श्रीमन्निम्पाकके ही शिष्प थे | यह प्रन्य 
असाधारण पाण्डित्यप्रंण है -।. वेदान्ती. कशीरीक्रत 


'कैस्तभप्रभावृत्तिः प्रचुर विचारप्ण ग्रन्थ है | निम्बाक- 


सम्प्रदायका 'परपक्षगिरिविज्ञ भी एक पाण्डित्यपूर्ण वेदान्त- 
ग्रन्थ है उन्होंने ग्रन्थारम्भमें एक स्थानपर. अपना' इस 
प्रकार भाव व्यक्त-किया है--- 

भगवान्‌ वाझुदेव' पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने ख्रान्त, 
खभक्तिविवजित, जीबोके हृदयमे. खतत््व इृढ़ करनेके 
लिये कृषण्णदरैपायवरूपके द्वारा परमतत्वप्रकाशक; 
समन्वय एवं अविरोधके साथनरूप इस चतुरध्यायात्मक 
वेदान्तसूत्रका प्रकाश किया ॥ अश्रीमन्निम्बार्काचायका 
तेदान्तपारिजातः नामसे इसका एक व्याख्याथ प्रकाशित 


उसके एक , भाष्यका प्रणयन कर उसमें प्रतिष्ठित 
तक्तकी प्रतिष्ठाका प्रयास किया है । 8 न 


इस ग्रन्यका पाठ करनेसे ज्ञात होता है कि भगवान्‌. 
ओऔडुछोमि ऋषि ही द्वेताद्वेतमतके. म्छ प्रवतक :हैं | इसमें 
श्रीनिम्वार्काचायके “वेदान्तकौस्तुम'के आछोचित तत्त्तका 
भी उल्लेख पाया जाता है । इनके मतमें तत्त्व -त्रिविध 
हैं-चित्‌, अचित्‌ और ब्रह्म | अब ये चित्‌, अचित. 
और, ब्रह्म मिन्न होकर भी अभिन्न हैं--- 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं चर 
मत्वा सवप्रोक्त त्रिविध॑ ब्रह्म एतत्‌ ॥ 
भगवत्तत््तके सम्बन्धमें यही कहां जाता है. कि वह 
तत्व अचिन्य, अनन्त, एकान्त खाभाविक, ब्रहत्तम- 
खरूप, कर्मादिका आश्रयमृत, सवज्ञ, सबशक्ति, सर्वेश्वर, 
सवकारणखरूप, समानातिशयून्य, सबब्यापक, सबवेदा- 
वेब श्रीकृष्णखरूप ही है | इस प्रकरणमें उल्लेख बात यह 
है कि बहुत-सी श्रुतियोंका उल्लेख करके भाष्यकारने 
परमतत्तके खरूपका नि्रण करके पूर्वेक्त संज्ञाओंबाले 
परमतत्त्वको अमिहित किया है । ४ 


अब बिशुद्ध द्वेततत आता है | इस मतके प्रवतनके 
प्रायः एक सहखातदि बाद भारतके वंगदेशमें धरम-. 
भावके एक नये खरूपका आविर्भाव हुआ । इसके 
प्रवतक थे--नदियाके श्रीगौराह्नचन्द्र या निमाईचन्द्र | 
उन्होंने प्राचीन एवं नत्रीन, एक एवं बहु, अनुकूल एवं 
प्रतिकूल इत्यादि सबभांबोंमें एक अपूब सामझस्येका 
विधान कर वेदान्ततत्तकी एक पछुन्दर भीमांसामें 
भगवत्तत्वका निरूपण किया है | उंनके द्वारा की गयी 
वह मीमांसा अति सम्यक एवं समीचीन है | उससे 


शत... पण्डितमात्र थोड़ा-बहुत परिचित हैं | इससे भिन्न आचार्य 
दे । इसके पश्चात्‌ शंकरावतार श्रीश्रीनिवासाचायने:...० हा ३ 


न्ध्र 


श्रीरमानुजका विशिश्टादतवाद 


काट, 





३०८ 





क्कम्मान्यय 


इत्यादि भी अनुधारणके योग्य हैं ।छक्षीगोराड़ महाप्रभुका 
प्रतिश्ति अचिन्यशदामेदवादूनभी एक विशिष्ट मंत है | 
इस मतका ्िग्दशक 222 गोविन्दभाष्य है । 
प्रकृत पक्षमें श्रीगोराड् महाप्रभुने अन्यान्य आचाय- 
गणोंके मत लेकर अपने भाष्यका प्रणयन नहीं 
किया. है | अवध्य उसका कुछ कारण होगा । 
तत्काल उक्त भाष्यके प्रणयनकी ग्रयोजनीयता भी भक्त- 
समाजमें अनुभूत नहीं हुई । श्रीमहाप्रभुके मतमें 
श्रीमद्भागवत ही वेदान्तसूत्रका अक्लत्रिम भाष्य है । 
यही था सम्मबतः उनके वेदान्त-सत्रके भाष्यकी 
प्रचेशकें अभावका कारण | जो भी हो, श्रीमहा- 
प्रभतु उस अचिन्यमेदामेदभावके आधारपर «ही 
भगवत्तत्त्वकी प्रतिष्ठा की | 


गौडीय वैष्णवसमाजके. खीक्ृत. भगवत्तत्त् 
श्रीवृन्दावनमें. श्रीपाद . सनातनादि गोखामी वर्गने 
अपने-अपने प्रन्थोंमें संनिवि्ट क्या है । श्रीपाद 
श्रीजीवगोखामीने अपनी भागवतकी टीका-( क्रमसंदर्भ- ) 
में इसे छिपिवद्ध किया है| बलदेव वियामूपणविरचित 
श्रीगोविन्दर-भाष्य छघुतर, पर सुन्दर ग्रन्थ है । पूर्वोक्त 
समयके परवर्ती-काठ्में मान्य बेण्णवोंने एक वेदान्त-भाष्षके 
अभावका अनुभव किया । यहीं श्रीगोविन्द्माष्यका 
उद्धव हुआं | इसके सारांशरूप एक कथन प्रचव्त 
है--इस भाष्यमें श्रीकृष्ण ही परम एवं चरम वस्तु 


हैं. । इश्वर, जीव, काछ, कम एवं प्रकृति सर्वानुसार ही 


यह सत्य है-.- 
हेत॒त्वाद्विभुचनतन्यानन्दत्वादिगुणाथ्रयात्‌ 


मुण्डक 


यही त्रिश्वस॒त्य है | जीव अणु चेंतन्यविशेप है, पर सत्य 
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“9४ ल्‍।. , इछोक, उद्घत करके 
नित्यलक्ष्य्यादिमत्वाच्च कृष्ण: परतमोी मतः॥ 


उपनिपद्से इसका प्रमाण उद्धत किया 
गया है | तद॒नुसार मगवान्‌, निखिल निगमवेद्य हैं| 


# भगवत्तरवविशारन सुक्तलडृस्य जायते # 








और नित्य है | इन्हीं सब सत्योके आधारपर ही भगवत्तत्त्त 


प्रतिष्ठित है | श्रीकृष्णके चरणोंकी प्राप्ति ही मोक्ष है । 


परामक्ति ही भगवत्तत्तके ज्ञानका उपाय है | इससे भिन्न, 
विभिन्न वैष्णव सम्प्रदायोंके विभिन्न. ग्रन्थों भगवत्तल्व- 
विषयक ओर भी बहुतं-से तत्त्त आलोचित हुए हैं। 


भगवत्तत्तके विषयमें जानना चाहिये कि वेदान्त- 
दशनका मत है---“जन्माद्स्य यतः 7 श्रीमद्भगवद्ीतामें 
भी कह है--.“भह्ं सर्व॑स्य ज़गतः प्रभवः प्रतयस्तथा | * 
यहाँ भी भगवत्तत्तके प्रतिपाथ विपयकी बात दै। 
विशुद्वा द्वत भाष्यमें जीवको चिदधन कहकर अभिहित 
क्या गया है | जीव अतिसूक्ष्म, ' परिछिन्न, चित्‌-- 
वान और आनन्दखरूप है | अर्थात्‌ जीब पूर्ण: 
ब्रह्मानन्द एवं चित्‌ है | इस -मतके अनुसार शुद्ध जीव 
एवं ब्रह्म वस्तुतः एक ही त्त हैं | श्रीमत्‌ शंकराचार्यके 
मायावादरमम जगत्‌ मिथ्या कहकर प्रकल्पित किया .गया 
है | उसकी दृष्टिमं सत्र तत्त्व दी मंगवत्तत्त है ओर 
सब कुछ भगवानसे अनन्य है | यहाँ खपक्षमें कहा 
गया है---“भावे च उपलब्धेः।” इससे भिन्न उन्होंने ' 
अनेक श्रीत, प्रमाण भी दिये हैं | श॒द्भाह्रेतमें भक्ति ही: 
परमतत्त्व हैं | इसी स्थानपर विशिष्टाईतवादके' साथ 
उनका पार्थक्य है | वह पार्थक्य यह है कि विशिष्ट 
द्वेतवादीगण स्थूछ और +सूक्ष्म चित्‌-पदायसम्रहको 
अचित्‌ कहकर खीकार करते हैं, किंतु -विश्युद्रादतवाद 
इन दोनों पद्ाथोंकों भी मगत्रत्तचके साथ अमेद - 
कहकर ही मानता है। अन्तमें परमाथंसारका एक 
इस प्रबन्धका उपसंहार 
करता हूँ--- ु 
व्यापिनमभिन्नमिन्दुं सवोत्मानं विद्युन्तानात्वम्‌ | 
निरुपमंपरमानन्द यो वेद स तनन्‍्मयो भवति ॥ -- 
। ( परमार्थतार ८०.) 
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# पश्चिमकी एक उत्कट जिश्वासा--भगवत्साक्षात्कार % 





श्र, 





: पश्चिमकी एक उत्कट जिज्ञसा--भगवस्ाक्षाककार 
( लेखंक--डॉ० श्रीमोतीलालजी गुत्त एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी०, छीही० लिट० ) 


इस बार यूरोपकी यात्राका एक मुख्य उद्देश्य था। 
'जमनीकीं कई धार्मिक संस्थाओंने सम्मिल्ति निमत्रण 
. भेजा था कि में उनके बीच भगवत्तत्त, भगवत्खरूप तथा 
- भगवत्साक्षात्कारके, बारेमें कुछ कहूँ। वहाँ इस प्रसब्नमें 
कई गोष्ठियाँ तथा प्रंबचन आयोजित किये गये--मुख्यत 
फ्रेकफुटके पास इंगलह्ाइम -तथा. कौछनके पास बीजल्में 
कार्यक्रम रखे गये औरःइन कार्यक्रमोंमें घार्मिक शिक्षा 
'. देनेबाले : अध्यापक, अध्ययन करनेवाले विद्यार्थी तथां 
गिरजाघरोंसे सम्बद्ध व्यक्ति बड़ी संख्यामें उपस्थित हुए. 


कुछ लोगोंको- यह. एके आश्वय-सा लग सकता है. 
पर' यूरोपके अनेक देशोंमें धार्मिक शिक्षाकी विधिवत्‌ 
व्यवस्था है और ईसाईमतके प्रचलित दोनों रूपों---- 
कैथोलिक एवं ,प्रोटेस्टेंटका योग्य अध्यापकोंद्वारा अध्यापन 
कराया. जाता है,.:जिनसे अपेक्षा. की जाती है कि 
: वे तुलनात्मक तथा वेज्ञानिक दइष्टिसे धर्मोका .:अध्ययन 
करायेंगे और यतः,:सारतमें ,हिन्दूधमके अतिस्क्ति बौद्ध; 
जेन, ईसाई, मुस्ल्मान,तथा सिख आदि धर्मोके अनुयायी 
प्रचुर मात्रामें हैं अतः यह :म्राना जाता है कि हम लोग 
उन्हें घ॒मके बारेमें .बहुत-सी बातें बता सकोंगे । दूसरे, 
उनका !यह. भी ,अनुमान: है कि हमारे. धर्मने हमें बहुत 
बढ प्रदान. किया है, संतोषकी उपछब्धि हुई है और 


: उसने ,आत्तन्दमय जीवनकी ओर हमें अग्रसर:किया है; 


जबः कि वे भोतिक़ . जीवनके पंकमें 'फँसकर असन्तोष- 
मिश्रित विषादके .शिकार हो रहे हैं ।'यही कारण है 
कि अनेक पश्चिमी व्यक्तियोंकी इंशि भारतकी .ओर : है 


'कि.:वे भी. सुखं, शान्ति, .संतोष एंवं आनन्दका कुछ - 


अश प्राप्त कर. सक । 


सामान्य रूपसे भारतकी निमुण तथा सगुण भक्तिकां 


तो उन्हें उतना ज्ञान नहीं है; पर सगुण भक्तिके मगवान्‌.. 


श्रीकृष्णके पुण्यखरूपसे वे बहुत आक्ृष्ट हुए हैं और 
(हरे कृष्ण! जेसे धार्मिक आन्दोलन प्रचलित किये हैं। 
इस्कोनके जन्मदातां प्रभुपाद ए०सी ० भक्तिवेदान्त खामीने 
इस ओर अधिक काम किया और न केबल नवद्वीप 
तंथां इन्दावनर्मे ही वरन्‌ विदेशके अनेक देशॉमें इनके 
अंनुयायी कीतन-पूजन करते देखे जा सकते हैं | इंगलेंडके 
छंदनमें दो विशाल मन्दिर हैं जहाँके देव-दशनोंका 
सौमाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। अमेरिकाके न्यूयाक, 
शिकागो, लांस एन्जेलेस आदि नगरोंमें भव्य झँकियाँ 
मिलती हैं तथा नगरोंके चौराहोंपर संकीतन करती,वेष्णव- 
वेषभषायुक्त विदेशी मण्डल्याँ देखी जा सकती हैं--मैंने 
अमेरिकाके अनेक नगरोंमें उत्साहसे परिपूण कीतेन करती 
हुई ऐसी कीतन-मण्डलियाँ देखी हैं | आरतीके समय तो 

उनकी. उन्मत्तता और भी अधिक हो-जाती है. तथा द्ी- 
पुरुष-बालक वाय्यन्त्रोंके साथ कीतन करते हुए उछल- 
उछलकर नृत्य भी करते हैं | मुझे स्मरण आ रहा है. 
लंदनके उस जुछसका जो रथयात्राके अवसरपर निकाला 

गया था और मगवानकी सवारी मन्दिरसे यात्रा करती हुई. 
प्रसिद्ध स्थल रेफलगर स्क्वायर पधारी थी जहाँ दिनभर. 
भगवानके दर्शन होते रहे; भक्त भगवानका कीतेन 

करते रहे तथा दरशनार्थी दरशनोंके साथ बिशुद्ध भारतीय 
प्रसाद---पूडी, हलवा, आछ-छोलेका---आप्त करते रहे | 

प्रसाद पानेवाले व्यक्तियोंकी संख्या हजारोंमें रही होगी ।, 
इन पंक्तियोंका लेखक भी उस शोमायात्रामें शामिल हुआ 
था तथा इसने भी प्रसाद प्राप्त किया था | वहाँ पूजाकी . 
पद्धति. भी .बड़ी विस्तृत तथा विधियुक्त है जो :क्ृष्णके : 
किसी भी विदेशी मन्दिस्में देखी जा सकती है ।“: 
बृन्दावनमें जब कृष्ण-बछराम-मन्दिरकी सायंकालीन आरती * 
होती है तब उस आरतीका दंशन एक व्शिष आकर्षक 
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होता है और अनेक छोग शामिल होते हैं तथा दृत्ययुक्त 
कीतन एवं पृजनका आनन्द लेते हैं | 

पर मेरा निमन्‍्त्रण कुछ सैद्भान्तिक पश्षोंका प्रतिपादन- 
हेतु था जिसमें विविध प्रन्थोंके आधारपर भगवत्तत्त्त, 
सग॒ण-निगुणका खरूप-विवेचन, नाम-जप, उपासनाके 
रूप, तत्वकी व्यापकता, खरूपका निणय एवं साक्षात्कार 
आदि शामिल थे | उनकी जिज्ञासाका खरूप उनकी 
प्रश्नावडीसे मिलता है, जिसका सामान्य विधिसे साव॑जनिक 
श्रोताको ध्यानमें रखते हुए उत्तर दिया गया था| कुछ 
प्रश्न उनके उत्तरोंसहित नीचे दिये जा रहे हैं--- 


प्रश्न--?--भगवानके अस्तित्वके प्रति हिन्दुओंका 
क्या इश्कोण है ? व्यक्ति, प्रकृति एवं भगवानका 
पारस्परिक क्‍या. सम्बन्ध है ? भगवान्‌का खरूप क्या 
है ? भगवानूतक पहुँचनेके क्या साधन हैं ? 


उत्तर--हिन्दू भगवानके अस्तित्वमें विश्वास रखते 
हैं---वे ब्रह्मको 'सर्वव्यापी मानते हैं तथा सम्पूर्ण विश्वमें 
उसीका प्रसार देखते हैं | व्यक्ति और वाद्य प्रकृति 
सभी उसीका प्रसार, उसीके रूपका विस्तार है---एक 
प्रकारसे सब॑ कुछ वही है | इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये 
हमारे ऋषि-मुनियोंने बहुत प्रयास किया है और विविध 
उपनिषद्‌ तथा दशन इसका विश्छेत्ण करते हैं। भगवानके 
खढपका बगन करना शब्दों सम्मत् नहीं, किंतु 
निगुण-सगुण दोनों खरूपोंकी उपासना हिन्दुओंने खीकार 
की तथा उनका विस्तार किया । अनेक लोग अवतारोंको 
भी भगवानका खरूप मानते हैं, पर अधिक छोग 
उसके खरूपको अगम, अगोचर, वर्णनातीत ही बताते 
हैं | उनतक पहुँचनेके साधनोंपर बड़े विस्तारसे विचार 
क्या गया है---ज्ञान; कम, उपासना-जैसी अनेक विधियाँ 
हैं; ओर उनके भी अनेक रूप हैं। मुक्तिके भी कई 
रूप हैं जेसे----सालोक्य, सामीष्य, सारूप्य और सायुज्य | 
जीवका -चरम - उद्देश्य उसमें ही छय हो जाना है और 


४ भगवचत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसझ्भस्य जायते # 








यह शायद सायुज्य मुक्तिके द्वारा ग्राप्त हो | भगवान्‌ 
तक पहुँचना एक अति कठिन काय है और कणेर 
साधना तथा अनेक जन्मोंकी सिद्धिपर आधारित है। 
( ईसाई लोग अनेक जन्मोंमें विश्वास नहीं रखते अतः 
जब उन्हें “अनेक जन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिमः 
की वात कही जाती है तो वे चोकन्ने हो जाते हैं और 
यह बात उन्हें जमती नहीं माद्म होती है ) | 


प्रशन--२---व्यक्तिका सृष्टिमं क्या महत्त्व है # 
आत्माकी अनेक थोनियोंमें जानेसे क्‍या अभिप्राय है ? 
यह कैसे होता है ? क्या धार्मिक शिक्षाके द्वारा 
मानवका उत्थान सम्भव है ? इस भौतिक संसारमें 
आध्यात्मिक जीवकी क्‍या वास्तविकता है ? अनेक 
पीढ़ियोंसे हमें अनुभव तथा ज्ञानकी प्राप्ति . किस 
प्रकार होती है ? 


उत्तर--हमारे यहाँ सभी जीवधारी समान हैं; 
क्योंकि उन समीर्मे उसी चेतन-तत्ततका आभास है । 
ईसाईमतवाले मानवको सश्टिकी उत्तम कृति मानते 
हैं ओर पशुपक्षीको निम्न कोटिका | किंतु हमारे 
अनुसार मानवका ही नहीं, जीवमात्रका सृश्टिम महत्त्व 
है तथा सभी उस उद्देश््यकी पूर्तिमें छय सकते हैं 
जो जीवका धर्म हैं | हमलोग पुनजन्ममें विश्वास 
करते हैं और एक योनिसे दूसरी योनिमें जानेकी एक 
प्रक्रि। है । 'मरना! हमारे यहाँ कोई दुःखका 
विपय नहीं; क्योंकि वह तो जीण शरीरकों एक नवीन 
शरीर प्राप्त करनेकी क्रिया है। यही कारण है कि 
हमार जीवनमें सिद्धान्ततः अवस्ताद और खेदके लिये 
स्थान नहीं है | एक योनिसे दूसरी योनिमें जाना तो 
सिद्ध है, पर यह क्रिया किस. प्रकार सम्पादित होती. 
है---इसे जानना एक कठिन विषय है| ओर, अनेक 
पुराणोंमें इसपर विचार किया .गया है | धार्मिक शिक्षा 
मानवके उत्यानमें अवश्य सद्दायक होगी; क्योंकि हम 


# पश्चिमकी एक उत्कट ज़िज्ञासा--भगवत्साक्षात्कार # 








वृत्तियोंके सुधार-परिष्कारमें विश्वास रखते - हैं, जिन्हें 
घार्मिक शिक्षा बलप्रदान करती है | पर दुर्भाग्य है 
कि हमारे यहाँ विधिवत्‌ धार्मिक शिक्षा स्कूल-कालेजोंमें 
' नहीं दी जाती । यंह ठीक है. कि आजके मीतिक जीवनमें 
आध्याक्षिक जीवन अठपठा-सा छगता है, पर हमारे 
यहाँ दोनों ही प्रकार अपना स्थान रखते हैं और 
हम आध्यांत्तिक' जीवनको मानवके लिये आवश्यक 
समझते हैं | हमारी आश्रम-्यवस्थामें भी इसके लिये 
स्थान रखा गया था और मानवका वास्तविक उत्थान 





बिना सम्भव नहीं---इसीमें भगवत्तत्त्तका निरूपणं भी. 


: शामिल है। 


प्रन-३ै---वर्गव्यवस्थाके. अर्थ, उदृगम तथा 
व्यावह्मरिकताफर : प्रकाश डाले | 


* उत्त--चर्णाश्रम-्यवंस्था ' हिन्दू 'धर्को अंग है | 
आश्रमर्मे व्यक्ति-विशेषक्की जीवितावस्थाका विवरण है. 
तथा चर्ण-व्यवस्था समाजकी ' क्रिया-प्रणालीको ब्यव्ित 
करनेकी कला है । आश्रमोंद्वार जीबनको परिपर्ण 
बनाया जाता है और वर्णोद्दारा समाजको पूर्णता प्रदान 
की-.जाती है।.वणः के रंग, रूप, श्रेणी आदि 
अनेक अथ हैं, इसका उद्गम अति प्राचीन है; क्योंकि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, -वैज्ग, झद्ध आदि वर्णोका विवरण- 
व्यवस्था ,अति प्राचीन कालसे, उपलब्ध है। 'वर्णः्का 
आरम्भ कैसे हुआ? यह एक विवादस्रस्त प्रन है | 
कुछ इसे जन्मजात बंताते हैं, कुछ इसे ब्रह्मके विविध 
अंगोंका प्रतिनिधित्व करते मानते हैं और कुछ इसे 
कर्मानुरूप मानते हैं | वर्ण अथवा जातिकी वर्तमान 
अवस्था अपनी प्राचीन परंग्पता खोती जा रही है; पर 
इसमें संदेह नहीं कि बर्णव्यवस्थासे सामाजिक जीवनको 


व्यवस्था प्राप्त हुई. थी और समाजका क्रियां-कलाप 
ठीक चलता था | 
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प्रशन--2---क्या भगवानका साक्षात्कार किया 


जा सकता है £ किस क्रियासे यह उपलब्धि हो सकती 


है ? भारतमें मगवान्‌को जाननेवाले व्यक्ति क्‍या हमें 
भगवान्‌का दशन करा सकते हैं? 


उत्तर--भगवत्साक्षात्कार भारतीय आध्यात्मिकताका, 
मुख्य ध्येय रहा है, पर यह किसी व्यक्तिका दशन 
नहीं हो सकता; इस दशनमें कोई रूप सामने नहीं 


, आता; क्योंकि भगवान्‌का कोई निर्धारित रूप नहीं 


है | वे तो सवत्र व्यात हैं--हममें और आपमें ह 
भी हैं; जब उनका रूप नहीं तो: दशन कैसे 
सम्भव होगा । हाँ, उनका अनुभव, मानसिक आभास 
और सूक्ष्म साक्षात्कार सम्भब है, पर उनका वर्णन 
नहीं किया जा सकता; वे तो वर्णनसे परे हैं---. 
जिनके रूफरंग नहीं उनका वर्णन कैसा । वे 
तो अनुभवगम्य हैं जो अनेक जन्मोंकी साधनासे प्राप्त 
होते हैं | उनका दर्शन कोई भी व्यक्ति किसीको 
कैसे करा सकता है---चाहे वह अपनेको भगवान्‌ 
कह्टे अथवा कितना ही पहुँचा हुआ महापुरुष | 
भगव्त्सक्षात्कार व्यक्तिका अपना अनुभव हो सकता . 
है और इसके लिये निश्चय ही कठिन साधना अपेक्षित 
है | यह काय इतना आसान या इसी जीवनमें सम्पन्न 
होनेवाल नहीं है---बहुते ही दुष्कर काय है और इसके 
लियें अच्छे गुरुके सानिध्यमें गहन-सावना अपेक्षित है। 
पर्चिमका धार्मिक समाज हमारे धमसे प्रेरणा प्राप्त, 
करना चाहता है | इसमें संदेह नहीं कि हमारे ऋषि 
मुनियों, पवित्र ग्रन्थों, धार्मिक मान्यताओं एवं आध्यात्मिक 
विचारकोंने जिस खस्थ परम्पराका, निर्माण किया. 
उसमें पश्चिमके छोगोंकी बहुत रुचि है और वे यथा- 
सम्भव उस भगवत्तत्तको भी जानना चाहते हैं 
जिसमें भगवानके खरूपे एवं उनका साक्षात्कार 
सम्मिल्ति है।..* ह ' 
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कमरे, >ह+ह+ 


के बालन ।> कक १०2 अं क2ककपक 


. एक, समय प्रसिद्ध विदेहराज जनकने बहुदक्षिण 
नामक बड़ा यज्ञ किया । यज्ञमें कुछ और पाश्चाल आदि 
देशोंके बहुत-से ब्राह्मण एकत्र हुए । जनक राजाने 
ब्राह्मणोंकों बहुत दक्षिणा दी। अन्तमें (इन ब्राह्मणोमें 
संवश्रेष्ठ अह्वेत्ता कौन हैः--यह जाननेकी इच्छासे 
जनकने अंपनी गोशालामेंसे एक हजार गायें निकालकर 
प्रत्येक गायके दोनों सींगोंमें दस-दस सोनेकी मुहर बाँध 
दीं और ब्राह्मणोंसे कहा कि---हे पूजनीय ब्राह्मणों ! 
आंप लोगोंमें जो वेदोंके पूर्ण पण्डित हों, वे इन गायोंको 
अपने घर ले जाये |! परन्तु किसी भी ब्राह्मणका उन्हें ले 
जनिका साहस नहीं हुआ । अन्तमें महर्षि याज्षवल्क्यने 
अपने शिष्य ब्ह्मचारीसे कहा कि--हे प्रियद्शन | हे 
सामश्रंव: ! (सामवेदके अध्ययन करनेवाले |) इन गार्योको 
अपने घर ले चल | गुरुके इन वचनोंको सुनकर शिष्य 
उन गौओंको हाँककर गुरुके घरकी ओर ले जाने छगा। 
यह देखकर समामें बेंठे हुए ब्राह्मणोंको इस बातपर 
बड़ा क्रोध हुआ कि हमलोगोंके सामने "में ब्रक्मिप् 
है!---ऐसा याज्ञवल्क्य केसे कह सकता है 

महाराज जनकके होता ऋत्विक्‌ अश्वलने आगे 
बढ़कर याज्ञवल्क्यसे पूछा---'हे याज्ञवल्क्य ! क्या तुम्हीं 
हम सबमें त्रह्मिष्ठ हो ? यथपि ये शब्द अपमान-जनक 
थे, परन्तु इस उद्धतपनसे कुछ भी विकारको न प्राप्त 
होकर यज्ञिवल्क्यने नम्नताके साथ उत्तर दिया-- 

'न्मो बयं ब्रक्षिष्ठाय कुर्मों गोकामा एव बय॑ स्मः | 


भाई ! ब्रह्मिष्को तो हम नमस्कार करते हैं.। हमें 


तो गौओंकी चाह है | इसीलिये हमने गौएँ ली हैं ॥ 
. अह्मनिष्ठाभिमानी अश्वल याज्ञवल्क्यको नीचा दिखानेके 


लगा । याज्ञवल्क्य सबका उत्तर तुरंत ही देते गये। 
इसके बाद, ऋतमागपुत्र आतंभाग, ल्यपुत्र भुज्यु, 
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बह्ामनिष्ठ याजञवस्ययका गार्गीको भगवत्तचका उपदेश 


# भगपत्तत्वविज्ञानं मुकसंग्रस्य जायते *# 


चक्रपुत्र उपस्त, कुतीतकपुत्र कोल, वचकनुपुत्री गार्गी 
और अरुणपुत्र उद्दाठकने कई गम्भीर प्रइन किये 
और याज्ञवल्क्यसे तुरन्त उनका उत्तर पाया | सत्र आह्मण 
थक गये, तब अन्तर्मे गार्गने आगे बढ़कर सब बआ्ाक्मणोंसे 
कहा-- हे पूज्य ब्राह्मणो | यदि आपकी अनुमति हो तो 
मैं इस याज्ञवल्क्यसे दो प्रइन फिर करना चाहती हैँ. 
यदि उन दो प्रहनोंका उत्तर यह दे सका तो फिर. मैं 
यह मान छूँगी कि आपमेंसे कोई भी इस ब्रह्मबादीकों . 
नहीं जीत सकेंगे |? ब्राह्मणोंने कहा, 'गार्गि | पूछ ॥ 


गार्गनि गम्भीर खरसे कहा---'हे याज्ञवल्क्य ! जैसे 
वीरपुत्र विदेहराज .या काशिराज उतारी हुई डोरीके 
धनुषपर फिरसे डोरी चढ़ाकर शत्रुको अत्यन्त पीड़ा 
देनेवाले दो बाणोंकों हाथमें लेकर शन्नकें सामने खड़ा 
होता है, उसी प्रकार मैं दो प्रश्नोको लेकर तुम्हारे 
सामने खड़ी हैँ | तुम यदि बद्मवेत्ता हो तो इन प्रश्नोंका 
मुझे उत्तर दो !! याज्ञवल्क्यने कहा--'गार्गि! पूछ, ॥! 


गार्गी बोली--'हे याजवल्क्य ! जो ब्रह्माण्डसे ऊपर 
है, जो ब्रह्माण्ढसे नीचे: है और जो इस खर्ग और 
पृथिवीके बीचमें स्थित है, तथा जो भूत, वतमान और 
भविष्यरूप हैं, जैसा -कि शास्त्र जाननेवाले छोग कहते 
हैं, वह भृत्रात्मा? (जगद्रूप सूत्र ) किसमें ओतग्रोत है !! 

याक्षचल्क्यने कहां--हे गार्गि |! जो खगसे ऊपर 
है, जो पृथिवीसे नीचे है और जो खग ओर प्रथिवीके 
बीचमें स्थित है, तथा जो भुत, वतमान और भविष्यरूप 
है, जिसे शाख्रवेत्ता अद्यय कहते हैं वह व्याकृत ( बरिकृतिको 
प्राप्त कायरूप स्थूछ ) जगदूरूप सूत्र अन्तर्यामिरूप 


लिये उनसे एकके बाद एक बड़े-बढ़े जटिल प्रइ्न पूछने : आकाशमें ओत-्रोत है |! 


इस उत्तरकों सुनकर गार्गनि कहा- है याज्वल्क्य !' 
तुमने मेरे इस प्रशनक्ा ऐसा स्पष्ट उत्तर दिया, इसके 


.$£ ब्रह्मनिष्ठ योज्वत्क्थका गार्गीकों भर्गवत्तरचका उँपदेंश # 
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लिये तुम्हें नमस्कार है । अब दूसरे प्रश्नके लिये तैयार 
हो जाओ | 
_  थाज्वल्क्यने सरख्तासे कहा, गार्गि ! पूछ |! ' 
गार्गनि एक बार उसी प्रश्नोत्तको फिरसे दोहराकर 
याज्ञवल्क्यसे . कहां---हे याज्ञवलक्य ! तुम कहते हो 
: व्याकृत जगद्रूप सूत्रात्मा तीनों काछोंमें  सबंदा 








अन्तर्यामिरुप आकाशमें ओतग्रोत है तो वह आकाश : 
हु पितृगण उनके लिये किये जानेवाले होममें घी डाल्नेकी 


किसमें ओतग्रोत है. ?? 


. याक्षवतक्‍्यने कहा--हे गार्गि ! अन्‍्तर्यामिरूप 
अव्याकृतका अधिष्ठान यही वह अक्षर है, 
' अविनांशी छुद्ध ब्रह्मका वणन ब्रह्मत्रेत्तालोग इस प्रकार 


करते हैं---यह स्थूल्से मिन्न, सूक्मसे मिन्न, हखसे मिलन, . , हे पा ९ 
- यज्ञ करता है, व्रतादि तप करता है तो उस कमका 


“फलछ- अन्तवाला 


दीघसे मिन्न, लोहितसे भिन्न, स्नेहसे ( चिकनाहटसे ) 
भिन्न, प्रकाशसे मिन्न, अन्यकारसे मिन्न, वायुसे भिन्न, 
आकाशसे भिन्न, संगरहित, रसरहित, गन्धरहित, चक्षुरहित, 
श्रोत्ररहित, वाणीरहिंत, मनरंहित, तेजरहित, ग्राणरहित, 
' मुखरहित; परिणामरहित, छिद्ररहित ओर देश, काल, वस्तु 
आदि परिच्छेदसे रहित स्वध्यापी एवं अपरिछ्छिन्न है; 
वह कुछ भी खाता नहीं और उसे भी कोई खाता नहीं, इस 
प्रकार वह सब विशेषणोंसे रहित एक.-ही अद्वितीय है।॥! 
इस प्रकार समस्त विशेषणोंका व्रह्ममें निषेध करके 

अब उसका नियन्तापन बतछाते हुए याज्ञवल्क्य कहते 
हैं---है गार्गि ! इस प्रसिंद्र अक्षरकी आज्ञामें यह सूय 
ओऔर . चन्द्रमा नियमितरूपसे . वतंते हैं । हे गार्गि ! इस 
प्रसिद्र अक्षककी आज्ञासे ही स्व॒ग और प्रथिवी हाथमें 
रखे हुए पाषाणकी तरह मर्यादामें' रहते हैं | हे गार्गि ! 
इस प्रसिद्ध अक्षरकी आज्ञामें रहकर ही निमेष, मुह ते, 
दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु और संवत्सर इस कालके 
अवयर्बोकी.गंणना करनेवाले सेवककी तरह नियमितरूपसे 
 आते-जाते हैं | हे गार्गि | इस प्रसिद्ध अक्षरके शासनमें 
रहकर ही प्रवंबाहिनी गल्ला आदि नदियाँ खेत ह्विमाल्य 


शे१रे 


आदि पहांडोंसे निकलकर समुद्रकी ओर बहती. हैं 
तथा पश्चिमबाहिनी सिन्धु आदि और अन्यान्य दिशाओंकी 
ओर बहती हुई दूसरी नदियाँ इसी अक्षरके नियन्त्रणमें 





'आजंतक वैसे ही बहती हें । हैं गागि | इस प्रसिद्ध 


अक्षरकी आज्ञासे मनुष्य दाताओंकी प्रशंसा करते हैं ओर 
इन्द्रादि देवगण, यजमान और पितृगण दर्वीके अनुगत 
अर्थात्‌ देवता यजमानद्वारा किये हुए यज्ञंसे और 


चमचीसे यानी उस होमसे पुष्ट होते हैं ।? 

इसके बाद याज्ञवल्क्य फिर बोले--- 

हे गार्गि | इस अक्षरको बिना जाने यदि कोई पुरुंष 
इस -छोकमें हजारों वर्षोतक देवताओंको उद्देश्य-करके 


होता है; अर्थात्‌ फल देकर 
वह. कम नष्ट हो जाता है---वह अक्षय परम कल्याणको 
प्राप्त नहीं होता । 

हे गार्गि | जो पुरुष, इस अक्षरकों नहीं जानकर 
( भगव्आपति - होनेसे पूर्व ही ) इस छोकसे मृत्युको 
प्रात्त होता है, वह ( बेचारा ) कृपण ( दीन, दयाके 
योग्य ) है और हे गार्गि ! जो इस अक्षरको जानकर 
इस लोकमें मरणको प्राप्त होता है वह ब्राह्मण (अह्मविदृ) 
मुक्त हो जाता है ॥ 


अब याज्वल्क्य ब्रह्मका उपाधिरहित खरूप बतलाते 
हुए' कहते हैं---हे गार्गि ! यह ग्रसिद्ध अक्षर किसीको 
नहीं दीखता, पर यह सबको देखता है । इसकी आवाज 
कानोंसे कोई नहीं सुन सकता, परंतु यह सबकी सुंनता 
है | यह किसीकी धारणामें नहीं आता, परंतु' यंही 
सबका मष्ता है । कोई इसे बुद्धिसे नहीं जानः सकता; 
परंतु यही सबका विज्ञाता ( जाननेवाछा ) है.। इससे 
मिन्न द्रश नहीं है, इससे मिन्‍न -श्रोता नहीं है, इससे 


भिन्न. कोई मन्ता नहीं है और इससे भिन्न कोई विज्ञाता 
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नहीं है | हे गार्गि ! वह भव्याकृत आकाश इसी असिद्र 
अक्षर अविनाशी ब्रक्ममें ही ओतग्रोत है | 
महर्पि याज्षवल्क्यके इस विलक्षण न्याख्यानको 
.छुनकर गार्गी सन्तुष्ट हो गयी और प्रमुदित होकर 
त्राह्मणोंसे कहने छगी कि-हे पूज्य ब्राह्मणो ! याज्ञवल्क्यको 
नमस्कार करो | ब्रह्मसम्बन्धी विवादमें इनको कोई भी 
नहीं हरा सकता | इनकी पराजय मनकी कहल्पनामें भी 
नहीं आ सकती ॥! इतना कहकर गार्गी चुप हो गयी । 


इसके बाद शकलके पुत्र शाकल्य या विदग्धने 


याज्ञवलक्यसे कई इधर-उघरके प्रनन किये । अन्तमें 
याज्ञवल्क्यने उससे कहा कि “अब में तुझसे एक बात 


पूछता हूँ; तू यदि उसका उत्तर नहीं दे सकेगा. तो तेरा 
मस्तक कट जायगा | शाकल्य उत्तर नहीं दे सका. और 
उसका मस्तक घड़से अलग हो गया | याज्ञवल्क्यके . 
ज्ञान और तेजको देखकर सारी समा चकित हो 
गयी । तदनन्तर याज्ञवल्क्यने फिर ब्राह्मणोंसे कहा--- 
तुमलोगोंमेंसे कोई एक या सब मिलकर मुझसे कुछ पूछना 
हो तो पूछो; परन्तु किसीने कुछ भी नहीं पूछा । चारों 
ओर याकज्षवलक्यकी जयब्बनि होने छगी। विज्ञानानन्दसे 
याज्ञवल्क्य और गार्गीका चेहरा चमक रहा था । 

इसी ब्रह्मको यथाथरूपसे जाननेकी चेश करना और 
अन्तमें जान लेना मनुष्य-जन्मकी सफल्ताका एकमात्र 
प्रमाण है । ( बृहदारण्यकोपनिषद्के आधारपर ) 


-<<कक्षैंडीधले 
ब्रह्म क्या है ! 


गगे-गोत्रमें उत्पन्न बछाकाके पुत्र बालाकि नामके 
एंक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे । उन्होंने सम्पूण वेदोंका अध्ययन 
तो किया ही था, ने वेदोंके अच्छे वक्ता भी थे। उन 
दिनों संसारमें सब ओर उनकी बड़ी ख्याति थी | चे 
उशीनर देशके निवासी थे, परंतु सदा विचरण करनेके 
कारण कभी मत्स्य देशमें, कभी कुरु-पाश्चालमें और 
कभी काशी तथा मिथिलामें उपशित रहते थे। इस 
प्रकार वे सुप्रपिद्ध गाग्य ( बालाकि ) एक दिन काशीके 
सुप्रत्िद्ध विद्यानू राजा अजातशन्नुके पास गये और 
अभिमानपूवक वोले---'राजन्‌ ! आज मैं तुम्हें अह्मतत्तका 
उपदेश करूँगा ।! इसपर राजा अजातशब्रुने कहा--- 
“आपकी इस बातपर हमने आपको एक सहस्र गोएँ दीं | 
आज आपने हमारा गौरव राजा जनकके समान कर 
दिया; अतः आप इन्हें स्वीकार करके हमें ब्रह्मतत्त्तका 
उपदेश झीत्र करें |! 


इसपर गाग्य वाछाकिने कहा 'राजन ! यह जो - 


: सूयमण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी मैं अल्मबुद्धिसे 


उपासना करता हूँ। यह सुनकर प्रणतिद्ध राजा अजातशजुने 
कहा----'नहीं, नहीं, इस विषयमें आप संवाद न करे 
निश्चय ही यह सबसे महान्‌ शुद्लाम्बरघारी : तथा 
सर्वोच्चेस्थितिमें स्थित सब्रका मस्तक है ;। मैं इसकी इसी 
प्रकार उपासना करता हूँ । इस प्रकार.उपासना करनेबाला 
कोई दूसरा मनुष्य भी: सबसे .' ऊँची. खितिमें खित 
हो जाता है | मानक 

तब गाग्ये बालकि पुनः बोले---थयह जो चन्द्रमण्डल्में 
अन्तर्यामी पुरुष है, में इसकी. ब्रह्मरूपसे उपासना. करता 
हूँ ।! यह सुनकर अजातशत्रुने कहा---नहीं,. नहीं, इस 
विषयमें भी आप संवाद न करें| यह सोम राजा है और 
अन्नका आत्मा है । इसकी इस . प्रकार उपासना 
करनेवाला व्यक्ति मुझ-जेंसा ही अन्नराशिसे सम्पन्न हो 
जाता है ! . 

अब वे गाग्ये बोले--'यह जो - विद्युन्मण्डल्में 
अन्तयामी पुरुष है, इसकी. में ब्रह्मरूपसे उपासना करता 
हूँ ! अजातशत्रुने इसपर भी . कहा कि #नहीं,- इस 
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अश्विनीकुमारोंने कहा---'भगवन्‌ १ आप किश्वित्‌ भी 
भय न करें | हम एक कौशछ करते हैं, जिससे न 
आपकी मृत्यु होगी और न हमें ब्रह्मविद्यासे बच्चित 
होना पड़ेगा | हम पृथक पृथक हुए अज्ञोंकी जोइकर 
जीवित करनेकी विद्या जानते हैं । पहले इस धोड़ेका 
सिर उतारते हैं, फिर आपका प्िर उतारकर इस धोड़ेको 
दे देते हैं | आप धोड़ेके पिरसे हमें अह्य-वि्याका 
उपदेश कीजिये। फिर जब इन्द्र आकर आपका धोड़ेवाछा 
सिर काट देगेतब हम पुनः उसका सिर उतारकर आपके 
धड़से जोड़ देंगे और इन्द्रके द्वारा काठा हुआ घोड़ेका 
सिर धोड़ेके धड़से जोड़ देंगे | न घोड़ा ही मरेगा 
और न आपको ही कुछ होगा | दष्यड ऋषिने इस 
प्रस्तावकों खीकार करके उन्हें भलीभाँति ब्रह्मविद्याका 





घ न 
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उपदेश किया । जब इन्द्रको इस वातका पता छगा तो 
इन्द्रने आकर वच्से दष्यश ऋषिके घड़से जोड़ा इआ 
घोड़का पिर काट डाछठा । पश्चात्‌ अश्विनीकुमारोंने 
सल्लीवनी विधाक्रे प्रभावसे घोड़ेके बड़से जुड़ा हुआ 
ऋषिका घिर उतारकर उनके बड़से जोड़ दिया और 
घोड़ेके घड़पर धोड़ेका प्र रखकर उसे जोड़ दिया । इस 
प्रकार दोनों जीवित हो गये | ब्रह्मविया-( भागवत्तत्त- ) 
का ज्ञान प्रातकर अशिनीकुमारोंने इन्द्रद्यारा उपस्थापित 
अनिश्टको दूर कर दिया । अश्विनीकुमार अक्षविया विधा 
भगवत्तलवके ज्ञाता दो गये और उनकी कटे अज्ञोंको 
जोड़नेकी का प्रसिद्व हो गयी। अ्मविया या भगवत्तलके 
ज्ञाता अश्विनीकुमार आज भी वन्दनीय हैं और देवताओं- 
के वैबरूपमें स्तुत्य हैं । 
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तत्वज्ञानके श्रवणका अधिकारी 


महर्षि व्यास एक वार मिथिला पधारे और 
नियमित रूपसे प्रतिदिन भगवत्तत्वका उपदेश करने 
लगे | उनके साथके अनेक विरक्त शिष्य तथा मुनिगण तो 
श्रोता थे ही, महाराज जनक भी प्रतिदिन उनका 
उपदेश सुनने आते थे | महर्षि प्रायः तबतक प्रवचन 
प्रारम्णभ नहीं करते थे, जबतक महाराज जनक 
न आ जाते । इससे श्रोताओंके मनमें अनेक प्रकारके 
संदेह उठने छगे | वे संकोचके कारण कुछ कहते तो 
नहीं थे, किंतु मनमें सोचते रहते कि भहर्षि शरीरकी 
तथा संसारकी अनित्यताका प्रतिपादन करते हैं, माना- 
'प्रमानको हेय बतलाते हैं, किंतु विरक्तों, ब्राह्मणों तथा 
मुनियोंके रहते हुए भी राजाके आये बिना तत्त्वोपदेश 
प्रारम्भ नहीं करते | 

भगवान्‌ व्यासजीने अपने श्रोताओंका मनोभाव 
लक्षित कर लिया । प्रवचन प्रारम्भ होनेके पश्चात्‌ उन्होंने 
अपनी योगशंक्तिसे एक छीलछा रची । एक दिन आश्रमसे 
एक ब्ह्मचारी दोड़ा आया और उसने समाचार दिया--- 
- 'बनमें अग्नि लगी है, आश्रमकी ओर ल्पढें बढ़ रही हैं | 


समाचार मिलते ही श्रोतागण घबराकर उठ पढ़े 
ओर अपनी-अपनी कुटियोंकी ओर दोड़े | अपने कमण्डछु, 
वल्कल तथा नीबार आदि अपनी सभी वस्तुओंको 
सुरक्षित रखकर जब वें पुनः प्रवचन स्थानपर आकर 
बैठ गये; उसी समय एक राजसेवकने आकर समाचार 
दिया---“मिथिछा नगरमें भी आगनि प्रवेश कर गयी हे |! 

महाराज जनकने सेवककी वातपर ध्यान ही नहीं 
दिया । इतनेमें दूसरा सेवक दौड़ा आया---'अग्नि राज- 
महलके वाहरतक जा पहुँची है |! दो क्षण नहीं बीते 
कि तीसरा सेवक समाचार लेकर आया “अग्नि अन्तःपुर- 
तक पहुँच गयी |! भगवान्‌ व्यासने राजा जनककी 
ओर देखा । महाराज जनक बोले---मिविलानगर, 
राजभवन, अन्तःपुर या इस शरीरके ही जल जानेसे 


' मेरा तो कुछ जलता नहीं---“अनन्तं बत मे वित्त 


यस्य नेवास्ति कुतचित्‌। मिथिलायां परदिग्धायां न 
मे दह्मति किचन ॥” आप कृपया प्रवचन जारी 
रखें | अग्नि सच्ची तो थी नहीं; किंतु तत्ततज्ञनके 
श्रवणका सच्चा अधिकारी कौन है ? इस असड्से यह 
बात श्रोताओंकी समझमें आ गयी । 
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वह तुम ही हो 


अरुणके पुत्र उदालकका एक छड़का खेतकेत्ु 
था | उससे एक दिन पिताने कहा, खितकेतो |! तू, 
गुरुकुल्में जाकर ब्रह्मचयंका पाठन कर; क्योंकि 
हमारे कुलमें कोई भी पुरुष खाध्यायरहित अद्मवन्धु 
नहीं हुआ / तदनन्तर बवेतकेतु गुरुकुछमें उपनयन 
कराकर बारह वर्षोतक विदाध्ययन करता रहा । जब 
बह अध्ययन समाप्तकर घर छोटा तो उसे अपनी 
विधयाका अहंकार हो गया । पिताने उसकी यह 
दशा देखकर पूछा--सौम्य ! तुम्हें जो अपने 
पाण्डित्यका इतना अभिमान हो रहा है तो क्या तुम्हें 
उस तक्तका ज्ञान है, जिसके जान लेनेपर सारी 
वस्तुओंका ज्ञान हो जाता है, जिस एकके सुन 
लेनेसे सारी छुननेयोग्य वस्तुओंका श्रवण तथा जिसे 
विचार लेनेपर सभी विचारणीय वस्तुओंका विचार हो 
जाता है. 7 


शेतकेतुने कह्या--'मैं तो ऐसी किसी भी वस्तु 
या तक्त्का ज्ञान नहीं रखता । ऐसा ज्ञान हो भी केसे 
सकता है ? 

पिताने कहा--“जिस प्रकार एक मृत्तिकाके 
जान लेनेपर घठ, शरावादि सम्पूण मिद्ठीके पदार्थोका 
ज्ञान हो जाता है, अथवा जिस प्रकार एक सुवर्णको 
जान लेनेपर कटक ( कड़े ), मुकुट, कुण्डल, पात्रादि 
एवं सभी सुबर्णके पदार्थ जान छिये जाते हैं 
अथवा एक छोहेके नखछेदनीसे सम्पूर्ण छोहेके 
पदार्थोका ज्ञान हो जाता है कि तत्त्व तो केबल 
लोहा है, ठॉँकी, कुदाछ, नखछेदनी, तल्वार आदि 
वाणीके विकारमात्र हैं| वैसे ही परतत््वकोी जान 


लेनेपर सारी वस्तुओंका ब्वान निश्चितरूपसे हो 
जाता दे । 


इसपर खेतकेतुने कह्ा---पिताजी | पूज्य गुदेवने 
मुझे इस प्रकारकी कोई शिक्षा नहीं दी। अब आप 
ही कृपा करके उस्त तत्नका मुझे उपदेश करें, 
जिससे सबका ज्ञान हो जाय | सचमुच मेरा ज्ञान 
अत्यन्त अल्प तथा नगण्य है 7 


इसपर पिताने कहा---“आरम्मममें एकमात्र अद्वितीय 
सत्‌ तत्त ही विराजमान था। उसने विचार किया 
कि में बहुत हो जाऊँ | उसने खयमेव तेज 
( अग्नि ) तत्त्व उत्पन्न किया । तेजसे जछ, 
जल्से अन्न और पुनः सब्र अन्य पदार्थ उत्पन्न किये | 
कहीं भी जो छाछ रंगकी वस्तु है, वह अग्निका अंश 
है | इसी प्रकार शुद्ध वस्तु जलका अंश है तथा कृष्ण 
वस्तु अन्नका अंश | अतरव इस विश्वर्मे अग्नि, 
जर और अन्न ढी मुझ्य तत्त हैं | इन तीनोंके 
ज्ञनसे विश्वकी सारी वस्तुओंका ज्ञान हो जाता 
है और इन समस्तेके भी मर 'त्तत्त्त के 
जान लेनेपर पुनः कुछ भी ज्ेय अवशिष्ट नहीं 
रह जाता । 


खेतकेत॒ुके आग्रहपर आरुणिने पुन; इस तत्तका 
दही, मधु, नदी एवं वृक्षादिके उदाहरणोंसे बोध 
कराया और बतलछाया कि भसत-तत््कसे उत्पन्न 
होनेके कारण ये सब तत्त सत्‌ आत्मतत्त दी 
हैं ओर वह आशक्मा तुम ही हो | इस 
प्रकार खेतकेतुने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया कि 
एक परमात्मतत्तके जान लेने, चिन्तन एवं आराधन- 
पूजन करनेसे सवकी जानकारी और आहाधना हो 
जाती है। 


--जा० श० ( छान्दोग्य ० ) 
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देवताओंका अभिमान ओर परमेश्वर-तत्तत 


- एक बार भीषण देवासुर-संग्राम हुआ । उसमें 
भगवानकी कृपासे देवताओंकों विजय मिली । परमेश्वर 
तथा शासत्रकी मर्यादा भड्ढ करनेवाले असुर हार गये । 
यघपि देवताओंकी इस महान्‌ विजयमें एकमात्र प्रभुकी 
कृपा एवं इच्छा ही कारण थी, तथापि देवता इसे समझ 
न पाये । उन्होंने सोचा--'यह विजय हमारी है और 
यह सौमाग्य-सुयश केवछ हमारे ही पराक्रमका परिणाम 
है ।! भगवानको देवताओंके इस अभिग्रायकों समझते 
देर न छगी | वे उनके सम्पूण दुर्गुणोंकी खान इस 
अहंकारको दूर करनेके लिये एक अदूभुत यक्षके रूपमें 
उनके सामने प्रकट हुए । 

देवता उनके इस अदूभुत रूपको कुछ समझ न सके 
और बड़े विश्मयमें पड़ गये | उन्होंने सर्वज्षकल्प अग्निको 
उनका पता छगानेके ढिये भेजा | अग्निके वहाँ पहुँचनेपर 
यक्षरूप भगवानने उनसे प्रइन किया कि आप कौन हैं ? 
अग्निने कहा--तुम मुझे नहीं जानते ? में इस विश्वर्मे 
“अग्नि? नामसे प्रसिद्ध जातवेदा हूँ |! यक्षरूप भगवानने 
पूछा---ऐसे प्रप्तिद्ध गुण-सम्पन्न आपमें क्‍या शक्ति 
है.” अग्नि बोले--'मैं इस चराचर जगत्‌को जछाकर 
भस्म कर सकता हूँ ७ इसपर यक्ष ( भगवान्‌ )ने 
उनके सामने एक तृण रख दिया और कह्ा--“कृपाकर 
इसे जलाइये |? अग्निने बड़ी चेश की, क्रोधरसे खय॑ पैरसे 
चोटीतक प्रज्वलित हो उठे; पर वे उस तिनकेको न 
जा सके | अन्तमें ते निराश तथा छजित होकर छौट 
आये और देवताओंसे बोले कि 'मुझे इस यक्षका कुछ 
भी पता न छगा |? तदनन्तर सबकी सम्मतिसे वायु उस 
यक्षके पास गये और भगवानने उनसे भी वैसे ही पूछा 
कि आप कौन हैं तथा आपमें क्या शक्ति है ? उन्होंने 
कहां कि इस सारे विश्वमें वायु नामसे प्रपिद्ध में 
मात्रा हूँ और प्रथ्वीके सारे पदार्थोकों उड़ा सकता 
हूँ! इसपर भगवानने उसी तिनकेकी ओर इनका ध्यान 
क्षाकृष्ट कर ठसे उड़ानेको कह्दा | वायुदेवताने अपनी 


सारी शक्ति छगा दी, पर वे उसे टक-से-मस न 
कर सके और अन्तम छज्नित होकर देवताओंके पास 
लोट आये । देवताओंने उनसे पूछा--'पता छगा कि 
यह यक्ष कीन था ? वायुदेवताने सीवा-सा उत्तर दिया 
भें तो विछकुछ न जान सका कि वह यक्ष कीन है. ? 

अन्तमें देवताओंने इच्धसे कह्दा---भगवन्‌ | आप 
ही पता टागायें कि यह यक्ष कोन है. ?! शवहुत अच्छा! 
कहकर इन्द्र उसके पास चले तो सही, पर वह यक्ष 
उनके वहाँ पहुँचनेके पूर्व ही अन्तर्थान हो गया | अन्तमें 
इन्द्रकी दृढ भक्ति एवं जिज्ञासा देखकर साक्षात्‌ उमा--- 
मर्तिमती त्रद्मविधा, भगवती पावती वहाँ आकाझमें प्रकट 
हुईं । इन्द्रने उनसे पूछा--'माँ ! यह यक्ष कीन था ? 
भगवती उमाने कहा---यक्षरूपमें प्रप्तिद्ग पत्रक्ष परमेश्वर 
थे | इनकी द्वी कृपा एवं छीछाशक्तिसे असुर पराजित 
हुए हैं, आपलोग तो केवल निमित्तमात्र रहे हैं | आपछोग 
जो इसे अपनी विजय तथा शक्ति मान रहे हैं, वह्‌ 
आपका व्यामोह तथा मिथ्या अहंकारमात्र है | इसी 
मोहमयी विनाशिका श्रान्तिकों दूर करनेके लिये परमेश्वरने 
आपके सामने यक्षरूपमें प्रकट होऋर कुतहल प्रदशन 
कर आपलछोगोंके गवंको नष्ट किया है | अब आपलोग 
अच्छी तरह समझ लें कि इस बिश्व्में जो बड़े-बड़े 
पराक्रमियोंका पराक्रम, वल्वानोंका बछ, विद्धानोंकी 
बिया, तपश्चियोंका तप, तेजश्लियोंका तेज एवं 
ओजब्वियोंका ओज है, वह सब उसी परम छीछामय 
प्रभुकी लीछामयी विविध शाक्तियोंका लवलेशांश है और 
इस विश्वके स्म्पूण हलचलोके केन्द्र एकमात्र वे 
सचिदानन्दधन पर्रह्म परमेश्वर ही हैं | प्राणीकी अपनी 
शक्तिका अहंकार मिथ्या भ्रममात्र हैं |? 

उमाके वचनोंसे इन्द्रकी आँखें खुल गयीं | उन्हें अपनी 
भूलूपर बड़ी छजा आयी। उन्होंने छोटकर सभी देवताओं- 
को सम्पूर्ण रहस्य बतछाकर छुखी किया । ( फेनोपनिषद्‌ ) 





.. # भगवान्‌ ओऔरामद्वारा लक्ष्मणजीको भ्रगवत्तर्वका उपदेश # 
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भगवान्‌ श्रीरामद्वारा लक्ष्मणजीको भगवत्तत्वका उपदेश 


अपने पिता महाराज श्रीदशरथजीकी आज्ञा पाकर 
मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचद्धजी श्रीजानकीजी तथा 
श्रीलक्ष्मणजीके साथ अयोध्यासे वनवासके छिये विकलछ 
पढ़े । वे नाना ग्रकारके तीथ्थों, पर्बतों और ऋषि-मुनियोंके 
आश्रमोंको देखते हुए श्रीअगस्यजीके आश्रममें आये और 
वन्होंने ऋषिवरसे प्रश्न किया---“ऋषे | आंप मुझे ऐसा स्थान 
बतलाइये जहाँ रहकर मैं अपने जीवनका कार्य सुचारुरूपसे 
पूरा कर सकूँ |! परमज्ञानखरूप छीलाविग्रह भगवानके 
इस प्रहनकों सुनकर ऋषिको बड़ा संकोच हुआ । 
भगवान्‌ श्रीरामने उन्हें जो सम्मान दिया, उससे वे 
प्रेममगन हो गये । उन्होंने श्रीसीताजी और अनुज 
लक्ष्मणके साथ अपने हृदयमें निवास कंरनेकी ग्रायना 
करते हुए ,निवेदन किया कि पश्चवटी नामक :एक परम 
पवित्र और रमणीक स्थान है, . जहाँपर गोदावरी नदी 
बहती है, वहींपर दण्डकबनमें आप निवास करें और 
सब मुनियोपर दया करें। 


दण्डकवन पहले एक प्रसिद्ध तपोवन था। वहाँ 
अनेक ऋषि-मुनि रहकर तपस्या किया करते थे। परंतु 
इधर ऋषि-शापसे वह राक्षस्रोंका निवासस्थान बनकर 
अत्यन्त: भयावह हो रहा था। आनन्दके स्थानमें वहाँ 
आतझ्डका' राज्य छाया हुआ था । वहाँके छता-बृक्षतक 
राक्षसोंके कुकृत्य और ऋषि, मुनि तथा ब्राह्मणोंकी 
दुदंशा देखकर निरन्तर आँसू वहाया करते ये । ऋषिकी 
आज्ञा पाकर भगवान्‌ दण्डक पथारे | उनके पधारते ही 
मानो वहाँसे भय, शोक, दुःख एकदम विलय हो गये 
और सत्र आनन्दका राज्य छा गया | ऋषि-मुनि निर्मय 
हो गये | छता, छक्ष, नदी, तार आदितक श्रीराम, 
श्रीतीता और श्रीलक्ष्मणके 'चरणकमलोंके दशन कर 
अत्यन्त आनन्दित. और शोमायमानः हो गये । भगवानने 
- गोदावद्ी-तठपर एक पर्णकुठी बनायी और वह उसमें 


श्रीसीताजी तथा श्रीरक्ष्मणजीके साथ खुखपूवक निवास 
करने लगे | 


एक दिन भगवान्‌ श्रीराम छुखपूवंक आसनपर 
विराजमान थे । पासमें ही श्रीजानकीजी तथा श्रीलक्मणजी 
भी यथास्थान आसनपर बैंठे हुए थे। एक सुन्दर अवसर 
जानकर श्रीलक्ष्मणजीने निष्कपट अन्त:करणसे, दोनों हाथ 
जोड्कर बड़ी नम्रताके साथ भगवानसे निवेदन क्रिया---. 
सुर नर मुनि सचराचर साईं। मैं पूछों निञ्र प्रभु को नाईं॥ 
मोहि समुझाइ कहहु सो देवा। सब तजि करों चरन रज सेवा ॥ 
कददहु ग्यान बिराग अरु माया कह हु सो भगति करहु जैह्ि दाया 

ईंखर जीव भेद अभ्रु सकल कहो समुझाई | 

जातें ट्लोइ चरन रति सोक मोद्द भ्रम जाइ ॥ 

सारांश यद्द कि हे छुर, नर, मुनि तथा समस्त 
जगतके खामी ! मैं आपको अपना प्रभु समझकर पूछ 
रहा हूँ। कइपाकर मुझे समझाकर कहिये कि ज्ञान, 
वेराग्य और माया किसे कहते हैं, वह कौन-सी-भक्ति ' है 
जिससे आप भक्तोंपर दया करते हैं ओर ईश्वर तथा 
जीवमें क्या भेद है, जिससे मेरा शोक, मोह, भ्रम 
इत्यादि दूर हो जाय और मैं सब कुछ छोड़कर आपके 
चरणरजकी सेवामें ही तल्‍लीन हो जाऊँ। 


भगवानने कहा--मैं और मेरा; तू और तेरा 
( का भाव ) ह्वी माया है, जितने समस्त जीवोंकों अपने 
बशमें कर रखा है | इच्द्रियाँ और उनके विषयोंमें 
जहाँतक मन जाता है, वहातक माया ही जाननी 
चाहिये। इस मायाके दो भेद हैं---त्रिथा और अविया | 
इनमें एक अविया तो दुष्ट और अत्यन्त दुःखरूप है, 


जिसके वशमें होकर जीव भवकूपमें पड़ा हुआ है। 


दूसरी अर्थात्‌ विदा, जिसके वशमें समस्त गुण हैं, 
संसारकी रचना करती है, वह प्रमुकी ग्रेरणासे सत्र 


काय करती है, उसका अपना कोई वल नहीं है। 


. ३४२ 


# भगवत्तस्वविशान मुक्तसझृस्य जायते # 
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है तात ! जिस मनुष्यमें ज्ञानामिमान बिल्कुल नहीं 
है, जो सबमें समानरूपसे त्रह्मको व्याप्त देखता है, जिसने 
तृणके समान सिद्धियों और तीनों गुणोंकी त्याग दिया, 
उसीको परम वेराग्यवान्‌ कहना चाहिये । 

जो अपनेको मायाका खामी नहीं जानता, वही जीव 
है और जो बन्धन और मोक्षका दाता है, सबसे श्रेष्ठ 
है, मायाका प्रेरक है, वही ईश्वर है । 

वेद कहते हैं कि धर्मसे वैराग्य, वैराग्यसे योग, 
योगसे ज्ञान होता है और ज्ञान ही मोक्षको देनेवाला 
है । परंतु मैं जिससे शीघ्र प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी 
भक्ति है और वही भक्तोंको छुख देनेवाली है | वह 
भक्ति खतन्त्र है, वह किसी दूसरे साधनपर अवलम्बित 
नहीं है, ज्ञान और विज्ञान सब उसके अधीन हैं । हे 
तात | भक्ति अनुपम सुखका मल है और वह्द तभी प्राप्त 
दोती दै, जब भगवद्धक्त या संत अनुकूल होते हैं | 

- श्ब मैं भक्तिके साधनका वणन करता हूँ और वह 

छुगम मार्ग बताता हूँ जिससे प्राणी मुझे सहजमें ही 





पा सकें | पहले तो ब्राह्मणके चरणोंमें बहुत प्रीति होनी 
चाहिये और वेदविद्ित अपने-अपने धर्ममें प्रवृत्ति होनी 
चाहिये | इसका फछ यह होगा कि मन विषयोसे 
विक्त हो जायगा और तब मेरे चरणोंमें 
अनुराग उत्पन्न हो जायगा । फिर श्रवण, . कीतन, 
स्मरण, पादसेवन, अचन, वन्दन, दास्य, संख्य और 
आत्मनिवेदन---यह नो ग्रकारकी भक्ति छढ़ होनी चाहिये 
और मनमें भेरी छीछाओंके प्रति अत्यन्त प्रेम होना 
चाहिये । जिसे संतोंके चरण-कमलोंमें अत्यधिक प्रेम 
हो, जो मन-वचन-कर्मसे मजन करनेका ढ़ नियम 
रखनेवारा हो, जो मुझे ही गुरु, पिता, माता, भाई; 
पति और देवता सब कुछ जानता हो और मेरी सेवा 
करनेमें रहता हो, मेरा गुण गाते समय जिसके शरीरमें 
रोमाश्च हो आता हो, वाणी गद्गद हो जाती हो और 
नेत्रोमें आँसू गिरते हों तथा जिसके अंदर काम, मद, 
दम्भ न हों, मैं सदा उसके वयमें रहता हूँ।मन, वचन 
और कमसे जिनको मेरी ही गति है, जो निष्कामभावसे 
मेरा भजन करते हैं, में सदा उनके हृदय-कमलर्मे 
विश्राम करता हूँ ।? 





( गाड़ीवाले )रेक्वमुनिका ज्ञानतत्त 


* * एक राजा बड़ा दानी था, उसका नाम था जानश्रुति 
उसने इस आशयसे कि सबलोग मेरा ही अन्न खायें, 
स्वेत्र धमंशालाएँ बनवा दीं और अन्न-सत्रादि खोल 
दिये । एक दिन रात्रिमें कुछ हंस उड़कर राजाके 
महलकी छतपर जा बेठे | उनमेंसे पिछले हंसने अगले- 
से कह्ा--“भरे ओ भल्‍्लाक्ष ! देख, जानश्रुतिका तेज 
युलोकके समान फैछा हुआ है | कहीं उत्तका स्पश न 
कर लेना, अन्यथा वह तुम्हें भस्म कर डालेगा | 

इसपर दूसरे ( अग्नगामी ) हंसने कहा---“बेचारा 
यह राजा तो अत्यन्त तुन्छ है | ज्ञात होता है---तुम 
गाड़ीवाले रेक्वकी नहीं जानते | इसीलिये इसका तेज 
उसकी अपेक्षा अत्मल्प होनेपर भी तुम इसकी वैसी 


प्रशंसा कर रहे तो | इसपर पिछले हंसने पूछा---“भाई ! 
गाड़ीवाला रैक्‍्च कैसा है ?? अंगले हंसने कहा---'भाई ! 
उस रेक्‍्वकी महिमाका वर्णन कैसे किया जाय । 
जुआरीका जब पासा पड़ता है, तब जेसे वह तीनोंको 
जीत लेता है, इसी प्रकार जो कुछ प्रजा शुभ काये 
करती है, वह सब रेक्‍वको प्राप्त हो जाता है। 
वास्तवर्मे जो तत्त्व रेक्व जानता है, उसे जो भी जान 
लेता है, वह वेसा ही फल ग्राप्त करता है ॥ 

जानश्रुति इन सारी बातोंकी ध्यानसे सुन रहा था। 
प्राःकाल उठते ही उसने अपने सेवकोंकों बुलाकर 
कहा---तुम गाडीवाले रेक्‍्वके पास जाकर कहो कि 
राजा जानश्रुति ढ़नसे मिछना चाहता है |! राजाके 
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आज्ञानुसार सवंत्र खोज हुई, पर रैक्‍्वका कहीं पता न 
चला । राजाने विचार किया कि इन सबने रेक्‍्वको 
म्रामों तथा नगोंमें ही ढूँढ़ा है और उनसे पुनः कहा--- 
धभरे; जाओ, उन्हें अह्मवेत्ताओंके रहनेयोग्य स्थानों 
( अरण्य, नदीतट आदि एकान्त स्थानों ) में ढूँढ़ो |” 
अन्तमें वे एक निजन-प्रदेशमें गाड़ीके नीचे बैठे 
हुए शरीर खुजछाते हुए मिल ही गये । राजपुरुषोंने 
पूछा---प्रभो | क्या गाड़ीवाले रैक आप ही हैं ? 
मुनिने कहा--हाँ, मैं ही हूँ... 

पता , छगनेपर राजा ज़ानश्रुति छ सौ गौएँ, एक 
र्नजठित हार और खचरियोंसे जुता हुआ एक रथ 
लेकर उनके पास गया और बोला---“भगवन्‌ ! मैं यह 
सब आपके लिये छाया. हूँ। कृपया आप इन्हें. खीकार 
कीजिये तथा जिस देवताकी उपासना करते हैं, उसका 


मुझे उपदेश कीजिये । राजाकी वात छुनकर मुनिने 


कहा--अरे डद्ग ! ये गायें, हार और रथ त्‌ अपने 
ही पास रख | यह सुनकर राजा घर छौट आया और 
पुनः दूसरी बार एक सहद्ग गायें, एक हार, एक 
रथ और अपनी पुत्रीकों छेकर मुनिके पास गया और 
हाथ जोड़कर कहने छगा--भगवन्‌ ! आप इन्हें 
खीकार करें और अपने उपास्य देवताका मुझे उपदेश दें। 


मुनिने कहा--ओ डझूद्ध ! तू फिर ये सब चीजें 
मेरे लिये छाया ( क्या इनसे ब्रह्मज्ञान खरीदा जा सकता 
है ) १ राजा चुप होकर बेंठ गया | तदनन्तर राजाको 
धनादिके अभिमानसे शन्य जानकर उन्होंने संवगविद्यात्मक 
ब्रह्मतत्वका उपदेश किया | जहाँ रेकक्‍्च मुनि रहते थे, 
उस पुण्य स्थलूका नाम रेक्वपर्ण हो गया |-जा० श० 
(वेदान्तद्शन १। ३ | ३४-२५छान्दोग्य० उप० ४। ३। १-२ ) 
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एक बार भगवान्‌ शंकरसे पावतीजीने पूछा--- 
“देवेश्वर ! आप मन्त्रोंके अथ और पदोंकी महिमाको 
विस्तारके साथ बतलाइये । साथ ही ईश्वरके खरूप, 
गुण, विभूति, श्रीवि्णुके परमधाम- तथा ब्यूह-भेदोंका 
भी यथाथरूपसे वर्णन कीजिये ।? 

“ महादेवजीने कहा--देवि ! छुनो--मैं परमात्माके 
खरूप, विभूति, गुण तथा अवस्थाओंका वर्णन करता 
हूँ । मगवानके हाथ, पेर और नेत्र सम्पूण विश्में व्याप्त 
हैं | समस्त भुवन और श्रेष्ठ धाम मगवानमें ही खित हैं। 
वे महर्षियोंका मन अपनेमें स्थिर करके विराजमान हैं | 
उनका खरूप विशाल एवं व्यापक है । वे रक्ष्मीके पति 
ओर पुरुषोत्तम हैं | उनका छावण्य करोड़ों कामदेवोंके 
समान है | वे नित्य तरुण किशोर-विग्रह घारण करके 
जगदीश्वरी भगवती लक्ष्मीजीके साथ परम व्योम परमपद---- 
बैकुण्ठधाममें विराजते हैं । परमव्योम ऐश्वर्यका उपभोग करने- 


के लिये हैं और यह सम्पूर्ण जगत्‌ लीला करनेके लिये । इस 
प्रकार भोगभूमि और क्रीडाभूमिके रूपमें श्रीविष्णुकी 
दो विभूतियाँ स्थित हैं | जब वे लीलछाका उपसंहार 
करते हैं, तब मोगभूमिमें उनकी नित्य स्थिति होती है। 
भोग और लीला दोनोंको वे अपनी शक्तिसे ही धारण 
करते हैं । भोगभूमि या परमघाम श्रिपाद्विभूतिसे व्याप्त 
है | भर्थात्‌ भगवद्विभूतिके तीन अंशोर्मे उसकी स्थिति 
है और इस लोकमें जो कुछ भी है, वह भगवान्‌की 
पाद-विभूतिके अन्तगत है। परमात्माकी त्रिपादिभूति नित्य 
और पादविमभूति अनित्य है । परमधाममें भगवानूका 
जो शुभ विग्रह विराजमान है, वह नित्य है | वह कमी 
अपनी महिमासे च्युत नहीं होता, उसे सनातन एवं 
दिव्य माना गया है | वह सदा तरुणावस्थासे छुशोमित 
रहता है | वहाँ भगवानकों भगवती श्रीदेवी और 
भूदेवीके साथ नित्य संभोग प्राप्त है | जगन्माता लक्ष्मी 
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भी नित्यरूपा हैं | वे श्रीविष्णुते कमी प्रथक्‌ नहीं 
द्वोती | जैंसे भगवान्‌ विष्णु सबंत्र व्याप्त हैं, उसी प्रकार 
भगवती लक्ष्मी भी हैं। पावती ! श्रीविष्णुपत्नी रमा 
सम्पूण जगतकी अधीश्वरी और नित्य कल्याणमयी हैं | 
उनके भी हाथ, पे, नेत्र, मस्तक और मुख सब ओर व्याप्त 
हैं | वे भगवान्‌ नारायणकी शक्ति, सम्पूण जगत्‌की 
माता और सबको आश्रय प्रदान करनेवाढी हैँ | स्थावर- 
जह्भमरूप सारा जगत्‌ उनके कृपा-कटाक्षपर ही निर्भर 
है | विश्वका पाठन और संहार उनके नेत्रोंके खुलने 
और बंद होनेसे दी हुआ करते हैं | वे महाव्क्मी 
सबकी आदिमभूता, त्रिगुणमयी और परमेश्वरी हैं | व्यक्त 
और अव्यक्त भेदसे उनके दो रूप हैं | वे उन दोनों 
रूपेसि सम्पृण विश्वकों व्याप्त करके खित हैं | जछ 
आदि रसके रूपसे वे दी छीछामय देह धारण करके 
प्रकट होती हैं । व्क्ष्मीरूपर्में आकर वे धन-पुख 
प्रदान करती हैं । ऐसे खरूपवाडी छ्ष्मीदेवी 
श्रीदरिके आश्रयमें रहती हैं | सम्पूण वेद तथा 
उनके द्वारा जाननेयोग्य जितनी वस्तुएँ हैं, वे सब 
श्रीरद्मीके दी खरूप हैं | स्लीरूपमें जो कुछ भी 
उपल्य्व द्वोता है, वह सब रक्ष्मीका ही विग्रह कहणता 
है। ल्ियोमें जो सीन्दय, शीछ, सदाचार और सोमाग्य 
स्ित है, वह सब ल्क्ष्मका ही है | पावती ! 
भगवती छ्क्ष्मी समस्त ब्लियोंकी शिरोमणि हैं, जिनकी 
कृपा-कठाक्षके पंड़नेमात्रसे त्ह्मा, शिव, देवराज 
चन्द्रमा, स॒य, कुबेर, यमराज तथा अनिदेव प्रचुर 
ऐश्वय ग्रा्त करते हैं । 

उनके नाम झ्स प्रकार हँ---छक्ष्मी, श्री, कमा, 
विदा, माता, विप्णुप्रिया, सती, पद्माव्या, पत्नहस्ता, 
पप्माक्षी, पद्ममुन्दरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्या, सबगता, 
शुभा, विष्णुपी, महादेवी, क्षीरोदतनया ( क्षीरसागरकी 
कन्या ), समा, अनन्तत्येकनामि ( अनन्त लछोकोंकी 
उत्पत्तिका केद्वस्थान 9. गए दी, स॒बंसुखप्रदा, 
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₹क्मिणी, सरववेदबती, सरल्लती, गौरी, शान्ति, खाहा, 
खबा, रति, नारायणवरारोहा ( श्रीविष्णुकी झुन्दरी 
पत्नी ) तथा विष्णोर्नित्यानुपायिनी ( सदा श्रीविष्णुके 
समीप रहनेवाली ) | जो प्रातःकाछ उठकर इन सम्प्रण 
नामोंका पाठ करता है, उसे बहुत बड़ी सम्पत्ति तथा 
बिशुद्ध धान्‍्यकी ग्रातिं होती है--- 
हिरण्यवर्णा हीरणी . झुवर्णरजतस्रजाम | 
चन्द्रां हिरण्मययों छक्ष्मी जातवेदोम55चद्द ॥ 
गन्धद्वारां दुराधपों नित्यपुर्ण करीपिणीम। 
ईश्वरीं सर्वेभूतानां तामिहोपढये श्रियम्‌ ॥ 
(ऋग्वेद परि० श्रीसृक्त १, ९ पद्मपुराण २२५ | २८ | २६) 
“जिनके श्रीअज्ञोका रड़ सुवर्णके समान सुन्दर एवं 
गौर है, जो सोने-चाँदीके छारोंसे छुशोमित और सबको 
आह्वदित करनेवाढी हैं, भगवान्‌ श्रीविष्णुसे. जिनका 
कभी वियोग नहीं होता, जो खणमयी कान्ति धारण 
करती हैं, उत्तम छक्षणोंसे विभूषित होनेके कारण 
जिनका नाम र्क्ष्मी है, जो सब प्रकारकी सुगन्धोंका 
द्वार हैं, जिनको परास्त करना कठिन है, जो सदा सब 
अड्"ोंसे पुष्ट र्ती हैं, गायके सूखे गोबरमें जिनका 
निवास है तथा जो समस्त ग्राणियोंकी अधीश्वरी हैं, 
उन भगवती श्रीदेवीका में यहाँ आवाहन करता हूँ ॥ 
ऋतेदम कहे हुए इस मन्त्रके द्वारा स्तुति करनेपर 
महेश्वरी छक्ष्मीनी शिव आदि सभी देवताओंको सत्र 
प्रकारका ऐश्वथ और सुख प्रदान किया था । श्रीविष्णु- 
पत्नी छक््क्ी सनातन देवता हैं | वे दी इस जगत्‌का 
शासन करती हैं | सम्पूण चराचर जगतकी छिंति 
उन्हींके कृपा-कठाक्षपर निर्भर है | अग्निमें रहनेवाढी 
प्रभाकी भाँति भगवती छक्ष्मी जिनके वक्षःस्थठ्में निवात्त 
कंरती हैं, वे भगवान्‌ विप्णु सबके ईश्वर, परम शोमा- 
सम्पन्न, अक्षर एवं अविनाशी पुरुष हैं | वे श्रीनारायण 
वात्सल्य गुणके समुद्र. हैं। सबके खामी, छुशीछ, 
छुभग, सवज्ञ, सवंशक्तिमान्‌,- तित्यपूर्ण, ख़मावतः 
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सबके छुहदू, छुडी, दयासुधाके सागर, समस्त देह- 


धार्रियोंके आश्रय, खग और मोक्षका सुख देनेवाले और 


भक्तोंपर दया करनेवाले हैं | उन श्रीविष्णुको नमस्कार 


है | में सम्पूण देश-काछ आदि अवस्थाओंमें पूणरूपसे' 


भगवानका दासत्व खीकार करता हूँ । इस प्रकार 
खरूपका विचार करके पिद्नि-प्रप्त पुरुष अनायासं ही 
हि दासभावको प्रा्त कर छेता है | यही पूर्वोक्त - मन्रका 
अथ है । इसको "जानकर भगवानमें भलीभौति भक्ति 
करनी चाहिये | यह चराचर-जगत्‌ भगवानका दास 
. दी है। श्रीनारायण इस जगतंके खामी, प्रभु, ईश्वर, 
श्राता, माता, पिता, बन्घु, निवास, शरण और गति हैं। 
भगवान्‌ रक्ष्मीपति कल्याणमय यगुणोंसे युक्त और समस्त 
कामनाओंका फल, .प्रदान -करनेवाले हैं | वे ही 
जगदीश्वर शास्रोंमें निगुण कह्दे गये हैं | (निगुण” शब्दसे 
यही .बताया. गया . है. कि भगवान्‌ ग्रकृतिजन्य . देय 


गुणोंसे रहित हैं | जहाँ वेदान्तवाक्योंद्यारा प्रपश्चका 


: मिथ्यात्व बताया गया है और यह कहा गया है कि 
यह सारा: दृश्यमान जगत अनित्य है, वहाँ भी तद्माण्डके 
प्राकत रूपको ही नख्र बताया गया है । प्रकृतिसे 


उत्पन्न होनेवाले रूपोंकी ही अनित्यताका ग्रतिपादन 
किया गया है। 


महादेवि ! इस कथनका तात्पये यह है कि छीला- 
विहारी देवदेव श्रीहरिकी छीछाके छिये ही ग्रकृतिकी 
उत्पत्ति हुई है | चोदद्द -भुवन, सात समुद्र, सात द्वीप, 
: चार अकारके प्राणी तथा उँचे-ऊँचे पव॑तोंसे भरा हुआ 
यह रमणीय ब्रह्माण्ड प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है | यह उत्तरोत्तर 
महान्‌ दस आवरणोंसे घिरा हुआ है। कला-काष्ठा 
आदि भेदसे जो काल्चक्र चल रहा है, उसीके द्वारा 


संसारकी सृष्टि, पालन और संहार आदि काय होते हैं । 


एक सहत्त चतुययुग व्यतीत ह्लोनेपर अब्यक्तजन्मा 
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ब्रह्माजीका एक दिन पूरा होता है | इतने ही बड़े दिनसे 
उनकी आयु सी वर्षोकी मानी गयी है. । ब्रह्माजीकी 
आयु समाप्त होनेपर सबका संहार हो जाता है। 
ब्रह्माण्डके समस्त छोक काछाग्निसे दग्ध हो जाते हैं । 
सर्वात्मा श्रीविष्णुकी प्रकृति उनका छय हो जाता है | 
ब्रह्माण्ड और आवरणके समस्त भूत ग्रकृतिमें लीन हो 
जाते हैं | सम्पूण जगत्‌का आधार प्रकृति है और 
प्रकृतिके आधार श्रीढरि | प्रकृतिके द्वारा ही भगवान्‌ 
सदा जगत्‌की सृष्टि और संहार करते हैं | देवाधिदेव 
श्रीविष्णुने लीलाके लिये जगन्मयी मायाकी सृद्टि 
की है.। वही अविंधा, प्रकृति, माया और महा- 
विद्या कहती है | सृष्टि, पालन और संहारका कारण 
भी वही है । वह सदा रददनेवाली है | योगनिद्रा और 
महामाया भी उसीके नाम हैं | प्रकृति सत्त, रज और 
तम--इन तीन ग्ुणोंसे युक्त है | उसे अव्यक्त और 
प्रधान भी कहते हैं | वह लीलाविहारी श्रीक्ृष्णकी 
क्रीडास्थली है। संसतारकी उत्पत्ति और प्रछय सदा 
उसीसे होते हैं | प्रकृतिके स्थान असंख्य हैं, जो घोर 
अन्यकारसे पूण हैं | प्रकृतिसि ऊपरकी सीमामें बिएजा 
नामकी नदी है, किंतु नीचेकी ओर उस सनातनी 
प्रकृतिकी कोई सीमा नहीं है | उसने स्थूछ, सूक्ष्म 
आदि अवस्थाओंके द्वारा सम्पूण जगतको व्याप्त कर 
रखा है । प्रकृतिके विकाससे सृष्टि और संकोचावस्थासे 
प्रल्य होते हैं | इस प्रकार सम्पृण भूत प्रकृतिके ही 
अन्तगंत हैं | यह जो महान्‌ श॒न्य ( आकाश ) है, 
वह्द सब भी प्रकृतिके ही भीतर है । इस तरह प्राकृत- 
रूप ब्रह्माण्ड अथवा एक पादविभूतिके खरूपका अच्छी 
तरह वर्गन किया गया। 

गिरिराजकुमारि ! भव त्रिपाद-विभूतिके खरूपका 
बर्णन सुनो । प्रकृति एवं परम ब्योमके बीचमें विरजा 
नामकी नदी दे | वह कल्याणमयी सरिता वेदाड्डोंके 
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# भगवत्तत्त्वविज्ञार् मुक्तसड॒स्य जायते # 





स्वेदजनिंत जछ्से प्रवाहित होती है । उसके दूसरे 
पारमें परम व्योम है, जिसमें त्रिपादविभूतिमय सनातन, 
अमृत, शाख़त, नित्य एवं अनन्त परमधाम है | वह 
शुद्ध, सत्वमय, दिव्य, अक्षर एवं पर्नह्मका धाम है। 
उसका तेज * कोटि सूय॑ तथा अनग्नियोंके समान 
है | वह धाम अविनाशी, सववेदमय, शुद्ध, सब प्रकारके 
प्रत्यसे रहित, पत्मिणगन्य, कमी जीण न होनेवाला, 
नित्य जाग्रत-खप्न . आदि अवस्थाओंसे रहित, 
हिरिण्यमय, मोक्षपद, ब्ह्मानन्दमय, सुखसे परिपूर्ण, 
न्यूनता-अधिंकता तथा आदि-अन्तसे शन्य, शुभ, तेजखी 
होनेके कारण अत्यन्त अद्भुत, रमणीय, नित्य तथा 
आनन्दका सागर है | इसे सूय, चन्द्रमा तथा अग्निदेव 
नहीं प्रकाशित करते, वह अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित 
है | जहाँ जाकर जीव फिर कभी नहीं लौटते, वही 
श्रीहरिका परमधाम है । अ्रीविपष्णुका वह परमघाम 
नित्य, शाइवत एवं अच्युत है | सो करोड़ कल्पोंमें भी 
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । मैं, ब्रह्म तथा 
श्रेष्ठ मुनि श्रीहरिके उस पदका वर्णन नहीं कर सकते । 
जहाँ अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले साक्षात्‌ 
परमेख़र श्रीविष्णु विराजमान हैं, उसकी महिमाको वे 
खर्य ही जानते हैं | जो अविनाशी पद है, जिसकी 


महिमाका वेदोंमें गूढरूपसे वर्णन है तथा जिसमें 
सम्पूण देवता और लोक स्थित हैं उसे जो नहीं जानता, 
वह केवठ ऋचाओंका पाठ करके क्‍या करेगा | जो 
उसे जानते हैं, वे ही ज्ञानी पुरुप समभावसे स्थित होते 
हैं | श्रीविष्णुके उस परमपदको ज्ञानी पुरुष सदा देखते 
हैं | वह अक्षर, शाझ्बत, नित्य एवं सत्र व्याप्त है | 
कल्याणकारी नामसे युक्त भगवान विष्णुके उस 
परमधाम--गोछोकमें बढ़े सींगोंवाली गौएँ रहती हैं तथा 
वहाँकी प्रजा बढ़े सुखसे रहा करती है । गौओं तथा 
पीनेयोग्य सुखदायक पदार्थोंसे उत परम धामकी बड़ी 
शोभा होती है | वह सूयके समान प्रकाशमान, 
अन्यकारसे परे, ज्योतिमेय एवं अच्युत--अविनाशी पद 
है | श्रीविष्णुके उस परमघामको ही मोक्ष कहते हैं । 
वहाँ जीव बन्धनसे मुक्त होकर अपने लिये सुखकर 
पदको प्राप्त होते हैं | वहाँ जानेपर जीव पुनः इस 
लोकमें नहीं छोटते, इसलिये उसे मोक्ष कह्ठा गया है । 
मोक्ष, पत्मपद, भम्रृत, विष्णुमन्दिर, अक्षर, परमधाम, 
वकुण्ठ, शाब्बतपद, नित्यधाम, परमव्योम, सर्वोत्कष्टपद 
तथा सनातनपद---यें अविनाशी परमधामके पर्यायवाची 


श्ब्द्हैं। ( पद्मपुराण ) 


---->3<]०ऊबटवनपट२6७-० --- 
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भागवत प्र कप 
परम भागवत ही वेकुष्ठधामके अधिकारी 
यत्च॒ उजन्त्यनिमिषास्षभाजुचृत्त्या दुरेयमा छ्युपरि नः स्पृदणीयशीलाः। 
भर्तुमिथः खुयशसः कथनालुरागवेक्लब्यवाष्पकलया पुलकीकृताज्ञाः ॥ 


( श्रीब्ह्माजी कहते हैं--)देवाधिदेव श्रीहरिका निरन्तर चिन्तन करते रहनेके कारण रा 
जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपसमें प्रभुके सुयशकी चर्चा चलनेपर अनुरागजन्य 
विह्ृल्तावश जिनके नेत्रोंसे अविरछ अश्रुधारा बहने छुगती है तथा शरीरमें रोमाश्व हो 
जाता है और जिनके-से शील-खमाववी हमलोग भी इच्छा करते हैं----वे परमभागवत 
ही हमारे छोकोंसे ऊपर उस वैकुण्ठधाममें जाते हैं ॥ 


( भरीमद्धा० ३। १५ । २५ ) 


अल जन जा न वलजभविलमननलअबनान 


# भगवजाम) भीभगवान्‌ और उनका चत॒व्यृंह # 
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भगवद्भाम, श्रीभगवाव्‌ और उनका चतुव्यूह 


/. महादेवजीने पारवतीजीसे कहा--सृष्टिके प्रारम्भमें 
ब्रत्मके स्तवन करनेपर भगवान श्रीविष्णु योगनिद्वासे 
ठठे और योगनिद्वाको नियन्रित कर, उन्होंने एक 
क्षणतक कुछ विचार किया । पश्चात्‌ उन्होंने सम्पूर्ण 
जगतकी सृष्टि की। उस समय सब लोकीसे युक्त 
सुवर्णमय अण्ड, सात द्वीप, सात समुद्र और पर्व॑तोंसहित 
पृथ्वीकों तथा एक अण्डकठाहकों भी भगवानने अपने 
. नामिकमलसे. उत्पन्न किया | तत्पश्चात्‌ उस अण्डमें 
श्रीदरि खय ही स्थित हुए.। तदनन्तर नारायणने अपने 
मनसे इच्छानुसार ध्यान किया। ध्यानके अन्तमें उनके 
ललाटसे पसीनेकी बूँद प्रकट हुईं | वह्द बूँद बुदूबुदेके 
आकारमें परिणत हो तस्क्षण प्रथ्वीपर गिर पड़ी। 
पार्वति ! उसी बुदूबुदेसे मैं उत्पन्न हूँ | उस समय 
रुद्राक्षकी. माल और त्रिज्ञूल हाथमें लेकर जठामय मुकुठ्से 
अलकझत हो मैंने विनयपूवंक देवेश्वर श्रीविष्णुसे पूछा--- 
मेरे लिये क्या आज्ञा है # तब भगवान्‌ नारायणने 
प्रसन्नतापूषक मुझसे कह्ा--रुद्र | तुम संसारका 
संदार-काय करोगे |” तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ जनादनने 
मुझे संहारके कारयमें नियुक्त करके पुनः अपने नेत्रोंसे 
अन्धकार दूर करनेवाले चन्द्रमा और सूयको उत्पन्न किया | 
फिर कानोंसे वायु और दिशाओंको, मुखकमल्से इन्द्र 
और अग्निको, नाप्तिकाके छिद्दोंसे वरुण और मित्रको, 
मुजाओंसे साध्य और मरुद्नणोंसहित सम्पूर्ण देवताओंको, 
रोमकूपोंसे वन और ओषधियोंको तथा त्वचासे पव॑त, 
समुद्र और गाय आदि पश्ञुओंको प्रकट किया | भगवानके. 
मुखसे ब्राह्मण, दोनों भुजाओंसे क्षत्रिय, जाँघोंसे वेश्य 
तथा दोनों चरणोंसे श॒द्रजातिकी उत्पत्ति हुई । 
' इस प्रकार सम्पूण जगतकी सृष्टि कर देवेश्वर 
, श्रीकृष्णने उसे अचेतन रूपमें स्थित . देख खर्य ही 
विश्वरूपसे उसके भीतर प्रवेश किया। श्रीहृरिकी शक्तिके 


बिना संसार हिल्डुल नहीं सकता | इसलिये सनातन 
श्रीविष्णु ही सम्पूणं जगतके प्राण हैं | वे ही अव्यक्त 
रूपमें स्थित होनेपर परमात्मा कहलाते हैं | वे मड़विध 
ऐश्वयसे परिपृणं सनातन वाझुदेव हैं | वे अपने तीन 
गुणोंसे चार खरूपोंमें स्थित होकर जगतकी सृश्ि करते हैं । 
रामावतारमें ये चार भाइयों तथा ऋृष्णावतारमें बलराम 
आदि चार रूपोमें प्रकट होते हैं | प्रदुम्नरूपधारी मगवान्‌ 
सब ऐश्रयोंसे युक्त हैं | वे ब्रह्मा, प्रजापति, काछ तथा 
जीव---सबके अन्‍्तर्यामी होकर सश्टिका काय मलीभाँति 
सिद्ध करतेहैं । महात्मा वाउुदेवने उन्हें इतिहाससह्तित सम्पूर्ण 
वेदोंका ज्ञान प्रदान किया है | लोकपितामह ब्ह्माजी ग्रयुम्नके 
ही अंशमागी हैं। वे संसारकी सृश्टि और पालन भी करते 
हैं| भगवान्‌ अनिरुद्ध शक्ति और तेजसे सम्पन्न हैं । वे 
मनुओं, राजाओं, काल तथा जीवके अन्तर्यामी होकर 
सबका पालन करते हैं | संकषण शेष, लक्ष्मण या बलगम 
भी महाविष्णुरूप हैं | उनमें विधा और बल दोनों हैं 
वे सम्पूण भूतोंके काछ, रुद्र और यमके अन्तर्यामी 
होकर जगत्‌का संहार करते हैं | इस प्रकार मत्स्य, 
कूम, वाराह, इसिंह, बामन, परशुराम, श्रीराम, श्रीकृष्ण, 
बुद्ध और कल्कि---ये दस भगवान्‌ विष्णुके अवतार हैं | 


पारवति ! श्रीहरिकी उस अवस्थाका वर्णन सुनो ।जो 
प्रमश्रेष्ठ वैकुण्ठलोक, विष्णुलोक, इवेतद्वीप और क्षीर- 
सागर---ये चार व्यूह महर्षियोंद्ारा बताये गये हैं | 
बैकुण्ठछोक जलके घेरेमें है | वह कारणरूप और शुभ 
है | उस्तका तेज कोठि अग्नियोंके समान उद्दीप्त रहता 
है | वह सम्पूर्ण धर्मोसे युक्त और अविनाशी है । 
परमधामका जैसा लक्षण बताया गया है, वेसा ही 
उसका भी है । नाना ग्रकारके रतनोंसे उद्घापित वैकुण्ठ- 
नगर चण्ड जय, विजय आदि द्वारपालों और कुमुद आदि 
दिक्पालोंसे सुरक्षित है। माँति-भाँतिकी मणियोंसे बने हुए 
दिव्य गृह्ोंकी पडिक्तियोंसे वह नगर घिरा हुआ है । उसकी 
चौड़ाई पचपन योजन तथा छंबाई एक हजार योजन 


डेट 
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है | करोड़ों ऊँचे-ऊँचे महल उसकी शोभा बढ़ाते हैं | 
वह नगर तरुण अवस्थावाे दिव्य स्री-पुरुषोंसे छुशोमित 
है | वहाँकी ल्लियाँ और पुरुष समस्त शुभ छक्षणोंसे 
सम्पन्न दिखायी देते हैं | ल्लियोंका रूप भगवती छक्ष्मीके 
समान होता है और पुरुषोंका भगवान्‌ विष्णुके समान। 
वे सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित होते हैं तथा भक्ति- 
जनित मनोरम आह्वादसे सदा आनन्दमग्न रहते हैं | 
उनका भगवान्‌ विष्णुके साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध बना 
रहता है | वे सदा उनके समान ही छुख भोगते हैं | 
जहाँ कहींसे भी श्रीदरिके लोकमें प्रविष्ट हुए शुद्ध 
अन्तःकरणवाले मानव फिर संसारमें जन्म नहीं लेते । 
मनीषी पुरुष भगवान्‌ विष्णुके दास-भावको ही मोक्ष 
कहते हैं | उनकी दासताका नाम बन्धन नहीं है । 
भगवानके भक्त तो सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त और 
रोग-शोकसे रहित होते हैं | ब्रह्मलेकतकके प्राणी पुनः 
संसारमें आकर जन्म छेते, कर्मोंके बन्धनमें पड़ते और 
दुःखी तथा भयभीत होते हैं | पाबंति ! उन लोकोंमें जो 
फल मिलता है, वह बड़ा आयाससाध्य होता है। वहाँका 
सुख-मोग विषमिश्रित मधुर अन्नके समान है | जब 
पुण्यकर्मोंका क्षय हो जाता है, तब मनुष्योंको खर्गमें 
ख्ित देख देवता कुपित हो उठते हैं और उसे संसारके 
कमंबन्धनमें डाल देते हैं, इसलिये खगका सुख बड़े 
क्लेशसे पिद्र होता है। वह अनित्य, कुटिल और दु:ख- 
मिश्रित होता है, इसलिये योगी पुरुष उसका पत्त्याग 
कर दे | भगवान्‌ विप्णु सब दुःखोंकी राशिका नाश 
करनेवाले हैं, अत: सदा उनका स्मरण करना चाहिये। 
भगवान्‌का नाम लेनेमात्रसे मनुष्य परमपदको प्राप्त होते 
हैँ | इसलिये पाव॑ति! विद्वान्‌ पुरुष सदा भगवान्‌ विष्णुके 
लोकको पानेकी इच्छा करे | अत; दयाके सागर भगवानकी 
अनन्य भक्तिक साथ भजन करना चाहिये । जो 
परम कल्याणकारक और घुखमय अश्क्षर मन्त्रका जप 
करता है, वह सब्र कामनाओंकों पूर्ण करनेवाले बैकुण्ठ- 
धामको ग्राप्त होता है | 


वहाँ भगवान्‌ श्रीदरि सह्नों सूर्योकी किरणोंसे 
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सुशोमित दिव्य विमानपर विराजमान रहते हैं। उस 
विमानमें मणियोंके खम्मे शोभा पाते हैं| उसमें एक 
सुवर्णमय पीठ है, जिसे आधारञ्क्ति आदिने धारणकर 
रखा है तथा जो भाति-भाँतिके र्नोंका बना हुआ एवं 
अलोकिक है | उसमें अनेकों रंग जान पढ़ते हैं | 
पीठपर अष्टदक कमछ है, जिसपर मन्त्रोंके अक्षर और 
पद अद्ठित हैं | उसकी घछुरम्य कर्णिकामें छक्ष्मीबीजका 
शुभ अक्षर अक्लित है| उसमें कमछके आसनपर दिव्य- 
विग्रह भगवान्‌ श्रीनारायण विराजमान हैं, जो अरबों 

खरबों वाल्सूयोंके समान कान्ति धारण करते हैं । 
उनके दाहिने पासमें सुवणके समान कान्तिमती जगन्माता 
श्रीलक्ष्मी विराजती हैं, जो समस्त शुभ छक्षणोंसे सम्पन्न 
और दिव्य माछाओंसे छुशोमित हैं। उनके द्वार्थ्मे 
छुवणपात्र, मातुठुड् और सुबणमय कमल शोमा पाते हैं | 
भगवानके वामभागमें भूदेवी विराजमान हैं, जिनकी 
कान्ति नीडकमलछ-दलके समान श्ष्याम है । वे नाना 
प्रकारकके आभूषणों और विचित्र बल्लोंसे विभूषित हैं | 
उनके ऊपरके हाथोंमें दो छाठ कमछ हैं और नीचेके 
दो हाथोंमें उन्होंने दो धान्य-पात्र धारण कर रखे हैं । 

विमछा आदि शक्तियाँ दिव्य चँँवर लेकर कमलके आठों 
दर्लोमं स्थित हो भमगवानकी सेवा करती हैं | वे सभी 
समस्त शुभ छक्षणोंसे सम्पन्न हैं | भगवान्‌ श्रीहरि उन 
सबके वीचर्मे विदराजते हैं | उनके हाथ शह्ठ, चक्र, 
गदा और पद्म शोमा पाते हैं | भगवान्‌ केयूर, अब्भद 
और हार आदि दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं | उनके 
कानोंमें उदयकालीन सूर्यके समान तेजोमय कुण्डल 
झिलमिा रहे हैं | पूर्वोक्त देवता उन परमेश्वरकी सेवामें सदा 
संछूग्न रहते हैं। इस प्रकार नित्य वैकुण्ठवाममें भगवान्‌ 
सब भोगोंसे सम्पन्न हो छक्ष्मी, संकण, गरुडादिके साथ 

नित्य विराजमान रहते हैं| वह परम रमणीय छोक अशक्षर- 

मन्त्रका जप करनेवाले सिद्ध. मनीबी पुरुषों तथा श्रीविष्णु- 

भक्तोंको प्राप्त होता है।पावती ! पुनः वे ही कृष्णावतारमें 

बलराम, ग्रयुम्न, अनिरुद्धके रूपमें विराजित हैं। इस 

प्रकार मेंने तुमसे श्रीभगवान्‌के व्यूका वणन किया | . 

( घद्मपुराण ) 
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सभीका ईश्वर एक 
( शिव तथा .कृष्णकी ताच्िचिक एकरूपता ) 


भगवान्‌ विट्ठलनाथने ग्रसन्न होकर मुझे पुत्र दिया 
है | मैं आज उन्हें! र्नजटित -कमरपद्टा चढ़ाने आया 
हूँ । पंढरपुरमें तुम्हारे सिवा उसे कोई गढ़ नहीं 
सकता । इसलिये उठो और भगवानकी कमरका नाप 
ले आओ और शीघ्र उसे तैयार कर दोः | पंढरपुरके 
'एक साहकारने नरहरि सुनारके पास आकर कहा |. 
' इधर नरहरिने पंढरपुरमें रहकर भी. विट्वलनाथका 
दर्शन नहीं किया -था | वह परम शैव था | शिवके 
भजन-पूजनमें सदा .अनुरक्त वह भक्त वेष्णबोंके देव 
विं्ल्नाथसे इतना बचता कि बाहर - निकछते समय 
घिर नीचा . करके चलता | जिससे -कहीं “भूलसे भी 
विट्ठल-मन्दिरके शिखंरतकका भी दशेन, न हो जाय | 
नरहरिने मन्दिरमें जाना स्पष्टरूपसे अखीकार कर 
दिया | विवश होकर व्यापारी. खयं. वहाँ जाकर नाप 
ले आया ।-कमरपट्टा बना और भगवानकों पहनाया 
गया तो छोटा होने छगा | फिर उसे नरह॑रिके पास 
लाया गया | नरहरिने बड़ी कुशछ्तासे उसे बड़ा कर 
दिया । अबकी बार अपेक्षासे अविक बड़ा हो गया | 
: - साहुकार चिन्तित हो उठा--“क्या सचमुच भगवान्‌ 
हमपर :अग्रसन्न हो गये हैं ? वे इसे खीकार क्‍यों नहीं 
करते » उसने आकर नरहरिसे बड़ी अनुनय-विनय 
की | अन्ततः नरहरि मन्दिर -चलछने और नाप लेनेको 
इंस शतपर तेयार हुआ कि .'उसकी आँखोंपर पट्टी 
बाँधकर ले जाया जाय और वह अपने हाथोंसे टटोल्कर 


ता े ; 


नाप . ले सके !! जब आँखोंपर पट्टी बाँधे हुए उस 
नरहरि सुनारको पकड़कर मन्दिरमें छाया गया. और 
उसने म्रतिको ट्टोला तो दशभुज, पद्चथदन, मुजब्न- 
भूषण, जठाधारी भगवान्‌ शंकर इंटपर खड़े माद्म 
हुए । अपने आराध्यदेवको पाकर उनके दशनसे बचने- 
की अपनी बुद्धिपर उसे तरस आया और उसने अत्यन्त 
अनुतप्त हो आँखोंसे पट्टी खोली । पड़ी खोलते ही पुन; 
पीताम्बरधारी बनमाढीको देख वह सकपकाया और 
फिरसे पट्टी बाँध छी | पर जब हाथोंसे ट्टोला तो वे 
ही भवानीपति मोछानाथ छगे और पट्टी खोलते ही 
रुक्मिणीरमण पाण्डुरड् इटपर खड़े तथा कटिपर हाथ 
धरे दिखायी पड़ते | 


नरहरिं अब बढ़े असमझसमें पड़ गया । उसे 
इश्वरमें भेद-बुद्धि रखनेका अच्छा पाठ मिल गया। 
शिवका अनन्य भक्त होनेके कारण उसे अब ईश्वराह्दैत- 
का रहस्य समझते देर न लगी | उसने दीनवाणीसे 
प्रभुकी प्राथना की । 


भगवान्‌ प्रसन्न हो उठे | ईश्वरमें भेदबुद्धि नष्ट 
करना ही उनका लक्ष्य था | उसके सिद्ध हो जानेपर 
भक्तकी अनन्यताके वशीभूत हो उन्होंने उसकी ग्रसनता- 
के लिये अपने पिरपर शिवलिड्र धारण कर लिया | 
तबसे पण्ढरपुरके बिंठ्वछ भगवानके छिरपर आज भी 

शिवलिड्ठ विराजमान है | 
( गो० न० वैजापुरकर, भक्तिविजय, अध्याय २० ) 
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डा 
भगवान्‌ हरिहर सबकी रक्षा करे 
गाह्यासुनयोगेन तुल्यं हारिहरं वपुः। पातु नाभिगतं पदूर्म यस्य तन्मध्यगं यथां ॥ 
#मल्युक्त शज्ञायमुनाकी संगमकीः तरह ,नाभिप्रयुक्त भगवान्‌ विष्णु एवं शिवका सम्मिलित ( स्याम-आुश्न- ) 


शरीर सबकी. रक्षा करे |? 
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भगवानके परात्पर खरूप--श्रीकृष्णकी महिमा 


एक समयकी बात है, राजा अम्बरीप वद्रिकाश्रममें 
गये | जहाँ परम जितेद्धिय महर्षि वेदव्यास विराजमान 
थे । राजाने विष्णु-यमको जाननेकी इच्छासे मद्दर्षिको 
प्रणामकर उनका स्तवन करते हुए कहा---भगवन्‌ ! 
आप विषयोंसे विरक्त हैं | में आपको वारंबार 
नमस्कार करता हूँ । प्रभो ! जो परमपद, उद्देग-डन्य-- 
शानन्‍्त है, जो सच्िदानन्द्खरूप और पखद्के नामसे 
प्रसिद्ध है, जिसे परम आकाश कहां गया है, 
जो इस भीतिक जड आकाशसे सबंथा विलक्षण है, 
जहाँ किसी रोग-व्याधिका प्रवेश नहीं है तथा जिसका 
साक्षात्कार करके मुनिगण भवसागरसे पार हो जाते हैं, 
उस अव्यक्त परमात्मामें मेरे मनकी नित्य छिति 
केसे हो ! 

वेद्व्यासजी बोले--राजन्‌ ! तुमने अत्यन्त 
गोपनीय ग्रइन किया है, जिस आत्मानन्दके विपयमें मेंने 
अपने पुत्र शुकदेवकी भी कुछ नहीं बतछाया था, वही 
आज तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि तुम भगवानके प्रिय 
भक्त हो । पू्वकाठमें यह सारा विश्वज्नह्ाण्ठ जिक्षके 
रूपमें थ्ित रहकर अव्यक्त और अविकारी खख्पसे 
प्रतिष्ठित था, उसी परमेश्वरके रहस्थका वणन करता हूँ, 
छुनो--“प्राचीन समयमें मैंने फल, मूछ, पत्र, जछ, 
वायुका आहारकर कई हजार वर्षोतक कठिन तपस्या 
की । इससे भगवानने प्रसन्न होकर कहा--महामते ! 
तुम कौन-सा काये करना अथवा किस विपयको जानना 
चाहते हो : में प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वर मौाँगो । 
संसारका बन्चन तभीतक रहता है, जवतक कि मेरा 
साक्षात्कार नहीं हो जाता, यह में तुमसे सच्ची वात बता 
रहा हूँ ! यह छुनकर मेरे शरीरमें रोमातन्न हो आया | 
मैंने. श्रीकृष्णससे कहा--भ्रघुसूदन- | मैं आपके ही 
तत्तका यथायरूपसे साक्षात्कार करना चाहता हैँ । 


नाथ ! जो इस जगतका पाठक ओर प्रकाशक है, 
उपनिपदोंम जिसे सत्यखरूप पर्रह्म बतछाया गया है, 
आपका वही अद्भुत रूप मेरे समक्ष प्रकट द्यो--यही 
मेरी प्रार्थना हे |? 

श्रीभगवानने कद्दा--हर्प ! मेरे विषयमें छोगोंकी 
मिन्न-मिन्न थारणाएँ हैं । कोई मुझे प्रकृति! कहते हैं, 
कोई पुरुष | कोई ईश्वर मानते हैँ, कोई घम। किद्धी- 
किन्दीके मतमें में सबथा भयरद्दित मोक्षखख्प हूँ । कोई 
भाव ( सत्ताखसूप ) मानते हैँ और कोई-कोई कल्याण- 
मय सदाशिव बतछाते ह& | इसी प्रकार दूसरे छोग मुझे 
वेदान्तप्रतिपादित अद्वितीय सनातन ब्रह्म मानते हूँ | 
किंतु वास्तबमें जो सत्ताश्चछूप और निर्विकार दे, सत्‌- 
चित्‌ और आनन्द द्वी जिसका विग्रह् & तबा वेद 
जित्तका रहस्य छिपा हुआ हे, अपना वह पारमार्थिक खरूप 
आज तुम्दारे सामने प्रकट करता हूँ । 

शजन्‌ | भगवानके इतना कड़॒ते द्वी मुझे एक 
बाडकका दशन हुआ, निसके शरीरकी कान्ति नी 
भेधके समान स्याम थी । वह गोपकल्याओं और खाल- 
बाछसे विद्या हुआ हँस रहा था | वे भगवान्‌ स्यामसुन्दर 
श्रीकृष्ण थे, जो पीत बत्च धारण किये कदम्बबक्षके 
म्लठपर बेंठे हुए थे। उनकी झाँकी अद्भुत थी। उनके 
दरानके साथ ही नूतन पल्ल्वोंसे अलझुत 'बुन्दावन! 
नामवाछा वन भी इश्टिगोचर हुआ । इसके बाद मैंने 
नील कमलकी आमभा घारण करनेवाढी कढिन्दकन्या 
यमुनाके दशन किये। फिर गोवधेन-पर्वतपर दृष्टि पढ़ी, 
जिसे श्रीकृष्ण तथा बल्रामने इन्द्रका धमंड चूर्ण करनेके 
ढिये अपने द्वाथोंपर उठाया था | वह पंत गौओों तथा 
गोपोंकोी बहुत सुख देनेवाछा दे | वहाँ गोपाल श्रीकृष्ण 
श्रीगोपाज़नाओंके साथ बेठकर बड़ी प्रसन्‍नताके साथ 
वेणु बजा रहे थे | उनके शरीरपर सब प्रकारके आभूषण 
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. शोमा पा रहे थे | उनका दर्शन करके मुझे बड़ा हषे 


हुआ | तब बृन्दावनमें विचरनेवाले उन श्रीमंगवानने 


खय॑ मुझसे कह्ा---'मुने ! तुमने जो इस दिव्य सनातन 
रूपका दर्शन क्या है, यही मेरा निष्कल, निष्किय, 
शान्‍्त और सचिदानन्दमय पूर्ण विग्रह है | इस कमल- 
लोचनखरूपसे बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्त्व नहीं 
है | वेद इसी खरूपका वर्णन करते हैं | यही कारणोंका 
भी कारण है | यही सत्य, परमानन्दखरूप, चिदानन्द- 
घन, सनातन और हशिवतत्व है । तुम मेरी इस 
मथुरापुरीको नित्य समझो । यह इन्दाविपिन, यह यमुना, 
ये गोपकन्याएँ तथा ग्वाल-बाल सभी नित्य हैं | यहाँ 
जो मेरा अबतारः हुआ है, यह भी नित्य है। इसमें 
संशय न करना । राधा मेरी सदाकी प्रियतमा हैं । में 
सर्वज्ञ, परात्प, सर्वकाम, सर्वेश्वर तथा सर्वानन्‍्दमय 
परमेश्वर हूँ | मुझमें ही यह सारा विश्व, जो मायाका 
वि्ामात्र है, प्रतीत हो रहा है 


तब मैंने जगतके कारणोंके भी कारण भगवानसे 
कह्ा--नाथ ) ये गोपियाँ और ग्वाले कौन हैं तथा 
. यह वृक्ष कैसा है ? तब वे बड़े प्रेमसे बोले---'मुने ! 
इन गोपियोंको श्रुतियाँ समझो तथा कुछ देवकन्याएँ भी 
इनके रूपमें प्रकट हुई हैं | तपस्यामें लगे हुए मुमुक्षु मुनि 
ही इन ग्वारू-बालोंके रूपमें दिखायी दे रहे हैं | ये 
सभी मेरे आनन्द्मय - विश्रह्न हैं | यह कदम्ब कल्पबृक्ष 
है, जो परमानन्दमय श्रीकृष्णका एकमात्र आश्रय बना 
हुआ है तथा यह पव॑त भी अनादिकालसे मेरा भक्त 
है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। अह्ो ! कितने 
आश्चयकी बात है कि दूषित वित्तवाले मनुष्य मेरी इस 
लत्कृष्ट, सनातन एवं मनोरम पुरीको, जिसकी देवराज 
इन्द्र, नागराज अनन्त तथा. बढ़ें-बढ़े मुनीश्वर भी स्तुति 
करते हैं, नहीं जानते | यथपि काशी आदि अनेकों 


# भगंवानके पंरात्पंर, खरूप --अऔकष्णकी मदिमां # 
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मोक्षदायिनी पुरियाँ विद्यमान हैं; तथापि उन सबमें 
मथुरापुरी ही धन्य है; क्योंकि वह अपने क्षेत्रमें जन्म, 
उपनयन, मृत्यु और. -दाह-संस्कार--इन चारों ही 


कारणोंसे मनुष्योंको मोक्ष प्रदान करती है | जब 
'-तप आदि साथनोंके द्वारा 'मनुष्योंके अन्तःकरण झुद्ध 


एत्रं शुमसंकल्पसे . युक्त हो जाते हैं. और वे निरन्तर 
घ्यानरूपी धनका संग्रह करने छगते हैं, तभी उन्हें 


मथुराकी आ्राप्ति होती है ।- मथुराबासी धन्य हैं, वे 


देवताओंके भी माननीय हैं, उनकी महिमाकी गणना 
नहीं हो सकती । मथुराबाप्तियोंके जो दोष हैं, वे नष्ट 
हो जाते हैं, उनमें जन्म- लेने और मरनेका दोष नहीं 
देखा जाता | जो निरन्तर मथुरापुरीका चिन्तन करते 
हैं, वे निधन होनेपर भी धन्य हैं; क्योंकि मथुरामें 
भगवान्‌ भूतेध्वरका निवास है, जो पापियोंकों भी मोक्ष 
प्रदान करनेवाले हैं | देवताओंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ भूतेश्रर 
मुझको सदा ही प्रिय हैं; क्योंकि मेरी प्रसन्‍नताके छिये 
वे कम्मी भी मथुरापुरीका परियाग नहीं करते | जो 
भगवान्‌ मूतेश्वरक्ो नमस्कार, उनका पूजन अथवा 
स्मरण नहों करता, वह मलुष्य दुराचारी है। जो मेरे 
परम भक्त शिवका प्रजन नहीं करता उस पापीको मेरी 
भक्ति किसी तरह प्राप्त नहीं होती | घुचने बालक होने- 
पर भी जहाँ मेरी आगबना करके उस्त परम विशुद्ध 
स्थानको ग्रांत्त किया, जो उसके प्रवजोंकों भी प्राप्त त 
हुआ था, ऐसी यह मेरी मथुरापुरी देवताओंके छिये 
भी दुलभ है | वहाँ जाकर मनुष्य यदि ढँगड़ा या 
अंधा होकर भी ग्राणोंका परितवाग करे तो उसकी भी 
मुक्ति हो जाती है | महामना वेदव्यास ! तुम इस 
विषयमें कभी सन्देह न करना | यह ठपनिषदोंका रहस्य 
है, जिसे मैंने तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है (? 

( प्मपुराण ) 
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परावरततकी शिशु-लील 


नित्य प्रसन्न राम आज रो रहे हैं | माता कीसल्या 
उहिन हो गयी हैं | उनका छाछ आज रो क्यों रहा है; 
किप्ती प्रकार शान्त द्वी नहीं होता ! वे गोदमें लेकर 
खड़ी हुईं, पुचकारा, थपकी दी, उछालीं; किंतु राम 
रोते रहे | वेठकर स्तनपान करानेका प्रयन भी किया; 
किंतु आज तो रामलछाकों पता नहीं कया हो गया है ? 
वे बार-बार चरणोंको उछाठते हैं, करोंको पटकते हैं 
और रुदन करते ही जा रहे हैं| पालनेमे झुछानेपर 
भी वे चुप नहीं होते | उनके दीधे दगोंसे क्नव्युक्त 
बड़े-बड़े बिन्दु टप-ठप टपक रहें हैं । 


श्रीरामके रोनेसे सारा राजपत्वार चिन्तित हो उठा 
है | तीनों माताएँ व्यग्र हैं | भरत, र्क्मण, शप्रुप्न--- 
तीनों शिज्वु श्रीरामकी ओर बार-बार झाँकते हैं, बार-बार 
हाथ बढ़ाते हैं | सोचते हैं कि अम्रज आज क्‍यों रो 
रे हैं ? माताएँ अत्यन्त व्यभित हैं | इससे अत्यन्त 
चिन्तित हैँ कि कहाँ ये तीनों भी न रोने छगें | 

अवश्य किसीने नजर लगा दी है?---किसीने 
कहा । सम्मवतः राजप्रासादकी किसी रामस्नेही 
परिचारिकाने ममत्वसे भरकर ऐसा उच्चरतिति कर दिया 
हो | अविलम्ब रथ भेजकर राजकुछ-पुरोहित महर्पि 
बस्तिष्ठकों बुल्वाया गया | रघुकुछके तो एकमात्र आश्रय 


जो ठहरे वे तपोम्नर्ति | 


'औ्रीराम आज रो रहे हैं और चुप ही नहीं होते? ऐसा 
जब महर्षिने राजप्रासादमें आकर सुना तो उन ज्ञानधनके 
गम्भीर मुखपर मन्दस्मिति छा गयी । राजमवनमें उन्हें 
उत्तम आसन दिया गया | उनके सम्मुख तीनों रानियाँ 
विनीतभावसे बेटी थीं | 


भेरे पास क्या है, राम | तुम्दारा तो नाम ही 
त्रिमुवनका रक्षक है, मेदी एकमात्र अमुल्यनिध्ि और 
साथन भी वही & । महपिने यह बात मनर्भ कहवर 
प्रभुकी नमन किया | प्रकटत: उन्होंने हाथमें छुझ स्था। 
तथा वृर्सिह-मन्त्रसे अभिमन्नरित कर श्रीरामपर कुछ जझ- 
सीकर कुझाग्रसे डाले | सुमित्रा और वीकेयीजीन व्थमण 
तथा शबत्रुन्नकों गॉदर्म ले रखा था और माता कॉसल्याकी 
गांदम थे दो इन्दीवर सुस्दर छुकुमार-श्रीतम तथा मरत | 


महपिने हाथ बढ़ाकर श्रीगामकों गोँदर्म ले टिया 
ओर उनके मस्तकपर हाथ रखा | उन नीडसुन्दरके 
स्पशसे महर्पिका शरीर ग्रेमानन्द-पुछक्षित हों गया, नेत्र 
भर आये | उधर रामजी रुदन भूछ चुके थे । उन्होंने 
एक बार महर्पिके मुखकी ओर देखा और फिर आनन्दसे 
किठ्कारी मारकर विहंँसने छगे | 

देव ! आप इत सुबंदके कल्पबूशक्ष & | आपकी 
कृपा तथा प्रभावसे ही गम प्रकृतिस्थ हो हंसने लगते 
हैं ।? गनियोंने अश्वछ हायर्म लेकर भूमियर मलक 
रख दिया महर्पिक सम्मुख | 


इसमें मेरा क्या हैं देवियों ! मझक्रों कृताथ करना था 
आज इन त्रिमुव॒नमोहन कृपामयकों |! महपिते करुणा- 
ब्रिंगछित विरक्तमावसे कहा | उनके नेत्र तो शिश्ञु 
रामके प्रफुल्ल कमठ्मुखपर सुझ्धिर थे | 

एक ओर बेंढे महर्पिके बढु-शिप्य तथा दूसरी 
ओर खड़ी हुईं अन्तःपुरकी वात्सल्यवती परिचारिकाएँ, 
सभी सानन्द परात्प' रामकी इस मधुर शिद्यु- 
लीलाइस्यका निन्मिपनेत्रों तवा जिज्ञाचुभावसे अवलेकन 
कर रहे थे। ( गीतावली पद ११-१२ ) 


#६ श्रह्मशानका अधिकारी # 
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ब्रह्मज्ञानंका अधिकारी 


एक साथकने कसी महात्माके पास जाकर कहां-- 

मुझे आत्मसाक्षात्कारका उपाय बताइये 0 महात्माने एक 
लक ० 
मन्त्र बताकर- कहा-एकान्तमें रहकर एक वपप्थन्त 
४ पु 
इंस भन्त्रका जाप करो | जिस दिन वष पूरा हो, उस 
दिन स्तानकर मेरे पास आना ४ साधकने वेसा ही 
छ होने बे किक ०-4 

किया । वष पूरा होनेके दिनः महात्माजीने वहाँ झाड़ू 


देनेवाली भंगिनसे कह दिया कि जब वह नहा-घोकर मेरे | 


पास आने छगे, तव उसके पास जाकर, झाड़्से 
गर्दा उड़ा देना | भंगिनने वैसा ही क्रिया। सावकको 
क्रोध आ गया और वह भंगिनको मारने दौड़ा | 
भंगिन भाग गयी | वह फिरसे नहाकर महात्माजीके 
पास आया । महात्माजीने कहा-“'भैया |! अभी तो तुम 
सॉँपकी तरह काटने दौड़ते हो | साठूमर और बैठकर 
मन्त्र-जप करो, तब आना !? साधकको बात कुछ बुरी 
लगी, पर वह गुरु-आज्ञा समझकर चला गया और मन्त्र- 
जप करने छगा। 

जिस दिन दूसरा बष पूरा हो गया, उस दिन 
महात्माजीने उसी भंगिनसे फिर कहा कि “आज जब 
वह आने छगे, तब उसके पेरसे जरा झाड़ू छुआ देना !! 
उसने कहा, भमझे मारेगा तो ? महात्माजी बोले, “आज 
नहीं मारेगा, बस वककर रह जायगा 7 भंगिनने जाकर 
झाड़ू छुआ दी। साधकने झल्लाकर दस-पाँच कठोर 
शब्द छुनाये और पुनः नहाकर वह महात्माजीके पास 
आया | महात्माजीने कहा-'भाई | काठते तो नहीं, पर 
अभी सॉपकी तरह फुफकार तो मारते ही हो | ऐसी 
अवस्थामें आत्मसाक्षात्कार कैसे होगा ? जाओ, एक वर्ष 
थौर जप करो । इस बार साधकको अपनी भूल दिखायी 
दी और मनमें बड़ी ग्छानि हुई उसने इसको महात्मा 
जीकी कृपा समझ और वह मन-ही-मन उनकी 
प्रशंसा करता हुआ अपने स्थानपर आ गया । 


भे० त्‌० आअँ० २३-.... 


उसने वर्षभर पुनः मन्त्र-जप किया । तीसरा 
वर्ष पूरा होनेके दिन महात्माजीने भंगिनसे कहा--- 
“आज जब वह आने ढगे, तब कूड़ेकी टोकरी उसपर उड़े 
देना | अब वह खीझेगा भी नहीं |! भंगिनने वसा ही 
किया । साथकका चित्त निमेछ हो चुका था। उसे 
क्रोच्र तो आया ही नहीं; बल्कि उसके मनमें उलटे 
भंगिनके प्रति कृतज्ञताकी भावना जाग्रतू हो गयी। 
उसने हाथ जोड़कर भंगिनसे कहा-“माता ! तुम्हारा 
मुझ्नपर बड़ा ही उपकार है, जो तुम मेरे अंदरके एक 
बड़े भारी दोपकों दूर करनेक्रे छिये तीव सालसे 
वरावर प्रयत्न कर रही हो । तुम्दारी कृपासे आज मेरे 
मनमें तनिक भी दुर्भाव नहीं आया। इससे मुग्ने ऐसी 
आशा है कि मेरे गुरु महाराज आज मुग्नकों अवश्य 
उपदेश करेंगे | 

इतना कहकर वह स्नान करके महात्माजीके पास 
जाकर उनके चरणोंपर गिर पड़ा | महात्माजीने उठाकर 
उसको हृदयसे छगा लिया । मस्तकपर हाथ फिराया 
और ब्रह्मतत्तका उपदेश कर दिया। अन्तःकरण शुद्ध 
होनेसे उपदेश आत्मसात्‌ होने छगो और तदनुसार घारणा 
बनती गयी । अज्ञान मिट गया। ज्ञान तो था ही, 
आवरण दूर होनेसे उसकी अनुभूति प्रत्यक्ष ही गयी। 
साधक इताथ हो गया | 

वस्तुतः एक ओर क्रोवपर विजय पाना बहुत ही 
कठिन है तो दूसरी ओर क्रोधसे सभी साधन व्यथ हो 
जाते हैं, अतः परमात्मतत्तके जिज्ञाठुको सर्वात्मना ऋषको 
ही सवग्रथम वशमें करना चाहिये--- 

यत्काॉधनो यजति यज्च ददाति नित्य 
यद्धा तपस्तपति यज्च जुद्दोति तस्य। 

प्राप्वोति नेच किमपीह फू दि लोके 


माघ फर्क भवति तस्य दि कोपनस्य ॥ 
( वामनपुराण ४३ । ८९ ) 
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$ घनलकर्णोयथिंएा। #ककाशिका घाविल क#.. 


फयतदलकी आसिके उपाय 


श्रीवप्तिष्जी कहते हैँ---श्रीराम | विन्मय आकारी- 
खरूप जो “जीवात्मा? है, वही रजोगुणसे रक्षित होकर 
अपने खामाविक खरूप--त्ग्रकाशपरताका झ्यांग में 
करता हुआ ही णहक्कार, प्राण, देह और इद्श्यि 
धादिके संघातरूप इस विरूप देहको भी अपनी भाषा 
समझता है । अस॒त्य होकर भी सत्य-सी प्रतीत दोनेवादी 
घृगतृष्णामें जरू-बुद्धिकि समान अपनी दी अविषाप्नछक 
बापनावी भ्रान्तिसि जीव मानों छपने चिन्मयरूपत्े 
सिन्नता-' जडदेहरूपता- )को प्राप्त होता दे | जो ख्ोग 
म्रह्वावाक्यरूप शाखसे दत्य-प्रप्षकों आगन्तुक समझकर 
निर्वाण-मावर्म खित हैं, वे अन्तरात्माकी भोर उनन्‍्मुल ३६ 
छपनी चुद्धिसे ही भवसागरसे पार हो जाते #£। जो 
छदासचेता पुरुष त्रिछोकीके बेमनकों भी सदा तृमके 
मुल्य प्तमगता है, छसे सारी जापधियों इस पर छोड़ 
हेही हिं, वैसे पौँप घपनी वीचुलकों | जिसके भीतर 
पद सायरूप प्रशका 'धमत्यार प्फुरि छोता दे; बेशक 
घारे छोकपाल जल्लण्ठ ग्रश्माण्कके समान रक्षा इल्य 
६ | अपार विपत्तिमें पड़नेपर भी कमी कुमागर्मे पैर 
महीं एखता चाहिये | क्योंकि राहु लनुचित सार्गशी 
अमृत पीनिका प्रयत्न कानेके कारण दी खब्युकों ग्रह 
हो गया | जो पुष्य उपनिषद्‌ भादि छत्म शाश्ष घोर 
उनके छमुसार चलनेबाले श्रेष्ठ पुरुषेकि सम्पकेसूपी 
पूर्यका, जो कि परमात्माका साक्षात्काररूपी तीन्र प्रकाश 
धषनेवाठा है, आश्रय छेते हैं, वे फिर कभी मोहरूपी 
न्धकारके वशीभूत नहीं होते । जिसने शम-दम 
थादि गुणोंके द्वारा यञ्ष प्राप्त किय है; वह न आनेवाले 
प्राणी भी उसके वश्ीभूत हो जाते हैं | उसकी 
सारी आपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं. और उसे अक्षय 
कल्याणकी ग्राति होती है. | जिनका गुणेकि विषयमें 
संतोष नहीं है, जिनका शाल्रोंके प्रति अचुराग दे तथा 


॥। 


जिन्हें सत्य-पाडनका खामाविक अम्यास्त दे। ने दी 
बास्तवर्मे मनुष्य हैं | उनके अतिरिक्त जो दूसरे छोग हू, 
थे पहार्ओोकी ही श्रेणी ढँ। जिनकी बगदगी चन्दगायों 
चौंदनीसे प्राणियोंकि दृदयरूपी सरोवर प्रकाशित ये 
ध्षीर-सागरके समान उज्ज्वल हैं | उनके शरीर? मिश्धव 
दी भगवान्‌ श्रीहव्का निवास # । 

... परम-पुरुषार्यरूपी प्रबलका लाभम के उत्तम उच्योंग- 
वो| अपनाकर शालाबुकूछ उद्ेगशन्य धापरण का 
हुआ कौन एरुप सिद्धिका भागी नहीं शोता | छर्दाशू, 
बढ़ सिद्विका भागी अबहय होता दे | शान णडुलार 
का करनेवाले पुरुषकों सिद्धियोंकि छिये शीतरता न 
करनी चाहिये; क्योंकि चिरकार्तक परिषवव हुई पड 
दी पुष्ट एवं छत्तम फलको देनेवादी होती है । झ्ोक, 
लेश और भयका पर्ियाग करके धर्मड थीर आदत 
आग्रहकी छोड़कर शाक्के शहुपार ब्यवंधर काला 
चाहिये । इसके विपरीत 'बण्कर धपना जिवाद्ष नई 
कला घाश्यि | परिणामयें दुर्भाग्य शदान दश्मेयारी; 
दौन, झुभ-फल्से रशित--जों घन, पुत्र घादि शेपित्ल 
वस्तु्थोकी चिन्ता है; वह मानों दीध॑काब्तदाः पी 
रहनेवाडी प्रगाढ़ महानिद्रा दे ) इसे त्यागकार सेद 
हो जाना चाहिये; विश्वुद्ध ज्ञानका ग्रकाश प्राप्त कई छा 
चाहिये | व्यवद्मारपरायण पुद्मोंके विचारसे ख्ेंकमर्यादाक 
अजुस्तार तथा झात्र और सदाचारके अबुकूक कम 
करके उत्तम फल्की ग्रातिके लिये प्रयत्न करना चाहिये । 
जिनका चरित्र सदाचारसे छुन्दर तथा बुद्धि-विवेकशीक 
है और संसारके छुख-फकछछूपी ढुःखद दर्शाओमिं जिसकी 
आसफक्ति नहीं है, उस पुरुषके यश, गुण और आयु-- 
ये तीनों ही वसन्तऋतुकी छताओंके समान उत्तम फड 
देनेके लिये शोमाके साथ विकासको प्राप्त होते हैं । 

( योगवा० क्षिंतिग्र० सर्ग ३२ ) 
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अनीीलिजती कलर, 


अबतक! वातिका उपाय 


छद्दों भाग्य | भगवान्‌ विय्णुने छुज शसा बनाकर मेरे 
इृदयमें अपनी भ्ति मर दी ॥ जनन्तशयनतीयये शैषशावी 
ः बिष्णुके श्रीविग्रहको खण और मणियोंकी माजओंसे 
घमझकुत कर महाराज चोढ मदोन्मत्त हो उठे, मानो ये 
अन्य मक्‍्तोंसि कद्दना चाहते ये कि 'भगवानकी पूजायें 
मैरी रुपर्धा करना ठीक नहीं है | वे भगवान्‌ विष्णुका 
लिन्तम करने लगे ॥| 


यह जाप कया वर रहे हे? देखते नहीं कि 
भगवानका विग्रह रत्नोंकी मालाओंसे कितना रमणीय छो 
कु हर जप बार तुल्सीदल्से 0 
चढ्ा है, नयनोंके लिये ! बार-बार तुल्सीदल्से भाप सर्ण 
और मणियोंको ढककर मगवानका रूप अघुन्दर कर रहे 
4 ॥ महाराजने दीन ब्राह्मण विष्णुदासके दृदयपर जाघात 
किया घनके मदमें । 'भगवानकी पूजाके झिये छुदयदे 
साथ-पुष्पकी आवश्यकता है, महाराज ! सोने कोर दीरेसे 
इनका मद्व नहीं आँका जा सकता | सगवाबकी प्राति 
अकिसे होती है | विष्णुदासने 'वोख्शणले मिवेदन 
किया झौर पिप्णुसूक्रका पाठ करने री । दिखना है; 
पढने मुझ मगवानका दशन होता है या आपकी भज़ि 
पफल होती है | राजाने काञ्लीनिवापी अपनी एक दरिदर 
प्रजाको चुनौती दी | ये राजघानीयमें छौट थाये । 


महाराजाने मुद्रछ ऋषिको आामन्जित कर भगवानके 
दशनके छिये विष्णुयश्का आयोजन किया । भाखती 
क्षात्रपर्णी नदीके कलूरसे मिमादित उनकी राजधानी 
काक्षीमें खणयूपकी आभा ऐसी लगती थी, मानो अपने 
दिव्य वृक्षोसमेत चेत्ररय बनकी साकारश्री ही धरतीपर 
उतर आयी हो | वेदमन्त्रोंके मधुर गानसे यज्ञ आरम्भ 
- ही गया । काश्ची नगरी शाख्नज्ञ पण्डितों और मन्त्रदर्शी 
-ऋषियोंसे परिपूण हो उठी । नगरीमें दान-दक्षिणाकी 
चर्चा. नित्य ही होने छगी | - 

इधर दीन ब्राह्मण भी क्षेत्रसंन्यास ग्रहणकर अनन्त- 
शयनतीथमें ही भगवान्‌ विष्णुकी आराधना और 


उपाह्षना तथा ब्तत आदिका अनुष्ठान करने छगे | छनका 
प्रण या कि जबतक भगवानका दशन नहीं मिल जायगा 
तबतक काप्यी नहीं जाऊँगा | वे दिनमें मोजन बनाकर 
अगवानूकी भोग छ्गानेपर ही प्रसाद पाते थे । 

एक समय लगातार सात दिनोंतक भोजन चोरी 
चला गया । दुबारा भोजन बनानेमें समय न छगाकर वे 
निराहर रहकर भगवानका भजन करने छगे | सातवें 
दिन थे छिपकर चोरकी राह देखने छंगे | एक दुबछा- 
पतल चाण्डाठ भोजन लेकर भागने लगा । वे करुणासे 
दरवीभूत होकर उसके पीछे घी लेकर दौड़ पढ़े । 
चाण्डाल म॒र्च्छित होकर गिर पड़ा तो विष्णुदास अपने 
बल्नसे उसपर समीरका संचार करने छगे | 

परीक्षा हो गयी, भजतराज !? “चाण्ठाकके व्यानपर 
शत, चक्र, गदा, पद्म घारण किये साक्षात्‌ विष्णु प्रकट 


'हो गये। णतसीके छक्के समान प्याम शरीरकी शोभा 


निराकी घी---दूदयपर श्रीवत्स-चिह या । वक्षपर कौरसुम 
मणि थी । घुकुट और पीताम्बरकी आमभा अनुपम यी | 
श्रीविष्णुका दशन करते ही विष्णुदासके हृदयमें सात्विक 
प्रेमका उदय हो गया ! वे अचेत हो गये | वे उच्त 
प्नष्छित अवस्थार्मे नारायणकों प्रणामतक न कर सके | 
भगवानने ब्राह्मणणो अपना रूप दिया | विष्णुदास 
विमानपर बैठकर बेकुण्ठ गये । देवोनि पुष्पवृष्टि की, 
अप्सरा तथा गन्धवोनि नृत्य-गान किया । 
१८ १८ + 

यज्ञ समाप्त कर दीजिये, महर्षे !” चोलराजने मुद्ठलका- 
थ्यान आदृष्ट किया । उन्होंने विष्णुदासको विमानपर जाते 
देख लिया था। यह सोचकर कि भक्ति ही श्रेष्ठ है 
महाराज घघकते यज्ञकुण्डमें कूद पड़े । विष्णुभगवान्‌ 
प्रकट हो गये | उन्हें दशन देकर वेैकुण्ठ ले गये। 
विष्णुदास पुण्यशील और चोलराज छुशील नामसे नित्य 
विष्णुपाषदके रूपमें प्रसिद्ध हैं | ( पश्मपुराण उत्तर० ) 
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क्ाकंजनललििलि लिन नली. 
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# भगवष्तस्वविश्ञान सुक्तसझस्‍्य जायते # 
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एश्पद-आपिके उपाय 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं---'रघुनन्दन ! जबतक मन विडीन 
नहीं होता, तबतक वासनाका सबंधा विनाश नहीं द्वोता 
आर जबतक वासना विनष्ट नहीं द्ोती, तबतक चित्त शान्त 
नहीं होता | जबतक परमात्माके तत्ततका यथाय ज्ञान नहीं 
होता, तबतक चित्तकी शान्ति कहाँ ओर जबतक चित्तकी 
शान्ति नहीं होती, तबतक परमात्माके तत्वका यथाय ज्ञान 
नहीं होता | जबतक वासनाका सवंधा नाश नहीं 
होता, तबतक तच््तज्ञान कहाँसे होगा ? और जबतक 
तत्वज्ञान नहीं होता, तबतक वासनाका सवंथा विनाश 
नहीं होगा । इसलिये परमात्माका यथार्थ ज्ञान, मनोमाश 


ओर वासनाक्षय--ये तीनों ही एक-दूसरेके कारण हैं | 


भतः ये दुस्साध्य हैं, किंतु असाध्य नहीं । विशेष प्रयक्ष 
करनेसे ये तीनों काय सिद्ध दो सकते हैं । श्रीराम ! 
विवेकसे युक्त पौरुष अयक्षसे मोगेच्छाका दूरसे ही 
पत्यागकर इन तीनों साधनोंका अवरूम्बन करना 
चाहिये | यदि इन तीनों उपायोंका एक साथ ग्रयक्रपूवक 
भीप्रकार बार-बार अभ्यास न किया गया तो सैकड़ों 
वर्षोतक भी परमपदकी प्राप्ति सम्भव नहीं । किंतु 
महाबुद्विमान्‌ श्रीराम ! वासनाक्षय, परमात्माका यथार्थ 
ज्ञान और मनोनाश---इन तीनोंका एक साथ दीवकाब्तक 
प्रयत्षपूवक अभ्यास किया जाय तो ये परमपदरूप फछ देते 
हैं. |# इन तीनोंका चिरकाव्तक प्रयक्षपूवंक अभ्यास काने- 
अत्यन्त इृढ़ हृदयप्रन्थियाँ निःशेषरूपसे द्ूठ जाती हैं | 
“श्रीराम ! यह संसारकी इद् थ्थिति सेकड़ों जन्म- 
जन्मान्तरोंसे मनुष्योंके द्वारा अभ्यस्त है, अतः चिरकावठतक 
अभ्यास किये बिना वह किसी तरह भी नष्ट नहीं हो 
सकती । इसढियें चछते-फिरते, श्रवण करते, स्पश 
करते, सूँघते, खड़े रहते, जागते, सोते---सभी अबस्थाओंमें 
. परम कल्याणके छिये इन तीनों उपायोंके अभ्यासमें छग 
%#-वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशा 


जाना चाहिये तत््वज्ञोंका मत है. कि वासनाओंके 
पर््यागके समान ही आ्राणायाम भी एक उपाय दे | 
इसलिये वासना-पत्यागके साथ-साथ ग्राण-निरोधका भी 
अभ्यास करना आवश्यक है | वासनार्थोका भरलीमॉति 
पत्याग करनेसे चित्त भूनें हुए बीजके समान अचितरूप 
हो जाता हैं और प्राणस्पन्दके निरोधसे भी चित्त 
अचितरूप हो जाता है, इसलिये तुम जेसा उचित 
समझो, बेसा करो | चिरकाछतक प्राणायामक्रे अभ्याससे, 
योगामभ्यासमें कुशछ गुरुद्वारा बतायी हुई युक्तिसे, खस्तिक 
आदि आसनोंकी पिद्धिसि ओर उचित भोजनसे प्राण- 
स्पन्दका निरोव हो जाता है । 


परमात्माके खरूपका साक्षात्‌ अनुभव द्वोनेपर 
वासना उत्पन्न नहीं होती । आदि, मध्य भर 
अन्तमें कमी पथक्‌ न होनेवाले एकमात्र सत्यलरूप 
परमात्माको भलीमाँति यथा्थरूपसे जान लेना दी 
ज्ञान है। यह ज्ञान वासनाका स्ंथा विनाश कर 
देता है तथा अनासक्त होकर व्यवहार करनेसे, संसारका 
चिन्तन छोड़नेसे और शरीरकों विनाशशील समझनेसे 
वासना उत्पन्न नहीं होती | जिस प्रकार पवन-स्पन्दके 
शान्त हो जानेपर आकाशमें धूछ नहीं उठती, वेसे ही 
वासनाका विनाश हो जानेपर चित्त विषयोंमें नहीं 
भटकता । बुद्धिमान्‌ पुरुषको एकाग्रचित्तसे बारंबार 
एकान्तमें बेठकर ग्राणस्पन्दके निरोधके लिये विशेष यत्र 
करना चाहिये | जिस प्रकार मदमत्त दुष्ट हाथी अद्डृशके 
बिना दूसरे उपायसे वशमें नहीं होता, उसी प्रकार 
पवित्र युक्तिके बिना मन वशमें नहीं होता | भष्यात्म- 
विद्याकी प्राति, साधु-संगति, वासनाका सर्वेया पत््याग 
और प्राणस्पन्दका निरोध--ये ही युक्तियाँ,चित्तपर 
विजय पानेके लिये निश्चितरूपसे ढ़ उपाय हैं | 


महामते | समकाले चिराभ्यस्ता भवन्ति फलदा मुने ॥ 


- ( योगवा० उप० ९२ | १७ ) 


नारदजीद्वारा पुण्डरीकको भगवत्तत्वका उपदेश और पुण्डरीकको भगवत्यात्रि # 








अध्याव्मविद्याधिगमः . खाघुसंगम एवं. चथा। 
घासनासस्परित्यागः. प्राणस्पन्द्निरोधनम्‌ ॥ 
पएतास्ता युक्तयः पुषः सन्ति चित्तजये किछ। 
( योगवा० उप०-९२ | ३५-३६ ) 
. उनसे तत्काल ही वित्तपर विजय प्राप्त हो जाती है। 
उपयुक्त इन चार युक्तियोंके रहते जो पुरुष हठसे चित्तको 
बशीभूत करना चाहते हैं, उनके सम्बन्धर्म मेरा यही मत 





शे०७ 


दे कि वे दीपकका परित्याग करके अन्ननोंसे अच्चकारका 
निवारण करना चाहते हैं | उपयुक्त इन चार युक्तियोंको 
त्याग कर जो पुरुष चित्त या चित्तके निकटवर्ता अपने 
शरीरको सिर करनेके छिये यत्ञ करते हैं, उन छृठ 
करनेवाले पुरुषोंको विवेकी छोग दुराग्रही समझते हैं । 

( योगवासिष्ठ, उपशम-प्रकरण ) 





नारदजीद्वारा पुण्डरीकको भगवत्तलका उपदेश ओर पुण्डरीककों भगवत्ाध्ि 


पुण्डरीक द्वादश भागवतोंमें अन्यतम हैं | ये वेद- 
- बेदाड़ुमें पारंगत, तप और खाध्यायके प्रेमी, क्षमाशील 
ब्राह्मण थे | वे प्रतिदिन नियमसे त्रिकाल संध्या, 
विष्णुका ध्यान और विधिपू्वक अग्निहोत्र करते थे । 
जल, इंधन और पुष्पादिके द्वारा उन्होंने बहुत दिनोंतक 
श्रद्धापूषक गुरुकी सेवा की थी | उनके मनमें अमिमान, 
देंष कुछ न था | इस प्रकार जब उनके अन्तःकरणकी 
गुद्धि हो गयी और संसारके किसी भी पदार्थमें उनकी 
कापक्ति, ममता न रह्दी तो वे प्रधान ती्थोर्मि श्रमण 
करते हुए शाल्प्रामक्षेत्र पहुँचे | यह स्थान बहुत ही 
रम्य, पवित्र, एकान्त तथा भगवदीय चिह्ोंसे भूषित था | 
यहाँ बढ़े-बढ़े तत्त्वज्ञ महात्मा रहते ये । इस पुण्यतीथके 
जक्वशय ओर कुण्डोंमें स्नानकर वे वहीं रहकर परम 
भक्तिके साथ भगवानका सतत ध्यान करने छगे। 
हन्द्दोंने अपनी आराधनासे मगवानको संतुष्ट कर लिया । 
भगवानने भी अपने परम भक्त देवषिं नारदकों बुलाकर 
कहा--नारदजी ) मैं भक्त पुण्डरीककी भक्तिसे बहुत 
प्रसन्न हूँ। आप उसकी भक्तिको और छुदढ़ करनेके 
ढिये उचित उपदेश दे 0 

श्रीभमगवानूकी आज्ञासे देवर नारद पुण्डरीकके 
पास पहुँचे । नारदजीकों सामने उपस्थित देखकर 
पुण्डरीकने उन्हें अर्ध्यादि देकर प्रणाम किया और कहने 
छगे--प्रभो ! आज मेरा जन्म सफछ हो गया और मेरे 


सभी पूवज मुक्त हो गये, अब आप मुझे कुछ उपदेश 
करें |? पुण्डरीककी अभिमानशन्य सरछ विनयपृर्ण वाणी 
खुनकर नारदजीको बड़ी प्रसनता हुई । वे बोले-- 
“हिजोत्तम ! इस छोकमें अनेक प्रकारके मनुष्य हैं और 
उनके अनेकों मत हैं। नाना प्रकारके तकंसि पत् 
अपने-अपने मतोंका समर्थन करते हैं, में सबके तकोंको 
समझकर जो निश्चित परमाथतत्व है, वही तुमसे 
कहता हैँ । यह परमार्थतत्त्व गू है और सहज समझें 
नहीं आता । तच्ववेत्तागण प्रमाणोद्दारा ही इसका 
प्रतिपादन करते हैं | जो लोग मे हैं, वे वेबढ 
प्रत्यक्ष और वर्तमान प्रमाणकों दवी मानना चाहते हैं | 
वे बनागत, अतीत प्रमाणोंकों खीकार नहीं करते । 
मुनिगण दद्वते हैं कि जो पूवरूप परम्परासे चछा आता 
है, बह आगम प्रमाण दे | उसीसे परमाथंतत्तकी पिद्धि 
होती है | जिलके अम्याससे ज्ञान होता है, राग-हेषका 
मल नष्ट द्ोता है, वह प्रथम आगम है | जो कम, 
कर्मफल, तत्त्व, विज्ञान, दशन और विभु है, जिसमें 
जाति भादिकी कोई कल्पना नहीं है, जो नित्य आत्म- 
रूपमें संविदित है, जो सनातन, अतीदधिय, चेतन, 
णगृत, अक्षेय, अनन्त, अज, अविनाशी, अव्यक्त, 
व्यक्र, व्यक्तमें स्थिव और निरक्षन है, वही विश्वर्म 
व्याप्त होनेके कारण विष्णु कहलाता है, उसीके यौर 


भी अनेक नाम हैं| परमाययंसे विमुख व्यक्ति उस 


डेणुट $ भगवसलवतवियार् मुझसक्ष् आयतंद्वक 
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योगियक्की परम ध्यय चस्तुकाँ अलक्ष 


ज्ञान सकते 
जान पसक्त |! 





ग्रमाणोंसे नहीं 


देव नाहदजी इतना कहकर अन्तर्थान हो गये | 
धर्मात्मा पुण्डरीककी नारायणपरायणता ओर भी इढ़ एवं 
उम्ब दो गयी | वे “* नमी नारायणाय! मन््रका 
जप करने लगे और भगवानके अम्ृतमय मधुर ध्यानमें 
निमान हो गये | घिति यहाँतक पहुँची कि अमृतातक 
भगवान्‌ गोविन्ददेव उनके हृदयकमछपर आ बिराजे। 
सात अन्तःकर्ण भागवानके पवित्र उसगसे दीपिमान्‌ 
थीर भगवन्मय हो गया | अब उनकी बुद्धि और 
मनर्भे मगवान्‌ केशव्कों छोड़कर ख़प्नमें भी कोई 
वस्तु नहीं रद गयी। यहाँतक कि पुरुषाथविरोधिनी 
निद्रा भी न दो गयी । पुण्डरीकजीने समस्त भुवनोंके 
एकमात्र साथ्वी पुरुषोत्तम वासुदेंव भगवानूकी परम 
कृपासे अपनी इसी निष्याप देहमें पए्म दिव्य वेंप्णवी 
सिद्दियों प्रात किया । पुण्डराकने देखा, उनका अप 
शामब्" हो गया है, चार भुजाएँ झो गयी हैं, जिनमें 
शा) चक्र, गंदा और प्म डै, पवित्र पीत वल्ल दे, 
: तेजोमण्डठने उनके शरीरकों घेर छिया दे ओर वे 
पुण्दरीकाक्ष बन गये हैं | वनके सिंह, व्यात्र और 
अन्यान्य दिंसक पशु सदज दी सारे वंर-भावकों मुखछकर 
उनके समीप एकत्र हो रहें हैँ और पसन्न मनसे 
यवेब्छ ग्रेमपूवक विचरण कर रदें हैँ | इस प्रकार 
विरोधी जीव परस्पर द्वितेपी हो गये, नदी और सरोवरोंका 
लछऊ प्रसन्न और मधुर्तम बन गया, शीतछ छुगन्ध 
घुलकर वायु बहने ढगी, आतु सुप्रसन्न हो गयी, 
वनके इ्ल्सतमुदट छुगन्धित झऔर मधुर पुण्प-फ्छः भारते नत 
दो गये । भी पदार्थ पुण्डशीकके जलुकूछ और 
'पाम सुसका दो उठे | मक्तव॒त्सछ देवदेवेशर मगवानके 
प्रसक्ष दोनेपर समल चराचर जगत्‌ प्रसन्न दो ही 
जला दे, सभी जीव कौर प्रकृतिकी सारी वत्तुएँ उस्त 
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जयंधदातायांकयानाज नील इं 2 जज धमाका भााभना भरा कि 
जगइन्य भक्तकी सेवाकर अपने जीवनकी सफल करना 
चाहती हैं । 

यों तो अब पुण्डरीकजीका देंह, मन, बुद्धि, सब 
दुछ मगवन्मय ही हो गया था, परंतु मक्तके हृदयनिधि 
कमछदललोचन भगवान्‌ अपने भक्त पुण्डरीकको 
जगगझपिद्ध पावन बनाने और इस भक्तिका चरम फल 
देनेके छिये खर्य अपने दिव्य मह्ठरबिग्रहमें उनके 
सामने आविर्भूत हुए । भगवानके हाथेमें शन्न, 
चक्र और गदा थी, एक हाथमें अभयमुद्रासे आप 
भक्तको आश्वासन दे रहे थे। भगवानका प्रकाश 
करोड़ों स्॒वोकि तुल्य था। करोड़ों चम्द्रमाओंके समान 
भगवानके प्रत्येक अइसे सुवा-इष्ि हो रही थी। करोड़ों 
कामदेवोंक दर्धकों चूणे करनेबाछा भगवानका सौन्दव 
था | भगवानके नेत्र कमछके समान अत्यन्त छुच्दर 2 
विद्ञाल थे | चन्द्रविम्बकी शोभाकों तिरस्कृत कनेवाढा 
भगवानका मुख-कमक अत्यन्त चुशोमित हो रहा था। 
भगवानके कारनेमिं कुण्ड, गलेमें स्नद्वार, वनमाद्, 
वक्षे;स्थल्पर लक्ष्मीजीकी म्रू्ति और विप्रपदचिद् विराजित 
थे | कीस्तुममणि गछेमें सुशोमित हो रही थी। 
भगवानके अथर और मोतियोंकी-सी दन्तपक्ि अत्यन्त 
छुशोमित हो रही थीं। मस्तकपर अति मनोहर मुकुट 
था | स्कन्वपर चैतन्य ब्ह्मसूत्र विराजित था | देंव, सिद्ध, 
गन्धव, ओेठ मुनि, नाग और यक्ष मगवानकी सेवा का 
रहें थे। भाग्यवान्‌ पार्पद चँँवर, पंख और छत्र आदिये 
भगवान्‌की सेवा कर रहे थे। पतरित्रात्मा पुण्डरीफने 
भगवानकें इस अविन्यघुन्दर दिव्य खरूपको देखकर 
आयन्त प्रेमविदुछ भर झआनन्दपूर्ण वित्तसे दोनों हाथ 
जोड़ छिये और उनके चरणोंमे गिरकर स्तुति का 
थाएम किया । | | 

विविध भाँतिसे भगवानकी स्त॒ति करते-काते 
पुण्डरीककी वाणी बंद दो गयी | वे एकटक भगवान: 
के मुखारतिदकी मधुर शोश्ाकों देखने ह्गे | मछथी 


$ शज्ञी बलिको भगवर्तरंवंका सोझात्कारें # 
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पवित्र एवं अंचिन्य दशाको देखकर उसकी समाधिको 
भंग - करते हुए भगवान्‌ गम्भीर खरसे बोले---बत्स 
पुण्डरीक | में तुमपर बहुत प्रसन्न हैँ, तुम्हारा कल्याण 
हो | जो मनमें आवे वह वर माँग लो पुण्डरीकने 
हषे-गद्गद खरसे कहा--'भगवन्‌ ! कहाँ मुझ-सरीखा 
अत्यन्त दुबुद्धि प्राणा और कहाँ आप-सदृश सर्वज्ञ, 
परम सुहृदू खामी । आपके दुल्भ दशनोंके- बाद 
' और क्‍या वस्तु शेष रह जाती है, यह मेरी समझमें 
नहीं आता | फिर भी आप मॉगनेकी आज्ञा करते हैं 
तो में यही माँगता हूँ कि भगवन्‌ ! मेरे लिये जिसमें 
कल्याण हो, आप मेरे ग्रति वही आज्ञा कीजिये !? 


भगवानने, चरणोंमें पढ़े एवं ग्रेमाश्रुओंसे चरणोंको 


घोते हुए मंह्याभाग पुण्डरीकको उठाकर हृदयसे छगा 
>--++5 5४२८४ 





झ््ष्र, 
लिया और बोले--.'मुत्रत ! तुम्हारा कल्याण हो। 
बत्स | तुम मेरे साथ चलो और नित्यात्मा एवं जगतके 
उपकारी होकर सदा-सवंदा मेरी छीलामें मेरे साथ रहो ! 

भक्तवत्सल भगवानके प्रीतिपूषंक इतना कहते ही 
समस्त दिव्य लछोकोंमें दुन्दुमियाँ बजने छूगीं | आकाशसे 
पुष्पोंकी बृष्टि होने छगी | ब्रह्मा आदि देवता 'साधु- 
साधु” ध्वनि करते हुए भगवान्‌ और भक्तकी महिमा 
गाने छगे एवं सिद्ध, गन्धव और किनर आनन्दमें 
उन्‍्मत्त होकर नाचने-गगाने रंगे | तदनन्तर समस्त 
लोकोंके नमस्कारकों गहण करते हुए देवदेव जगत्पति 
भगवान्‌ अपने प्यारे भक्त पुण्डरीककों साथ लेकर 
गरुड़पर सवार हुए और देखते-देखते अन्तर्धान 
हो गये । [ पद्मपुराण, उत्तरखण्ड अ० ८१ ] 




















शजा बलिको भगवतलका साक्षाककार 


विरोचलने वलिसे कहा--पुत्र | तुम्हारी इस 
भोतिक विश्वविजयसे कोई छाभ नहीं, यदि तुमने उस अद्भुत 
देशपर--जिसमें एक ही राजा तथा मन्त्री रहते हैं, विजय 
न पायी । महामते ! मलुष्यसे लेकर ब्रह्मपदतक सम्पूर्ण 
पदोंका अतिक्रमण करनेवाल्य--जो मन, बुद्धि, इच्रिय 
'और शरीरका ख्ामी शुद्ध आत्मा है, वह्दी उस शरीर- 
देशके राजाके समान है। उसने बुद्धियुक्ष मनको अपना 
मत्दी बनाया है । ठस्त मन््रीको जीव लेनेपर सबको 
जीत छिया जाता है और सब कुछ प्राप्त द्वो जाता है | 
परंतु उसे अत्यन्त दुजय समझना चाहिये | वह बलूसे 
नहद्दी, मात्र युक्तिसे ही जीता जाता है | 

वलिने कद्या--भगवन्‌ | उस मन्त्रीपर आक्रमण 

करनेके छिये जो युक्ति या उपाय हो, 
छाप गरीमाँति बताइये, जिससे में छत भरकर मंनपर 
: विजय पा सदू | 

दिरेलवच बोके--बेटा ! सभी विषयेकि प्रति सय 
प्दारके यो अर्यत्त अनाला ( बैत्य ) है, बी बनपर्‌ 


विजय पानेके छिये उत्तम युक्ति द्वै। यह भनास्ा ही 
वह उत्तम युक्ति है, जिससे महान्‌ मदमत्त मनरूपी 
मातज़ू-( गजराज- )का झीतघ्र दी दमन किया जा सकता 
है | महामते | यह युक्ति अत्यन्त दुलूुभ और परम 
घुलभ भी है | यदि इसके लिये अभ्यास न किया जाय 
तो यदह्द अत्यन्त दुल्म है। परंतु यदि इसके डिये 
भरद्दीमाँति भम्यास॒ किया जाय तो यह अनायास ही प्राप्त 
हो जाती है | बेटा | यदि क्रमशः बिषयोंसे विरद्ध 
होनेका अभ्यास किया जाय तो जेसे सींचनेसे छता 
छह्लहा उठती है, उसी प्रकार यह विरक्ति भी सब 
थोरसे पुस्पष्टतः प्रकट हो जाती है । पुत्र ! जैसे बोये 
बिना धान नहीं प्राप्त होता, वेसे ही यदि विरक्तिके 
लिये अभ्यास नहीं किया जाय तो विषय-लोलुप पुरुष 
कितना भी क्‍यों न चाहे, उसे विरक्ति नढ्हीं मिछ सकती, 

अतः तुम विरक्तिको भी अभ्यासके द्वारा छढ़ करो , 

संसाररूपी गतमें निवास करनेवाले ये जीव तबतक नाना 
ग़कारके द्ु।ख्ोमि भटकते एतसे है, जबतक उन्हें विष 


| 33-..अमभपरह४अकााक आम पकक-क जाकर >> नमन ललित टट ं 77772... 
अन्‍ीजजमल वााइ+/ााकेस इज भुसूकां कि -मनभ का 2 35४5 


वैराग्य नहीं हो जाता । जैसे कोई अत्यन्त बख्वान 
शरीरबाछा मनुष्य भी यदि पर उठकर कहीं जाय नहं। 
तो वह देशान्तरमें नहीं पहुँच सकता, उसी तरह कोर 
शारीरिक शक्तिसे सम्पन्न पुरुष भी यदि अभ्यास ने करे 
तो वह विपयोंसे वैराग्य नहीं प्राप्त कर सकता | इसडिय 
देहथारी मनुष्यको चाहिये कि वह जीवन्मुक्तिक हंतुभत 
पूवकथित ब्येय नामक वासना त्यागकी अभिछापा एवं 
चिन्तन करते हुए भोगोंकी ओरसे विरक्तिका अभ्यास्तितवक 
विस्तार करे---ठीक बसे ही, जेसे सींचने आदिक द्वारा 
ठगायी हुई वेखकों बढ़ाया जाता है। बेटा ; हैंप और 

मरपसे रहित शुभ कमफलको प्राप्त करनेके छिये इस 
संसारमें परम पुरुपार्थके सिवा दूसरा कोई साधन नहीं दै। 
पुरुषाथसे ही उसकी ग्राति होती है । संसारम दत्चचा। 
बहुत दी जाती है, परंतु देव कहीं देह धारण करके 
स्थित हो, ऐसी बात नहीं है | अवश्य होनेबाडी जो 
भवितव्यता है---नियतिके द्वारा गिलनेवाठा जो अपने ही 
शुभाझुभ कर्मेका फछ है, उसीको शास्तरोमिं दंव अथवा 
प्रारब्य नामसे अभिह्ित किया गया 6 । 


प्रार्थ-भोगरूप जो देव है, उसे परम पुरुषाथंसे ही 
जीता जाता है | जीवात्मा पुरुष शरीर धारण करके 
पुरुषाथसे जिस पदाथका जेंसे संकल्प कर्ता है, इस 
छोकमें वह पदार्थ उसे उसी ख्पमें प्राप्त होता हे, 
किसी रूपमें नहीं | बेटा | इस जगतर्म पुरुषावंक 
पिता दूसरा कुछ नहीं है | अतः उत्तम पुरुषाथका 
आश्रय के भोगोंकी ओरसे बेराग्य प्राप्त करे | जबतक 
भोगोंसे वैराग्य, जो संसार-बन्धनका विनाश करनेबाला 
है, नहीं प्राप्त होता, तबतक विजयदायक परमानन्दकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती । जबतक मोहमें डालनेबाली 
विषयासक्ति वनी हुई है, तबतक मवदशारूपी झूठा चंचछ 
गतिसे भान्दोछ्ति दोता रदता द्वै अर्थात्‌ जीवको संसार 
मटकनेवाठी अस्थिर अवस्था प्राप्त द्वोती रती दे | 


2 भगवशत्वविधार्म मुक्तसक्ष्य जायत + 
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पुत्र | अभ्यासकें बिना विषयभोगरूणी भुजज्गेंसि भरी 
हुई दु/खदायिनी दुराशा के गपिदर नहीं दोती | 


बढिने पूछा--असुरेखर ! विपयेकी ओरसे जो 
ब्रैगग्य है, वह. छुतापूर्वक जीवके अन्तेःकरणम से 
थित द्वोता ६ १ 


विगेचनने कद्वा+पुत्र ! आह्साक्षात्कारपिणी 
फल्दायियी ठता जीवके अन्‍्ते:करणम वियय्मगासि 
विर्तिझृती फल अवश्य उत्पन कंत्ती है | आधम- 
साक्षात्कार होनेपर विषयों रोग ( आम्क्ति न्‍कका अध्यन्त 
अभाव दो जाता दे । इसटियें पुरुष परत्रित्र और तीश्य 
बुद्दिक द्वारा अति उत्तम धिवेक-विचारसे परवदा 
परमात्माका साक्षात्कार करें, साथ दीं वह विपयोंकी 
आसक्तिसे सर्बधा मुक्त द्वो जाय। पत्रित्र एवं तीज 
बुद्वियाछा पुरुष दिनके दो भागेभि अपने चित्तकी 
बेराग्यपूवक परमाव साथनख्य सत्‌-शायक्र अलुद शीटनमें 
टगाये, तीसरे भागमे एकान्तदेदा्ग कथित हक मनको 
सचिदानन्दधन पामात्माके ब्यानर्म ठगाव॑ तथा 
चौथे भागमें अपने चित्तवों श्रद्धा-मक्तिपूषक गु्यी संता 
ओर आज्ञापालनर्ग छाय । सांवुश्धनात्र ( 8 
आचरण )को प्राप्त इआ पुरुष ही ज्ञानोपदेश पानेका 
अधिकारी होता है | जैसे खच्छ वद्न द्वी उत्तन रंगको 
ग्रहण करता है, उसी तर पदाचारी पुष्य शी 
जञानोपदेशको अपने हृदय्ग घारण करता है | बंद चिंत 
एक वाठकके समान है | इसे पवित्र वचनों, युकिय क्तेयों 
और शासके अनुशीजनसे वीरे-बीरे छाइनयार्स 
साथ रिश्ाकर वहमें करना चाहिये | वेठा : झुर्द्ध में 
मृढ्ष्म बुद्चिसे तृप्णा-आसक्तिका सबंधा अभाव करते हुए 
दी सचिदानन्दघन परमात्माका चिन्तन कला चाहिये 
क्योंकि परमात्माका साक्षात्कार दोनेपर दष्णा है 
जआासकिका सर्वया झमाव होता है और तशा 
आसक्तिका अभाव होनेपर परमात्माका सक्षिककिरि होता | 


# सस्वज्ञ संत एवं उन्की संगतिकी महिमा # 
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' है। इस तरह ये दोनों बातें एक-दूसरेपर अवलम्बित 
हैं | इसलिये दोनों साधनोंको एक साथ करते रहना 
: चाहिये | जब भोग-समह्योंमें आसक्तिका अत्यन्ताभाव 
.: हो जाता है तथा परावरखरूप सच्िदानन्द्घन परमात्म- 
देवका साक्षात्कार हो जाता है, तब जीवको कमी नष्ट 
: न होनेवाली सीमारहित परम शात्ति प्राप्त हो जाती है । 
विषयोंमें ही आनन्द मानकर उनका आखादन करनेवाले 
संसारी मनुष्योंको इस जगतमें कमी भी परमात्मतत्तके 
श्रवण बिना निःसीम एवं निरतिशय आनन्दकी प्राप्ति 
नहीं होती | सकामभावसे किये गये यज्ञ, दान, तप 
और तीथ-सेवनसे तो खर्गादि सुख ही प्राप्त होते हैं | 
आत्माका यथाथ ज्ञान हुए बिना उन तप, दान और 
तीथ-सेवनरूप सकाम साधनोंद्वारा जीवको कभी विषयोंसे 
वैशाग्य नहीं होता । 
पुत्र ! अपने . परमपुरुषार्थके बिना पुरुषकी बुद्धि 


किसी भी युक्तिसे कल्याणके द्ेतुभूत आत्मज्ञानमें प्रदृत्त- 


नहीं होती । भोगोंके सर्वथा व्यागसे प्राप्त होनेवाले 
परम पुरुषार्थके बिना ब्रक्मपदकी ग्राप्िरूप परम शान्ति 
एवं परमानन्दकी उपलब्धि नहीं होती । परम कारणरूप 
परमात्माका यथा बोध हो जानेपर मनुष्यको जैसी 
शान्ति प्राप्त द्वोती है, वैसी अह्मासे लेकर तृणपयन्त इस 





मनुष्य परम पुरुषाथका आश्रय के दैव ( प्राख्य )को 
दूरसे ही त्याग दे तथा कल्याणरूपी भवनके द्वारकों 
इढ़तापूवक बन्द रखनेवाले अर्गछा रूप जो भोग हैं, 
उनसे घृणा करे--उनकी ओरसे सर्वथा विसक्त हो 
जाय । भोगोंके प्रति वैराग्यसे परमात्मविषयक विचार 
उत्पन्न होता है और परमात्मविषयक विचार उदित होनेपर 
भोगोंकी ओरसे वैराग्य होने छगता है। जैसे समुद्र 
बादलको और वादछ समुद्रको मरते हैं, उसी तरह ये 
दोनों साधन एक दूसरेके पूरक हैं | जेंसे परस्पर अत्यन्त 
स्नेह रखनेवाले सुृदू एक-दूसरेके मनोरथ सिद्ध करते 
हैं, उसी प्रकार भोगोंसे वेराग्य, परमात्मविषयक विचार 
और नित्य आत्मद्शन---ये तीनों एक-दूसरेको पृष्ठ 
करते हैं | मनुष्यको चाहिये कि पहले देशाचार और 
सदाचारके अनुकूल तथा बन्धु-बान्धवोंकी सम्पत्तिके 
अनुरूप न्याययुक्त पुरुषार्थद्वारा क्रमशः घनका उपाजन 
करे | उस धनके द्वारा कुलीन और गरुणशाली सज्ननोंको 
अपनाये---उनकी सेवा करके उन्हें अपने अनुकूल 
बनाये । उन सत्पुरुषोंका सड्ग करनेसे भोगोंकी ओरसे 
विरक्ति होने छगती है | तदनन्तर विवेकपूर्वक विचारका 
उदय होता है | तत्पश्चात्‌ शाख्रोंके यथार्थका अनुभव 
होता है। उसके बाद क्रमशः परमपदखरूप परमात्माकी 


प्म्पूण जगतमें कहीं भी नहीं मिलती । बुद्धिमान्‌ प्राति होती है । ( योगवासिश्ठ; उपशम-मकरण ) 
जिया ०:९१५२०,५५०/,“7 को 
तलबज्न संत एवं उनकी संगतिकी महिमा 


। श्रीवसिष्ठजी कहते हैं---श्रीराम ! जो विवेकी पुरुष 

: संसारसे विरक्त हो परमपद पख्रह्म पत्मात्मामें विश्राम 
कर रहे हैं, उनके लोम, मोह आदि शत्रु खतः नष्ट हो 
जाते हैं। वे तत्त्ज्ञानी महात्मा न कोई अजुकूछ वस्तु 
पाकर द्षित होते. हैं, न किसीके प्रतिकूल बतावसे 
कुपित द्वोते हैं | न आवेशमें थाते हैं, न आह्रका 
संग्रह बरसे दें, न कोगेसि उढि्न होते हैं. और न स्य॑ 
दी छोगोंको उद्देगमें डाछते हैं | वे किसी. भी बुरी- 


अच्छी कामनासे हृठपूवक कट्टसाध्य बेंदिक कमेकि 
अनुष्ठानमें नहीं प्रवृत्त होते हैं | उनका आचरण 
मनोरम और मधुर होता है | वे प्रिय और कोमछ ब्रचन 
बोलते हैं | चन्द्रमकी किरणोंके समान अपने सहसे 

अन्त:ःकरणमें आह्वाद प्रदान करते हैं | कर्तंव्योका 
विवेचन करते और क्षणभरमें ही विवादका निणय कर 
देते हैं | उनका भाचरण दूसरोंकों छ्गयें डावनेबाज़ 
नहीं द्ोता दै। वे सबके ग्रति बन्धुभाव रखते हैं और 


श्र 








न मन 7847 + अजय तत 
बुद्धिमानोंके समान समुचित व्यवहार करते हैं | बाहरसे 
उनका आचरण सबके समान ही होता है, किंतु भीतरसे 
वे सर्ववा शीतछ होते हैं| तत्वज्ञानी महात्मा शाल्रोंके 
अथमि बड़ा रस लेते हैं | जगतमें क्या उत्तम, अधवम 
अथवा भका-बुरा है, इसका उन्हें अच्छी तरह ज्ञान 
होता हैं । त्याज्य और ग्राह्मका भी वे ज्ञान रखते हैं 
नथा आख्यवश जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसका अनुसरण 
करते हैं | छोक और शाख्तरके विरुद्ध कार्योंसे वे सदा 
बिरत खते हैं | सजनोंके बीच रहने या सत्स|् करनेके 
रप्तिक होते हैं | धरपर आये हुए याचकरूपी भ्रमरका 
वे प्रफुछ कमछकि समान अपने ज्ञानका अनावृत सुगन्ध 
'कैछाकर तथा उत्तम आश्रय एवं छुबद भोजन देकर 
आदर-सत्कार करते हैं। जनताको अपनी ओर खींचते 
£ और छोगोंके पाफ-ताप हर लेते हैँ | वर्षाकाठके 
गेबोकी भाँति वे स्निग्ध एवं शीतछ होते हैँ | धीर 
झमाववाले ज्ञानी पुरुष राजाओंके नाशक और देशको 
व-भित्र करनेवाले ध्यापक जन-क्षोमको उसी प्रकार 
क देते है, जैसे पवत भूकम्पको । 

ज्ञानी पुरुष चनद्रमण्डडक प्तान घुन्द्र अज्जुवाली 
गुणशालिनी पत्नीके समान विपत्तिकाल्में उत्साह एवं 
पेय प्रदान कहते हैँ और सम्पत्तिके समय छुख् पहुँचाते 
है । छाधुपुदुष वेशाख मास या बसन्तके प्रगान छापने 


८: 8 000० 
: # भंगवधत्वचिध्ान सुकलजझ्स्य जाये # 
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छुयशरूपी पुप्पसे सम्यूण द्िशाओंकों निमल बनाते, 
उत्तम फलकी गप्तिमें कारण बनते और कोकिछके समान 
मीठी बाणी बोछते हैं । आपदाओंमें, धुद्निनाशके 
अवसरोंपर, भूक्प्यास-शोक-मोह तथा जरा-मरण-- 
इन छः: अर्मियोंक्रे प्राप्त होनेपर, व्याकुछताकी दञमामें, 
तथा घोर सक्कूट आनेपर साधुपुरुष ही तत्पुरुषोंके 
आश्रयदाता होते हैँ | कारसपसे भरे हुए अत्यन्त 
भयद्वर संसार-सागरका सत्सब्नरूपी जहाजके बिना दूपरी 
किसी नोकासे पार नहीं किया जा सकता । उपयुक्त 
उत्तम गुणमिंसे एक भी गुण जिम्तमें उपल्य्य हो, उसके 
उसी गुणको सामने रखकर उसमें दीखनेवाले सब दोषों- 
की उपेक्षा करके उसका आश्रय लेना चाहिये | सारे 
कामोंको छोड़कर सत्पुरुषोका सक्ल करे; क्योंकि यह 
सत्सजरूपी कम निर्वाधरूपसे इहलोक और परणेद्ध 
दोनोंका साथक द्वोता है | किसी समय कहीं भी 
सत्पुरुषसे अधिक दूर नहीं रहना चाहिये | विनययुक्त 
व्यवहार करते हुए सदा साधुपुरुषोंका सेवन करना चाहिये 
क्योंकि सप्युरुषके समीप जानेबाले मनुष्यका उसके; 
शान्ति आदि प्रसरणशील उत्तम गुण थनायास्त ही स्प 
करते ६, अंसे मुगग्धित पृष्पवाले वृक्षके निकट जानेये 
उप्के पुष्प-पराग बिना यत्नदे। दी छुछम हो जाते है 

( बोगजाणिए, निर्धाणप्रक्गएण 3० ) 
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जो-सेवासे महान 


एक पदाचारिणी आह्णी यी। छप्तका दाम या 
बवाद्य । उ्का पक उुत्र था सत्यकाम | वष्ू मन 
विधाध्ययन करनेयोग्य इजा तो एक दिन अपनी माताये 
कहने छगा--माँ ! में गुरुकुछमें निवास करना 'वाइता 
हैं, गुद्जी जब मुझसे नाम, गोत्र पूछेंगे तो में अपना 
ओम क्या बताऊँगा ? इसपर बआहाणीने कहा धुन्न-] 
मुझे करे पिताले मोज पूछनेका धबमरर ही आप मे 


हुआ; क्योंकि उन दिनों में सदा अतिथियोंकी सेवामें 
दी व्यस्त रूती थ्री। अतएव जब आचार्य तुमसे 


गेत्रादि पूछ तो तुम बंद इतना ही कद देगा कि में 


' जगाऊाका घुत्र सत्यकाम हेँ 7 माताकी आज्ञा लेवर 


घृत्यकाम द्वाछ्रिमत गौतमतऋूषिके यहाँ गया कर 
बोछा---मैं श्रीमानके यहाँ ब्रद्माचयपूवक श्ेवा काने 
भाषा है 7 लाचायेबे बृछा, 'दत्य | तुम्हारा गोर क्या 


# शो-सेयाले प्रच्चलान #े . . 
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है ? सत्यकामने कहां---“भगवन्‌ ! भेरा गोत्र क्‍या है, 
'इसे में नहीं जानता । में सत्यकाम जाबाल हूँ; बस, 
इतना ही अपने सम्बन्धर्मं जानता हूँ ॥ इसपर गोतमने 
कहा---वत्स ! ब्राह्मणकी छोड़कर दूसरा कोई भी इस 
प्रकार सरल भावसे सच्ची बात नहीं कह सकता । 
जा और थोड़ी समिधा ले आ। मैं तेशा उपनयन- 
संस्कार करूँगा |! 


संत्यकामका उपनयन करनेके बाद चार ती दुबंछ 
गायोंको उसके सामने छाकर गौतमने कहा---्‌ इन्हें 
बनमें चराने ले जा | जबतक इनकी संख्या एक हजार 
न हो जाय, इन्हें वापत्त न छाना ? उसने कहा--- 
भगवन्‌ | इनकी संख्या एक हजार हुए बिना मैं न 
'कोद्ेगा ।! ह 


सत्यकाम गायोंकी लेकर वनमें गया। वहाँ वह्द 
कुटिया बनांकर रहने छगा और तन-मनसे गौओंकी 
शेषा करने छगा। धीरे-धीरे गायोंकी संझ्या पूरी एक 
इजांर हो गयी | तब एक दिन एक बृषम-( साँड-ने 
सत्यकामके पास आकर कहा---वत्स ! हमारी संख्या 
एक हजार हो गयी है, अब तुम हमें आचायकुछमें 
पहुँचा दो | साथ ही ब्रह्मतत्वके सम्बन्धमें में तुम्हें 
एक चरणका उपदेश देता हूँ---/वह्‌ ब्रह्म प्रकाशखरूप 
है । इसका दूसरा चरण तुम्हें अग्िदेव बतकारयेंगे।? 


'सत्यकाम गौओंकों दाँककर आगे चछा | छंच्या 
होनेपर उसने गायोंको रोक दिया और ढ्हें जछ पिंखाकर 
वंद्दी रात्रि-निवासकी व्यवस्था कर. दी | तत्पश्चात्‌ काष्ट 
छाकर उसने अग्नि जछायी । अगनिने कहा--- 
पत्यकाम ! में तुझे ब्रह्मका हितीय पाद बतछाता हूँ 
वह “अनन्त' छक्षणात्मक है, अगले पादका उपदेश 
तुझे हंस करेगा ।? 


'गंत्रिनिवासकी 











दूसरे दिन सायंकाल सत्यकाम पुनः किसी सुन्दर 
जछाशयके किनारे ठहर गया और वहाँ उसने गीओंके 
व्यवस्था की। इतनेमें ही वहाँ एक 
हंस उड़ता हुआ आया और सत्यकामके पास बेठकर 
बोला--सत्यकाम !! सत्यकामने कहा--“भगवन्‌ | 
क्या आज्ञा हैं ? हंसने कहा--ीं तुझे हक 
तृतीय पादका उपदेश करता हूँ, वह “ज्योतिष्मान्‌ 
है । चतुर्थ पादका उपदेश तुझे मुद्र ( जल्कुक्कुट ) 
पक्षी करेगा [! 


दूसरे दिन सायंकाल सत्यकामने एक वटबृक्षके 
नीचे गौओंकें रात्रिनिवासकी व्यवस्था की तथा अग्नि 
जलाकर वह वहाँ वेंठ ही रहा था, तमी एक जब्मुगने 
आकर उसे पुकारा और कह्ा---बत्स ! मैं तुझे बल्यके 
चतुर्थ पादका उपदेश करता हूँ । वह भायदन- 
खरूप है |? 


इस प्रकार उनसे सचिदानन्द्घन-छक्षण परमात्माका 
बोध ग्राप्त करके एक सहस्न गोओंकों साथमें लेकर 
सत्यकाम आचाये गौतमके यहाँ पहुँचा । आचार्यने 
उसकी चिन्तारहित, तेजपूर्ण दिव्य मुखकान्तिको देखकर 
कद्मा---4वत्स | तू ब्रह्मज्ञानीके सदृश दिखायी पड़ता 
है ए सत्यकामने कहा--“भगवन्‌ ! मुझ्ने मनुण्येसरोद्रे 
विद्या मिढठी है। मैंने छुना है कि जापके प्दुछ 
भचायके द्वारा प्राप्त हुईं विधा ही श्रेष्ठ होती है, 
अतएव मुझे आप ही पृर्णझूपसे उपदेश कीजिये | 
आचाय बढ़े प्रसन्न हुए और बोले--/वत्स ! दने जो 
प्राप्त किया है, वही ब्रह्म तत्त है / आचायने 
सत्यकामके प्रति पुनः उस सम्पूर्ण तत््वका ठीक उसी 

प्रकार उपदेश किया । 
. +जा० श० ( छान्दोग्य० ४ | ४-४६ ) 


आई हो शिवडीनननन 
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सत्यकाम जाबाल जब आचाये हुए, तब उनके 
यहाँ. कमठका पुत्र उपकोप्तत अद्मचययपूर्वक 
भष्ययन करने आया | उसने बारह वर्षोतक 
भाचाये एवं अग्नियोंकी उपासना की | आचार्यने अन्य 
सभी ब्रह्मचारियोंका समावर्तन-संस्कार कर दिया और 
उन्हें घर जानेकी आज्ञा दे दी, पर उपकोप्तलकों ऐसा 
नहीं किया | इससे उपकोसलके मनमें दुःख हुआ। गुरु- 
पत्नीकी भी उसपर दया आयी। उसने अपने पतिसे कह्मा- 
इस बह्मचारीने बड़ी तपस्या की है, अक्षच्यक्रे नियमोंका 
पालन करते हुए विद्याध्ययन किया है | साथ द्वी आपकी 
तथा अग्नियोंकी विधिपूषक परिचिर्या की दै | अतएव 
कृपया इसको उपदेशकर इसका भी समावतन कर 
दीजिये। अन्यथा अग्नि आपको उलाइना देंगे, परंतु 
पत्यकामने बात अनसुनी कर दी और बिना कुछ कद्दे 
ह्वी वे कहीं अन्यत्र यात्रामें चले गये । 
उपकोसलको इससे बड़ा क्लेश हुआ । उसने 
भनशन आएम्म कर दिया । आचार्यपलीने कह्या-- 
अक्षचारी | तुम भोजन क्यों नह्वीं करते |? उसने कहा-- 
माँ | मुझे बड़ा मानत्तिक क्लेश दे, इसछिये भोजन 
नहीं करूँगा ? 





अमभियोंद्वारा बह्मतत्वका उपदेश 


# भ्रगवत्तत््वविशानं मुक्तसझस्य जायते # 
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अलियोंने सोचा--इस तपखी अक्षचारीने मन 
छगाकर हमारी बहुत सेवा की दे, अतएव इसे तत्तका 
उपदेश करके इसके मानप्तिक क्लेशको मिंठा दिया 
जाय !? ऐसा विचार करके उन्होंने उपकीसछकों अह्म- 
विद्याका यथोचित उपदेश दे दिया | तदनन्तर कुछ 
दिनों बाद उसके आचाये सत्यकाम भी यात्रासे छोटे । 
इधर उपकोस्तलका मुखमण्डछ ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान दो 
रहा था| आचायने पूछा--'सौम्य ! तेरा मुख अह्मवेत्ता- 
जेंसा तेजखी दीख रहा हैँ, बता, तुझे अह्मका उपदेश 
किसने किया ? उपकोप्तठने बड़े संकोच सारा इतान्त 
छुनाया | इसपर आचायने कद्ा--“यह सत्र उपदेश तो 
ठोंकिक है| अब मुझसे तुम उस अछोकिक ब्रद्- 
तत्तका उपदेश सुनो, जिसे भी प्रकार जान लेनेपर, 
साक्षात्‌ कर लेनेपर प्राणीकों पाप-ताप उसी प्रकार स्पर्श 
नहीं कर पाते, जेंसे कमछके पत्तेकी जछ |? 

इतना कद्कर आचायने उपकोसलको शुद्ध बद्मतत्नके 
रहस्यका उपदेश किया और समावतन-संस्कारकर उसे 
धर जानेकी आज्ञा दे दी |--जा० श० ( छान्दोग्य ० 
४। १०-१० ) 


इश्यजगत्की चेतन्यरूपता, अनिरवेचनीयता, असचा तथा बह्मसे 
अभिन्नताका प्रतिपादन 


श्रीवप्तिठजी कहते हैं---रघुनन्दन ! चिन्मय परमात्मा 
ही इस द्श्य-अपन्वरके रूपमें व्याप्त है | इसलिये ये घट, 
गड्ढे और पट आदि सब पदार्थ वस्तुत; शुद्ध चैतन्यरूप 
ही हैं। जंसे खप्नमें झुद्ध चेतना द्वी घट-पटादि पदायोंके 
रूपमें भाप्तित द्ोती दे और जेसे जछ द्वी तरंगरूपमें 
प्रतीत होता है, वेसे ही विश्युद्ध चेतन-तत्त्त ही इस दहय- 
रूपमें प्रकाशित हो रह दे | तत्ततज्ञ पुरुष घट-पट भादि 


समस्त भीतिक पदार्थोकों व्रह्मथन, चेतन्यघन, परमार्थधन 
ओर शान्तखरूप एकरस आनन्दघनका ही प्रसार 
मानते हैं। 

श्रीराम | आत्मण्याति, असतस्याति, अश्याति और 
अन्यवाज्याति--ये जो शब्द्यथ-इश्याँ हैं, तत्तज्ञानी 
पुरुषके किये खरदेके सींगकी भाँति भस्तत्‌ मात्र हैं। इनमेंसे 
कोई कभी भी सम्भव नहीं दे । केवछ चेथझून्य, 


# भगवत्तस्वके साधक-धर्म--जहाँ भगवान रहते है. # 
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- शान्तखरूप, व्यावहारिक नाम आदिसे रहित, ज्ञाता 
( साक्षी ) परमात्मा ह्वी सबंत्र विराजमान हैं। वह जी 
चिन्मय ग्रकाशके स्फुरणासे आकाशखरूप शरीर ( मत 
जगत्‌ ), जो कि बिना दीवालके चित्र-सा पदार्थोंकी 
सत्तामात्र है, प्रतीत होता है, वास्तवमें अविनाशी ही है। 
जैसे जल्में तरह होती हैं, उसी प्रकार शान्तखरूप 
परमात्मामें सदा और सत्र यह जगत्‌ चिन्मयरूपसे 
ही विद्यमान है | जगत्‌ जिस रूपमें प्रतीत हो रहा है, 
बसा प्रतीत होता हुआ भी चेतनाकाशरूप होनेके 
कारण न स्वेधा असत्‌ है और न सत्‌ ही । सारा 
दृश्य कुछ है और नहीं भी है | यह स्वथा अनिवेचनीय 
है | जिस रूपमें इस जगतकी स्थिति है, ऐसा ही 
इसका रूप है, या ऐसा नहीं है, यह सत्‌ है या असत्‌ 
है--संसारचक्रके - विषयमें उठनेवाले इन प्रशनोंका 
यथाथ उत्तर---जगतका यथा खरूप तत्त्वज्ञानी महात्मा 
ही जानता है, दूसरा नहीं | 


रघुनन्दन | चिन्मथ. आकाशमें ही जो चिन्मय 
आकाशका स्फुरण हो रहा है, उसीने उसीको जगत 
समझा है | तत्ततज्ञान होनेके पश्चात्‌ वह जगत कहाँ 
टिक पाता है? पू्पखह्म परमात्मासे ही यह पूर्ण त्रह्ममय 
जगत्‌ उसके प्रकट न करनेपर भी प्रकट हुआ-सा प्रतीत 
होता है । यह प्रतीति भी ज्ञानचरूप परमात्मा ही है । 
जो खयय॑ मेरे अनुमवमें आ रहा है, .उस आत्मततको 
इस प्रकार अत्यन्त विशद्रूपसे बारंबार उच्चखरसे प्रकट 
कर रहा हूँ तो भी कुछ मन्दाविकारी लोगोंके भीतर 
जो म्रढ़ता घर किये बेठी है, वह खप्न-तुल्य जगतमें 
यह जाग्रत्‌ सत्य ही है, ऐसे विश्वासका आज भी त्याग 
नहीं कर रही है | वह महान्‌ खेदका विषय है। जो 
समझदार होनेके कारण तत््वज्ञानका अधिकारी है, वह 
भी उस भ्रान्त धारणाको शीघ्र नहीं छोड़ रहा है | यह - 
कैसा मोह है | 
( योगवासिष्ठ, निर्वाणप्रकरण उ० ) 
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'भगवत्तत्नके साधथक-धम--जहाँ भगवान्‌ रहते हैं 


एक समय बहुत-से ब्राह्मणोने भगवान्‌ व्यासजीसे 
किसी ऐसे यज्ञकी विधि पूछी, जिसका अनुष्ठान सभी 
वर्णोके छोटे-बड़े सब छोग कर सकते हों और जिसके 
करनेसे मनुष्य देवताओंका भी पूज्य बन सकता हो | 
व्यासजीने उनका उत्तर देते हुए कहा--मैं आपलोगोंको 
पाँच आख्यान घुनाता हूँ | इन आखझ्यानोंके अनुसार 
व्यवहार करनेसे खगे, यश और मोक्षकी प्राप्ति सहज 
दी हो सकती है । ( १) माता-पिताकी सेवा, (२ ) 
पतिसेवा, ( ३) सबंभूतोंमें समदृष्टि, ( 9 ) मित्र-दोढ 
न करना और ( ७५ ) भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति करना--- 
ये पाँच महायज्ञ हैं। 

है ब्राह्मणों ! मनुष्य माता-पिताकी सेवासे जिस 
पुण्यको प्राप्त होता है. वह पुण्य सैकड़ों यज्ञ और तीथे- 
यात्रादिसे भी नहीं मिलता । 


पिता धर्म! पिता खगः पिता ही परम तपः। 
पितरि प्रीतिमापन्ने . प्रीयन्ते स्वेदेवताः ॥ 
“पिता ही धर्म है, पिता ही खगे है, पिता ही परम 
तप है; पिताके प्रसन्न होनेसे सारे देवता प्रसन्न होते 
हैं / जिस पुत्रकी सेवासे और गुणोंसे माता-पिता 
प्रसन्न होते हैं, वह गड्जा-स्नानका फल पाता है। 
माता सवती्थमयी और पिता सदेवमय हैं । ऐसे माता- 
पिताकी जो पुत्र प्रदक्षिणा करता है, वह प्रृथ्वीमरकी 
प्रदक्षिणा कर लेता है | माता-पिताको प्रणाम करते 
समय जिसके दोनों घुटने, दोनों द्वाथ भर मस्तक 
पृथ्वीपर ठिकते हैं, वह अक्षय खग प्राप्त करता है । 
जो पुत्र माता-पिताके चरण धोकर चरणाम्रत लेता है, 


उसके पाप नष्ट हो जाते हैं | जो नीच मनुष्य कड्ी 


जबानसे मातापिताका अपमान करता है, वह नइत 


बज 
जि 
(अक पका कई हट क३+र मरा 


- कासतक मरक रहता है। जी जपम पुत्र मंता- 
पिताकी सेवा किये बिना ही भोजन करता है, पे 
घरजेपर कृमिकृप मामक नरकमें जाता है। जो महुष्य 
रोगी, पद्ध, घृत्तिहीन, भनन्‍्वे या बहरे पिताका त्याग के 
जता है, वह रोख-नरकर्म जाता है। माता-पिताका पादछ्म 
भ केसे मतुष्यके समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं छोर 
उसे म्लेप्छ-चाण्डछादि योनियोर्म जन्म लेना पड़ता दे । 
माता-पिताकी सेवा न करके तीथंसेवा या देवाराधना 
बशनेसे उनका फू नहीं मिलता । हे आढाणों ! 
शत सम्बन्ध एक पुराना इतिहास कहता हूँ, मन 
ब्म|कर छुनो | 

प्राचीनकाल्यें नरोत्तम नामक एक आशण था । 
पाए माता-पिताकी सेवा छोड़कर तीर्थयात्राके छिये धर्से 
निदछा | तीथसेवाके बछसे उसकी नह्गाकर धोयी हुई 
पोती अ्तिदिन बिना आधारके ही आकाश्चर्म छड़कर 
सूखने छा। इस प्रकार कुछ समय बीतनेपर प्र 
प्राष्षणको शह्ज्आार हो गया थौर वह काने छत के 
२ प्मान पृण्यवान्‌ णोर बशली मजुष्व संपारम इस 
भेंद्री है | उसी समय एक बगुलेने पके मुंदपर चीड 
कर दी | इससे उसको बड़ा क्रोध इणा घोर उसने 
बगुलेकी शाप दे डाछा | शाप देते दी बगुदय प्रथ्वीपः 
गिल्कर भस्म हो गया | इस जीवदिंसाके फछसे आद्मणके 
प्रमर्भे मोह हो गया | उसकी गीढी घोती जो अबतक 
बिना आवारके ही आकाशमें सूखती हुई उसके साथ 
छड़ती चंटती थी, बह अब नहीं चली | जीवदिंसाके 
पापसे उसकी यह सिद्धि जाती रही | इस घटनासे 
ब्राह्मणको बड़ा दुःख हुआ | तब यद्द आकाशबाणी 
हुई कि---ह्वे द्रह्मण ! तुम परम वार्मिक प्तक चाण्डालके 
पास जाओ | वहाँ जानेपर तुम्हें धमके वास्तविक ममका 
पता छगेगा और उसके उपदेशसे तुम्हारा मड्रछ होगा । 
इस आकाशबाणीको छुनकर ब्राह्मण म्रक चाण्डाल्के 

घर गया । वहाँ जाकर ब्राह्मणने देखा कि वह चाण्डाछ 
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सो माता-पिताकी सेवा्मे छा ठुणा है। जद 
दिनोंमिं बहू गर्म जछ, वेछ, अग्निताप, ताम्दूड घोर 
बहुत-सी झईके विछोने जादिस उनकी गेवां काला | 
द्‌ चाण्डाल रोज उनको खानेके छिये गधुर बम भौर 
दूध देता | बसन्त-कतुर्मे मधु, छुगन्वित माल नी! 
अत्यान्थ इचिकर पदाथोंसि तथा गर्मके दिनेगिं पंसेसे 
हवा करके उनकी सेवा .काता। निश्य उसको रूपी 
यानेके बाद वह भोजन कराता | इस आकार बह 
चाण्डाक सबंदा माता-पिताकी यकाबट मिठाने और 
उनको खुख पहुँचानेके काममे छगा रहता। उप्त 
उस पुण्यबछसे विष्णुमावान्‌ उसके घरर्मे बढ़त दिनो 
निवास करने छगे थे | आदाणने उस चाण्डाडके दर्ये 
एक ऐसे कमरेंमें, जो बिना ही खम्मोके खड़ा या; 
म्िभुननेश्र, पत्मपुरुष, अन्य ग्रागियोंसि अतुनीय रोगी 
प्र4 महातत्व॒विष्णुमावानकों छुन्दर आश्रण-शरीरधे 
बाण्डालके घरकी शोभा बढ़ावे हुए देखा | तदनमस्तर 
उतने आश्रय मरकर प्रक शाण्दादन् 
ध्वाण्डाल | तु मेरे पाप्त था | में ठेरी म्तयताओ 
परमपद पानेकी इच्छा कराता हूँ | सत्र छोगेकि डियें; 
खासकर मेरे लिये जो दितकर दो, मुझको ठ, बडी 
5पदेश कर ! म्रकने कद्दा----मैं इस समय अपने माता- 
पिताकी सेवार्मे छगा हैँ, आपके पास कैसे भाऊ १ 
इनकी सेवा कर चुकनेपर आपका काम करूँगा | भाप 
दरबाजेपर ठहरियि, में आपका आतिथ्य करूँगा ! 


फटा प्र 


चाण्डाल्की यह वात छुनकर ह्ाह्मणने क्रुद्ध होकर 
कहा---मैं ब्राह्मण हूँ, मुझको छोड़कर ऐसा कौन-सा 
श्रेष्ठ काये है. जिसे तू करना चाहता दे ? मकने 
बह्ा--हि द्राह्षण ! आप ही क्यों क्रोव करते 
हैं ? में बगुल नहीं हूँ जो आपके क्रोवसे जछ जाऊँ | 
आकाझमें अब आपकी थोती नहीं सूखती, आप 
आकाशवाणी सुनकर यहद्०ाँ आये हैं, इस बातको में 


व्यय 
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न हे तल 
बनता हूँ । जाप जरा ठहरियें, में उपदेश देगा | 
शीघ्रता हो तो आप पतित्रताके पास जाइये, वहां जानेसे 
आपका काय सफल द्वोगा ।! 


इन 


पके बाद आहाणकूपी आगयाव्‌ जिष्णुने पक 
घा्े निकक्वर नरोद्मसे कहा कि “चलो, सुझे भी 
उठी पचिहताके घर जाना है ? नरोत्तम छुछ सोचता 
हुआ उनके ध्ताथ हो डिया । रास्तेमें आश्चय प्रकट 
ऋाते हुए नरोतमने आह्मण-वेषथारी विष्णुसे पूछा कि 
(किन! | जाप कियेसि युक्त चाण्डालके घरमें सदा 
दर्वों 76; हैं ? हरिने कहा, “अभी तुम्हारा चित्त शुद्ध 
नहीं छुआ है। पतित्रता आदिसे मिलनेके बाद तुम 
मुझ पहचान सकोगे | नरोत्तमने कहा, हे छिज ! 
वह पतित्रता कौन है १ उसमें ऐसी कौन-सी महान्‌ 
बात है जिसके लिये में वहाँ जा रहा हूँ ? हरिने कद्दा, 
जैक नदियेंभि गठा, मलुष्योंगे राजा और देवताथोते 
सबादम ओछ्ठ हैं, बैंसे दी लियेमि पवित्रता धान दे । 
तो पक्तिता थी जिष्म पतिके प्रियद्ठित कार्यमे एव दे 
बह दोनों कुलोंका उद्धार दश्ती है भर प्रय्यकाउ-पय्त 
ख्में रहती है | उसका पवि क्षमर खगसे गिरता दे 
शो बढ _सावभीम राजा होकर प्रृथ्वीपर जन्म छेता व 
और पतिब्रता उसकी रानी होकर सुख-भोग करती दै । 
हु्॒ष ग्रकार बारंबार खगराज्यका उपभोग करनेके अनन्तर 
जै दोनों मुक्त हो जाते हैं | नरोत्तमने फिर पूछा कि 
+जह पतित्रता कौन है ! उसके क्‍या लक्षण हे १ मुश्ले 
यथार्थ रूपसे समझाइये | हरिने कहा, “जो खी पुत्रकी 
अपेक्षा सौ गुने स्नेहसे पतिकी सेवा करती है और 
 शासनमें उंसे राजाके समान मानती है, वही स्री 
पतित्रता है ! कहा गया दै-- 
' कार्ये दासी रतौ रम्भां भोजने जननीसमा । 
विपत्छु मन्त्रिणी अत! सा च भायो पतिव्रता ॥ 
ध्जो श्ली काम-काजमें दासी, रतिकालमें रम्मा, 
- भोजन . करानेमें. जननीके समान होती दे और 





' 


व्य्य्य््श्ज्क्लन 4 
विपसिकाकमं छस परामशे देनेवाडी ।होती है, बी 
पहिंत्रता है । जो स्ली मन, वाणी, शरीर या कमसे कभी 
पतिके विरुद्ध आचरण नहीं करती, वहीं पंतित्रता ह्वै। 
थो वेसक अपने पतिकी सेजपर धी सोती ४ 
पहिकी झैचा करती है, कभी मत्सरता, कृपणता 





बह ५० 


ध् 


- विमान नदीं करती, मान-अपमानमें पतिको समाधान 


ही देखती है, वद्दी साक्षात्‌ पतित्रता है। जो धंदी 
सी छुन्दर वल्लाभूषणघारी पिता, जाता और पुत्रको 


देखकर भी उन्हें परपुरुष समझती है, वही गंवा न्‍ 
पकित्रता है | दे द्विजवर | तुम छस पतिव्रतादी पा ... 


दा 9 


ब्अई 


जाकर: अपनी मनःकामना उससे कहो | तुम जिसके 


वर जा एहे हो, उस आ्रक्मणकी भाठ ख्ियाँ हैं। उनमें 
जो रूपयौबनसम्पज्ना, यशखिनी और दयावती है उसीका 
नाम छुमा है, वह प्रपिद्ध पतित्रता है | ठ॒म उसके 
पाप्ठ जाकर अपने दवितकी बातें उससे पूछो ॥! इतना 
दवा भगवान्‌ छरि अन्तर्धान हो गये । 

मरौदमझी उसके शन्त्घोम छोते देखकर बड़ा 
शा हुआ । मरोतमने उप्त पकिताकें घर पुचक 
घहते धपने छ्वितकी बात पूछी । पतित्रता सती अतिधि- 
की बात सुभकर घरके बाहर आयी और ब्राह्मणको 
देखकर दरबाक्ेपर खड़ी रह गयी ! ब्राह्मणने पतित्रताकों 
देखकर छपके साथ कह्ा--क्षाव्वि | आपको जो कुछ 
माद्म है, उसे मेरे हिंतके ढिये कहिये | पतिव्रताने 
कहा---/इस समय तो मुझे पतिकी सेवा करनी है; मुझे 
अभी फुरसत नहीं है, पीछे आपका काम करूँगी। 
आज आप यहीं आतिथ्य ग्रहण करें ।! ब्राह्मणने कहा, 
पकल्याणि ! मुझे आज भूख, प्यास या थकावट छुढे 
भी नहीं है । मैं जिस विषयको जानना चाहता हैँ उसे 
आप बतल दें, नहीं तो आपको शाप दूँगा ।! इसपर 
पतित्रताने कहा कि---है हिजोत्तम ! मुझे आप वह 
बगुला न समझें ! आप घमतुछावारके पास जाकर उससे 
अपने द्वितकी बात पूछें, वे आपको हितोपदेश करेंगे !! 


% भगवष्तस्वविशानं मुक्तसड्स्य जायते # 
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भहाभागा झुभा इतना कडकर घरके अंदर चढी 
गयीं | इसके बाद नरोत्तमने उसके घरमें जाकर देखा 
कि वही ब्राह्मण जो म्रक चाण्डाड्के घरमें था और 
बहुत दूरतक साथ-साथ आया था, यहाँ भी बैठा हुआ 
है । नगोत्तमको इसे बड़ा अचम्मा हुआ, उसने 
त्राह्मणरूपी विंप्णुके पास जाकर कहा कि देशान्‍्तरमें 
मेरे सम्बन्धमें जो घटना हुईं थी, माद्म होता है आपने 
ही इन लोगोंसे उसे कह दिया है, नहीं तो चाण्डाल 
थौर इस पतित्रताकों मेरी उस घटनाका हाल कैसे 
* मरद्धम होता ? हरिने कहा---“भूतमावन महात्माछोग 
 कपने पुण्य और सदाचारके वल्से सभी बातें जान 
सकते हैं | पतित्रताने तुमसे क्या कहा है वह मुझे 
बतलाओ # नरोत्तमने कहा, भुझे पतित्रताने घर्म- 
तुछाधारके पाप्त जाकर ग्रद्न करनेका आदेश किया है |! 
इरिने कहा--अच्छी वात है, ठुम मेरे साथ चलो, में 
भी वहीं जाऊँगा |? इतना कहकर हरि चढनेको तेंयार 
हो गये । नरोत्तमने पूछा--“उस धर्मतुलाधारका मकान 
कहाँ है ? हरि बोले--“जहाँप छोग बहुत-सी चीजें 
खरीदते-वेचते हैं, उसी वाजारमें तुछाधार रहते हैं । 
लोग धान, रस, तैंठ, अन्न आदि वस्तुएँ उसके धर्मकोटिपर 
तोछाकर देते-ेते हैं | वह नरसश्रेष्ठ प्राण जानेपर भी 
कभी झूठ नहीं बोलता | उसके इसी कामसे उसका 
नाम घमतुलावार पड़ गया है # हरिके इतना कहते- 
कहते ही नरोत्तम तुछाधारके पास पहुँच गया | देखा 
कि तुछाधार वहुत-सा रस वेच रहा है | उसका शरीर 
मैछा-कुचेछा हो रहा है | बह लेन-देन-सम्बन्धी भनेक 
प्रकारकी बातें कर रहा है, भनेक प्रकारके नर- 
नारियेने उसे चारों ओरसे घेर रखा है । तुलधारने 
ब्राह्मणको देखते ही कहा, “क्यों, क्‍यों ? क्या काम है ? 
यों उसकी वात छुनकर ब्राह्मणने मघुर वाणीसे कहा---- 
भाई ! मैं तुम्हारे पास धर्मोपदेश ग्रहण करने आया हूँ, 
तुम मुझे उपदेश करो |? तुछाधारने कह्य---महाराज 


चक्र 


अभी तो मेरे आराइकॉफी भीड़ छा रही है, एक पहुर 
राततक मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी । आप मेरे कहनेसे 
घर्माकरके पास जाइये | बंगुलेकी हिंसाका दोष और 
आकाशमें घोती न सूबनेका कारण आदि समी बार्तें 
वे आपको बतछा सकते हैं | उनका नाम अद्योहक 
है | वे बढ़े दही सज्जन हैं| उनके उपदेशसे आपके 
सम्प्रण काम सफ़र हो सकेंगे |! तुछामार ब्राह्मणसे 
इतना कहकर फिर अपने छेनदेनमें छग गया । तब 
नरोत्तमने ब्राह्मण-वेषबारी हरिसे कहा---“महाराज ! में 
तुणाधारके उपदेशसे अद्रोहकके पास जाऊँगा; परंतु 
मैं उनका घर नहीं जानता; क्या आप बतछ देंगे !? 
हरिने कहा --“आओ, आओ ! में भी तुम्हारे साथ उनके 
घर चढ्वेगा | रास्तेमें नरोत्तमने हरिसे पूठा---महाराज ! 
यह तुछाधार समयपर स्नान या देवपितृ-तपंण कुछ 
भी नहीं करता । इसका सारा शरीर मैछा हो रहा है, 
कपड़ोंमें गन्‍ध आ रही है | यह अन्यत्र होनेवाली मेरी 
घटनाओंको कैसे जान गया ? यह सब देखकर मुझे 
बड़ा ही आश्वय हो रहा है| आप इसका कारण 
बतलाइये !! हरिने कहा---'सत्य और समदशनके प्रतापसे . 
तुलाबारने तीनों लोकोंको जीत लिया है । इसीसे देव- 
पितर और मुनिगण भी इससे तृप्त हो गये हैं ओर इसी 
कारणसे यह भूत, भविष्यत्‌ और बतमानकी सब कुछ 
जानता है | कहा भी गया है. . 
नास्ति सत्यात्‌ परो धर्मों नानइुतात्‌ पातक परम्‌ । 
विशेषे समभावस्य पुरुषस्यानधस्य च॥। 
अरो मिन्रेष्प्युदासीने मनी यथ्य सर्म ब्जेत्‌। 
'सर्वपापक्षयस्तस्य विष्णुसायुज्यतां ब्जेत्‌ ॥ - 
'शसत्यसे बढ़कर परम धर्म नहीं है और झूठसे वढ़कर 

बड़ा पाप नहीं है। जो निष्पाप समदर्शी पुरुष है, 
शत्रु, मित्र और उदासीन सभी जिनके मनमें समान हैं, 
उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे विष्युभगवानके 
सायुज्य-( मोक्ष-को प्राप्त करते हैं |? जो मनुष्य सदा 


रू रु >>. अंश 
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ही ऐसा व्यवहार करते हैं, वे अपने कुछोंका उद्धार 
करनेवाले होते हैं | सत्य; दम, दाम, थेय, खिरता, 
अलेम, अनैश्रय और अनाल्त्य सभी उनमें रहते. हैं | 
वर्मज्ञ देव और नरव्येकक सभी विपयोंकों जानतेन्‍हैं, 
उनकी देहमें साक्षात्‌ श्रीहरि निवास करते हैं, जगतमें 
उनके समान कोई नहीं होता | जो सत्य, सरल और 
समदर्शा हैं, वे साक्षात्‌ बरम॑मय हैं | वस्तवमें इस जगतको 
वे ही वारण करते हैं | इसपर नरोत्तमने कहा---'आपकी 
कृपासे मैंने तुछाधारका रहस्य तो जाना, अब यदि. आप 
उचित समझें तो अद्रोहकका भी इतिहास बतत् दें 
हरिने कहा---किसी- एक राजकुमारकी सुन्दरी नामकी 
एक परम सुन्दरी. नवयुवती. भार्या थी | वह अपने 
पतिकों बड़ी ही प्यारी थी-। राजकुमारको किसी खास 
कामसे अकत्मात्‌ बाहर जानेकी आवश्यकता पड़ी | वह 
अपने मनमें चिन्ता करने छा कि $इस्त प्राणोंकी पुतछी 
प्रियाकों किसके पास छोड़कर जाऊँ, कहाँ इसकी रक्षा 
हो सकेगी ? अन्तमें उसने अद्रोहकके पास जाकर 
कहा कि 'में बाहर जाता हूँ, जवतक छोटकर न आऊेँ 
तेबतक मेरी इस नवयुवती सुन्दरी त्लीकी रक्षाका भार 
तुम ग्रहण करो !! राजकुमारके इस अस्तावसे आश्चरयमें 
पड़कर अद्रोहकने कहा कि “में तो आपका पिता, भाई 
या मित्र नहीं हूँ, (नआपके माता-पिताके कुलसे ही मेरा 
सम्बन्ध हैं, आपकी पत्नीसे भी मेरा कोई कौठुम्बिक 
सम्बन्ध, नहीं है | इस अवस्थामें मेरे घर अपनी ख्रीको 
रखकर आप कैसे खश्थ रह सकेंगे ?? राजकुमारने कहा-- 
'संसारमें आपके समान श्रमेज्ञ और जितेद्धिय पुरुष 
दूसरा कोई नहीं हैं |? अद्वोहकने कहा---“आप बुरा न 

: मानें; देखिये, त्रेंछोक्यमोहिनी भार्याकी कौन पुरुष रक्षा 
कर सकता हैँ ? रज़ेकुमार बोले--.“में अच्छी तरह 
सोच-समझकर ही आपके पास आया हूँ। मेरी ख्रीको 
आप ही रखिये, में अपने घर जाता हूँ / राजपुत्रके 
ऐसा कहनेपर अद्ोहकने फिर कहा--४इस शोभायुक्त 
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नगरीमें कामी पुरुषोंकी भरमार है; मैं केसे तुम्हारी 
खीकी रक्ता कर सकूँगा ? राजकुमारने कंहा---“आप 
जैसे ठीक समझें वैसे ही रक्षा करें, में चल्ता हूँ ॥ 
गृहस्थ अद्ोहकने धमसंकटमें पड़कर  राजकुमारसे 
कहा--हे पितः ! में इस अरक्षिता ख्रीकी र्षाके निमित्त - 
जो देखनेमें अनुचित होगा, बैंसा कम भी उचित और 
हितकर समझकर करूँगा । में इसे रातको अकेली नहीं 
रख सकता, अतएव में अपनी भार्याकरे साथ जिस 
शय्यापर सोता हूँ, उसीपर इसे भी सोना पड़ेगा । आपको 
इसमें आपत्ति हो तो अपनी ख्रीको वापस छे जाइये, 
नहीं तो छोड़ जाइये |! राजकुमारने कुछ देरतक सोचकर 
कहा--अच्छी वात है, आप जैसा उचित समझें वेसा 
ही कर | तदनन्तर राजकुमारने अपनी पत्नीसे कहा--- 
पुन्दरि | इनके आज्ञानुसार सव काम करना; इसमें 
तुम्हें कोई दोप नहीं छगेगा | राजपुत्र इतना कहकर 
अपने पिता नरेशके आज्ञानुसार वहाँसे चछा गया । 
अद्रोहकने रातको वही किया । वह धार्मिक पुरुष रातको 
अपनी ख्री ओर राजपुत्र-पत्नीके बीचमें एक शब्यापर 
सोने छगा, परंतु धमंपथसे कभी नहीं डिगा । 
राजकुमारकी पत्नीका नींदमें कमी अड् स्पश हो जाता तो 
उसे अपनी जननीके अड़के समान प्रतीत होता | वह 
इस प्रकार मन-इद्धियोंकी जीतकर रहा कि उसकी खी- 
सद्ज-प्रवृत्ति ही जाती रही | इस प्रकार छः महीने वीतनेपर 


'राजकुमार विदेशसे छोटकर घर आया | वरावरीवालोंने 


पूछा---0तुम्हारी ञ्लरी तुम्हारी अनुपस्थितिमें कहाँ रही ? 
उसने कहा---अद्रोहकके घर |? कुछ युवकोंने ब्यंगसे 
कड्ा---“अच्छा किया जो अपनी द्ली अद्वोहककों दान कर 
गये, वह रातकों उसके साथ सोता था | ख्री-पुरुषके 
एक साथ सोनेपर भी क्या कभी संयम रह सकता है ? 
इसे तरद्द लोगं तरह-तरहके दोष छागाने छगे | अद्योहकको 
इस वातका' पता छगा, तब उसने इस जनापवादकी 
निदृत्तिके छिप्रे काठकी एक चिता बनाकर उसमें आग 
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व्या दी | इतनेमें ही गाजपुत्र वहाँ आ पहूँचा। 
राजकुमारने अपनी ख्रीक्ो प्रसनमुख और अद्रोदकको 
विपादयुक्त देखकर अद्रोहकरसे कहा---भाई ! में आपका 
मित्र बहुत दिनों बाद विद्वेशसे छोटकर आया हूँ, आप 
मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं ?? 


अद्रोहकने कह्ा---'ैंने आपकी ख्रीकों घर रखकर 
ब्रदनामी मोर ले छी, उसे दूर करनेके छिये में आज 
अम्निमें प्रवेश करूँगा; सम्पूर्ण देवता मेरे कृत्यको 
देखें ।! इतना कहकर अद्वोहक ध्रवकती हुई अननिर्मे 
कूद पड़ा; पर्तु आश्रय कि उसका एक त्राक भी नहीं 
जल ! देवता आकाशसे साधु-साधु कहने छगे | चारों 
ओससे पुष्पृष्टि होने छीी | जिन छोगोंने अद्ोहकपर 
दोप छगाया था, उनके मुखोंपर कुछ रोग हो गया । 
देवताओंने आकर उसको अग्िसे निकाला । मुनियोंने 
विस्मित होकर सुर्दर पुप्पोंसे उत्तकी पूजा की | फिर 
महातेजस्वी अद्वोहकने भी उन सत्रकी पूजा की । मुर-अधुर 
ओर मनुष्योंने मिठकर अद्रोहकका नाम सज्ञनाद्रोहक 
रखा | उसकी चरणएजसे प्रृथ्वी हरीमरी हो गयी। 
तब. देवताओंने राजकुमारसे कहां कि 'तुम अपनी 
खीको ग्रहण करो, अद्रोहकके समान जगतमें दूसरा 
कोई नहीं है । जगतमें सभी छोग कामके वश 
हैं | काम, क्रो, छोम समी प्राणियोंमें हैं; कामसे 
संसारमें वन्‍्चन होता है, यह जानकर भी छोग अकामी 
नहीं होते । इस अद्रोहकने कतेब्य-पालनकें छिये कामको 
जीतकर मानो चौद॒ह भुबनोंको जीत लिया है | इसके 
हृदयर्म नित्य बासुदेव विराजमान हैं.७ यों कहकर सब 
ओेग और राजपुत्र अपनी पत्नीसहित अपने-अपने घर 
चछ्छे गये | उस समय अद्रोहकको कामजयके प्रतापसे 
दिव्य इट्टि प्राप्त हो गयी । वह तीनों लोकोंकी 
सभी वार्तोकी अनायास देखने और जाननेमें समर्थ 
हो गया ॥ 2५% 

कर 


इस प्रकार बातें होतेहोते ही नरगोत्तम ब्राह्मण 
अद्वोहकक्े घर आ पहुँचा | नगेत्तमने अद्रोहकसे थर्मका 
तत्त्व पूछा | अद्रोहकने कहा --हे धरमज्ञ बिग्र | आप 
पुरुषोत्तम वैष्णव घर जाइये, उनके दशनसे ही आपकी 
मनःकामना पूर्ण हो जायगी । बगुलेकी. मृत्यु और ध्रोती 
सूखने आदिके सभी भेद वे आपको बता सकते हैं | 
नरोत्तम यह -सुनकर बह्मगजेयादी विप्णुके साथ 
पुरुषोत्तम वेष्णवक्रे घर आया | नगेत्तमने देखा कि 
वेण्णव परम शुद्ध, शान्त, समस्त उत्तम छक्षणोंसे युक्त 
और अपने तेजसे देदीप्यम्रान हो रहे हैं| धर्मात्मा . 
नगेत्तमने उस ध्यानस्थ भगवद्धक्तसे कहा--हमें बहुत 
दूरसे आपके पास आया हूँ; आप मुझे उपदेश दीजिये |? 
पुरुषोत्तम बोले---'देवश्रेष)्ठ भगवान्‌ हरि सदा ही तुमपर 
प्रसन्‍न हैं; हे ब्राह्मण |! आज तुम्हें देखकर मेरे मनमें 
बड़ा आह्वाद हो रहा है। मेरे बरमें भगवानके दरशनसे 
तुम्हारा अतुछतीय कल्याण होगा | तुम्हारा मनोरथ पृण 
होगा ॥ नरोत्तमने कहा--आपके धर्स्मे विष्णु भगवान्‌ 
कहाँ विराजमान हैं, कृपाकर मुझे दिखछा दें | बेण्णवने 
कहा--इस रमणीय देवमच्दिरमें प्रवेश करते ही तुम 
भगवानके दर्शन कर घोर पाप और जन्म-कर्मके बन्वनोंसे 
छूट जाओगे ॥ बेप्णबक्रे इन बचनोंको छुनकर नरोच्तमने 
मन्दिर्में प्रवेश करके देखा कि भगवानूकी मूर्तिकी 
जगह वही ब्राह्मण-बेपवारी विष्णु उसी रूपमें पद्मासनसे 
ब्रठे हुए हैं । नरोत्तमने उनको देखते ही मस्तकद्गारा 
प्रणामकर उनके चरण पकड़ लिये और कहां--- है 
देवेश | में आपको पहले पहचान न सका | अब 
आप मुझ प्रसन्न होइये । हे प्रभो.! में इस छोफ और 
परलोकमें आपका दास बना रहेँ । हे मधुसूदन ! मुझपर 
कृपादष्टि कीजिये | यदि वास्तवमें आपकी मुझपर छूपा 
है तो अपने स्वरूपका मुझे दर्शन कराइये ।? भगवानने 
कह्ा--हे भूदेव ! तुम्हारे प्रति सबंदा ही मेरा स्नेह 


# भगवत्तत््वके साधकथधर्म--जहाँ भगवान्‌ रहते हैं ४ 





टे७१ 








है । स्नेहके वश होकर ही मैं भक्तोंको, दशन दिया 


करता हूँ । पुण्यात्मा पुरुषोंके एक वारके दशन, स्पश, 


ध्यान, कीतन और सम्भाषणसे ही पुण्यलेकोंकी ग्राति 
होती है । उनके नित्यसइसे सारे पाप छूठ जाते 
हैं और अन्तमें वह उनका सद्ढ करनेवाला मुझमें 
मिल जाता है | तुम मेरे भक्त हो, वकवबसे तुम्हें जो 
पाप हुआ है उसकी निवृत्तिके छिये तुम फिर उसी 
प्कके पास जाओ | म्रक् चाण्डाल पुष्पात्माओंमें प्रधान 
तीयरूप है। उसके दशन और मेरे साथ सम्माषण 
होनेके कारण ही तुम मेरे मन्दिरमें आ सके हो | जो 

रोड़ों जन्मोतक निष्पाप रहते हैं, वे ही घर्मात्मा पुरुष 
मेरा दशन करनेमें समय हो सकते हैं, अतएव अब तुम 
अपना इच्छित वर माँगो | ह 


ब्रह्मणने कहा---'हे स्वल्लोकेशवर ! मैं यही चाहता हूँ 
कि मेरा मन सबथा आपमें छगा रहे, आपके सिवा और 
किन्हीं भी पदाथमिं मेरा प्रेम न हो |? भगवानने कहा-- 
“जब तुम्हारी बुद्धिका ऐसा. विकास हो गया है, तब 
तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी; परंतु तुम्हारे माता-पिता 
अबतक तुम्हारी सेवासे वंचित. हैं | तुम अपने माता- 
पिताकी सेवा कर चुकनेके वाद मुझमें विछीन हो 
सकोगे । तुम्हारे माता-पिताके दुःखभरे लंबे-लंबे श्रासोंकी 
वायुसे तुम्हारा तप नष्ट होता रहता है | अतएब तुम 
पहले उनकी पूजा करो । जिस पुंत्रपर माता-पिताका 
कोप पडता है उसको नरकगामी होनेसे मैं, शिव या 
ब्रह्म--कोई नहीं बचा सकते | इसलिये तुम अपने 
माँ-बापके पास जाकर - बड़े यत्नसे उनकी पूजा करो; 
तदनन्तर उनके प्रस्तादसे तुम मुझे ग्राप्त कर सकोगे- | 
भगवानके ये वचन सुनकर ब्राह्मणने फिर हाथ जोड़कर 
कहा--हि नाथ ! हे अच्युत.! आप यदि मुझपर 


प्रसन्न हैं तो एक वार अपने दिव्यरूपका दशन 
कराइये |? फिर प्रसननहृदय भगवानते ग्रेमवश ब्राह्मणको 
अपने खरूपका दशन कराया | त्राह्मणने देखा “पुरुपोत्तम 
हरि शह्ढ, चक्र, गदा, पत्म धारण किये हुए हैं | उनके 
तेजसे समस्त जग़त्‌ पर्पृण हो रहा है; वे ही सम्पूर्ण 
छोकोंके कारण हैं | उसने दण्डवत्‌-प्रणाम करके 
गदुगद वाणीसे कहा--/हे अच्युत | आज मेरा जन्म 
सफल हो गया । मेरे नेत्र प्रसल और दोनों हाथ इल्ाघ्य हो 
गये | मैं आज घन्य हो गया | आज मेरे कुछके छोग 
सनातन ब्रह्मलेककों चले गये। मेरा समस्त मनोर्ध आज 
पूर्ण हो गया | परंतु नाथ ! मेरा एक आश्चय अभी 
दूर नहीं हुआ है; वह यह कि म्कादि सज्जनोंने मेरा 
पूव बृत्तान्त क्योंकर जाना और आप सुन्दर विप्ररूप 
घरकर म्क, पतित्रता, तुलाघार, अद्रोहक और इन 
वेष्णवके घरमें क्यों नित्य निवास करते हैं ? 


भगवानने कहा--हे ज्राह्मण | म्रक चाण्डाल 
सबंदा अपने माता-पिताकी सेवामें रत है; शुभा नामकी 
ख्री अनन्य पतित्रता है; तुछाधार सत्यवादी और सर्त्र 
समदर्शी है; अद्ोहक काम, छोमको जय कर चुका है 
तथा यह वेष्णव मेरा अनन्य भक्त है | इनके इन गुणोंसे 
प्रसन्न होकर ही मैं आनन्दपूषंक इनके घर सदा लक्ष्मी 
और सरस्वतीसंहित निवास करता हूँ और इन्हीं गुणोंके 
प्रतापसे ये छोग सब बातें जाननेमें समय हैं | यदि 
हमलोग भगवानका अपने घरमें निवास चाहते हैं तो 
हमें भी ऐसा बनना चाहिये | भगवत्तत्तके ज्ञानके 
लिये अथवा भगवदशनके लिये उपयुक्त धर्मोका पालन 
नितान्त आवश्यक - है.। ( यह आख्यायिका पद्मपुराणके 
आधाएपर छिखी गयी है । ) 
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भगवत्तचका खरूप 


श्रीबसिष्ठजीने आत्मतत्वके विपयमें भगवान्‌ श्रीरामसे 
कहा--'रघुनन्दन ! आत्मा ही आत्माकों जानता हैं, 
वह खय्य ही अज्ञानके कारण अपने-आपको संसार- 
वन्धनमें बाँध हुए है | विशुद्ध ज्ञानके द्वारा पवित्र होकर 
वह शुद्ध सचिदाननूखरूप खप्रकाश परमात्माको प्राप्त 
होता है. | जो अज्ञान-जनित वासनाओंके वस्धनमें बँवा 
है, उसीको बद्ध जीव कहा गया है | वासनाका अभाव 
ही मोक्ष है | मन, बुद्धि आदिसे युक्त सम्पूर्ण 
वासनाओंका त्याग करके जिस बृत्तिके द्वारा उन सबका 
त्याग किया जाता है, तुम उस बुद्।ि-बृत्तिका भी त्याग 
कर दो | इन सबका अभाव हो जानेपर जो एकमात्र 
नित्य सच्चिदानन्दघन परमात्मा शेष रहता है, . तुम 
उसीमें निश्चछमावसे स्थित रहो | शुद्ध बुद्धिसे युक्त 
. रघुनन्दन ! प्राणोंके स्पन्दनपृषक कलना (चेशा एवं 
संकल्प ), काछ, ग्रकाश एवं तिमिर आदिका तथा 
वासना और बिपयोंका ( इच्धियों तथा समछ अहंकारका ) 
सबथा -त्यागकर उनसे सम्बन्धरहित होकर जो तुम 
आकाशके समान सौम्य ( निमंछ ), प्रशान्त-चित्त 
तथा चिन्मयहूपसे विराज रहे हो, उसी सब्रसम्मानित 
रूपमें स्थित . रहो । जो परम बुद्विमान्‌ पुरुष सबका 
हृंदयसे परित्यागकर सब विक्षेपोंक कारणभूत अभिमानसे 
रहित हो जाता हैं, वह साक्षात्‌ छुद्ध, बुद्ध, 
मुक्तसखूप परमेश्वर हैं। जिसके हृदयमें अभिमानका 
अत्यन्ताभाव हो गया है, ऐसा विद्युद्ध अन्तःकरणवाला 
ज्ञानी महात्मा ध्यान, समाधि अथवा कर्म करे यां न 
करे, सदा मुक्त ही है; वंयोंकि जिसका मन सबंथा 
“ बासनारहित हो गया है, उसे न तो कर्मोंके त्यागसे 
कोई प्रयोजन हैं ओर न कर्मोके अनुष्ठानसे ही | जप, 
ध्यान और समावि आदिसे भी उसका कोई प्रयोजन 
नहीं | मेंने शात्रका अच्छी तरह विचार किया और, 


चिरकाठ्तक सत्पुरुषकि साथ परामद करके यही सार 
निकाला कि सम्पूण वासनाअंसे रहित हो सचिदानन्द्घन 
परमात्माके निरन्‍्तर मननरूप मौनसे वढ़कर दूसरा कोई 
उत्तम पद नहीं है | दरसो दिश्ञाआम बृम-बूमकर मैन 
सारी दशनीय वस्तुओंकी देव लिया | मुझ कुछ 

ही छोग ऐसे दिखायी दिये, जो परमात्माके खखूपका 
यथार्थ अनुभव करनेवाले हैं । 


मनुप्यके जो कोई भी छोकिक शुभ आयोजन हैं 
और जो भी उनके व्यावहारिक सत्कम हैं, वे सव 
क्रेबछ शरीरका निर्वाह करनेके लिये ही हैं, आत्माके 
लिये नहीं | पाताछ, भूतछ, खर्गठोक, ्रह्मलअेक और 
आकाशमें कुछ ही ऐसे प्राणी इश्गोचर होते हैं, 
जिन्हें सचिदानन्द परमात्माका यथार्थ बोव हो गया 
हो । जिस ज्ञानीके---थह ग्राद्म है, यह व्याज्य है, इस 
तरहके अज्ञानजनित निश्चय नष्ट हो गये हैं, वह 
कतंत्याकतव्य-इश्टिसे रहित ज्ञानी महात्मा अत्यन्त दुलंभ 
है । प्राणी चाहे लोकमें राज्य करे, चाहे मेघ या जलमें 
प्रवेश कर जाय, परंतु परमात्माकी ग्राप्तेक व्रिना उसे 
परम शान्ति नहीं मिल सकती । जो इद्धियरूपी शत्रुओंका 
दमन करननेमें झरवीर हैं, जन्मरूपी ज्वर्का विनाश करनेके 
लिये उन्हीं महावुद्विमान्‌ महापुरुषोंकी सेवा: करनी 
चाहिये | पाताढम ओर खगमें सबंत्र पॉँच ही भूत 
हैं, छत कुछ भी नहीं है । फिर धीर मनष्योंकी बुद्धि 
कहाँ अनुरक्त हो, क्योंकि सर्वत्र क्षणमद्भुर पदार्बोकी 
ही उपलब्धि होती है । शाखके अनुसार निष्काम- 
भावरूप युक्तिसे व्यवहार करनेवाले विवेकी पुरुपके 
लिये संसार गौके खुरके समान अनायास ही लॉध 
जाने योग्य है परंतु जिसने उपयुक्त युक्तिका आश्रय 
नहीं ग्रहण किया है, उस अज्ञानीके लिये यह संसार 


हा श हे - कं 
% भगवत्तत्व आत्मतच्वसे अमिन्न है # ३७३ 
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महाप्रढ्वकाढीन महासागरके समान दुस्तर हैं। 

पाताछसे लेकर खगपयनत इस 
कय हम आप ९ ८५ 2. 

पुरुषके लिये कोई भी कतंब्य नहीं है 


5 कप ए त्ज ८5 
वायुक्रे चलनेसे पवत नहीं हिलता, वेंसे ही भोग-सम्नह 


भी त्तज्ञानी पुरुष विचल्ति नहीं होता | जेसे बादल 
| 6 अा+#ेशकडि--+-- 





जगतमें ज्ञानी महात्मा 








आकाशमें वारंबरार छा जानेपर -भी उसे अपने रंगे 
नहीं रंग सकते, उसी प्रकार संसारके ये विष॑य-भोगरूप 


० आप ए | होने [बाज 
| जैसे मन्द-मन्द पदाथ - पुनः-पुनः प्राप्त होनेपर भी विशार हृदय 


तक्तज्ञानी महात्मा पुरुंषको कमी आसक्त नहीं कर सकते | 
( योगवासिष्ठ, स्थितिप्रकरण, सर्ग-५७ ) 


५ पी 0 है 
भगवत्तत आत्मतत्तसे अभिन्न हे 
( परमार्थ-तत््वका उपदेश ओर खरूपभूत परमात्मपदर्म प्रतिष्ठित: रहते हुए व्यवहार करते रहनेका 


आदेशपूर्वक वसिष्ठज़ीका भ्रीरामके प्रइनोंका उत्तर देना तथा संखारी मनुष्योक्तो 
आंत्मक्षान एवं मोक्षके लिये प्रेरित करना ) 


श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--श्रीराम ! तुम आंकाशके 
समान विशद और तत्त्वके ज्ञाता ही । एकमात्र 
सच्िदानन्दघन परमात्मपदमें तुम्हारी स्थिति है । तुम 
सबत्र सम, सौम्य, सम्पूर्णानन्‍्द्मय हो; तुम्हारा अन्तः 
करण ब्रह्मखरूप एवं विशाल है | निष्पाप रघुनन्दन ! 
जो पुरुष अपनी इद्धियोंकों अन्तेमुख करके सदा ब्रह्मा- 
नन्दरम्में निमग्न हो आत्माराम, शान्त एवं उदारभावसे 
काय करता है, वह कर्तापनके दोपसे रहित हो जाता 
६ । जो समस्त संकल्प-विकल्पोंसे रहित अपनी बुद्धि 
गुहा--हृदयाकाशमें विराजमान परमात्मंपदमें स्वेच्छा- 
नुसार स्थित रहता हैं, वह अपनी आत्मामें ही रमण 
करनेवाला परमेश्वररूप हैं | जो छोग सदा अन्तमुंख 
रहकर वाहरके कार्योका सम्पादन करते रहते हैं, उनके 
जीवित रहते हुए भी उनके मनमें उसी तरह वासना 
नहीं उत्पन होती, जसे जड़ पत्थरों नहीं होती | 
जगत्‌ न तो इंतरूपमे हैं और न अद्वतरूपमें ही । 

आरामजीने पूछा--मुनिश्रेष्ठ | यदि ऐसी वात 
है तो अहंभावकी प्रतीतिरूप वर्सिप्र-नामक आप यहाँ 
. केसे स्थित हैं. ? यह बताइये । 

श्रीवाल्मीकिजी कहते हँ--भरद्वाज ! श्रीरवुनाथ- 
जीके इस प्रकार प्रश्न करनेपर वक्ताओंमें श्रेष्ठ वपिष्ठजी 


आधे मुद्ृततक चुपचाप ही बेंठे रह गये | उनकी यह चेशा 
सुस्पष्ट ज्ञात हो रही थी। उनके चुप हो जानेपर समामें 
जो बड़ें-बढ़े लोग बैठे हुए थे, वे संशयके समुद्रमें गोते 
छगाने लगे | तब श्रीरामचन्द्रजीने फिर पूछा--“भगवन्‌ : 
आप मेरी ही तरह चुपचाप क्‍यों बेठे हैं ? संसारमें 
कोई ऐसा प्रइन नहीं है, जिसका उत्तर आपजेसे श्रेष्ठ 
पुरुष न दे सके |! 

श्रीवसिष्ठजीने कह्ा--निष्पाप रघुनन्दन ! मुझमें 
कुछ कहनेकी शक्ति न होनेके कारण मेरे पास 
युक्तियोंका अभाव हो गया हो, ऐसी बात नहीं है । 
परंतु यह प्रश्न जिस कोटिका हैं, उसमें चुप हो जाना 
ही इसका उत्तर हैं। प्रइनकर्ता दो प्रकारके होते हैं--- 
एक तत्वज्ञ और दूसरे अज्ञानी । अज्ञानी प्रश्नकर्ताको 
अज्ञानी बनकर ही उत्तर देना चाहिये और ज्ञानीको 
ज्ञानी वनकर । परमसुन्दर श्रीराम ! तत्वज्ञ पुरुषकों 
उसके प्रइनका कलझ्टयुक्त उत्तर नहीं देना चाहिये । 
परंतु कोई भी ऐसी वाणी नहीं है, जो निष्कल्डू हो 
और. तुम केबेछ ज्ञानी ही नहीं, परमज्ञानी हो। अतः 
तुम्हारे प्रश्नका मौन. ही उत्तर है| जो परमपद है, वह 
तत्वज्ञानके पूच इस रूपमें उपस्थित किया जाता हैं 
जिससे उसके विषयमें उपदेशवाणीकी प्रवृत्ति हो सके | 
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अतः अज्ञानसे ही उप्तको ससंकल्प वाणीका विपय बताया 
गया हैं एवं उत्तका कल्पित खरूप ही उपरेशका- विपय 
होता है.| किंतु तत्वज्ञानके पश्चात्‌ जो उसका यथा 
खरूप प्रकट होता है, उसे मौन अर्थात्‌, वाणीका 
अविषय ही कहा गया है | इसीलिये तुम-जेसे तत्वज्ञ- 
शिरोमणिको मौनके रूपमें ही सुन्दर उत्तर दिया गया 
है | प्रिय रघुनन्दन ! वक्ता पुरुष खय॑ जेसा होता है, 
उसके अनुरूप ही वह उपदेश करता है। मैं ज्ञेय 
ब्रह्महंप ही हूँ । अतः उस परंमपदमें प्रतिष्ठित हूँ, 
जहाँ वाणीकी पहुँच नहीं है । जो वाणीसे अतीत पदमें 
प्रतिष्ठिस है, वह वाणीरूप मछको कैसे ग्रहण कर 
सकता है | मैं मौन रहकर उस तत्वका प्रतिपादन कर 
रहा हूँ, जो अनिब चनीय है--जिसका वाणीद्वारा ठीक-ठीक 
वर्णन हो ही नहीं सकता; क्योंकि वाणी संकल्परूप 
कल्ड्टसे युक्त होती है | 
. श्रीरामने पूछा--भगवन्‌ ! वाणीमें जो-जो दोप 
आते हैं, उनका आदर न करके विधिरूपसे और निषेध 
रूपसे यह बताइये कि वास्तवमें आप कौन हैं ? 
श्रीवसिछजीने कदहा--तत्त्ववेत्ताओंमें श्रेष्ठ रघुनन्दन ! 
यदि तुम मुझसे मेरे खरूपका परिचय छुनना चाहते 
हो ते। इस विषयको यथावत्‌ सुनो | 'तुम कौन हो, 
के कौन हूँ? और 'यह जगत्‌ क्या है?---इसका विवेचन 
किया जा रहा है। तात ! जो निर्विकार अनन्त चिन्मय 
परमात्मा हैं, वही में हूँ | इसमें वाह्य और आम्यन्तर 
विषयोंका सवंधा अभाव है तथा यह समस्त कल्पनाओंसे 
परे हैं.। मैं निमंछ, अनन्त चेतन हूँ, तुम अनन्त चेतन 
हो, सारा जगत्‌ अनन्त चेतन हैं और सब कुछ अनन्त 
चेतनमात्र ही है। विश्युद्ध ज्ञानचरूप परमात्मामें मैं 
विशुद्ध ज्ञालखरूप परमात्मा ही हूँ। मुझमें भेदज्ञानकी 
दृष्टि ही नहीं है | अत; में किसी भी वस्तुको अपनेसे 
मित्र कहना नहीं जानता | जीवित रहकर व्यवहार- 
परायण होता. हुआ भी जो परमशान्त है, उस ज्ञानी 





पुरुषकी जो शवके समान - स्िति है, उसीको परमपद 
कहते हैं | जो बाहर-भीतरके साबनोंसि रहित, शान्त, 
अनन्त, साथनरूप और सम है, जिसे न छुख्व कहां जा 
सकता है न दुःख, जो “अहं! भी नहीं है तथा 
“यत्र नान्‍्यत्‌ पश्यति” इत्यादि श्रुतिके द्वारा जिसके 
खरूपका निर्देश कया गया है, वह कल्याणखरूप 
तत्त ही परमपद है। उसे में अपनेते मिन्न नहीं समझता । 
चस्तुत: उसे दूसरा कोई नहीं जानता । छोकैपणासे 
विरक्त ज्ञानी पुरुषके द्वारा आत्मामें ज्ञातापनकी भाँति उसका 
खय॑ ही अनुभव किया जाता है | उस परम पदमें न अहंता 
( भें'पन ) है, नत्वत्ता ('तूशपन ), न अहंताका अभाव है. 
ओर न अन्यताका ही | वह केव्रछ निर्बाणखरूप विशुद्ध 
कल्याणमय कौवल्य ही है । इस चेतन जीतात्माका चेत्य 
विषयोंकी ओर उन्मुख होना .ही चित्तरूपता हैं, यही 
इसका संसार है और यही महान्‌ कष्ट देनेवाछा वन्धन 
दे । चेतन जीवात्माका चेत्य विषयोंकी ओर उन्मुख 
न होना ही अचेत्यरूपता हैं | इसीको मोक्ष समझो । 
यही शान्त एवं अविनाशी परमपद है | जो दिशा 
और देशकाछ आदिकी सीमासे बँवा हुआ नहीं है, वह 
शान्तखरूप शान्तात्मा परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान हैं, 
उसमें चेत्य-( दृश्य-)की सम्भावना ही नहीं है | फिर. 
कौन, किसका और किस प्रकार चिन्तन करता है ! ये 
जो मन-ुद्धि आदि हैं, ये सब अन्तमुंख दशामें चेंतन्यरूप 
ही हैं| मन-बुद्रि आदि शब्दोंके अथछपसे भावित 
होनेपर वे ही जडरूप मानी गयी हैं । समस्त इश्योंका 
बाव हो जानेपर जो विशुद्ध चैंतन्यब्रूप “परमात्मा 
अवशिष्ट रह जाता है, उसमें और शन्य आकाशमें 
क्या अन्तर है--इसे साधारणछोग नहीं जानते-- 
विद्वान ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं | उनका कहना है 
कि वह परमात्मा चिन्‍्मय और निरतिशयानन्द्खरूप 
है, - इसल्यि वाणीका विषय नहीं होता । जैसे 
-अन्वकारमें  देखनेका प्रयत्न करनेसे नेत्रोंमें. कुछ 


* भगवत्तत््त आत्मतस्वसे अभिन्न है # - 
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सदसद्रप आभास दीखता है, उसी प्रकार ब्रह्ममें. जो 


आभास परिकक्षित होता हैं, बही यह जगत्‌ है। 
में अज्ञानी हूँ 
अज्ञानका बोब होता हैं, उससे सुरक्षित अज्ञानरूपी 
वाथुका सहारा पाकर, उनकी अविद्याग्निं. प्रज्वल्ति 
होती रहती है| फिर जब उन्हें “में ब्रग्मः हूँ!---यह 
यथाथ बोध होता है, तब वही वायु; उस अविद्याग्निको 
दुबछ पाकर बुझा देती है | 


अनाबृत खप्रकाश निरतिशयानन्द्‌-रूपसे स्थित हुए. 


तच्तज्ञानी पुरुषोंकी संसारके भानसे रहित तथा दुःख- 
रुप क्षोमसे शनन्‍्य जो स्थिति हैं, उस्तीको मोक्ष कहते 
हैँ ओर वहीं अविनाशी पद है । परमात्मज्ञानके साथ 
सांसारिक पदा्थेके ज्ञानसे युक्त हो मनुष्य मुनि बन 


जाता हैं| परंतु जो परमात्माके अज्ञानके साथ-साथ ' 


सांसारिक पदाथोंके ज्ञानसे झरन्‍्य॑- होता है, वह पु 
एवं बृक्ष बन जाता हैं | जेंसे झुषुप्तावस्थाम खप्नकों 
लय हो जाता हैं, ठसी प्रकार ज्ञानखरूप परमात्माका 
यथाय ज्ञान होनेपंर उस तत्वज्ञके समाहित अन्तः- 
करणके भीतर सारे दृश्य-प्रपश्चका लय हो जाता है । 
फिर तो केबछ अपना परमात्मखरूप ही छक्षित होता 


है । जैसे आकाशमें नीलिमाकी प्रतीति श्रममात्र ही 


है, उसी प्रकार कल्याणखरूंप परमात्मामें पृथ्वी आदि: 


पान्चमौतिक जगतकी प्रंत्ीति . श्रमके सिवा दूसरी कोई 
वस्तु नहीं है | जैसे . आकाश - नील आदि वर्णोसि' 
रहित निमंछ है, उसी प्रकार शिवखरूप परमात्मा भी 
दृश्य प्रपन्ससे रहित एवं निमेछ है.। जिस पुरुषकी 
बुद्धिमिं यह निश्चय हो गया है कि यह सारा दृश्य- 
प्रपश्न असत्‌ ( मिथ्या ) ही है, वह समस्त विशुद्ध 
वासनाओंसे युक्त होनेपर भी उंने वासनाओंसे रहित 


है ए कप और हे 
ही है| सबव्यापी शुद्ध बुद्ध परमात्मामें कतृत्व और 


भोक्तत्वका -होना असम्मव है, इसलिये यहाँ न दुःख 


है न सुख; न पुण्य है न पाप है .और न किसीका - 


+इस रूपमें जो जीवोंको अपने: 


कुछ नष्ट ही हुआ है । जिस अहंकारमें यह ममताबुद्धि 
होती. है, वह. भी दो. चन्द्रमा ओर खप्नके नगरकी 
भाँति असत्‌.. ( मिथ्या) ही है; इसलिये सब कुछ 
निराकार एवं निराधार है | समस्त द्वेतसे. रहित तच्ज्ञ 
पुरुष व्यवहारपरायण हो अथवा काष्ठ या पापाणके समान 
निरचल होकर चुपंचाप बेठा रहे---सभी अवस्थाओं- 
में वह ब्ह्मखरूपताको ही प्राप्त है | रघुनन्दन | जो 
ब्रह्मश्ञानी पुरुषोंद्वारा पृणरूपसे सेवित है, जिसे दूसरा 
कोई छीन नहीं सकता तथा जो ज्ञानखरूप निमल 
शित्र, अजन्मा, अविनाशी, नित्यसिद्ध, सम, परमाथ 


- सत्य तथा शान्त ब्रह्मपद है, वही तुम हो---“तत्त्वमसि? | 


तुम उस प्रर्मपदमें नित्य प्रतिष्ठित हो | 


:. अहंभावना ही सबसे बड़ी अविदा हैं, -जो मोक्षकी 
प्राप्ति रुकावट डालनेबाली होती है । प्लढ़- मनुष्य 
उस्त अवियाके द्वारा 'ही जो मोक्षका अन्वेषण करते 
हैं, वह उनकी पागछोंकी-सी चेश है । अज्ञानसे 
उत्पन्न होनेवाली अहंता ही अज्ञानकी सत्ताका पूण 
परिचय देनेवाढी है; क्योंकि जो तच्तज्ञानी शान्त 
पुरुष है, उसमें ममता या अहंता नहीं रहती | अहंताका 
भडीभाँति त्याग करके आकाशकी भाँति नि्मछ तथा 
मुक्त हुआ ज्ञानी पुरुष सदाके छिये निश्चिन्त हो 
जाता है; उसका शरीर रहे या न रहे, उसकी उपयुक्त 
थ्ितिमें कोई अन्तर नहीं आता | जो तच्चवेत्ता पुरुष 
भीतरकी मानतिक तरइेसे कमी क्लुब्ध .नहीं: होता, 
बादरसे भी. अस्तंगत सूयकी भाँति शान्त रहता है 
और जिसमें .सदा प्रसनता बनी रहती है, वह मुक्त 
कहलाता है. | इष्ट और अनिष्ट वस्तुओंकी प्राि- 
होनेपर भी वह सदा शान्त' बना रहता है---हर्ष 
ओर शोकके वशीमभूत नहीं होता | व्यवहारमें संछान भी 
द्वैतमावका अनुभव नहीं करता तथा - भीतरसे . पूर्ण 
परमानन्दमें निमग्न रहता. है | जैसे समुद्रमें जल्रूप: 
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आधारकी सत्ता ही नावों या जहाजोंकी ऋय-बिक्रमकी 
वस्तुओंका दुःखद भार वहन करनेके लिये अवसर 
देती है, उसी प्रकार जीव और जगतकी जड सत्ता 
ही वृष्णाके पाशमें बचे हुए मनुष्योंको इस जगतमें 
केवछ दुःखका भार वहन करनेके लिये ग्रेतित करती 
हैं | जो-जो वस्तु संकल्पसे प्राप्त होती है, वह संकल्पसे 
ही नष्ट भी हो जाती है | इसलिये जहाँ इस संकल्पकी 
पम्मावना ही नहीं है, वहीं सत्य एवं अविनाशी 
पद है. | विचार करनेसे जिन पुरुणोंके सम्पूर्ण विशेष 


अजन-++++ख्थ्लाक- कं. 
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(-मेदमभात्र ) शान्‍्त हो चुके हैँ, उनके : लिये केवेक 
अदढ्वंताका नाश करनेतराी मुक्तिका उदय होता हैं. 
उनका कुछ विगड़ता नहीं । अज्ञानी पुरुषों ! मोक्षकी 
ग्राप्तिके छिये भोगोंके त्याग, विवेक-विचार तथा -मन 
और इच्द्रियोंकेः निम्रहरूप पुरुआ्---इन तीनोंके सित्रा 
चोथी किसी वस्तुका उपयोग नहीं ढं । अतः 
अनात्मवस्तुका व्यागकर तुमछोग. शीत्र. अपने 
आत्माकी ही शरणमें आ जाओ | ( आत्मतत्त ही- 
भगवत्तत्व हैं | ) - (योगवासिष्ठ; निर्बागप्रकरण उ० ) 





दीघांयुष्य एवं मोक्षत्तके हेतु शिवकी उपासना 


प्राचीन काठमें इन्द्रदुम्न नामके एक दानी, धर्म 
और सामथ्यशाढी गशजा थे । उनके राज्यमें सभी 
एकादशीत्रत करते थे | गड्ाकी वाढुका, वर्षाकी धारा 
और आकाशके तारे कदाचित्‌ गिने जा सकते हैं, पर 
इन्द्रयुम्नके पुण्योंकी गणना नहीं हो सकती । इन 
पुण्योंके प्रतापसे वे सशरीर ब्रह्मठेक चले गये । सी 
कल्प बीत जानेपर ब्रह्माजीने उनसे कहा---'राजन्‌ ! 
खगसावनमें केवल पुष्य ही कारण नहीं है, अपितु 
त्रेछोक्यविस्तृत निष्कलछ्कू यश भी अपेक्षित होता है | 
इधर चिरकाछसे तुम्हारा यश क्षीण हो रहा है, उसे 
पुनः उज्ज्बल करनेके छिये तुम बसुधातछपर जाओ ॥? 
ब्रह्माजीके ये शब्द समाप्त भी न हों पाये थे कि राजा 
इन्द्रदुम्नने अपनेको प्रृध्वीपर पाया | वें अपने निवास- 


स्थछ काम्पिल्य नगरमें गये ओर वहाँके निवातियोंसे : 


अपने सम्बन्धमें . पूछ-ताछ करने छगे । उन्होंने कहा--- 
“हमछोग तो उनके सम्बन्धमं कुछ भी नहीं जानते, 
आप किठ्ती बृद्ध चिरायुसे पूछ सकते हैं ।. छुनते हैं 
नेमिपारण्यमें सप्तकल्पान्तजीबी माकण्डेय मुनि रहते हैं । 


कृपया आप उन्हींसे इस प्राचीन बातका पता छगाइये |. 


जब राजाने मार्कण्डेयजीसे अ्रणामकर पूछा-- 


' 'मुने | क्या आप इन्द्रयुम्न राजाको ज़ानते हैं 2, तब . 


उन्होंने कह्मा-“नहीं, में तो नहीं जानता, पर मेरा मित्र 
नाडीजज्ड बक शायद उन्हें जानता हो, इसलिये चल्ये, 
उससे पूछा जाय ।? इनके वहाँ पहुँचनेपर खागतकर. 
नाडीजड्ने अपनी बड़ी विस्तृत . कथा सुनायी 
और साथ ही अपनी असम्थता प्रकट करते हृए 
अपनेसे भी अति दीर्घायु प्राकारकर्म नामक उन्दकके पास 
चलनेंकी सम्मति दी। इसी प्रकार सभी अपनेको 
असमथ बतढछाते हुए चिरायु गृध्राज और मानसरोवरमें 
हनेवाले कच्छप मच्यर्के पास पहुँचे । मन्यरने 
इद्युम्नको, देखते ही पहचान छिया और कहां--- 
आपलोगोमें जो ये पाँचवें राजा इच्धयुम्न हैं, इन्हें 
देखकर मुझे बड़ा भय लगता है; क्योंकि इन्हींके यज्ञमें 
मेरी पीठ प्रथ्वीकी उष्णतासे जू गयी थी ॥? 

अब राजाकी -कीतिं तो प्रतिष्ठित हो गयी, पर उन्होंने 
क्षषिष्णु खगमें जाना ठीक न समझा ओर उन्होंने 
उनसे मोक्षतत्वकी जिज्ञासा की । एतदर्थ मन्यरने 
छोमशजीके पास चलना श्रेयस्कर बतछाया । छोमशजीक 
पास पहुँचकर यथावितध्रि प्रंणामादि करनेके पश्चात्‌ 
मन्धरने निवेदन किया कि राजा इन्द्रयुम्न आपसे कुछ 
इन करना चाहते हैं | 


ध्ध््््र्ा 
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तच्वझ देवधि नारद 


- & भगवत्तत््वक्रे डपासक # 


महर्षि -छोमशकी आज्ञा लेनेके पश्चात्‌ इन्द्रयुम्नने 
कहद्ा--- महाराज ! मेरा प्रथम प्रइन तो यह है कि 
आप कभी कुटिया न बनाकर शीत, आतप तथा बृष्टिसे 
बचंनेके लिये केवल -एक मुद्ठी वण ही क्यों ढिये 
रहते हैं ? मुनिने 'कहा---राजन्‌ + एक दिन मरना 
अवश्य है, फिर शरीरका निश्चित नाश जानते हुए भी हम 
घर किसके लिये बनायें? योवन, घन तथा जीवन--ये' 
सभी चले जानेवाले हैं । ऐसी दशामें जीवन्मुक्तिदायक 
ज्ञान! ही सर्वोत्तम भवन है|! 

: इन्द्रयुम्ननें पूछा---'मुने | यह आयु आपको ज्ञानके 
परिणाममें ' मिली है. अथवा तपसयाकें प्रभावसे ? यह मैं 
जानना चाहता हूँ ।” छोमशजीने कहा --राजन्‌ : में 
पूवकारमें एक दर शद् था | एक दिन दोपहरके समय 
जलके भीतर मेंने एक बहुत बड़ा शिवल्िद्ठ देखा | 
भखसे मेरे प्राण सूखे जा रहे थें। उस 'जलांशयमें 
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स्नान करके मैंने कमछके सुन्दर फलोंसे उस शिवलिद्गका 
पूजन किया, और .पुनः आगे चल दिया । ल्षुत्रातुर 
होनेके कारण मार्गमें ही मेरी मृत्यु दो गयी ।. दूसरे 
॥ | शिवोपासनाके 

खरूप मुझ पृथजन्मदी बातोंका स्मरण रहने छगा और 
मैंने, जान-बूझकर म्लरक्ृता बारण कर ढी। पितादिया 
मृत्यु हो जानेपर सम्बन्वियोंने मुझ जीवन्मुक्तको गूंगा जानकर 
सर्वथा पस्याग कर दिया । तबसे में रात-द्वित भगवान्‌ 
शंकरकी आराधना करने छगा | इस प्रकार सा व 
बीत गये | इसी बीच प्रभु चन्द्रशंखरन मुझ अत्यक् 
होकर .दशन दिया और मुझे इतनी बड़ी आयु द दीं | 

यह जानकर इन्द्रयुम्न, बक, कच्छप, गीचर आर 
उब्दकने भी छोमशजीसे शिक-दीक्षा लेकर तपपुवक्त 
शिवकी उपासना प्रारम्भ की और शीघ्र ही भगवानकी 


कृपासे मोक्षकों ग्राप्त कर लिया | 
( स्क्ंदपुराण, महेश्वरखण्ड, कुमारिकाखण्ड २६ | ४-१० ) 


द्ड श्य्२2-छ5 9 - 


.. भगवत्तचके उपासक 
33 3 
देवपिं नारद 


अहो देवर्पिधन्याप्यं यत्कीति शाज्लधन्चनः । 
गायन मायन्निदं तन्त्रया रमयत्यातुरं जगत ॥ 
ह । ( श्रीमद्धा> १ | ६ | ३९ ) 

थअहो -! ये देवर्षि नारजी, श्न्य हैं, जो वीणाकी 
खरलहरीके साथ शाब्वन्वा भगवान्‌ श्रीहरिके गुणोंका 
गान करते हुए इस दुःखी.-संसारको' आनन्दमग्न कर 
' देते हैं ७. नारदजीका सभी युगों, छोकों, शात्रों . एवं. 
समाजोंमें प्रवेश है । ये भक्तिके- प्रधान .आचाये माने 
गये हैं । इन्होंने प्रत्येक युगमें; घुम-वूमकर .भक्तिका 
सत्र प्रचार किया और अब भी अपग्रत्यक्षरूपमें वे भक्तों- 
की सहायता करते रहते हैँ । संत्तारपर इनका - अमित 
: उपंकार है | प्रह्मद, धुव, अम्बरीष आदि महान भक्तों- 


«को इन्होंने भक्तिमाग्मे प्रदत्त किया और श्रीमद्भागवत और 


बाल्मीकीय रामायण-जेंसे अनेक अनूठे ग्रन्योकी रचनाआकि 
म्रल प्रेरक भी ये ही ! 

भागवतके अनसार एक जन्ममें जब ये दासीपुत्र 
थे, तब भगवानके अनुप्रहसे वचपनमें चातुर्मास्य वितानेके 
लिये आये संतोंका कुछ समयक्रे लिये इन्हें समागम 
प्राप्त हुआ । इन्होंने उन महात्माओंके उच्छिष्ट भी खा 
डिये, जिसके प्रभावसे उनके सारे पाप नष्ट हो गये.। 
इनके हृदयमें भक्तिका संचार हो गया. | उन 'मुनियोंने 
जातें समय इन्हें भगवानकऋ्र कहे हुए अति मुप्त ज्ञानका 
उपदेश किया । इससे इनकी बुद्धि भगवत्खरूपमें स्थिर 
हो गयी | जब ये पाँच ही वर्षके थे, इनकी माताकी 


ये उत्तराखण्डके बनोंमें 
वे बंठकर 


अकस्मात्‌ मृत्यु हो गयी और 
निकल पड़े | वहाँ जाकर ये एक इक्षक् 
भगवानके खरूपका ध्यान करने ठो । ध्यान करते- 
करते इनकी बृत्तियाँ एकाग्र हो गयीं और इनक यमें 
भगवान्‌ प्रकट हो गये। परतु थोड़ी देरके छिय इन्ह 
अपने मनोमोहनीछविकी झछक दिखाकर भगवान्‌ तुरत 

अन्तर्थान हो गये | ये बहुत छठपठाये और मनकां 
पुनः स्थिर करके भगवानका ध्यान करने छो, किंतु 
भगवानका वह रूप उन्हें फिर न दीख पड़ा । इतनेहीमें 
आकाशवाणी इस जन्ममें तुम्ह मेरा दशन 
न होगा । इस शरीरको त्यागकर मेरे पापंदरूपमे तुम 
मुझे पुनः ग्राप्त करोंगे ।! भगवान इन वाक्योंकी 
छुनकर इन्हें बड़ी सान्‍्वना हुई भीर य॑ मृत्युक्ी वाट 
जोहते हुए निःसज़् होकर प्रथ्वीपर विचरने छगे | समय 
आनेपर इन्होंने अपने पा्चमौतिक शरीरको त्याग दिया 


ओर फिर कल्पके अन्तमें ये दिव्य बिग्रह धारणकर 


त्रझ्माजीके मानस पुत्रके रूपमें पुनः अबतीग हुए और 


तबसे ये अखण्ड ब्रह्मचयत्रतकों वारणकर भगवानकी <. 


ई वीगणाको बजाते हुए भगवानक् गुगोंको गाते 
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रहते हैं और इन्हें. सदा भगवानका दशन होता. 
रहता हृ | 

महाभारतमें कहा है. कि देव नारदजा समस्त 
वेदों तथा पुराण, शिक्षा-कल्प-ब्याकश्क् विशेषज्ञ, 
बृहस्पति-जैसे विद्वानोंकी शक्कार्ओका सभा धान करन॑ंबाल 
योगवरछसे समस्त ठोकोंकी वाताका पता रखनेबाले 
मोश्ाधिकारके - ज्ञाता, संधि और विग्रहक पसिद्वान्तीको 
जाननेवाले, व्रिविका उपदेश करनेवाले, समस्त सदगुणाक 
आधार और अपार तेजखी है । 

इनकी समस्त छोकोंमें अवाध गति है| ये भगवानत 
विशेष क्ृपापात्र और छीला-सहचर हैं ) जब-जब 
भगवानका अवतार होता है तो ये उनसे निर्तर सम्पक 
रखते हैं ओर उनकी सभी अन्य ग्रकारका सहायता करते 
हैं । इनका मन्नठमय जीवन जगतके मड्ढलके लिये ही 
है| श्रीराम और श्रीक्षष्णकी छीछाओक तो ये प्रमुख 
पात्रके रूपमें प्राप्त होते ही हैं । इनक व्यास-शुकांदिको 


दिये मगवत्तत्त-सम्बन्ची उपदेश निरन्तर मननीय हैं । 
इसके लिये भागवत ( १॥। ४-७ ) तथा महाभारतका 


मोक्षचमंपत्र देखना चाहिये । 


२३] 
महपिं वसिष्ट 


महर्षि वसिष्ठकी उत्पत्तिका वर्शन पुराणोमिं विभिन्न- 
ख्पसे प्राप्त होता ह। ये कहीं त्रह्माके मानसपुत्र और कहीं 
अग्निपुत्र तथा कहाँ मित्रावरुणक पुत्र कहे गये हैं । 
वल्पभेदसे ये सभी बातें ठीक हैं । त्रह्मशाक्तिके मतिमान्‌ 


खरूप तपोनिधि महर्षि वस्तिष्ठक चर््रस हमारे घमशाल्न, 


इतिहास' और पुराण भरे पढ़े हैं । इनकी सहरधर्मिणी 
अरुंधतीजी हैं, जो संप्तषिमण्डलके पास ही अपने 
पतिदेवकी सेवामें निरत .रहती 
जब इनके पिता त्रह्माजीन इन्हें सृष्टि करनेकी और 
९5५ ब्र करो * वसयी 
भूमण्डल्म आकर सूर्यबंशी राजाओंका पारोहित्य करने: 


आज्ञा की तब इन्होंने उस कायसे बड़ी हिचकिचाहट प्रकट _ 


होगा 


की | फिर ब्रह्माजीत समझाया कि इसी वंशम आगे चलकर 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामका पृ अवतार होनेवाला 
हैं; अतः इसी कमेके द्वारा तुम्हें महान लाभ 
तब॒ इन्होंने उसे सहष खीकार कर 

या | यहाँ आकर इन्होंने सबंदा अपनेकों समझ्नत- 
हिंतमें छगाये रक्खा | जब कभी अनादृष्टि हुई, दुर्भिश्ष 
पड़ा, तब इन्होंने तपोबछसे वर्षो करायी और जीबोंकी 
अकाल मुत्युसे रक्षा की |. इन्हाने इक््बाकु, निमि आदिसे 
अनेकों यज्ञ कराये और विभिन्न महापुरुषों यज्ञोमें 
सम्मिलित होकर उनके अनुष्ठानको पूर्ण किया | जब अपन 
पूर्वजोंके. असफल हो- जानेके कारण ग ड्राको लनेसे 


: # भगवत्तत््वके उपासक # 
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भगीरथको निराशा हुई, इन्होंने उन्हें प्रोत्साहन 
देकर मन्त्र बताया और इन्हींके उपदेशके बलपर 
भगीरथने प्रयत्न करके गज्ञा-जेत्ती छोककल्याणकारिणी 
महानदीको हम छोगोंके लिये सुलभ कर दिया | जब 
दिलीप संतानहीन होनेके कारण अत्यन्त दुःखी हो 
रहे थे, तब उन्हें अपनी गौनन्दिनीकी सेवाविश्ि 
बताक( रखबुजेंसे. पुत्ररुनका 'दान - किया “। 
दशरथकी निराशामें आशाका संचार. करनेवाले ये 
महर्षि वस्तिष्ठ ही थे | इन्हींकी सम्मतिसे पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ 


किया | भगवान्‌ श्रीरामको शिष्यरूपमें पाकर वसिष्ठने 
अपना पुरोहित जीवन सफल- किया और न केबल वेद- 
वेदाड़ ही, बल्कि योगवासिठ-जैसे-अपू ज्ञानमय ग्रन्थका 


उपदेशकर अपने ज्ञानको सफल क्िया। भगंवान्‌ श्रीरामके 


वनगमनसे लौटनेपर उन्हें राज्यकायमें सबंदा परामश 
देते रहे और उनके अनेकों यज्ञ-यागादि करवाये । 
महर्षि वसिष्ठसे काम-क्रोत्रादि शत्रु पराजित होकर 
उनकी चरणसेवा किया करते थे, इसके सम्बन्धमें तो कहना 
ही क्या हैं? एक वार विश्वामित्र उनके अतिथि हुए 
इन्होंने बड़े ग्रेमसे अपनी कामघेनु सरलाकी सहायतासे 
अनेकों प्रकारकी भोजन-सामग्री आदि उपस्थित कर दी 
और विश्वामित्रने अपनी सेवाके साथ पूर्णतः तृत्ति-छाभ 
क्या । उस गौकी ऐसी अलोकिक क्षमता देखकर 
विश्वामित्रको बड़ा आश्रय हुआ और उन्होंने उसे लेनेकी 
' इच्छा प्रकट की। गौ वसिष्ठजीके अमिहोत्रके लिये 
आवश्यक थी, अतः जब उन्होंने देनेमें.असमथता 
प्रकट की, तब विश्वामित्रने बछात्‌ छीन. छे जानेकी चेश 
की । उस समय वसिष्ठजीने उस गौकी सहायतासे 


अपार सेनाकी सृष्टि कर दी और विश्वामित्रकी सेनाको. 


मार भगाया । क्षत्रियवलके सामने इस प्रकार वह्मबछका 

0 न. हें ० किक. 
उत्कष देखकर उन्हें हार माननी पड़ी, परंतु इससे 
उनकी द्वेषभावना कम न हुई, वल्कि उन्होंने वसिष्ठको 


 क्षम्राकी भी मूर्ति थे 
और फल्लरूप .भगवान्‌ श्रीरामने अवतार ग्रहण ' 


हरानेके 'लिये महादेवकी शरण ग्रहण की । शंकरकी 
कृपासे . दिव्यातञ्न प्राप्त करके उन्होंने फिर वस्मिष्ठफ 
आक्रमण किया, परंतु वस्िष्ठके ब्रह्मरण्डके सामने उनकी 
एक न चली और उनके मुँहसे बरस निकछ पड़ा--- 


घिग्वर्ल. क्षत्रियवर्ल. ब्रह्मतजोबर्ल - वलम्‌ | 
- एकेन्त - ब्रह्मदण्डेन सर्वोल्लाणि हतानि में ॥ 


अन्तत: पराजंय खीकार करके उन्हें ब्राह्मणत्व- 
लाभकें लिये तपस्या करने जाना पड़ा। महर्षि वस्िष्ठ 
| जब विश्वामित्रने इनके सौ पुत्रोंका 
संहार कर दिया, उस समय यथ्पि इन्होंने बड़ा शोक 
प्रकट किया, परंतु सामंथ्य होनेपर भी विश्वामित्रके किसी 
प्रकारके अनिष्टका चिन्तन नहीं किया, बल्कि अन्तःकरणक 
क्षणिक शोकाकुछ होनेपर भी ये अपनी निरलेपता और 
असंगताको न भूले । 


एक बार वात-डी-बातमें विद्वामित्रसे इनका 
यह विवाद छिड़ गया कि तप्सा बड़ी हैं या 
सत्सड़ ? वसपिष्ठजीका कइना था कि सत्सड्र बड़ा 
हैं और विश्वामित्रजीका कहना था कि तपस्या बड़ी 
है | अन्तमें दोनों महर्षि अपने विवादका निणय 
करानेके लिये ब्रह्माजीक पास उपस्थित हुए । सब बातें 
छुनकर ब्रह्माजीने कहा कि आप छोग पंच एकत्र करें | 
जाइये सूय, शेप, अगस्वयादिकों बुला छाइये | जब ये 
शेषनागके पास गये तो वे बोले “भाई | अभी तो मेरे 
सिरपर पृथ्वीका भार है, दोनोंमेंसे कोई एक थोड़ी 
देरके छिवे पृथ्वीको ले लें तो मैं निणय कर सकता हूँ ॥! 
विश्वामित्रजी अपनी तपस्याके अहंकारमें फूले हुए थे, 
उन्होंने. दस हजार वर्षकी तपस्थाके फलका संकल्प 
किया और प्रृथ्वीको अपने प्िरपर धारण करनेकी चेश 
की । प्रथ्वी कॉपने लगी, सारे संसारमें तहलका मच 
गया | तब वलिष्ठजीने अपने सत्सड़के आये क्षणकरे 
फलका संकल्प करके प्ृथ्वीको धारण कर लिया और 
बहुत देरतक धारण किये: रहे । इसी प्रकार सूर्यादिके 


पास भी घटनाएँ हुई | अन्तमें जब सभा बअक्षाजाक पास 
पढ़ँचे तो ये निणंयका आग्रह करने लगे और कहां कि 
अमभीतक आपने निणय तो, सुनाया ही नहीं, इसपर 
सभी छोग हँस पढ़े | उन्होंने कहा---निणय ता अपन 
आप हो गया, आध श्ञणके सत्सड्रका वरावरा हजारा 
बपकी तपस्या नहीं कर सकती .। फिर क्या था, वे 
प्रसत्नताक साथ अपने-अपने आश्रमपर छोट आय । 
विश्वामित्रने तपपूवक बद्मर्पित्व भी प्राप्त कर छिया । 


५ भगवत्तत्त्वविश्वानं मुक्तसझस्य जायत % 


बसिए योगवासिए्क उपदेशके रूपमें ज्ञानकी 
साक्षात मर्ति हैं और अनेक यक्षन्यागों तथा वसिष्ठ- 
संहिताक प्रणयनद्वारा उन्होंनि कर्मक महत्व आर 
आचरणका आदश स्थापित किया हैं। उनका जीवन 
तो भगवान्‌ श्रीरामक प्रेमसे सरात्रर हे हा । इतिदास- 
पराणोंम इनके चरित्रका बहुत बड़ा विस्तार है । मद्ांत 
बसिष्ठ आज भी सप्रपियर्गि रहकर सार जगवक 
कल्याणमें छगे हुए हैँ । 


अषप्टाचक्र 
धानपुरुपव्यक्तकालानां. परम॑ हि. यत्‌। . बात सुनकर इनकी माता आदन वड्धत मना किया? 


पशुयन्ति सूरयः शुद्धास्तद्‌ विष्णोः परम पद्म । 

( अश्ावक्रगीता ) 

भगवान्‌ अशवक्रक्रे सम्बन्धमें पुराणोमें ऐसी कथा 
आती है कि जब ये गर्भमे ही थे, तभी इन्हें समस्त 
बेदोंका बोच था । इनके पिता एक वार कुछ अशुद्ध पाठ 
कर रहे थे | इन्होंने गर्भभेसे ही कहा---अशुद्ध 
पाठ क्यों करते हो ? पिताको यह बात कुछ बुरी 
वी | उन्होंने ज्ञाप दिया कि 'अभीसे त्‌ इतना टेढ़ा हैं 
तो जा, व्‌ आठ अड्ञोंसे टेढ़ा हो जा / पिताका वचन 
सत्य हुआ आर ये आठ खानसे टठेढ़े दी 
इसीडिये इनका नाम अश्टवक्त पड़ा । 
विधिवत वेद-वेदान्तका अब्ययन किया । 


पेंदा हुए। 


इन्होंने फिर 


उन दिनों महाराज जनकके यहाँ एक पुरोहित 
रहता था | उसने यह नियम बना लिया था कि जो 
शांखार्थमें मुझसे हर जायगा, उसे में जढूमें डुबा दूँगा । 
बड़े-बड़े पण्डित जाते और हार जाते | हांरनेपर वह 
पण्डितोंकों जलमें डुबा देता | अप्रावंक्रजीके पिता-मामा 
आदि भी इसी तरह जलमें डुबो दिये गये । 

जब ये कुछ सयाने हुए तो इन्होंने इच्छा प्रक्रट की 
कि मैं भी उस पण्डितसे शाल्राथ करने जाऊंगा । इकी ि यी पापा उक 7 इनकी 





किंतु थे माने ही नहीं । सीचर महाराजका राजसभाम 
पहुँचे | इनके आठ स्थानसे ठेढ़े शरीएकी दखकर सभो 
समासद हँस पड़े और उन्होंने जब यह सुना कि ये शाल्ाव॑ 
करने आये हैं तब तो वे और भी जोरोंसे हँसे । 
अटायक्रजीनी कहा--“हम तो समझते थे कि 
विदेहराजकी समामें कुछ पण्डित भी होंगे | किंतु यहाँ 
तो सब्र चमार निकछे |! यह सुनकर समी उनके मुखकी 
ओर देखने तो | राजाने पूछा--करह्मन ' आपने 
सभीकों चमार कंसे बताया, यहां तो बड़े-बड़े श्रोत्रिय 
व्रह्मनि्ठ ब्राह्मण पण्डित हैं !? 
पावक्रजीनी कहा--दिखी, आत्मा नित्य शुद्ध 
निर्लेप ओर निर्विकार हैं | उसमें कोई विकार नहीं, दोप 
नहीं; वह मुझमें ह। जिसे उसकी परीक्षा 6, वहीं ज्ञानी 
या पण्डित है । उसे न पहचानकर जो चमसे ढक 8० 
इस अखि-मांसके शरीरकों ही देखकर हँसता 6 उस 
उप्त आत्माका तो वोब है. नहीं, मात्र चमडुका ध्यान 
। जिम्तकी ऐसी प्रद्ृत्ति हो, वह चमार ही तो है । 
. इनकी ऐसी युक्तियुक्त बातें खुनकर महाराजको तथा 
समस्त समासदोंको बड़ा संतोष हुआ | उन्हान इनका 
अमिनन्दन किया, पूजा की आर आनेका कारण पूछा | 


“7; ज्ञाप्रवान, पुरुष) व्यक्त और काल इन चार्रसि परे के जिसे ब्रह्मशानी पण्डितजन द्वी देख पाते बही विष्णुका 


परम पद दे | 
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५ ई्‌ः 
हे पण्डितसे शाखाथ 
करूँगा, जो सबको जलमें डुबा देता है |! महाराजने 


इन्हें के त्र शो /ि 


इन्हें बहुत मना: किया, “किंतु ये माने ही नहीं । विवश 
होकर महाराजने वन्द्री नामके उस पण्डितको बुछाया | 
इन्होंने उससे शाब्रांथ किया और झाख्राथमें उसे परास्त 
कर दिया | तव तो वह घबड़ाया । इन्होंने उसे पक्रड 
लिया और कहा--जैसे तुमने सवको जलूमें इबोया हैं, 
उसी प्रकार में तुम्हें जमें डुबोऊँगा | यह कहकर 
उसे जरमें घसीट ले गये | उसने संतुष्ट होकर कहा --- 
तअद्यन्‌ ! मैं आपकी विद्वत्ता और पाण्डित्यसे बहुत प्रसन्न 
हूँ | रह गयी मुझे डुबानेकी वात, सो 'मैं जलमें डूब 
नहीं सकता | मैं वरुणका दूत: हूँ। महाराज वंरुण 


उन्होंने. कहा----'मैं आपक्र उस परण् 


हैँ 





कह + सं 
४ध 
#चजिरे 








एक यज्ञ कर रहे थे। उन्हें वहाँ श्रेष्ठ पण्डितोंकी 
आवश्यकता थी, इसीलिये मैंने यहाँसे सब पण्डितोंकों वहीं 
भेजा है। जिन्हें मैंने जलमें डुवाया है, वे सब-केसव 
जीवित हैं और वरुणजीके यज्ञकों सम्पन्न कराकर अब 
व्रापस आ रहे हैं | में उन सबको आपके सामने यहाँ 
खाता हूँ ॥ बन्द्रीके इतना कहते-न-कहते सभी पण्डित 
दक्षिणासहित वहाँ आ गय। समीने ग्रेमपूतक अप्टावक्रजी- 
का आलिट्नन क्या और कह्ा--इसीलिये तो ऋषियोंनि 
सत्‌-पुत्रकी प्रशंसा की है | यदि समस्त कुछमें एक 
भी घर्मात्मा सत्पुत्र हो जाता हैं तो वह समस्त कुछका 
द्वार कर सकता हैं | ह 
अशवक्रगीतागमं मगवत्तत्वपर अदुत प्रकाश है | 


[ ४" ] 
अगस्त्य 


महर्षि अगस्य . वेंदोंकि मन्तद्रण ऋषि तथा 
भगवत्तलके मुल्य उपदेशओंमेंसे एक हैं | इनकी उत्पत्ति 
के सम्बन्धर्म विभिन्न कथाएँ मिल्ती हैं। कहीं मित्रावरुणके 
द्वारा वसिएके साथ इनके घढ़ेमें पेंदा होनेकी बात आती 
तो कहीं पुरुस्यकी पत्नी हृविभूके गर्मसे विश्ववाके साथ 
इनकी उत्पत्तिका वर्णन आता है । किसी-किसी ग्रन्थके 
अनुसार खायम्भुव मन्वन्तरमें पुछुस्यतनय दत्तोंडि ही 
अगस्तवकरे नामसे प्रसिद्ध हुए । ये समी बातें ऋल्पमेदसे 
मान्य हैं । बाल्मीकीय रामायण अरण्यकाण्डके अनुसार 
ये सभी देवताओंके भी आदाध्य रहे हैं | 

कद्दते हैं, एक वार विन्ध्याचलने बढ़कर भगवान्‌ 
सूयका माग अवरुद्ध कर ढिया | इससे संसारयात्रा एवं 
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शरणमें गये | अगस्व्थने उन्हें आश्वासन दिया और 
खब विन्ध्याचछक पास उपस्थित. हुए | बविन्थ्याचलने 
इनकी बड़ी श्रद्वा-मक्तिसे ,आवमगतकी और, साशझ्ठ 
नमस्कार किया | आगस्त्जीने- उससे कहा--- 
पैया ! मुझे तीथेमिं पयटन -करनेके छिये दक्षिण जाना 


हैं | पर तुम्हारी इतनी ऊँचाई छाँवकर जाना बड़ा कठिन 
है ?! अत: जबतक न लेठूँ, तब्तक तुम इसी प्रकार पड़े रहो। 
विच्याचलने उनकी आज्ञा मान छी। तबसे न महर्पि 
अगर्य छोटे, न विन्याचल उठा | अगस्थने जाका 
डजयिनी नगरीके शलेखर तीयबके पृव दिद्यामें एक कुण्डके 
पास शिवजीकी आराधना की । भगवान्‌ शिचने ग्रसन्‍न 
होकर उन्‍हें प्रत्यक्ष दशन दिया। आज भी भगवान्‌ 
शंकरकी प्रति वहाँ अगस्त्येखरके नामसे प्रप्तिद्ध हे । 

एक वार भ्रमण करते-करते महपि अगस्त्यने देखा 
कि कुछ छोग नीचे मुँह किये हुए कुएँमें छठक रहे हैं । 
पता ठगानेपर ज्ञात 
उनके 


५, /॥ 


हुआ कि ये उन्हींके पितर हैं और 
उद्धारका उपाय यह है कि वे संतान उत्पन्न 


था | अते: उन्होंने विदर्भराजकी पुत्री लोंवाम॒द्राको 
अपनी -पत्नीके रूप खीकार किया । थे श्रीविदयाकी 
आचार्या 

एक वार इल्वछ और वातापी नामके दो देत्योंने बड़ा 
उपद्रवं मचाया । वे ऋषियोंकी' अपने यहाँ -निमम्त्रित 
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करते | वातापी खय॑ मोजनके रूपमें परिणत हो जाता 
और जब ऋषिदेग उसे खा चुकते, तब इल्बछ उसे 
बाहरसे पुकारता | फिर बह उनका पेट फाइकर निकल 
आता | इस प्रकार महान्‌ ब्राह्मगसंहार चछ रहा 
था | भा, महर्षि अगस्त्य इसे केसे सहन कर सकते 
थे? वें भी एक दिन उनके यहाँ अतिथिके रूपमें 
उपस्थित हुए | मोजनके बाद इल्वल पुकारता रहा, 
पर अब तो वे सबदाके छिये उसे पचा चुके थे। 
इस प्रकार ढोफका महान्‌ कल्याण इआ । 
एक बार जब इस्धने वृत्राुत्कों मार डाछा तब 
कालेय नामके देत्योंनें समुद्का आश्रय लेकर ऋषि- 
मुनियोका विनाश करना शुरू किया । वे देंत्य दिनमें 
तो समुद्र रहते और रातमें निकछकर पवित्र जंगलोंमें 
रहनेवाले ऋषियोंको खा जाते | उन्होंने वसिठ्ठ, च्यवन, 
भरद्वाज समीक्रे भाश्रमोंपर जा-जाकर हजारोंकी संझ्यामें 
ऋषि-सुनियोका भोजन क्रिया था । देवताओंनि 
पिं अगस्यकी शरण-ग्रहण की | उनकी प्राथनासे 
तथा छोगोकी व्यवा तथा हानि देखकर उन्होंने अपने 
एक चुल्देमें ही सारे समुद्रको पी छिया | देवताओंनि 
किर जाकर कुछ देत्योंका वत्र कर दिया, कुछ दैत्य 
भागकर जैसे-तेसे पाताछ चले गये | 
एक बार ब्रह्महत्याके कारण इन्द्रके स्थानच्युत होनेके 
कारण राजा नह॒ंव्र इन्द्र हुए | इन्र बननेपर 
अधिकारके मदसे मत्त होकर उन्होंने इन्द्राणीको अपनी 
पत्नी बनानेकी चेशा की | बृहस्पतिकी सम्मतिसे 
इन्द्राणीने उन्हें एक. ऐसी सवारीसे आनेकी बात कही 


[ प्‌ ] 
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जितपर अबतक कोई सवार न हुआ हो | मदमत्त नड़ृपने 
सवारी ढोनेके छिये ऋषियोंकी ही बुछाया | ऋषियोंको 
तो सम्मान-अपमानका कुछ ख्याल नहीं था और 
आकर सबारीमें जुत गये। पर नहप जब सवातिीपर चढ़कर 

तब शीक्रातिशीत्र पहुँचनेक्े छिपे ( सप सप ) 
जल्दी चलो, जल्दी चलो! कहते द्वए उन 
ब्रह्मणोंकी पंरसे ताड़ित करने छगे। यह वात महपि 
अगस्यसे न देखी गयी। उन्होंने नहृपकों सप होनेका 
शाप देकर समाजकी मर्यादा सुदढ़ रखी तथा धनमद 
एवं पदमदक कारण अच्बे छोगोंकी आंखें खोल दीं। 

भावान्‌ श्रीराम वनगमनके समय इनके आश्रमपर 
पवारे थे। इन्होंने बड़े प्रेमसे उनका सत्कार किया और 
उन्हें कई प्रकारके शन्राश्च दिये । छट्लाके युद्र॒म 
आदित्यक्वयका उपदेश दिया, जिससे श्रीरामने रावरगका 
बच किया । सुतीक्षणनी इन्हींके शिम्य थे। उनकी 
तन्‍्मयता और प्रेमके . समरणसे आम भी लछोग 
भगवानकी ओर अग्रसर होते हैं | छक्षापर विनय ग्रात्त 
करके जब भगवान्‌ श्रीराम- अयोध्याकीं छांट आये ओर 
उनका राज्याभिपेक दुआ तब महू अगस्य च्रा आये 
और उन्होंने भगवान्‌ श्रीतमकों अनेकों प्रकारकी कवाएँ 
घुनायीं | वाल्मीकीय रामायगके उत्तरकाण्डकी अधिकांश 
कथाएँ इन्हींके द्वारा कही हुई हैं | इन्होंने उपदेश और: 
सत्य-संकल्पके द्वारा अनेकोंका कल्याण किया | इनके 
द्वारा रचित अगस्यसंहिता आदि अनेकों ग्रन्थ हैं। 
जिज्ञासुओंकी उनका अबछोकनकर भगचत्साक्षात्कारका 
मांग सीखना चाहिये | 


सुतीक्षण 


घुती#णजी महर्षि अगस्तव्वजीके शिष्य थे। विद्याष्ययन 
समाप्त होनेपर गुरुने कहा--'अब. तुम सब विद्याओंको 


पढ़ गये, तुम्हारा अध्ययन समाप्त हुआ ।? उुतीक्णजीने 


कहा--मुरुदेव । विद्यासमातिके पश्चात्‌ तो गुरुके लिये 
उछ गुरुदक्षिणा देनी ही चाहिये | इसपर गुरुजीने कुछ 


दिये. और कुछ 


खीझते हुए-से कहा--“अच्छा देना ही चाहते हो तो 
सीतारामजीको यहाँ ले आओ १ 

सुतीर्णजी गुरुके चरणोंमें प्रणाम कर चुपचाप चल 
दूर एक जंगढमें रहकर घोर तपस्या 
करने लगे | वे श्रीकोशलकिशोरकी वनवासी छबिका 


...# भगवत्तत्वके उपासक # .. 





निरन्‍तर ध्यान करते थे | बहुत दिनोंके पश्चात्‌ उन्होंने 
छुना रजीवछोचन मंगवान्‌ राम जगजननी सीताके साथ 


थार रहे हैं और वे इधर इसी रास्तेसे आ. रहे हैँ | तत्र 


तो उनके हमका ठिकाना न रहा, वे प्रभुकी 
कृपालुताका बार-बार स्मरण करने लगे | क्या वे दीनवन्धु 


. भक्तवत्सछ मुझ-जेंसे दम्भी अभक्तपर मी कृपा करेंगे ? 


यह सोचते-सोचते सुतीक्ष्णजीकी विचित्र दशा हो गयी। 
ते ग्रेमके महाभावोंके प्रकट. होनेसे परमोन्मादीकी भाँति 
बर-उबर फिरने छगे। कविने उनकी उन्मादी दशाकी 
कैसा सजीव चिंत्रण किया है--- हे 
 दिसि अरु विदिसि पंथ नहिं सूझा। को में चलेंगे कहाँ नहिं बूझा 
कबहुँक फिरि पाछे पुनि जाई। कवहुँक नृत्य करे गुन गाई॥ 
अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई। प्रभु देखहिं तरु ओठ लुकाई॥ 


जब प्रेमी-पेमके उद्दे कमें अपने आपेको म॒छ जाता हैं, तब & 


प्रभु दूर रह ही नहीं सकते, वे एकदम पास आ जाते हैं । 
एक बानि करुना निधानकी। सो श्रिय ज्ञाकं गति न आनकी ॥ 
जब भंगवानने देखा कि अब नाचना-गाना छोड़कर 
भक्त एकदम स्थिर होकर गम्भीर हो गंया है, तत्न प्रभु 
उनके समीप चले गये | किंतु वे ध्यानानन्दम मस्त थे । 
जब जगानेपर भी वे न जगे तो उन्होंने उनके छदयसे 
'अपने घन्नुपधारी रूपकोी गायत्र कर चतुभुज विष्णुरूप 
दिखाया । इसपर सुतीछ्णने व्याकुछ होकर झट आँखें 
खोल दीं | फिर वे देखंते क्या हैं कि वें जिस रूपका 
थ्यान॑ कर रहे थे, वे 'ही श्रीतीता-लक्ष्मणसहदित 





भगवान्‌ श्रीराम वाहर छड़े हैं। बस, फिर क्या था ! 
जिध्षकी आशा ट्गाये इतने दिनसे रास्ता रोके बेठे थे, 
वह तल ग्राप्त हो गया | तपस्याका परम फछ प्रात हुआ | 
वे छकुटकी तरह: चरणोंमें गिर पढ़े -। 

भगवान ग्रसन्‍न हुए | उन्हें सब सिद्धियाँ प्रदान कीं, 
अविरछ भक्ति दी और सदा इसी रूपसे उनके छृदय- 
मन्दिरमें विरेजे रहनेका वरदान दिया। सब्र प्रकार 
भक्तने उन्हें वाँव लिया, तब पूछां--प्रभो ! किवर जाना 


होगा ? भगवान्‌ बोले--हम महामुनि भगवान्‌ 
अगस्यके दर्शनोंको जा रहे, हैं ! मुनिं जल्दीसे वोल 


उठे--बरहाँ तो मुझे भी चलना है । जे मेरे गुरु हैं। 


बहुत दिनसे गया नहीं | अब मुझ जाना ही चाहिये | 


यही तो उनके चरणोंमें जानेका अवसर है | भगवान्‌ 
हँसे और उन्हें साथ ले लिया | अगस्य मुनिके आश्रममें 
जाकर भर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ तो महर्षिकी आज्ञाकी 
प्रतीक्षामें खड़े रहे, किंतु सुतीद्णको तो आज्ञा लेनी नहीं 
थी। वे झटसे जाकर बोले---“गुरुदेव ! भगवान्‌ प्रभु, 
आ गये, जिनकी आप ग्रतीक्षा कर रहे थे, वें--- 
स्यामसरोजदामसम खुंदरः सरकार द्वारपर खड़े हैं । 
सुनते ही अगस्त्यजी दौड़ पढ़े और ग्रमुको ले आये । 
वन्य हैं ते गुरु जिनके सुतीक्ण-जेंसे परमभक्त शिष्य 
हैं, जिन्होंने गुरुको साक्षात्‌ अखिल ब्रह्माण्ड-नायक 
प्रमुको ही लाकर समर्पित कर दिया । 
( बाल्मीकीयरामायगकी कथा इससे भिन्‍न हे | ) 


[६ ] 


महपिं बासुदेव 


वासुदेव महपिं रैबतकके शिष्य थे। जब इनके 
हंदयमें तत्व जिज्ञासाकी तीव्र उत्कण्ठा जगी, तब ये घर, 
द्वार, कुट्म्बसे नाता तोड़कर सदगुरुके अन्वेपणमें निकल 
पड़े. | इनका अन्त:करण शुद्ध था | इनके मनमें 
परमात्माके साक्षात्कारके छिये सच्ची छगन थी | 


भगवान्‌ तो घट-घटवासी हैं ही, उन्होंने महर्षि . 
कर ही दी । महषि . 


रेबतकके- अन्तस्तरमें प्रेरणा 


इनके सामने तुरंत प्रकट हुए । उन्होंने इन्हें मन्त्र- 
साधना और सिद्धिका उपदेशकर भगवचच्रका 
साक्षात्कार करा दिया | इन्हें निरन्तर बोब रहने छगा 
कि “में ऋहसे. अमिन्न हूँ | फिर ये उससे भी ऊपर 
उठ गये। और जगतका ही अत्यन्ताभाव प्रतीत होने 
लगा | इन्हें क्रमशः जीवमुक्त और कैबल्य छाम हुआ.। 


३८४ # भगवत्तत्वविज्ञानं मुक्तसड्गस्य जायते # 
परम भागवत्त उद्धव 
पता: पर तमुभृतों भुत्रि गोपबध्चो हम इन यमुना-पुलिन, बन, पवन, ब्क्ष और वातांओमें : 
गाविन्द एवं निखिलात्मनि रूढह़भावाः।। उन स्यामसुन्दरको देखती हैं | इन्हें देखकर उनकी स्मृति 
. बाइछन्ति यद्‌ भवभियों मुनयो वर्य तर मतितान होम हतारे गपकेग वजन नी 
कि. ब्रह्मजन्मसिरनन्तकथारसस्य ॥ 
( श्रीमस्द्धा ० 20 | ८४७ | ४ ) उनके छ्स अलाकितक प्रमर्का इलतका उद्धवजी 


. श्रीउद्धबजी भगवानके परम प्रिय सवा एवं भक्त थे । 
 अक्रूस-्के साथ जब भगवान्‌ ब्रजसे मथुरा आ गये और 
कंसको मारकर सब यादवोंकों सुखी वना दिया तो एक 
दित भगवान एकान्तमें बुछाकर कह्ा-- 
“उद्धवजी ' ब्जकी गोपाडुनाएँ मेरे वियोगमें व्याकुछ होंगी 
उन्हें जाकर आप समझा आइये | उन्हें मेरा संदेश 
कद दें कि में तुम लोगेसि अछाग नहीं साथ ही हूँ | 
उद्बबजी नन्द-ब्जमें गय | वहाँ इन्हें त्रजवाप्तियोंने घेर 
लिया ओर भाँति-माँतिके .ग्र्न करने छगे। उद्धवजीने 
सबको यथायोग्य उत्तर दिया और सबको थैये वँवाया । 


स्व 
'ट 


उन्होंने ण्कान्तमें गोपियोंको श्रीकृष्णका दिया ज्ञान- 
संदेश सुनाया । उन्होंने कहा--“भगवान्‌ वासुदेव किसी 
एक जगह नहीं हैं, वे तो सत्र व्यापक हैं | उनमें 
भगवत-चुद्धि करो, सवंत्र उन्हें देखो |! 

गोफ्यिंने कहा-उद्भधवजी ! आप टीक कहते - हैं, 
किन्तु हम गँवार ब्लियाँ इस गूढ़ भगवत्तत्वको भला कैसे 
समझे? हम तो उन श्यामसुन्दरकी भोछी-भाछठी सरतपर ही 


अनुरक्त हैं | उनका वह हास्यसे युक्त म॒खारविन्द, वह. .... 


_काली-काली धुंघराठी अल्कावली, वह वंशीकी मधुर ध्वनि 
ठात्‌ अपनी और खींच रही है | वृन्दरावनकी समस्त 
भूमिपर उनकी -ननन्‍्त स्मृतियाँ अक्लित हैं | तिवमर मी 
जमीन गाली नहीं, जहाँ उनकी कोई मधुर स्मृति न हो । 





हि मी अल 2 मर तब्दील कल आओ मर मलिक अप पक 
£ उक्षवजी कहते ६-पइस पृृश्चीम जन्म. लेना तो इन गोपा इ्नाओऑका ही 
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भगवान्‌ नन्‍्दननदनभ प्रसाद म्रीति ६, जिसे 


अपना सभस्त ज्ञान 
खरमें कहने छगे- 


भू गये आर अध्यन्त कर्माकर 


_पाररेगुमभीश्णशः.। 


वन्‍्दे.. नन्दबजभ्थीणां 
यासां हरिकथोद्वी पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ 


| ( श्रीमद्धा०, १० | ४७ । ६३ ) 
मं इन ब्रजाइनाओंकी चरणघूलिकी भक्तिभावसे 
वन्‍्दना करता हूँ, जिनके द्वारा गायी हु हरि-कथा तीनों 
भुवनोंको पावन करनेंवाली हैं |! ब्रजमें जाकर उद्दबजी 
प्रभावित हुए कि वे अपनी सारी ज्ञान-गाथा मूछ गय। 
भगवानके द्वारका परवारनेपर थे उनके साथ ही 
रे। यदुवंज्रियोँक्क मश्रि-मण्डलमें इनका ग्रवात 
स्थान था | इनकी भगवानमें अनन्य भक्ति थरी। जब 
नि समझा कि भगवान्‌ अब इस लोककी छीलाका 


* बज 7 की 


,संबरण करना चाहत हूं तत्र वर एकान्तम जाकर बड़ा 


दीनताके साथ कहने लगे-- 


नाहँ तवाझुत्रिकमर्क क्षणार्थमपि केशव | 
त्यक्तुं समुत्सहे नाथ खधाम नय मामपि ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ | ६ | ४३ ) 


भभगवन्‌ ! है नाथ ! में आपके चरणसे एक क्षगक 
लिये भी अब्य दह्वोना नहीं चाहता। मुझे भी आप 


अपन साथ ले चाढय ? भगवान्‌ बलि--उद्धव नं 


इत वोकसे इस दरीरद्ारा अन्तर्हित होना चाहता हूँ। . 


४5६१ ऐड (कप 5 
'मेरे अन्तर्ढित होते ही यहाँ घोर कव्युग आ जायगा | 





र्थक्ष हुआ; क्योंकि इनकी विश्वात्मा 


पानेके लिये मुनिगग तथा दमलठोग भी सदा इच्छुक बने रहते: हैँ। जिनकों 
भगवानकी कथाप्त अनुराग दी गया, उन्हें ब्राह्मगकलम जन्म; 


उयनयन अथवा. बन्ननदीक्षा आदिकी क्‍या आवश्यकता :2 - 


४ भंगवत्तत्वके उपासक ० 
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इतलिये तुम अदरिक्राश्रमकों चछे जाओ और -बहाँ 
तपस्या करो | तुम्हें कलियुगका थम नहीं व्यापेगा । 
भगवानकी ऐसी ही इच्छा हैं! यह समझकर उद्धवजों 
चले तो गये, किंतु उनका मन भगवानकी छीलाओंमें 





दही लगा रहा | वे द्वारकासे बदरीवनके लिये चल पड़े । 
. जब सब यादव प्रमासक्षेत्रको चले गये, तो 
भात्रानुकी अन्तिम छीलाको देखने बविदुरजी भी - 


प्रभासमें पहुँचे | तबतक समस्त यदुबंशियोंका संहार 
हो चुका, था, विदुरजी ढूँढ़ते-ढूँढ़ते भगवानूके पास 
पहुँचे | भगवान्‌ सरखती नदीके तटठपर एक अख़त्यके 
नीचे विराजमान थे, विदुरजीने रोते-रोते उन्हें प्रणाम 
किया । देवयोगसे पराशरक्रे शिष्य मैत्रेयनी भी वहाँ आ 
गये | दोनोंकी भगवानने इस समस्त जग़त्‌की सृष्टि, 
स्थिति, प्रठ्यका ज्ञान कराया और इस दुलभ ज्ञानको 
: बिदुरजीके प्रति उपदेश करनेके लिये भी भगवान्‌ उन्हें 
निर्देश देते गये | 
.... भगवानकी आज्ञा पाकर उद्धबजी बदरिकाश्रमको 
चले | उद्धवजीके हृदयमें भगवान्‌का वियोग भर रहा 
था, किसी सहृदयके सामने रोनेसे हृदय हल्का होता 
दे | देवयोगसे उन्हें बिंदुरजी मिल गये । बिदुरजीने 
, पूछा--दुवंशका कुशल केसा है ? इसपर उद्धवजी 
रोकरः कहने लगे--.. 





बेटा 
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'ऋष्णगुमणिनिम्लान.. . गीणप्वजगरंण . हद । 
कि छु नेः कुशल. बयां गतश्रीषु गृहेष्यद्म्‌ ॥ 
डुर्भगो बत छोकोडयं यदवों नितरामपि | 
ये संवसन्तो न विदुद्देर्रि मीना इवोडुपम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ३ ।२ | ७-८ ) 
'करृणारूपी सूयके अस्त होनेपर, कालरूपी सपके 
प्रसे जानेपर हे ब्रिदुरजी ! हमारे कुछकी अमर कुशल 
क्या पूछते हो ? यह पृथ्वी हृतभागिनी है और उनमें 
भी ये यदुवंशी सबसे अधिक भाग्यहीन हैं, जो दिन- 
रात पासमें रहनेपर भी भगवानको जैसे ही न पहचान सके, 
जैसे समुद्रमें रहनेवाले जीव चन्द्रमा (या जहाज )को नहीं 
पहचान पाते |? इसके वाद उद्धबजीने यदुबंशके क्षयकी 
बात॑ छुनायीं | उद्धवजी परम भागवत थे, ये भगवान्‌क 
अभिन्न बिग्रह थे। इनके सम्बन्ध भगवानूने स्पष्ट 
कहा है-- 
अस्माल्छोकाहुपरते मयि शान मदाश्रयम्‌ । 
अहत्युद्धथध एवाद्धा सम्पत्यात्मचतां वरः ॥ 
नोडवो5ण्यपि मन्‍न्‍्यूनो यद्गुणनादितः प्रभुः। 
अतो मद्युनं छोक॑ म्राहयन्निद्द तिष्ठतु ॥ 
( श्रीमद्धा० ३ | ४ । ३०-३१ ) 
भेरे इस छोकसे चले जानेके पश्चात्‌ उद्धव मेरे 
ज्ञानकी रक्षा करेंगे | उद्धव मुझसे गुणोंमें तनिक मी .. 
कम नहीं हैं, अतः वे ही सबको इसका उपदेश करेंगे।' 


| 
महाराज प्ृथु 


भक्तवय धरुवके वंशर्मे वेन नामका एक-बड़ा दुराचारी 
एवं दुष्ट राजा हुआ | उसे मुनियनि शापद्वारा दग्ब कर 
डाला । उसकी कोई संतानें न होनेके कारण उन 
ऋषियोंने उसके दरीरका ही मनन्‍्थन किया । इससे एक 
स्री और एक पुरुषका युग्म ( जोड़ा ) उत्पन्न हुआ | 
ऋषियोंने कहा--“यह पुरुष भगवान्‌ विष्णुके अबतार 
पृथु हैं और ये त्री छत्मीका अवतार अर्नि हैं । 
पृथुके प्राकव्यसे हृर्षित द्वोकर -गन्धबंगण गान काने 
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लगे, सिद्धोने पुष्पब्ृष्टि की और अप्सराएँ नृत्य करने 
लगीं । देवताओं, ऋषियों और पितरोंके सम्तह महाराज 
परथुका दशन करनेके छिये उनकी नगरीमें आंगरे | 
जगदूगुरु त्रह्माजी भी इन्द्रादि लोकपालोके साथ वहाँ 
आये और उन्होंने ग़जाके दाहिने हाथ तथा चरणोंमें 
गदा, करमलादिके चिह देखकर निश्चय किया कि ये 
श्रीहरिके ही अवतार हैं | अह्मवादी ऋषियोंने उनके 
अभिषेककी तेंयारी की तथा सबने अपनी-अपनी योग्यताके 
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अनितनान 3 >रननन--न नम 
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अनुसार राजा प्रथुकों उपहार दिये | तदनन्तर सूत, 
मागध तथा बच्दियोंने राजाकी अनेक प्रकारसे स्तुति 
करना आरम्म किया । इसपर राजाने उनसे कहा--- 
भाइयो ! अबतक तो मैंने कोई ऐसे कम ही नहीं 
किये, जिनके कारण आपछोग मेरी स्तुति कर । 
अतः आपलछोग अपनी वाणीको साथंक करनेके िये 
स्तुति करनेयोग्य भगवान्‌ नारायणकी ही स्तुति करिये, 
जिनके गुण संसारमें विश््यात हैं |? तथापि 
सूतोंने उनका गरुणगान किया और उन्होंने उन्हें 
उचित पुरस्कार देकर विदा किया | 





राजा वेनके अत्याचारोंसे पृथ्वी अन्नरहित हो गयी 

_ थी। इससे प्रजा अत्यन्त दुःली थी | अब प्रथु- 
जैसे धर्मात्मा ग़ाजाको सिंहासनारूढ देखकर प्रजा 
उनके पास आयी और उनसे अपनी करुण कहानी 
छुनायी | राजा बहुत दुखी हुए -और ध्यानसे देखा 
तो उन्हें प्ृथ्वीद्वारा ओपधबियों और बीजोंको ग्रस्त करनेकी 
बात ज्ञात हुई । इससे उन्हें प्ृथ्वीपर क्रोध आया और 
उन्होंने घनुषपर बाण चढ़ाया | पहले तो पृथ्वी 
भयभीत होकर गौरूप घारणकर भागी, किंतु फिर कहने 
लगी---'राजन्‌ ! आप दोहनरूप उपायका अवहम्बन 
” कीजिये। इससे ये ओषधियाँ पुनः उपलब्ध हो सकेंगी | 


पृथ्वीके इन वचनोंकोी छुनकर राजाको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । उन्होंने मनुकी बत्स बनाकर अपने 
हाथरूप पात्रमें ब्रीहि, यव आदि सकल ओषधिरूप दूध 
दुह्मा और सकल मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली प्रथ्वीकों 
वे पुत्नीरूपमें मानने छगे | तमीसे यह पृथ्वी! नामसे 
विख्यात हुई | इसके अनन्तर उन समथ राजाबिराजने 
अपने घनुषके अग्रभागसे पवतोंके शिखरोंको चूण करके 
पृथ्वीको प्रायः समतछ बना दिया और जहाँ-तहाँ 
लोगोंके रहनेके लिये यथोचित रीतिसे गाँव, पुर, नगर, 
नाना प्रकारके दुग भीलेंके पल्लिप्राम, गौओंके योग्य 

हर ह 
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स्थान, सेनाके ठहरनेके स्थान किसानोंक्रे गाँव आदि 
बनवाये, जिससे सारी प्रजा निर्मेय -होकर सुखपृथक 
रखने छगी | | कर 

महाराज प्रथु विष्णुके अचतार होकर भी बढ़े 
श्रेष्ठ भक्त थे | उन्होंने त्रह्मावत क्षेत्रमें, जहाँ सरखती 
नदी पूतंकी ओर वहती है, सी अश्षमेत्र , यज्ञ करनेके 
लिये दीक्षा ग्रहण की | उनके इस प्रयत्नको देखकर 
इखद्धकों भय हुआ कि उनका यह उद्योग कहीं 
इन्द्रत्वकी प्राप्तेकि लिये तो नहीं हैँ ? इस भयसे 
उसने यज्ञमें कई बार विन्न डाछा | जब राजा निन्‍्यानवे 
यज्ञ समाप्त कर चुके और सोकी संख्या पूरी करनेको 
उद्यत हुए, उस समय इद्धने फिर विश्न करना शुरू. 
किया । इसपर ऋत्वजोंने मन्त्रोंके बल्से इन्द्रको 
बुलाकर होमनेका निरचय किया, परंतु बह्माजीने 
उन्हें इस कमसे रोका और प्रथुको निन्‍्यानवेकी 
संख्यासे ही संतोष कर लेनेकी कह्दा | ग़जाने 
ब्रह्माजीकी आज्ञा मानकर यज्ञको आगे चलानेका आग्रह 
छोड़ दिया और इन्द्रसे संधि कर ली । जब राजा 
अवमथ-स्नान करके उठे तो ठस सयम उन्हें वरदान 
देनेके लिये अनेक देवताओंके साथ यज्ञाथिपति 
यज्ञभोक्ता साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु वहाँ. उपखित 
हुए और बोले---हे राजन्‌ ! तुम्हारे शान्त खमाव एवं 
निर्मत्सतता आदि गुणोंकों तथा तुम्हारे शील- 
सद्भावकों देखकर मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ | सुख- 
दुःख आदि इन्दोंमें समान बुद्धि रखनेवाले पुरुषको में 
जितनी घुल्मतासे ग्राप्त होता हूँ, उतना यज्ञ, तप और 
योगाम्यासद्वारा भी नहीं होता |! | 


भगवान्‌के इन. प्रेममरे बचनोंकों छुनकर दशाजा 
ग़दूगद हो गये |.वे अश्रुप्रवाहको रोककर ब्रोले--- 
प्रमो | आप बत्रह्मादि बर्दाताओंको मी वर देनेवाले 
हैं, अत: आपसे कोई भी. बुद्विमान्‌ पुरुष सांसारिक 
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भोगोंकी वरदानके रूपमें नहीं माँगेगा | आपके 
चरणारबिन्दमकरन्दसे रहित मोक्षपदकों भी में नहीं 
चाहता । मुझे तो केब्रछ यंही वरदान दीजिये कि 
आपका यशा छुननेकें लिये मुझे दस हजार कान प्राप्त 
हो जायँ | इच्छारहित साधु पुरुष ज्ञानकी आ्रापि हो 
जानेपर भी आपकी भक्ति ही करते हैं.। उन्हें निरन्तर 
आपके चरणोंका स्मरण करनेके अतिरिक्त कोई दूसरा 
प्रयोजन नहीं रहता | आप जो मुझे ध्वर माँगा 
ऐसा कहते हैं; सो आपकी यह वाणी मारे जगतको 
मोहित करनेवाडी है | इतना ही क्‍यों, आपकी 
वेदरूप वाणी भी छोगोंको मोहित करके बाँध लेती 
हूं, नहीं तो यह मनुष्य बार-बार फरलोंकी अभिराषासे 
कम क्‍यों करता ? हे ईख़र ! यह मल प्राणी ख्री- 
पुत्रादिकी इच्छा करता ढेँ, इसीलिये आपकी मायाने इसे 
तत्यखरूप आपसे अछ्ग कर रक्‍्खा है | अतः मेरी 
तो यही प्रार्थना है कि मायाजालमें फँसे हुए इस 
जीवकी आप और -अधिक . न फँसाबें, किंतु जिस 
प्रकार पिता अपने पुत्रका हित करता है, उसी 
प्रकार आपको भी हमारा हित करना चाहिये | 
ाजाके इन बचनोंको सुनकर भगवान्‌ बड़े प्रसन्‍न 
हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए अपने धामको चले 
गये । राजा अपने नगेरकों लौटकर न्यायपूर्वक प्रजाका 
पालन करने छगे | वे केबछ अपने प्रारब्ध-कर्मोके 
अनुसार प्राप्त हुए भोगोंको भोगते थेःऔर भोगोंकी 
इच्छासे कोई नवीन कम नहीं करते थे । उनका 
भोग भोगना केवर्ू पुण्यकर्मोका क्षय करनेकी इच्छासे 
- ही था, सुखपूवक आसक्तिसे नहीं । राजा पृथुने 
एक महासत्र करनेकी दीक्षा ग्रहण की । इसमें देवता, 
ब्रह्मर्ष और राजर्षियोंका बड़ा भारी समाज एकत्रित 
हुआ। सबका यथायोग्य पूजन करके राजाने उपस्थित 





७ रु /> न्‍ 
समाजको धमंका उपदेश दिया, जिसे सुनकर -संब' 
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करने छगे | इतनेमें ही वहाँ सूयके समान तेजखी 
पनकादि पिद्ध महर्षि आकाशमागंसे आ पहुँचे । उन्हें 
दूरसें ही. देखकर राजा अपने सेवकों और समाज- 
सहित उठ खड़ा हुआ और नम्रतासे सिर झुकाकर 
उनकी विविवत्‌ पूजा की और चरण धोकर चरणोदक 
पिरपर चढ़ाया | फिर राजाके प्रइन करनेपर उन्होंने 
भगवत्तत्तका बड़ा मार्मिक विवेचन किया, जिसे सुनकर 
राजा अपनेको इृताथ मानने छगे। ऋषियोंके चले 
जानेके वांद वें छोकव्यवहारके निमित्त देश, काल, 
धन और वलकी योग्यताके अनुसार सकछ कर्म यथोचित 
रीतिसे हह्मापणबुद्धिसि करने छगे | अखण्ड भूमण्डलके 
चक्रवर्ती सम्राट और गृहस्थ होते हुए भी वह इच्धियोंके 
विषयोंमें आसक्त नहीं होते थे, वे इच्धकते समान अजेय, 
पृथ्वीके समान क्षमाशीछ, समुद्रकें समान गम्भीर और * 
मेरुके समान वैयबान्‌ थे। निर्भयतामें वे सिंहके समान, 
प्रजावत्सत्तामें मनुके समान और त्रह्मका विचार करनेमें 
बृहस्पतिक समान थे | 

इस प्रकार राज्य करते बहुत प्मय व्यतीत हो 
गया, तब उन्होंने बनमें जाकर तप करनेका निश्चय 
क्या । प्रथ्वीके शासनका भार अपने पुत्रोकी 
सौंपफर वे ल्रीसहित वनको चल पढ़े । इससे 
प्रजाको बड़ा खेद हुआ | वहाँ जाकर उन्होंने भूख, 
प्यास आदि कष्ठोकी सहकर, मौनत्रतकों थारणकर, 
इन्द्रियोंका संयम कर, ख्लीके पास रहते हुए भी ब्ह्मचय- 
त्रतका पाठन कर तथा प्राणबायुकी जीतकर केबल 
परमेश्वरकी प्रीतिक लियि उत्तम तपका आचरण किया | 
उस तपके प्रभावसे ग्राक्तन कम नष्ट हो जानेके कारण 
उनका अन्तःकरण निर्मल हो गया और प्राणायामके 
द्वारा उन्होंने इख्ियों एवं मनकों वशमें कर लिया तथा 
इस प्रकार वासनारूप बन्चनके टूट जानेपर उसने सनकादि 
महर्षियोंकि द्वारा उपदिश भक्तियोगका आचरण ग्रारम्भ 
किया ) मंगवानके सकछ कम अर्पण करके शुद्ध 
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हृदयकी सारी प्रस्थियाँ अपने-आप कट गयीं। फिर 
उन्होंने उस क्षानका भी परत्याग कर दिया और 
एकनिष्ट भक्ति उत्पन्न हुई और भक्तिके साथ-ही-साथ अपने मनकों परमात्मार्म खिस्कर पूर्ण अक्षतलकी 
वैराग्यसद्वित ज्ञानका प्रादुर्भाव हुआ | इससे उनके श्रापि हो जानेपर भगवानमें दी छीन हो गये | 
(3) 
प्रव 


्रि गा हि 
आदिराज श्रीखायम्मुव मनुक्े पुत्र उत्तानपादकी 


छुनीति और छुरुचि नामकी दो रानियाँ थीं | ध्रुव बड़ी 
रानी सुनीतिके पुत्र थे। छोटी रानी सुरुचिके पुत्रका 
नाम उत्तम था | महाराज उत्तानपाद छुरुचिसे अधिक 
प्रेम करते थे | एक दिन महाराज उत्तानपाद उत्तमकों 
गोदमें लेकर खेछा रहे थे और सुरुचि वहीं बैठकर 
अपने पुत्रके प्रति इस लाइ-प्यायको देखकर अपने 
सौमाग्यपर फूछी नहीं समा रही थी | खेलते-खेछते पाँच 
पके बाढूक ध्रुव भी वहाँ आ पहुँचे और अपने छोटे 
भाईको पिताकी गोंदमें देखकर इनके मनमें भी इच्छ 
हुई कि में भी पिताकी गोदमें बैठकर अपने भाईकी 
भाँति खेद । यद्यपि पिताके हृदयमें बात्सल्य-स्नेहकी 
कमी नहीं थी तथापि घछुरुचिक्रे भयसे वे धुवको 
गोदमें लेनेमें हिचकिचाये, सुरुचि भी बोल उठी--- 
धेटा ! तुम्हारा जन्म मेरे गभसे नहीं है | तुम पहले 
भगवान्‌की आराबना करो और मेरे गमसे उत्पन्न हो तत्र 
राजाकी गोदमें चढ़नेकी अभिलाषा करो ।' धुबको 
इससे बड़ा क्लेश हुआ। वे रोने लगे ओर अपनी माँके 
पास जाकर सारी बातें कहीं। माता रोती हुई धुवसे कहने 
लगीं---बेटा / तुम्हारी विमाताने सत्य ही कहा है कि 
मगवानकी आराधना करनेसे ही तुम्हारी अभिलाषा 
_पृण हो सकती है। तुम भगवानकी आराधना करो 
जिनकी आराधनासे ब्रह्माको परमेष्टिपद प्राप्त हुआ है, 
तुम्हारे पितामह चक्रवर्ती हुए हैं ओर बड़े-बड़े ज्ञानी 
ध्यानी जिनके चरणोंकी धूछि ढूँदा करते हैं, उन्हींक्े 
चरणोंकी पूजा करो, तुम्हारी खाल्सा पूर्ण होगी |! 


अपनी माँकी बात छुनकर शुवके हृदयर्मे उत्साहका 
संचार दो गया। ने अपने अन्तःकरणकों नियन्त्रित 
कर घरसे निकल पड़े | उन पाँच वर्षके बालकों 
यह पता न था कि भगवान्‌ कहाँ मिलेंगे और वें 
कैसे हैं। परंतु क्षत्रियोंका खामाविक तेज उनके 
अंदर प्रस्कृटित हो उय और उनके अन्तःकरणमें बमंकी 
पृण अभिव्यक्ति होते ही भगब्ानूने उन्हें अपनी ओर 
खींच लिया | 

भगवान्‌के भक्त ऐसे अबसरोंकी प्रतीक्षामें धूमा 
ही करते हैं | जहाँ तच्चा त्याग, सच्ची उत्मुकता 
देखी वहाँ आकर प्रकट छो गये और भगवानतक 
पहुँचनेका मार्ग बतछा दिया। ध्रुवके घरसे निकडते 
ही देवषिं नारद आ पहुँचे | अपने पापहारी करकमलसे 
धुवके पिरका स्पश करके उन्हें अपने निश्चयपर 
और दृढ़ करनेके लिये भगबवन्मागंकी कठिनता 
बतलायी और कहा---'अभी तुम्हारी उम्र भगवद्मात्तिके 
लिये साधन करनेकी नहीं है, चलो, में राजासे तुम्ई 
सबेदाके लिये सम्मान देनेकी बात वद्ध देता हूँ। 
तुम अभी बाघ, सिंह आदिसे भरे हुए जंगलमें मत 
जाओ ॥ परंतु ध्रुव अब इन बातोंमें भला कब्र आनेवाले 
थे ! घरसे निकलते ही देवषिं नारदके दशनसे उनका 
उत्साह और भी बढ़ गया ओर वे अपने निरचयपर: 
अटल रहे | तब देबषिं नारदने धुवक्की अटल निष्ठा 
ओर. जिज्ञासा देखकर उन्हें द्वादशाक्षर मन्त्रका उपदेश 


_ किया, पूजाविधि, बतायी और यमुताके पवित्र तठपरः 


मथुराके पास जाकर चतुभुज भगवान्‌ विष्णुके ध्यानकी 
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पद्धति बतलायी और उनके मनमें यह विश्वास 
जमा दिया कि जो निष्कपटभावसे भगवानकी आराधना 
करते हैं, उनपर भावान्‌ अवश्य कृपा करते हैं,. इसमें 
संदेह नहीं |. कि) 

... घुबने नारदजीको प्रणाम करके मथुराके लिये प्रस्थान 
किया और देवर्षिने राजबानीमें जाकर उनके माता- 
पिताकीं समझा दिया | धुबने मथुरा पहुँचकर भगवान्‌की 
आराधना प्रारम्भ की | एक महीनेतक वे तीन-तीन 
दिनोंके बाद जीवनरक्षाके लिये कैंथ, बेर इत्यादि जंगली 
फलोंको खाकर अपना सारा समय भगवत्यूजन और 
: ध्यानमें ही व्यतीत करने लगे | दूसरे महीनेमें हर छठे 
: दिन सूखे तिनके और पत्तोंको खाकर, तीसरे महीनेगें 
' हर नर्वें दिन पानी पीकर, चौथे महीनेमें हर बारहवें 
दिन हवा पीकर और पाँचवें महीनेमें ज्वास रोककर एक 
' पैससे ढूँठकी भाँति खड़े होकर वे निरन्तर भगबचिन्तनमें 


: - ही लीन हो गये'। उनके पैरके अँगूठेसे दवकर प्रथ्वी 


कॉपने लगी, ख़ास ' बंद करनेसे 'त्रिकोकीका स्वास 
लेना बंद हो गया, क्योंकि अब उनका श्वास समश्कि 


खाससे भिन्न न थां। समस्त देवता घबड़ाकर भगवानके- 


पास गये। भगवान्‌ श्रीहरि उन सबको आश्वासन 
.. देकर धुवके सामने प्रकट हुए | उस समय श्रुब 
ध्यानमें ऐसे छीन थे कि सम्मुख आये हुए भगवानका 


भी उन्हें पता न चला | तब भगवानने उनके ध्यानमेंसे 
खयंको खींच छिया | अब घुवने घबड़ाकर अपनी 


आँखें खोलीं तो क्या देखते हैं कि भगवान्‌ श्रीहरि 


सामने छड़े हैं | देखते ही वे प्रथ्वीपर भगवानके चरणोंमें 
गिर पड़े । वे भगवानको इस तरद्द देख रहे थे, मानो नेत्रेंकि 
द्वारा भवानको पी जायूँगे | उनकी बाँहें. इस तरह उठी 
हुई थीं मानो उन्हें आलिड्रन करना चाहती हों और 
उनका मुख्ल इस प्रकार उत्छुकतापूर्ण था, जैसे कोई नन्‍हा-सा 
बालक उन परमपिता भगवानके वात्सल्यपूण मधुर चुम्बनके 
लिये लछक रहा हो । उनकी इच्छा हुई कि वे भगवानकी 
स्तुति करें, पर वे निरुपाय-से केवल चुपचाप खड़े रहे | तब 
भक्तवत्सछ भगवानूने उनके कपोछसे अपना दिव्य शाह 
छुआकर सम्पूर्ण ज्ञान और समस्त शात्र उनके अन्तःकरणमें 
प्रस्फुरित कर दिये | अब वे गद्गदकण्ठसे भागवान्‌की 
स्तुति करने छगे । घुवको स्तुतिसे संतुष्ट होकर 
भगवानने उन्हें अविचलपद दिया--वह ध्रुवलोक प्रदान 
किया, जिसे अबतक किसीने नहीं पाथा था । भगवानने 
आज्ञा दी कि 'अपने पिताके पास जाकर इस जीवनमें 
ही चक्रवर्ती-पदका उपभोग करते हुए तुम मेरा भजन 
करो ! तदनुसार भक्तराज घ्ुब अपने पिताके पास 
लोट आये | इनके राजधानीमें पहुँचनेपर बड़ा उत्सव 
मनाया गया और अन्तमें इन्हें राज्य देकर महाराज 
उत्तानपाद बनको चले गये | 


शा 8. 


क्‍ क्‍ हरि शरणमाश्रयेत्‌' 
घमोौर्थकाममोक्षाख्यं व इच्छेच्छेय आत्मनः । एक्मेव दरेस्तत्र कारण पाद्सेवनम्‌ ॥( श्रीमद्भधा० ४ | ८ | ४१ ) 
( भीनारदजीने कहा---) “जिस पुरुषकों अपने लिये घर्म, अर्थ, काम और मोशक्षरूप पुरुषार्यक्षी अभिल्यपरा हो उसके 
लिये उनकी प्राप्तिका उपाय एकमात्र भ्रीहरिके चरणोंका सेवन ही है ७ यही बात नारदपाश्वरात्र्म भी कही गयी दै-- 
प्राप्तुमिच्छन्‌ पर्रां सिद्धि ज़नः सर्वोष्प्यकिश्वनः। भ्रद्धया परया युक्तो दरि शरणमाश्रयेत्‌ ॥ 
अ्चन व्यक्ति भी यदि परमसिद्धि चाहता है तो उसे सर्वोत्तम भद्धासे भीहरिकी शरण ग्रहण करनी चाहिये |? 
22५. (: ब्धए-5+++-+ ० + 
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भगवत्तलल-वितक 
| १5) 
महर्षि चेदव्यास 


सबप्रथम तत्त-चिन्तन हमें वेदोंमें मिलता है | 
ऋगेदका नासदीयसूक्त भगवत्तत्तका चरमकोटिका 
चिन्तन हैं,  उपनिषदोंमें खुलकर तत्य-चिन्तन किया 
गया है | किंतु इन बिखरे चिन्तनोंका सामझ्ञ॒स्यप्रण 
संग्रथन त्रह्मसूत्रोंमि हुआ है । बहसत्रके प्रणेता 
भगवान्‌ व्यास हैं, जिन्होंने वेदोंका व्यास---चतुर्घा- 
विमाजन--किया और इसीडिये 'वेदवब्यास' नामसे 
प्रसिद्ध हुए । इन्हें पराशरपुत्र होनेके नाते पाराशय 
( पाराशरे ), द्वीपमें उत्पन्न होने और क्रष्णवणके होनेति 
कृष्णद्रैपायन' एवं इसी प्रकार अन्यान्य कारणोंसे 
बरादरायण, कानीन, सत्यभारत, सात्यबत, सत्यवतीसुत, 
सत्ययत आदि नामबेयोंसे भी कहा जाता है। इन्होंने 
अष्टादशपुराण, महामारत और अच्यात्मरामायण- 
की भी रचना की है | कहा जाता हैं. कि योगवासिष्ठ 
भी इन्हींका रचा हुआ है | ये विश्वके महान्‌ ज्ञानी 
ओर ग्रन्थ-प्रणेता माने जाते हैं। ये विशाल बुढ़िके 
घनी मान्य-मनीषी थे । महाभारत-काछमें इनके 
बतमान रहनेकी बात अन्‍्तःसाक्त्यसे सिद्ध होती है । 
अतः यह कहा जा सकता है कि इनका समय इसासे 
प्राय: तीन हजार वर्ष पूव हो सकता है | महाभारतसे 
इनके जीवनकी कुछ बातें बिदित होती हैं । 

ये मत्सययगन्धा या सत्यवती नामकी कम्यासे 
उत्पन्न हुए. थे | पराशरमुनि इनक्रे जनक थे । 
इनका जन्म यमुनागर्भस्थ एक द्वीपमें हुआ था और 
इनका रंग कृष्णबणका था, अत; कूंण्णाद्वेपायन कहछाये । 
यह शाख्न-श्रुति हैं कि ये उत्पन्न होते ही माताकी 
आज्ञा लेकर तपस्याक्े लिये चछे गये थे | जाते समय 
मातासे कह गये कि यदि तुम्हें कभी मेरी आवश्यकता 


पड़े तो मुझ ह्मरण करना, में सेवा उपस्थित हो 
जाऊँगा । 


यथासमय सत्यवतीका विवाह चद्धवंशीय राजा 
शान्तनुसे हुआ, जिसे देवब्रत-( भीप्मपितामह-) ने 
महान्‌ त्यागकर सम्पन्न कराया था. । झान्तनुके पुत्र 
विचित्रवीय थे। विचित्रवीयक्र देहान्तके बाद कोई 
चन्द्रबंशीय राज्यातिकारी न रहा । इसी समय सत्यवतीने 
व्यासदेवकों स्मरण किया | व्यासदेवके योगबलके प्रभावसे 
घृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुरका जन्म हुआ | 

परमज्ञानी महामुनि शुक्रदेवजी भी इन्हीं व्यासदेवके 
पुत्र थे---जिन्‍्होंने राजा परीक्षितको श्रीमद्भागवतकी कथा 
छुनायी थी | | 

व्यासदेवने धरमका ह्वास होते देखकर वेदोंका ऋक, 
यजु, साम, अथव-नामोंसे विभाजन क्रिया और उन्हें अपने 
शिष्यों---सुमन्तु, जैमिनि और वेशम्पायनको तथा 
अपने आत्मज झुकदेवकों पढ़ाया। इन्होंने महाभारतका 
उपदेश भी किया । पुराणोंकी रचनासे वेदार्थका 
उपबृंहण किया और आख्यायिका, आर्यान एवं 
उपाख्यानोंसे विधयवस्तुको स्पष्ट किया । जो श्रुतिगोचर 
नहीं थे, उन्हें वेदाथंकी अवगति करानेके लिये इन्होंने 
महान्‌ प्रयास किया | इनकी-जेसी अलौकिक प्रतिमा 
और लेखन-क्षमतावाले आचाय ब्िश्वमें नहीं हुंए ।. 
वेदान्तदशन अथवा अहमसूत्र'में इनका पाण्डित्य-प्रकष 
अद्वितीयरूपमें . दरशानीय हैं । भगवत्तच्का 
छुनिपुण चिन्तन इसमें जेसा हैँ, वंसा अन्यत्र कहाँ नहीं 
है | इसे वेदान्तद्शन कहते हैं; क्योंकि वेंदान्त-- 


आरण्यक, ब्राह्मण-उपनिपद्के दाशनिक विचारोंका 
5 रस 
. सम्यक समस्वय इसमें किया . गया ढेँ । कमकाण्डका 


#%' सगवछत्व-खिदक हे 











>> निचली अली >ीाी 


सम्बन्ध जैमिनिकृत पृथमीमांसासे है और बअह्मविवेचनका 
: उत्तरमीमांसासे; क्योंकि वेंदके उत्तरभागकी श्रुतियोमें 
इस ग्रन्थके ज्ञान-डपासनाके विषय आते हैं । इन दोनों 


उपासनाओंकी मीमांसा करनेके कारण वेदान्तदशन या 
ब्रह्मसूत्रको उत्तरमीमांसा? नाम दिया गया. है | यह 
प्र्थानत्रयीका मुख्य ग्रन्थ है । गीतामें त्रह्मखत्रपदश्चव 
, हेतुमद्धिर्विनिश्चितः शब्दोंमें बह्मसूत्रका नाम आता' 
है | ब्रह्मसूत्रोमें भी कुछ पूर्वाचायोंके नाम आये हैं; 
था-ब्ादरि औड़छोमि, जेमिनि, आस्मरथ्य, काशकृत्स्र 
और आत्रेय आदि | 'बादरायण” शब्द पुरणंकाल्से ही 
श्रीवेदव्यासजीके लिये व्यवह्वत होता आया हैं | अतः 
ब्रह्मसूत्रके रचयिता निश्चिररूपसे बादरायण अर्थात्‌ 
वेदव्यासजी ही हैं | तरह्मसृन्नको वेदान्तद्शन कहते हैं । 
त्ह्मसूत्रमें चार अध्याय हैं । प्रत्येक अध्यायमें चार 

:. पाद हैं | अतः कुछ १६ पाद हैं | पहला समस्वयाध्याय 
है, जिसमें वेदान्तवाक्योंका परह्म-प्रतिपादनमें समन्वय 
दिखलाया गया हैं । दूसरेका नाम अविरोधाध्याय 
है; क्योंकि इंसमें विरोधोंका निराकरण किया गया है । 
तीसरा अध्याय 'साधनाध्याय' है । इसमें पस्रह्मकी 

प्रापतिकि. साधनमूत ब्रह्मविद्या और अन्यान्य 

उपासनाओंके विषयमें निणय: किया. गया है। चौथा 

_ अन्तिम अध्याय 'फलाध्यायः है | इसमें ब्क्षविद्या आदि- 
द्वारा साथकोंके 'अधिकारानुरूप प्राप्त होनेवाले फलके 

विष्यमें निणेय है । इस ग्रन्यपर आचार्योंके भाष्य, प्रोढ़ 

विद्वानोकी टीकाएँ और आलोचनाएँ - हुई हैं | वाचस्पति 

मिश्रकी मामती टीका अत्यन्त प्रसिद्ध और प्रौढ़ है 

मगवत्तत्न-चिन्तनका यह सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ विश्वप्नसिद्ध है । 

इसका पहला सूत्र है---“अथातो त्रह्मजिजश्ञासा' ( अब 

यहाँसे ब्मविषयक्र विचार आरम्म किया जाता है । ), 

दूसरा सूत्र 'है---“जन्माद्यस्य यतः अर्थात्‌---इस 
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जगतके जन्मादि ( उत्पत्ति, स्थिति और प्रछ्य ) जिससे 
होते हैं, वह ब्रह्म है | यह प्रश्थानत्रयीका मुद़्य 
प्रत्थ है | त्रयीमें उपनिषदों और गीताक्की भी गणना की 





जाती है |. 


ज्यापः शब्दको योगिक ( योगरूढ नहीं, ) 
मानकर. कुछ छोग “वास” को उपाधि मानते हैं । उनके 
मतसे व्यासके नामकी सभी कृतियाँ एक ही व्यासकी 
नहीं होकर विभिन्न व्यासोंकी हो सकती हैं | पर अपनी 
मान्यतामें व्यासदेव ही वेदोंके विभाजक, पुराणों और 
महाभारतके रचयिता एवं व्रह्मसूत्रके प्रणेता हैं | व्यास! 
शब्द भले ही यौगिक भी हो, पर कृष्णद्वपायन व्यास 
ही हमारे व्यासदेव हैं, जिनकी उपयुक्त सभी रचनाएँ 
हैं| ८ | भ९ ५८ 

कूमपुराण, वायुपुराण, और बिष्णुपुराणमें अट्ठाईस 
व्यासोंका उल्लेख मिछता है | उनके नाम ये हैं-..- 
(१ ) खयम्भू, (२) प्रजापति या मनु, (३) 
उशना, (४ ) बृहस्पति, (५) सविता, (६) 
मृत्यु या यम, (७) इन्द्र, (८) वबप्तिष्ठ, ( ९ ) 
सारखत, (१ ०) त्रिधामा, (१ १) ऋषमभ या त्रिवृषा, (१२) 
सुतेजा या भारद्वाज, ( १३ ) अन्तीरक्षि या धर्म, ( १४ ) 
वपुवा या छुचक्षु), (१७) त्रस्यारुणि, ( १६ ) 
वनज्जय, ( १७ ) इतञ्जय, ( १८ ) ऋतञ्ञय, ( १९ ) 
भरद्दाज, (२० ) गौतम, (२१ ) उत्तम, (२२ ) 
बाचश्रवा: या वेगु या नारायण, (२३) सोममुख्यायन या 
तृणविन्दु, ( २४ ) ऋक्ष या वाल्मीकि, ( २५ ) शक्ति, 
( २६ ) पराशर, ( २७ ) जातुबर्ण और (२८ ) 
कृष्णद्वैपायन । 

भारतीय वाआय एवं हिन्दू-संस्कृतिपर व्यासजीका 


बहुत बड़ा ऋण है। व्यासजी श्रति-स्मृति-पुराणोक्त 


सनातन-चमंके एक प्रधान व्यास्याता कहे जा सकते 
हैं | इनके उपकारसे हिंदू-जाति कदापि उऋण नहीं 


जे 


# नेगवचचर 


मुचसाकुस्य ऊायते # 
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शे सकती | जबतक इिंदू-जाति ओर भारतीय संस्कृति 
जीवित है, तब्तक इतिहासमें व्यासजीका नाम अजर-अमर 
डिगा। ये जगत॒के एक महान पबग्रदशक और उपदेशक 
व जा सकते हैं | इसीसे इन्हें जगदठुर कहलानेका 
गोख प्राप्त है । गुरुषृणिमा- आपादढ़ शुक्ल पूर्णिमा- ) के 
दिन ग्रत्येक्ष आस्तिक हिंदू-यूह्थ इनकी प्रजा करता हैं । 
भगवद्गीता-जेंसा अनपम एन भी संसारकों व्यासजीकी 
कृपासे ही प्राप्त हुआ | इन्होंने ही मगवानके उस अमर 
उपदेशको अपनी महाभारतसंहितामें ग्रथितकर उसे संसारके 
लिये छुलम बना दिया । व्यासस्मृतिमं आचार-बिचारोंका 
विधान कर आपने जनकल्याणका मार्ग प्रदर्शित किया हैं | 


महृतरिं वेदव्यास॒त्रिकालदर्शा एवं इच्छागति हैं | 
वे प्रत्येकके मनकी वात जान लेते हैं और इच्छा करते 
दी जहाँ जाना चाहें, वहीं पहुँच जाते हैं | इनकी प्रज्ञा 
कितनी प्रखर थी और ये कितने क्रान्तदर्शी थे, इसका 
पता इनके सम्बन्धी कुछ कथाओं या घटनाओंसे 
चल जाता ६ं। यहाँ उनसे सम्बद्ध ऐसी कथाएँ दी 
जा रही हैं। 


जब पाण्डय विदुज्जीकी चतायी हुई युक्तिका 
अनुसरण कर छाक्षाभवनसे निकछ भागे और एकचक्रा 
नगरी जाकर रहने लगे, उन दिनों व्यासजी उनके 





पास उनसे मिलनेके लिये आये ।| प्रसह्नृवश उत्दने 
उन्हें द्रोपदीके पृव॑जन्मका इत्तान्त छुनांकर यह त्रताया 
कि रह कन्या तुम्हीं छोगोंके लिये पहलेसे निश्चित है ॥!. 
इस बातकों सुनकर पाण्डवोंकों बड़ी प्रसन्‍नता एवं उत्सुकता 
हुई और वे द्रुपदकुमारीके स्वयंबरमें सम्मिल्ति होनेकरे 
लिये पाश्चाठनगरकी ओर चल पड़े | वहाँ जाकर जब 
अजुनने स्वयंत्ररकी शत पूरी करके द्रौपदीकों जीत लिया 
ओर माता कुन्तीकी आज्ञसे पाँचों' भाइयोने उससे विवाह 
करना चाहा, तत्र रजा द्रुपदन सामान्य सदाचारके नाते 
इसपर आपत्ति की | उसी समय व्यासजी वहाँ आ पहुँचे 
और उन्होंने दुपदको दपदीके पूवजन्मका इत्तान्त छुनाकर 
पाँचों माइयोंके साथ उनकी कन्याका विवाह करनेके छिये 
राजी कर लिया |# पृव॑जन्मके बृत्तान्तने विशेष परिस्थितिमें 
विवाहका अनुमोदन करा दिया | 


महाराज युविष्ठिरने जब इन्द्रप्रस्थमें राजलूय यज्ञ किया, 

उस समय भी वेंदब्यासजी यज्ञमें सम्मिलित होनेक्रे लिये 
अपनी शिष्यमण्डछीक साथ पदारे थे | यज्ञ समाप्त होनेपर 
वें विदा होनेके लिये युविष्ठिकके पास आये और बातों-ही- 
बातोंमें उन्होंने युधिष्ठिकों बतलाया कि 'आजसे तेरह 
रु त्नियों है 3. 23 जज 
बंप बाद श्षत्रियोंका महासंहार होगा, जिसमें दर्योवनक्रे 
अपताबसे तुम्हीं निमित्त बनोगे ! यह अद्वितीय अदूर- 





कप 
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कद दे 
एयमत  पाण्डवा: 

ल्ष्मीस्चेपां 

कृथे हि 

« कीः « 

बल्या #ूप॑ सोमसूप्रग्रकाशं 

राजनू | इस प्रकार ये पाण्डव प्रकट हुए हूँ 


सदारान | याद 


पृनजन्मके उत्तान्तके सारांशका उपसंदार करते हुए व्यासजीने मद्राभारतके आदिपवके १९६ वें अध्यायमें 


पम्बभूजुर्य ते राजन पूवमिन्द्रा बमूजुः। 
पूर्वमेवोपदिश भार्या येपा द्रौपदी 
ल्लीकर्मणा ते मद्दीतछात्‌ समुत्तिष्ठेदन्बतो देवयोगात्‌ । 
गन्धश्चास्याः 
( जेसा क्रि इस अध्यायके पूर्ठ इलोकर्मे वर्णित हुआ के ) 
जो परदुछ इन्द्र रद चुके हैँ। यह दिव्यस्या द्रोपदी वही स्वगंल्ेककी लक्ष्मी है, जो पहलेसे द्वी इनकी पत्नी नियत 


दिव्यरूपा ॥ 
३६ ) 


क्रोशमात्रात्‌ प्रवाति ॥ ( ३५" 


चुकी दे | 


इस कायमे देवताआका सहयोग से होता तो तुम्दारे इस यज्ञकर्मद्रारा यज्ञवेदीकी भूमिसे ऐसी दिव्य नारी 


कस प्रकट दो सब्ती थो। सिसका रूप सूथ झोर चन्द्रमाके समान प्रकाश बिखेर रहाद़े और जिसकी सुगस्ध एक कोस- 


४ कक रत >» 4५ २३, 
तक पत्ता रइता दे | 


इससे टपदक। सम्रादान हू। सया | 


६ विद्धार्स कया घाननेके इच्छुक पाठक 


के इच्च महामारतका उक्त संदर्भ देखें ।) 


# ख्गदझुर्थ 








दर्शिता इविज्ञासका तथ्य बनकर 'महाभारत'के ख्पमें 
प्रतिद्ध हो गयी | 
हज ह हर हर्ष हर 

.. पाण्डवोंका स्वस्त छीनकर तथा उन्हें बारह वर्षोंकी 
लम्बी अवधिके लिये वन भेजकर भी दुर्योवनको सन्तोष 
नहीं हुआ । वह पाण्डवोंकों बनमें ही मार डाठनेकी बात 
, सोचने लछगा.। अपने मामा शकुनि, कग तथा दुःशासनसे 
. सलाह करके उसने चुपचाप पाण्डबोपर आक्रमण 
करनेका निश्चय क्रिया और सव लोग शत्राखसे सुसजित 
रथोंपर सवार होकर वनकी ओर चछ पढ़े | व्यासजीको 
अपनी दिव्यदश्टिसे उनकी इस दुरमिसन्बिका पता छग 
गया | ये तुरंत उनके पास आये और उन्हें इस 
घोर दुष्कमंसे निबत्त किया । इसके बाद इस्‍्होंने 
: धृतराष्ट्रके पास जाकर उन्हें समझाया कि तुमने जुएमें 
हराकर पाण्डवोंको बनमें भेज दिया, -यह अच्छा .नहीं 
किया; इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा | तुम यदि 
अपना तथा अपने पुत्रोंका हित चाहते हो तो अब भी 
संभल जाओ । भछा, यह केसी वात है कि दुरात्मा 
दुर्योवन राज्यके छोभसे पाण्डबरोंफो मार डाछना चाहता 
है । में स्पष्ट: कह देता हूँ कि अपने इस छाइले 
वेटेकी इस कामसे रोक दो | वह चुफ्चाप घर बैठा रहे | 
यदि उसने पाण्डबोंको' मार डालनेकी चेष्ा की तो वह 


स्वयं अपने ग्राणोंसे हाथःथों बेठेगा | यदि तुम अपने 


ः पुत्रकी द्वेष-बुद्धि मिटानेकी चेथा नहीं करोगे तो बड़ा 
अनथ होगा । मेरी सम्मति तो यह है कि दुर्योधन अकेला 
ही बनमें, जाकर पाण्डवोंके पास रहे। सम्भव है कि 
पाण्डवोंके सत्सज्से उसका देबभाव दूर होकर प्रेममाव 
जाग्रत्‌ हो जाय । सत्संगति ही मनुष्योंमें सदूयुण छा सकती 
है | परंतु यह वात है बहुत किन; क्योंकि जन्मगत 
स्वभावक्रा बदइछ जाना सहज हैं | यदि तुम 
कुरुबंशियोंकी रक्षा और उनका जीवन चाहते हो तो 
अपने पुत्रसे कहो कि वह्द पाण्डबोंके साथ मेछ कर ले |! 


नह 


लिब्दक $ 








व्यातजीने धूतराष्ट्रसे यह भी कह्ठा कि थोड़ी छी देरमें 
महर्षि मेत्रेयजी यहाँ आनेवाले हैं | वे तुम्हारे पुत्रकों 
पाण्डवोंसे मेल कर लेनेका उपदेश देंगे। वे जंसा कहे 
बिना सोचे-विचारे तुमछोगोंकों त्रेंसा ही करना चाहिये । 
यदि उनकी बात नहीं मानोगे तो वे क्रोबवश शाप देंगे ।! 
परंतु दुश दुर्योधनने उनकी बात नहीं मानी | फलतः 
उसे महर्षि मेत्रेयका कोपभाजन बनना पड़ा। व्यासदेवने 
सत्पागर्श देका उत्त न माननेपर आनेवाली आपत्तिको 
भी सूचित कर दिया। वे विज्लकल्याण-कामी थे; अतः 
सबकी भलाईकी वात ही करते थे । 

व्यासजी त्रिकाल्दर्शा तो थे ही, उनको सामथ्य भी 
अद्भुत थी | जिस समय पाण्डबछोग वनमें रहते थे, उस 
समय - इन्होंने एक दिन उनके पास जाकर युविष्ठिरके 
द्वारा अजुनको प्रतिस्मृति-विद्याका उपदेश दिया, जिससे 
उनमें देवदशनकी योग्यता आ गयी । इतना ही नहीं, 
उन्‍होंने सञ्नयकों दिव्य दृष्टि दे दी, जिसके प्रभावसे उन्हें 
न केबल युद्धकी तारी वातोंका ही ज्ञान हुआ, वल्कि 
उनमें भगवान्‌के विश्वरूप . एवं दिव्य चतुभुजरूपक 
देवदुलम दशनकी योग्यता भी आ गयी और वें 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखारविन्दसे भगवद्गीताके 
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दिव्य उपदेशका भी श्रत्रण कर सके, जिसे अजुनक 
पिवा और कोई भी नहीं सुन पाया था । जिस 


दिव्य इष्टिके प्रभावसे सल्लयमें इतनी बड़ी योग्यता आ 
गयी, उस दिव्य इशष्टिके प्रदान करनेवाले महर्षि वेदव्यासमें 
कितनी सामध्य होगी--हम छोग इसका ठीक-ठीक 
अनुमान भी नहीं छगा सकते | वे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायणकी कछा ही जो ठहरे | यही कारण है कि 
उनके दिव्य ग्रन्थ त्रिकाल्सत्य एवं शाख्त ज्ञानके 
आकर हैं | 
362 5०. «96. 5 > 

एक बार जब बृतराष्ट्र और गान्चारी बनर्म रहते थे 

तथा मद्दाराज युविड्टि भी अपने पर्िरके साथ उनसे 
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मिलनेके लिये गये हुए थे, व्यासजी वहाँ आये और यह 
देखकर कि घृतराष्ट्र तथा गान्धारीका पृत्रशोक अभीतक 
दूर नहीं हुआ है एवं कुन्ती भी आगने पुत्रेकि वियोगसे 
दुखी है, तब इन्होंने धृतराष्ट्रसे वर मॉगनिकीं कहा । 
शा ध्रृतराष्ट्रने उनसे यह जानना चाहा कि महाभारत- 
युद्धमें उनके जिन कुटुम्बियों और मित्रोंका नाश हुआ 
है, उनकी क्‍या गति हुई होगी ? साथ ही उन्होंने 
व्यासजीसे उन्हें एक बार दिखला देनेकी प्राथना 
की । व्यासजीने उनकी प्रार्थना खीकार करते हुए 
गास्वारीसे कहा कि “आज रातकों ही तुम सब छोग 
अपने परत बन्धुओंको उसी ग़कार देखोगे, जैसे कोई 
सोकर उठे हुए मनुष्योंकोीं देखे | सायंकालुका नित्यक्ृत्य 
करके व्यासनीकी आज्ञासे सब छोग गल्जलातठपर 
एकत्र हुण | ब्यासजीने गज्जाजीके पवित्र 
जलमें घुसकर पाण्डब एबं कौखपक्षके योद्धाओंको, जो 
युद्धम मर गये थे, आवाज दी | उसी समय जछमें 
वैसा ही कोछाहल सुनायी दिया, जेंसा कौर एवं 
पाण्डबोंकी सेनाओंके एकत्र होनेपर कुरुक्षत्रके मेंदानमें 
छुन पड़ा था | इसके वाद भीष्म और द्रोणकों आगे 
करके वह सब राजा और राजकुमार, जिन्होंने युद्धमें 
वीरगति प्राप्त की थी, सहसा जलमेंसे बाहर निकछ 
आये | युद्धंेक समय जिस वीरका जैसा वेष था, जेसी 
ध्वजा थी, जो वाहन थे, थे सब ज्यों-केत्यों वहाँ 
दिखायी दिये | वे दिव्य बत्र और दिव्य माछाएँ बारण 
किये हुए थे; सबने चमकते हुए कुण्डछ पहन रखे 
थ और सबके शरीर दिव्य प्रभासे चम-चम कर रहे थे | 
सब-के-सब निर्बेर, निरभिमान, क्रोधरहित और ईर्प्यसे 
जन्य प्रतीत हुए | गन्बब उनका यश गा रहे थे और 
वन्दिजन रतुति कर रहे थे। उस समय व्यासजीने 
घृतराष्ट्रको दिव्य नेत्र दे दिये जिनसे वे उन पम्ारे 


योद्याओंकी अच्छी तरह देख सके । बह दद्य 


अद्भुत, अचिन्य ओर रोमाश्चकारी था । सत्र छोगोंने 


# ४गधसरायिणर् सुकसझस्प जावते # 
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निनिमिष नत्रोंसे उप्त छाकी देखा | सके बाद पत्र 
आये हुए योद्धा अपने-अपने सम्बन्धियेसि क्रोथ और वर 





छोड़कर मिले | इस आकार रातभर ग्मियोंक्रा बढ़ समागम 
जारी रहा | इसके बाद ने सब णोग जिस प्रकार आये 
थ, उसी प्रकार भागीथीके जलमें प्रतेश करके अपने- 
अपने छोकोंमें चंछे गये | उस समय वेदव्यासजीने 
जिन ब्ियेक्रि पति बीरगतिको प्राप्त हुए थे, उनको सम्बोधित 


करके कहा कि “'आपमेंसे जो कोई अपने पतिके लोकमें 


जाना चाहती हों, उन्हें गज्ञाजीक जलमें गोता लगाना 
चाहिये । इनके इस वचनकों सुनकर बहुत-सी लिया 
जल्में घुप्त गयी और मनुप्य-देहकों छोड़कर अपने-अपने 
पतिक्रे छोकमें चढी गर्यी |उनके पति जिस प्रकाएके दिव्य 
बल्षाभूषणेसि सुसज्जित होकर आये थे, उसी प्रकारके 
दिव्य बद्ाभूषणोंकों घारणकर तथा विमानेमिं बैठकर वे 
अपने-अपने अभीष्ट स्थानोर्मे पहुँच गयीं। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि भगवान्‌ वेदव्यासजी अलोकिक 
शक्तिसम्प्न थे | 
इवर राजा जनभेजयने बेशाम्पायनजीक मुखसे 
व यह अद्भुत चूत्तान्त सुना तो उनके गनमें बड़ा 
कीवृहल छुआ और उन्होंने भी अपने खगव्रासी पिता 
द्वाराज परीक्षितके दशेन करने चाहे | व्यासजी यहाँ 
उपचित ही थे। उन्होंने: राजाकी इच्छा प्रणे करनक 
लिये उस्ती समय राजा परीक्षितकी वहाँ बुछा दिया । 
जनमेजयने यज्ञान्त-स्नानके अवसरपर अपने साथ अपने 
पिताकों भी स्नान कराया और इसके बाद परीक्षित्‌ 
वहाँसे चले गये । इस आकार महर्षि वेदव्यासजीन अपने 
अलौकिक लामध्यका प्रकाश किया | महर्षि वेदव्यास 
वास्तवमें एक अद्भुत शक्तिशाली महापुरुष थे, जिन्होंने 
भगवत्तत्-चिन्तनद्वारा अभूतपूव सामथ्य प्राप्त कर ली 


थी । मगवत्तत्व-चिन्तनका सुमनोहर फल व्यासदेवकी 


अलोकिक सिद्धियोंमें देखा .जा सकता हँ। उसका 


वाआयम्रूप वेदान्तदशन ( बहमसूत्र ) हे ।. 


जन्स्क 


# शनच्चरतनदक ब्रश 
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आचाय शक्कर 


भारतीय तचचिन्तकोंमें--बविशेषकर अद्देंततत्त्व प्रति- 
पादकोंमें---आचायशंकरका स्थान- उच्चतम है । 
प्राच्यद्शनके . प्रसिद्र व्याख्याता श्रीराबाक्रष्णनके 
'शब्दोमें--लवे एक निःसड्भ तपस्ली और विचारक थे, 
जो गम्भीर ध्यानकी क्षमताके साथ क्रियात्मक जीवनमें 
. भी गम्भीर थे |! 


आचार्यका जन्म माछावारकी नम्बूदरी ब्राह्मण जातिमें 
: ईसापूर्व वीं शताब्दीमें हुआ था। इनकी जन्मतिथि 
बेशाख शुह्ल॑ पद्नममी और जन्म-स्थान केरर-प्रदेशके पूर्णा 
नदीका तटवर्ती कालदी गाँव है। इनके पिताका नाम 
शिवगुरु तथा माताका नाम छुभमद्रा था | शिवगुरु 
बड़े विद्वानू एवं बमनिष्ठ ब्राह्मण थे। सुभद्रादेवी भी 
धमपरायणा विदुषी थीं | प्रौढ़ाबस्थातक दम्पतिको 
कोई संतान न होनेपर दोनोंने “भगवान्‌ शंकरकी 
आराधना की । वरदानखरूप . सुभद्वादेवीकों पुत्र हुआ, 
उसका नाम भगवान्‌ शंकरके नामपर शंकर रखा गया । 
बालककी प्रतिमा अद्भुत थी । शंकर दो वर्षोकी 
अवस्था होते-होते मातासे पौराणिक कथाएँ सुनकर याद 
करने छग गये | तीसरे व्षमें इनका चूडाकम हुआ । 
पाँचवे वर्षमें इनका यज्ञोपवीत-संस्कार करके इन्हें गुरुके 
घर पढ़नेक्े- लिये भेजा गया। आठ वषकी अवस्था 
पूरी होते-होते शंकरने वेद, वेदान्त और वेदाज्लोंका 
अध्ययन समाप्त कंर लिया | इनकी इस असाथारण 
प्रतिमासे उनके गुरु दंग रह गये | ु 
शंकर घर आकर संन्यास लें लेना चाहते थे, परंतु 
माताकी अनुमति न होनेके कारण वे उस समय संन्‍्यासी 
न हो सके | एक दिन जब शंकर अपनी माताके साथ 





# मे दिवा न निश्यप्रि च वादकथा विरराम नेयमिककाल्मृते 


नदी स्नान करने गये थे तो उन्हें मगरने पकड़ छिया । 
माताको चिल्छाते देख शंकरने मातासे कहा कि मुझे 
संन्यास लेनेकी अनुमति दे दो तो मगर मुझे छोड़ 
देगा | माताने अनुमति दे दी और मगरने उन्हें छोड़ 
दिया ! फिर क्या था; वे उसी समय घरसे निकछ गये, 
पर माताकी इच्छाके अनुसार माताकी मृत्युपर धरपर 
उपस्थित रहना खीकार कर छिया। इन्होने नमंदा 
तटवासी खामी गोविन्दभगवत्पादसे दीक्षा छठी ओर 
गुरूपदिष्र-पद्घतिसे साथना कर थोड़े ही समयमें योगसिद्ध 
महात्मा होनेमें सफलता प्राप्त कर छी | फिर ये 
गुरुकी आज्ञासे काशी आ गये | यहाँ इनकी ख्याति और 
इनके शिष्योंकी संख्या बढ़ने छगी। प्रसिद्ध है कि 
इनके प्रथम शिष्य सनन्‍्दन हुए जो पदूमपादाचार्यके 
नामसे प्रसिद्ध हुए । सत्रह दिन शाखा कर# इन्होंने 
मण्डन मिश्रकों सुरेवराचाय बनाया। वे काशीसे 
बदरिकाश्रम पहुँचे | आचाय शंकर शिष्योंकों पढ़ानेक्रे 
साथ-साथ प्रन्थ--चना भी करते जाते थे | एक दिन 
शिष्योंको| व्रह्मसूत्र पढ़ाते समय भाष्य छिख्र रहे थे, 
तब एक ब्राह्मणने उनसे एक सूत्रका अथ पूछा और 
उस सूत्रपर इनके साथ आठ दिनोंतक अनबरत शाखाथ 
चलता रह | बादमें पता चला कि ये ब्राह्मणवेषधारी ख़य॑ 
व्यासदेव ही हैं। श्रीत्यासदेवने इन्हें अद्वेतके प्रचार 
करनेकी आज्ञा दी और सोलह बर्षकी अल्पायुकों बत्तीस 
वर्षोकी आयुमें पत्वितित कर दिया | 


इसके बाद शंकराचार्य अद्वैतवादकी विजयबैजयन्ती 
फहराते हुए दिग्बिजयक्रे छिये निकल पड़े । उनके 


उपलब्ध ग्रन्थ काशी अथवा बदरसिकाश्रम आदिमें लिखे 


ट्र इति जल्पतो: सममनल्यवियो। टिवसाश्व सप्तदश 


चात्यगमन | ( शंकरदिग्विजय .९ । ६०) | दिनाएक वाकलदों विजममे | (वह्दी ७ |९ ) 





गये | बारह वषस सोलड वषतककी अवस्थार्म दी 
उन्होंने सभी ग्रंथोंका निर्माण किया था | 


शंकराचायन मगधपर विजय ग्राप्तकर दक्षिणकी ओर 
प्ररथान किया और महाराष्ट्रमें शॉव एवं कापालिकोसे 
शाख्राथ कर विजय ग्राप्त की | फिर वहाँसे चलकर दक्षिणमें 
तुड्डमद्राके तट्पर उन्होंने एक मन्दिर बनवाकर उसमें 
शारदादेवीकी स्थापना की | साथ ही एक मठकी भी 
स्थापना की जिसे श्रड्ढेरी (या श्वृज़्गिरि ) मठ कहते 
हैं | इस मठके आचायपदपर सुरेश्वराचाय नियुक्त हुए थे। 


गंकराचाय अपनी माताकी बृद्धावस्था जानकर अपने 
घर आये और अपने समुदायके विकट विरोवके वाबजूद 
एवं संन्यास-बित्रिकी उपेक्षा कर अपनी पृ ग्रतिज्ञाके 
अनुसार माताकी अन्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न की |# 


फिर श्वृज्ञेरी मठमें आये और वबहाँसे पुरी आका 
चोछ और पाण्ड्यदेशक्रे राजाओंकी सहायतासे दक्षिणमें 
फैठे कतिपय सम्प्रदायोके अनाचारकों दूर कर पुनः 
उत्तमारतकी ओर चढछ पढ़े | फिर उज्जैन आये एवं 
अपने मतकी वैजयन्ती फहरायी | गुजरात पहुँचकर 
द्वारकारमें एक मठ स्थापित क्या और उसके आचाय- 
पदपर अपने शिष्य हस्तामछकाचायकों प्रतिष्ठित किया | 
फिर ग्जिय प्रदेशके पण्डितोंसे शात्राथमें विजय प्रातकर 
कश्मीरके झारदाक्षेत्रमें आये | वहाँ भी पण्डितोंको परास्त 
कर अपने मतकी स्थापना की । आसाममे कामरूप स्थानमें 
आकर भी शाज्वा्थ किया | किर वदश्काश्रम आकर 
ज्योतिमंठकी स्थापना की | वहाँ तोटकाचार्यकों मठाधीश्रर 
बनाया । फिर केदासक्षेत्रमें आये और कुछ दिनों बाद अपनी 
बत्तीस वषकी अवस्थामें त्रह्मलीन हो गये | इस प्रकार 





रकः #ग्रवप्धत्वविद्ात छूक्कराग्ाला जाय: | 
ज्लभ््य््व्ल्््य्य्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्प्स्स्स्स्स्प्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल् 





ज्ैत वेदान्तका प्रचण्ड मातण्ड अपनी प्रतिभाकी 
बढ दिव्य ज्योति भारतवपकी सेंद्धान्तिक एवं व्यावह्मार्कि 
संत्कृतिको समुज्य्वल वंनाकर अस्त हो गया | 
आचार्य शंकर प्रकाण्ड पण्डित, पत्म ज्ञानी, संत, 
आचाय, त्यागी और प्रचण्ड धर्मप्रचारक थे | इनमें अनेक 
दिव्य गुणोंका विचित्र अपूव सामझस्य था । वें युवाबस्थामें 
प्रखर ॒प्रतिभासे सम्पन्न और बौद्धिक महत््वाकाब्लाके 
आवेशसे पूर्ण एक अदम्य और निर्मम शाल्राथमहारतरी 
थे | कुछ छोग उन्हें जनताको एकताकी भावना 
समझानेवाला गम्भीर राजनीतिक प्रतिभा-सम्पन्न भी बताते 
हैं| पर बहुत छोग उन्हें प्रगल्म झान्त दाशनिक 
बतछाते हैं, जिनका प्रयत्न जीवन और विचारके 
विरोधोंका, अपनी असामान्य तीश्ण बुद्विके द्वारा, मेद 
खोल देनेके प्रति था | अन्य छोग उन्हें रहस्यवादी . 
बतलाते हैं, जो यह प्रतिपादन करनेमें समय हुए कि हम 
सब उससे कहीं अधिक महान्‌ हैं, जितना हम अपरनोंको 
जानते हैं | वस्तुतः हम उत्त अखण्ड, नित्य-- 
शाश्रत सत्ताके ही रूप हैं जो “स्व खद्वदं त्रह्म' से . 
समझा जाता हैं । 
आचाय शंकर देशके दाशनिक बौद्धिक स्तरको 
उच्चतर रूपमें प्रतिष्ठापति किया और अपने क्रियात्मक 
प्रयासेंसे देशके चारों दिशाओंमें आचायपीठोंकी स्थापना 
कर धर्मकी रक्षाक्ा दृरगामी प्रबन्ध भी कर दिया । 
इन पीठोंमें मुख्य प्रत्नोक्त मेंसूर प्रान्तमें स्थित ०४ ्नेरीमठ 
हैँ | अन्य तीन क्रमशः पूवमें पुरीस्थित गोवबनपीठ, 
पश्चिममें द्वारकास्थित शारदापी5 और उत्तरके हिमालय 
प्रदेशर्में बद्रीनाथस्थित ज्योतिमंठ हैं | यह उधर 
पजोशीमठ! नामसे भी अभिद्वित होता है । 


8 अमन जन 
# कहा जाता दे कि कुछ लकड्वियोको चुनकर एकत्र किया और इन्द्रोने अपनी माताकी दाहिनी भुजाका मन्थन कर 


स्वयं ही आग निकाली और उसीसे उनका दाइ-संस्कार क्रिया- 
संचिन्त्य काष्ठानि सुशुब्कबन्ति ग्रहोपकपण्टे 


उततोयपात्र: | सदक्षिगे दोष ममन्थ वहि ददाद ता तेन च संयिता5उ5त्मा .॥ 


( माघवीय-झं० ढि० १४ ! ४८ ) 


# भगवत्तत्व-चिस्तंक # 











5. «.. आचाये झंकरने ३२ वर्षोंकी अल्पायुमें कल्पनातीन 
- कार्य किये | बौद्धिक क्षेत्रमें उनकी महान्‌ उपलब्धि 
अद्वेतदशन है जो, आज भी बिश्वके तच्चिन्तकोंको 
-बिमुग्ध बनाये हुए है। आचायने प्राचीन वेदान्तसत्रों 


हे गे पर बे (5 हा 
और उपनिषदोंके भाष्यद्वारा अद्वैतदशनका परिनिष्ठित- ' 


. खरूप विकसित किया । आचाये शंकर एक साथ 
और एक ही समयमें. कहर सनातनवमके उत्साही 
रक्षक्‌ एवं धार्मिक छुवारकके रूपमें प्रकट हुए । उन्होंने 
पुराणोंके उज्ज्वल विछासमय युगके स्थानमें उपनिषदोंकि 
रस्यमय .सत्यके युगको फिरसे छोटा लानेका प्रयत्न 
क्या। आत्माको उच्चतर जीवनकी ओर मोड़नेकी 
जो शक्ति धर्ममें है, उसे उसके बलको परखनेकी 
कसौटी माना |! 


इनके लिखे कुछ २७२ ग्रन्थ बताये जाते हैं | 


इनमें प्रमुख प्रन्थ ये हैं---१-अक्ममृत्रभाप्य, २- 
उपनिषदों (ईशा, केन, कठ, : प्रश्न; मुण्डक, 


३२,७ 


माण्डक्य, ऐतरेय, तंत्तितिय, छान्दोग्य, बुहृदारंण्यक, 
नृर्सिहपूवतापनीय, खेताश्वतर.. इत्यादि-)के «भाष्य, 
उपदेशसाहली, विवेक-चूड़ामणि, प्रपश्चसार, प्रवोवसुचाकर, 
अपरोक्षानुभूति, शतर्छोकी, सबवेदान्तसंग्रह, दशश्छोकी, 
स्वेदान्त-सिद्धान्तसार-संग्रह, व्राक्यसुधा, पत्जीकरण, 
प्रपश्नसारतन्त्र, आत्मबोच, मनीपा-यश्चक, आनन्दलहरी- 
स्तोत्र इत्यादि | 


शंकर अद्वेत सिद्धान्तको ही वास्तत्रिक सत्य और 


. न्यायोचित मानते थे | उनके सभी ग्रन्थोंमें एक ही उद्देश्य 


झलकता है--बहाके साथ अपने एकत्वकों पहचानना 
और इस प्रकार संसारसे मोक्ष-प्रात्तिका उपाय करना--- 
'संसारहेतुनिन्॒त्तिसाधन ब्ह्मात्मेकत्वविद्याप्रतिपच्ये।! 

अन्तमें हम उन्हें अमछानन्द्र सरखतीके शब्दोंमें 
प्रणाम करते हैं--- 


श्रुतिस्म्रतिपुराणानामाऊ्य॑ करुणाकरम्‌ | 
ममामि भगवत्पादं शंकर लछोकशंकरम्‌ ॥ 


5 325] 
आचाये रामाहुज 


विशिशद्वेतसिद्वान्तके भगवत्त्नचिन्तक  आचाये 
रमानुजकी प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और सिद्धान्त-प्रतिपादनकी 
शोली-प्रौढि अद्वैतसिद्वान्तके श्रेट्ठ आचाय शंकरकी 
कोटिकी मानी जाती है| ये भारतके महान्‌ तत्त्व- 
चिन्तक आचायेमिं गिने जाते हैं | इन्होंने अपने प्रन्थोंमें 
भगवत्तत्व-सम्बन्धी चिन्तनः वड़ी सूक्ष्मतासे किया है | 
ये भगवान्‌ सझूषणके अवतार माने जते हैं । 

रामानुजाचायका 
'पेरुम्बुपुरम!) में सं ० 
इनके पिताका: नाम 


जन्म भारतके भूतपुरी-( वतमान 
१०७४ विक्रमाब्दमें हुआ था। 
'केशब सोमयाजी या केशव 
तथा माताका नाम कान्तिमती था | इनके बचपनका 


विशेष विवरण उपलब्ध नहीं है, पर समझा जाता है कि ये 

बचपनमें ही पितृहीन हो गये थे । ये अपनी सामान्य 

शिक्षा समाप्त होनेपर काँजीवरममें विद्याध्यपनहेतु गये और 

बहाँ यादवप्रकाशसे वेदान्तका अध्ययन करने छंगे। यत: 

ये तीत्र प्रतिमा-सम्पन्न थे, अतः गुरुकी व्याइ््या यथावत्‌ 
0 ले #> 

न मानकर तककी कसौटीपर कसते रहते थे | अपनी 


' तकसिद्ध व्याख्यासे ये विद्वानोंको चमत्कृत कर देते 


थे | इनकी ख्याति बढ़ने छगी। जहाँ इनकी प्रतिमाका 
प्रकम यामुनाचाय-( आलूम्बदार) जैसे आचार्यकी 
प्रसन्नताका कारण था, वहाँ देवयोगसे गुरु यादवग्रकाश- 
की चिढ़का कारण बनता गया । यामुनाचाये इन्हें 
गुप्तछूपसे देख गये थे और बहुत प्रस्नन्न हुए थे | 


2 ३ निज अल कल जल जी सकी सम बजकर पट यह शाम कटकलिटम कमल अधि कि अल लत पटक सन कक मेज द लक मम कक सकल 
१९--किसी-किसीका मत है कि इनके पिता इनकी सोलह वर्षकी अवस्थामें शादी करनेके वाद स्वर्गीय हुए ये | 


९८2 # भगनत्तत्मविह्ान 


प्र 
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इनकी विद्ल्‍त्ता और प्रतिपादन-क्षमतासे प्रभावित 
आटठ्म्बदार अपने उत्तराधिकारीके खूपमें इन्हें श्रीर॑ंगत।- 
वीठके मठाथीश बनाना चाहले थे । यामुनाचाय- 
( आहम्बदार-) ने अपने अन्तिम समयमें रामानुजाचार्यको 
बुलानेके छिये अपने शिष्य महापूण खामीकों भेजा | 
रामानुजाचाय उनके साथ जब श्रीरंगम्‌ पहुँचे तो देखा 
कि यामुनाचायका देहावसान हो चुका ह और अन्तिम 
संस्कारकी तेयारी हो रही है। आचाय आह्म्दारके 
मृत शरीरके पास जब ये दशनाथ पहुँचे तो देखा कि 
उनके दायें हाथकी पाँच अंगुल्योंमिंसे तीन एक साथ 
मुड़ी हुई हैं | उनके शिष्योंन इसका अथ यह निकाला 
कि आहम्बदार गुरुदेवकी तीन इच्छाएँ अपूर्ण रह गयी 
हैं, जिनमेंसे एक मुख्य इच्छा यह है कि अहमसूत्रपर 
सरल सुबोध भाष्य लिखा जाय । कहा जाता है कि 
रामानुजाचायने तीनोंकी पूर्ति-हेतु वहीं प्रतिज्ञा की और 
तत्काल वे तीनों अंगुल्याँ सीवी हो गयीं । रामानुजाचायने 
यामुनाचायका अन्तिम संस्कार सम्पन्न किया और कॉजीवरस्‌ 
लोट गये | 


श्रीरामानुजाचाय कॉजीवरम्‌ छीट गये तथा वरदराज 
भगवानकी सेवामें छगे रहकर एवं ईश्वरके प्रति निश्ठाबान्‌ 
होकर समय बिताने छगे। एक वार उन्होंने मन्दिरके 
पुजारीसे प्रश्ष किया कि “आप मेरे भविष्यके सम्बन्धमें 
इश्वरेच्छाका निर्णय कीजिये ॥ जनश्रुतिक अनुसार ईश्वर- 
इच्छा अभिव्यक्त हुई जिसका भावाथ यह है कि मं सर्वो्पिरि 


मुक्तसझ्मस्प जायते # 
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यवाथ सत्ता हूँ । भेरा विचार परस्पा भेद-विषयक दें | 


आत्मम्ममपण मुक्तिका अमोब कारण है, अैयक्तिक प्रयत्न 
करना इतना आवध्यक्र नहीं, अन्तर्म मोक्ष मिछेगा | 
पेसिनाम्बि सर्वोत्तम शिक्षक हैं ।' 

देवराज मच्दिक् पुजारीकी आज्ञाक्रो माबानका 
आदेश मानकर इन्होंने उसका पाछत करना प्रारम्म 
कर दिया | श्रीरंगम्‌ जाते समय मार्गमे ये मधुरान्तकर्मे 
पेस्िनाम्बि-( महापृण. खागी-)से मिछे । उन्होंने 
गानुजाचायको दीक्षा दी । वे ओ्रीरंगम, भी आये | 
फिर श्रीवर्राज मगवानकी रंबाके उद्देश्यसे महायृण 
खामी श्रीरामानुजाचायके साथ उनके घत्पर रहने छगें। 
महापूर्ण खामीने रामानुजाचार्यकों व्यासक्षत वेदान्त 
मृत्रोंके अबक साथ-साथ तीन हजार गायाओंका भी 


उपदेश दिया | 


>> 
छ््ग 
्पि 


मद्ान्‌ चिन्तकों, बढ़े ब्रिंचारकों और महापुर्षोंको 
कदाचित्‌ ही उनके विचार और पिद्धान्तकी समर्थिका 
पक्नी मिठ्ती हो | आचाय रामानुजको भी अपनी पत्नीसे 
ब्रंचारिक सहायता न मिठी । फलछत: इन्हें भी गौतम 
बुद्ध, आचाय शंकर, पश्चिमी दाशनिक प्छेटों तथा 
पाछकी भाँति यह अनुभव हुआ कि मानब-जीवनकी 
छ्यसिद्वि---मानवताकी उच्च भूमि या जीवनकी चरम 
पसिद्वि--ईशर-ग्राति करनेगें त्याग आवश्यक सीढ़ी हैं; 
क्योंकि पत्यागाच्छास्तिर्नन्तरम।' अतः इन्होंने संसारका 
सरेथा त्याग कर संन्यास छे छिया ।* संन्यास लेनेके 
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२---वूंसरी और तीसरी इच्छाएँ थ व्रतायी जाती हं--दिल्लीके उस समयके वादशादके यहँसे श्रीविष्णुमूर्तिका 
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उद्धार और दिग्विजयपूर्वक विशिशद्वेतका प्रचार । किसी-किसीके मतमें तीन 


इच्छाएँ थे कदी जाती ह--( १) 


व्रद्यसब्की भाष्य-रचना: (२ ) द्वाविदवेदका प्रचार ओर (३) दो मनुप्योक्तो पराशर और झठकोपकी उपाधि 


प्रदात करता | 


३--श्रीमान्‌ पर तत्वमहम्‌। मत में भेद;। अपत्तिर्निस्पायदेतु: । नावश्यकी च स्मृति; । अन््यकाले मोश्षो 


ृ 


महापूर्ण इंद्ाय॑वर्य: / (भारतीयदर्शवकी पाद-टिप्पणीमें उद्धृत ) | 


४--कद्ा जाता हू कि पत्नीके साथ इसका मतमेद-सा बना रहता था | एक यार एक द्वीन जातिके भक्तके 
आतिथ्य-खीकार कर चले जानेपर इनकी पक्षीनी उस खानकों थो दिया | इन्हें दुःख हुआ । एक दिन एक 


लत 


. #& भगवत्तरव-नअितक # 
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! बाद इनकी साथना बढ़ी, प्रप्तिद्धि फैली । इनके 
प्रशंसकोंने इन्हें 'पतिराज” की उपाधिसे विश्वत्वित किया । 
इनसे वेदान्तका अध्ययन करने बहुत-से विद्यार्थी भी. 
जुटने छगे | यह भी कहा जाता हैं कि इनके गुरु 
यादवपग्रकाशने भी इनसे दीक्षा ठी और प्यतिधर्म-समुच्चय' 
नामक ग्रन्थकी रचना की | उन्हीं दिनों यामुनाचार्यके 
पुत्र चदरंग आदिकी प्रांथनापर इन्होंने श्रीरड्नमम 
पीठाथ्यक्षता खीकार कर ली | 


यतिराज, रामानुजाचाय श्रीरड्रम्स रहने लगे । 
श्रीरामानुजाचायने श्रीरड्रममें पुनः गोष्टीपृणसे दीक्षा छी | 
गोष्ठीपू णने इन्हें. मन्त्ररहस्य बतछाकर आज्ञा दी कि वे 
इूसरोंको मन्त्र न दें। किंतु रामानुजाचाय उस मन्त्रसे 
मुक्ति होनेकी पिद्धि जानकर गोष्टीपू के मन्दिरकी छतपर 
चढ़कर सैकड़ों नरनारियोंके सामने चिल्ला-चिल्लाकर 
सन्त्रोचारण करने लगे | गुरुके क्रोवको इनके इस उत्तरने 
शान्‍्त कर दिया कि 'गुरुदेव | यदि ये सभी मुक्त हो जायेंगे 
और अकेला मैं नरकमें रह जाऊँ तो मेरे लिये यही उत्तम 
हैं ।! गुरुने प्रसन्‍न हाॉकर कहा कि आंजर्स विशिश्ाद् त- 
दशन रामानुजदशन, नामसे प्रसिद्ध होगा । इन्होंने 
तिरुबायमयीका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया | अपने शिष्य 
कृत्ताल्वारदी . सहायतासे, जिसे वोवायनबृत्ति कण्ठस्थ 
थी, रामानुजाचायने वेदान्तसार, वेदाथसंग्रह और 
वेदान्तदीपिका-नामक प्रन्थोंकी रचना की । वोधायन- 
वृत्तिकी ग्रात्तिके लिये इन्हें अपने शिष्यके साथ कर्मीरतक 
जाता पड़ा था. और वह देखनेमरक्रे लिये मिली थी, 
जिसे कृत्तालवारने कण्ठस्थ कर लिया था। आचायने 
ब्रह्मसूत्र और गीतापर अपनी महत््वपृण टीकाएँ छिल्तीं । 
वेष्णवर्धर्मावल्म्व्री विद्वानोंने रामाशुजके वेदान्तभाष्यको 
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मान्यता दी | श्रीभाष्य' बेंणाबोंका कण्यह्ार बन गया | 
यह ग्रन्थ इनका सुझ्य मान्य [सिद्घान्त-म्रन्थ € | 


आचाय रमाचुजन सारे दक्षिण भारतकी यात्रा की 
ओर स्थान-स्थानपर स्थित अनेक मन्दिरोंका जीर्णोद्वार 
कराया । इसके सिवाय इन्होंने वंश्गवध्रमंकी दीक्षा 
देकर वेण्णवधर्माबरछम्बियोंकी संख्या बढ़ायी | विशिश- 
द्ेंतका स्फीत प्रतिपादन किया और भक्तियोगको 
सवंसाधारण-सुलम' किया | इन्होंने भी आचाय शंकरकी 
भाँति गीता तथा ब्रह्मसूत्रोंकि रहस्यका अपने ढंगपर 
उद्घाटन कर छोकका महान्‌ उपकार किया | फिर भी 
न्होंने यह अभिनिवेश नहीं रखा कि में अपने स्वतन्त्र 
दशनका प्रचार कर रहा हूँ, बल्कि यह प्रकाशित किया 
कि प्रसिद्व प्राचीन तत््वज्ञ पुरुषोके ज्ञानका ही प्रचार कर 
रां हूँ | यही कारण है कि य अद्वतसम्प्रदायके 
सर्वश्रेष्ठ आचाय शंकरकी कोटिमें परिगणित एवं मान्य 
अच्य आचाय हैं । 


यामुनाचायके शवके समक्ष की हुई अपनी ग्रतिज्ञाओंकी 
ओर जब इन्होंने विशेष ध्यान दिया तब्र अपने शिष्य 
कुरेशके साथ बोधायनबृत्तिकी खोजमें निकल पड़े | 
कश्मीरके एक पुस्तकाल्यसे फ़ने भरक्रे लिये मिली 
और कुरेशको तत्कालीन कण्ठाग्रकृत उस बोधायनबृत्तिकी 
सह्यायतासे आचायेने श्रीभाष्मकी रचना की । 
श्रीमाष्य तेयार होनेपर वे पुनः कश्मीर गये । सरस्वती- 
पीठमें इनके भाष्यका बड़ा आदर हुआ । वहींके 
विद्वानोंने भाष्यका नाम श्रीभाष्य रखा और हयग्रीबकी 
एक. म॒र्ति भेंट की । आज मो मैसूर परकाछुमठमें उस 
मर्तिकी पूजा होती है । दिल्‍ली जाकर तत्काढीन 
बादशाह महरूसे एक विष्मुप्ततिंका उद्धार किया | 
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मिक्षु 


। भीख देनेकी इनकी आशझासे इन्कार कर दिया | भरीरामानुजकी अनुवस्थितिमं इनकी पन्नीन गुरुपब्रीकों 


फट्क्तियोंसे तिरंस्कृत कर दिया जिससे वे रूठ गयीं | इसपर गुददेव शरीरंगम्‌ चले गये। शरीरामानुजने पत्नीको 
उनके मैफे भेज दिया और वीतराग दोकर भगवान्‌ वरद्राजकी असुमतिसे संन्यास ग्रहण कर लिया | 


५०० द् 
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कहते हैं कि यतिराजके बुलाते ही मति ल्वयमेब उनके 
पास चढी आयी | आचायने उसको सम्पत्छुमार कहकर 
गोदमें ले छिया | तदनन्तर सारे देशमें अपने मतका 
प्रचार किया | यामुताचार्यकी अन्तिम तीनों इच्छाएं पूर्ण 
हुई । 

कुछ छोग कद्दते हैं कि रामानुजके शिष्य कुरेशके 
बहुत दिनों बाद दो पुत्र हुए | आचायकी आज्ञासे एक 
पुत्र॒का नाम पराशर रखा | सयाने होनेपर पराशरने 
विष्णुसहल्लनामका भाष्य छिखा । इस प्रकार यामुनाचायकी 
पक्षान्तरवाढी दूसरी इच्छा पूरी हुई | फिर दूसरे पुत्र 
पिछानने तिरुमयम्मढ़ी! के ऊपर एक भाष्य ढिखा | इस 
प्रकार यामुनाचायंकी सभी इच्छाएँ पृण हो गयीं । 


अन्तिम समयमें चोलदेशीय राजा कुछतुंगने या 
दूसरे राजेन्द्र चोहने जो संबत्‌ ११२७ बि० 
ग़द्दीपर बैठा था, आचायको पड़यन्त्रमे अमिभूत करनेके 
लिये अपने पम्प्रदायके कुछ छोगोंकी प्रेरणासे सभामें 
बुछाया था | दुरमिसन्धिकी आशंका होनेपर आचायके 
शिष्य कुरेशा और महापूर्ण द्वी सभामें गये | राजाने उनकी 
आँखें निकल्वा लीं | दुःखी आचाय रामानुज श्रीरंगमसे 
मैसूर चले गये | वहाँके राजा वित्तिदेवने इन्हें सत्कृत 
किया और ख्तय॑ वेष्णव हो गया | उसकी सहायतासे 
रमानुजाचायने वेष्णबमतका खूब प्रचार किया | 


कुलतुंगकी मृत्यु जब सं० ११७५ में हुई तो 
रामाजुजाचाय श्रीरड्रम्‌ आये और प्राय; सभी आलबारोंकी 
म्र्तियाँ स्थापित कीं। अपने मामाकी मृत्यु होनेपर ये 
तीरुपति आये और समुद्रमें फेंकी हुई गोविन्दराजकी 
पर्तिको निकल्वाकर उसे पुनः स्थापित कराया | इसके 
बाद भ्रमण बन्द कर दिया | उत्तराधिकारीकी 
नियुक्तिकी एवं वेष्णबमतके प्रचारक लिये ७४ 
शिष्योंकोी बिनियुक्त कया | इस प्रकार आचायने 
अपने पृम्पूण. जीवनको.स्वाघ्याय, . अध्यापन, 


£ भगवत्तत्वविज्ञानं मुक्तसकुख्य जायते # 
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पाध्षन, भजन ओर घमग्रचार्मे लगाकर एवं व्याममर्यी 
१२० बपकी आयु पूरी कर सं० ११९४ पिक्रमाद्दमें 
दिव्यलोकके लिये महाग्रस्थान कर लिया | 

आचारपके जीवनकी कुछ घटनाएँ-- 

यह जनश्रुति 6 कि एक बार गुरु यादवग्रकाश 
सब सल्विद॑ ब्रह्म नेह -तानास्ति किचन! की 
व्याख्या कर दे थे। श्रीरामानुजाचाय अपनी तकंशेलीसे 
पनु नच' कर रहे थे | इन्हें उनकी व्याख्या सटीक . “ 
नहीं जँचती थी | वित्राद कुछ उम्र हो गया और गुरु 
रुट्ठ हो गये | उन्होंने इन्हें पढ़ाना बन्द कर दिया । 
यही क्‍यों, ग्रद्युत यादव प्रकाश इनक अनिष्ट कानेपर 
उतर आये । श्रीरामानुजाचाय अपने मौसेरे माईके साथ 
प्रयागकी यात्रार्म ब्रीचसे ही छोट जानेके लिये बाध्य 
हुए; क्‍योंकि मागमें घातक पडयन्त्र होनेका पता छग 
गया | मांग बवीहडढ़े था, अतः आचायने भगवान्‌ 
बरदराजका स्मरण किया | भगवान्‌ वहदराज रत््मीजी- 
सहित भीछ-भोलनीका रछूप वारण कर इन्हें कांची 
पहुँचाने गये | समीप पहुँचनेपर वे दोनों ही अन्तर्थान 
द्वो गये | 
५ 7५ हर 

आचाय रामानुजकी विद्वता और अनूठी प्रतिपादनकी 
शेलीसे आक्ृष्ट दो दूर-दूरसे विद्वानोंक आने और 
इनसे सत्सड़॒ अथवा विचार-विमश करनेकी परिचर्चा 
चला करती थी । इन्हीं दिनों यज्ञमूर्तिनामक एक 
दिखिजयी शात्रार्थने श्रीरंगमर्मे आकर इन्हें शाख्ार्थ 
करनेकी चुनौती दी | शात्राथ सोलह दिनोंतक चलता 
रहा, पर कोई विजयी अथवा विजित नहीं हुआ | अन्ततः 
आचाये रामानुजने यामुनाचायके 'मायाबाद-खण्डनः्का 
छुनिषुण अध्ययन-मनन कर यज्ञम्॒तिंकों परास्त' किया | 
यज्ञम्नति वैष्णब बन गये और तामिल भाषामें 'प्रमेयसार! 
तथा 'ज्ञानसागए नामक दो प्रन्थोंकी रचना की |... 

रथ > ३ न 





. एक यह गी घटना कहीं नल लक कब व च्च्त्य्तइज ५ श्रीरंगवायके 
पुजारीने: इनकें कूलते मशवी शेप इन्हें. विष दें 


कि 


आंखे, रामासुजने अपने मंतकी पर्टि और प्रचारके 


हिये... श्रीमाप्थके अतिस्कि वेंदान्तससग्रह बेदान्तदीप, 
बेंदान्तसार, बेदान्ततखसार , _गद्यन्नय 


सी सवना की । इसके 
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बणल्‍माटाए 7 न्‍-०ाे सनक मनन ५22 लि पक 
कल न रमन दादा 





परिशद्धि,. सयतिद्राजन। पद्भंपटछ,.. पचिरत्रस्ो, 
प्रइनोपनिषद्व्यास्या; प्रणिदर्षण, मंतिमाडु॥; मुण्डकोप- 
लिषदव्याख्या, योगस्‌त्रभाप्य, रामपठ॒७; 
रामपूजापद्गति, रा प्रत्नपद्गति, रफडल, 
रामार्चापद्गति, बाततीमाछा, लिशिर्श: 
द्वेतमाष्य, विष्णुविगरहशंसनस्तोत) व्रिष्णुसहलनातमा 7, 
बेदारसंग्रह, वर्क ठग3) शतदूषणी, शरणागतिगब, 
खेताश्वतरोपनिषदव्याइ्य। सझुल्पसर्योदिय : ठीका; 
सर्चातएक्षा,.संवीसिद्ि ह्यादि अ्योकी मी रन 
की । परंतु यह नहीं पता ठगता कि कौन-सा अन्य 
समयमें छिषा गया । उन्होंने अपने म्रन्थोमें 

शब्दोर्म खण्डन की 
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ख्नग्रदीप, . 


। अतिरिक्त अशदश रहस्य, ह कण्टकोड्ार, कूठसन्दोह, चेश की है | पर तत्व-चिन्तनके लक्ष्य और 
. इैश्ाबास्थोपनिषद-भा व, गुणख्नको,.. , दोनोंकी प्रायः समान हैं. । आचार्थ शैकरका मेंते 
द्िव्यससिमावदीपिका, देवतापास्; न्यागंहनमाल,.. अदितवोर्द है और इनका बशिशद्रत । है संसास्को 
नारबणमन्त्राथ, लित्यपद्रेति, लित्याराधनविधि, न्याय- मिंध्यी मोनत हैं और ये संसारको सत्य कहते हैँ । 
[:8:) 
श्रीमध्चाचर्ण 
“न/दूँतबादी तत्वचिन्तक आचार्य: मंब्ब गण्यमा व था । ये विविध खेलेंम निपुणता ग्रे करनेकें। कारण 


आचारनेमिं अन्यतम हैं । हें पूर्णप्रज्ञ एवं 
भी जाना जाती है 


: शब्बाचार्यका 


ध्वीम” कहँलानि छगे | प्रसिद्धि दे कि भगवान्‌ नारायणकी 
आज्ञासे खये वायुदेंबता बाझुदे: 
अतएव भीम नाम भी सार्थक समझा जाता था । 
यद्यपि इनका मन पढ़नेमे नहीं लगता था; पर यें 
थे बिलक्षण प्रतिमाके बालक ) प्राथमिक शिक्षा समाप्त 
कर. शीत्र ही ये एक अच्छे विचक्षण हो गये । उुर्छ 
ही दिनों वाद अपनी ग्यारह वर्षकी अवस्थामे ही 
इन्होंने अट्वैतमतकें,. संन्‍्याथी आचाय सनक-छुलोद्वव 
अच्युत प्रेक्षाचाय या अच्युत पक्षाचाय अपला। 
गुद्धानन्द- से संन्यासकी दीक्षा के ढठी । इनका दीक्षा- 
नाम पृर्णत्ज्ञ हो गया । ये अपने गुरुसे वेदान्त पढ़ने 
लगे ' वेंदान्तवी 


गे व्याख्या अपने ये प्रायः 
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असहमत होकर प्रतिबाद कर उठते थे । प्रखर प्रतिमासे 
ज॑नित इनकी प्रज्ञा और विहृत्ताकी ख्याति बढ़ने छगी। 
वेदान्तके पारगामी विद्वान्‌ हो जानेपर इनके गुरने इन्हें 
आनन्दतीर्थ नाम देकर मठावीश बना दिया | अनेक 
वर्षोतक प्राथना, उपासना, खाध्याय और समा्धिमें छगे 
रहकर भी कभी-कभी पण्डितोंसे शाख्राथ भी कर लिया 
करते थे। इन्हें आनन्दज्ञान, ज्ञानाननद और आनन्दगिरि 
'आदि नामेंसे भी जाना जाता था । 


एक बार ये सं० १२८५ वि० में दक्षिण-विजयके 
लिये निकले | इनके गुरु अच्युतपक्ष भी कुछ अन्य 
साथियोंके साथ दक्षिण आये और मंगलोरसे २७ मील 
दक्षिण विष्णुमंगलम्‌ स्थानमें टहर गये | कहा जाता है 
कि यहाँ आचायने नाना प्रकारकी पिद्वियाँ दिखलायीं । 

कुछ दिनों बाद ये वहाँसे त्रिवेद्धम्‌ आये। वहाँ 
ग़जसमामें श्वृड्ेरी मठके अध्यक्षके साथ शात्राथ किया । 
त्रिवेन्द्रमसे रामेश्वरम्‌ ओर फिर वहाँसे श्रीरंगम्‌ आकर 
ये फिर पलछा नदीके तट्वर्ती उदीपिमें आ गये | यहाींपर 


इन्होंने गीतामाष्य लिखा और उसमें अपने मतका सारांश 


निवेशित किया | इसके बाद उसीको आधार वनाकर 
इन्होंने वेदान्तसूत्रका भाष्य छिछा । कहते हैं कि 
गीतामाष्यकी रचना कर वे बदरिकाश्रम गये और भगवान्‌ 
वेदब्यासके प्रत्यक्ष दशन होनेपर उन्हें गीताभष्य समर्पित 
कर दिया। व्यासजीने असन्न होकर इन्हें शालमग्रामकी 
तीन मूर्तियाँ दीं । इन्हीं तीन म्रर्तियोंकी आचायंजीने 
सुब्रह्मण्य, उदीपि और मध्यतढूमें प्रतिष्ठित किया । आपने 
एक कृष्णम्रर्तिकी स्थापना भी उदीपिमें की थी | कहा 
जाता है कि किसी व्यापारीका एक जहाज द्वारकासे 
मलावार जा रहा था । वह तुछुवके समीप डूब गया। 
उस जहाजमें गोपीचन्दनसे आबृत एक कृष्ण-बिग्रह भी 
था, उसकी भी जर-समावि हो गयी। मध्वाचायने 
भगवदादेशसे उसे जछ्से निकल्वा कर उदीपिमें स्थापित 
कः 


४ पर न मर 
# भग्गंवत्तत्वविश्ञान मुक्तसर्डुस्‍्य जायते # 
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किया । तभीसे उदीपिं मध्यमतानुयायियोंका तीथ हों 
गया | 





भगवदादेशसे आप वेप्णव-सम्प्रदाय और भक्तिके 
प्रचारमें छग गये। प्रचारक स्िछ॒सिलेमें ही ये चालुक्य . 
साम्राज्यकी राजवानी कल्याणमें पहुँचे। वहाँ इनके 
प्रधान शिष्य शोभन मभद्ने इनसे दीक्षा छी। उनका 
नाम पदूमनाम तीथ हुआ ओर वे अपने गुरुके बाद 
मठात्रीश हुए । ह 

आचाय कल्याणसे उदीपि छोट आये, जहाँ कहते 
हैं कि इनके गुरु अच्युतपक्षाचायने भी वेप्णबमत खीकार 
कर लिया । जो हो, इन्होंने वैष्णवधर्म और भक्तिका 
विशेष प्रचार किया । उदीपिमें इन्होंने अपने शिप्योंकी 
सुविधाके छिये कृष्णमन्दिरके पिवाय और मन्दिर 
स्थापित किये, जिनमें श्रीराम-सीता, छक्ष्मण-सीता, दिभुज 
काल्यि-दमन, चतुमुज कालिय-दमन, विटठछ---कुछ 
आठ म॒र्तियोंकी प्रतिष्ठा की । ये मरतियाँ दशनीय हैं और 
आज भी इस सम्प्रदायवाले वहाँ जाकर उनका दर्शन 
भक्तिभावसे करते हैं । 

पण्डित श्रीत्रिविक्रको दीक्षा देकर आचायने उन्हें 
एक क्ृण्णप्ततिं उपहत की जो आज कोचीन राज्यमें 
विद्यमान है । इन्हींके पुत्र नारायणने मध्चविजय और 
भमणिमंजरीःकी रचना की थी। इनसे इनके जीवनपर 
प्रकाश पड़ता है। आचार्यके जीवनचछजिमेंसे चामत्कारिक 
एवं अग्राकृतिक घटनाओंकों छाँट देनेपर उनके जीवन- 
और उद्देश्यका खुलासा ऐतिहासिक तथ्य उमर 


' आता है । 


संभवतः इनके पिताका देहाबसान सं० १३३२ 
वि० में हुआ | उसके बाद इनके भाईने भी संन्यास ले 
लिया, जिनका दीक्षानाम विष्णुती प्रसिद्ध हुआ | 
अन्तिम समयमें मध्वाचाय 'सरिदन्तरः नामक स्थानपर 
रखने छग गये थे। वहींपर दैतवादी तत्तचिन्तक 


. # भगवत्तत््व-चिन्तक # 
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_- आचाय मब्बने अपनी उनहत्तर वषकी पूर्णायु पूरी कर 





' बैकुण्ठयास किया | इनके मतालुयायियोंका कहना है. 
कि आचायने १९ वर्षोतक अबर्मप्रचारादि कार्योमिं. 


बताये | इस हिसाबसे इनका बेकुण्ठवास १३६० 
विक्रमाव्द होता है | 


देहत्यागके समय आप अपने शिष्य श्रीपदूमनामतीयको 
: श्रीगामजीकी म्लतिं और व्यासजीकी दी हुई शाल्ग्राम 
शिछा देकर कह गये कि तुम मेरे मतका प्रचार 
करना | गुरुके आदेशानुसार श्रीपद्ूमनामतीयने चार 
'मर्ठोकी स्थापना की | 


मध्वाचायके पिद्धान्तके प्रतिपादक इनके रचे हुए 

: ग्रन्थ ही हैं | इन्होंने भी अह्मसूत्रपर भाष्यकी रचना 
की है | “अनुव्याख्यानः नामक : ग्रन्थमें इन्होंने अपने 

*माष्यकी युक्तियुक्तता प्रदर्शित की हैं | भगबद्वीता तथा 
उपनिषदोंपर भी भाष्य लिखा है | महाभारतका सार 

धारततात्पयनिणयः नामसे इनकी अन्य कृति है। 

भागवतपर भी इनकी टीका है । ये सभी ग्रन्य इनके 

'पिद्वान्तके अनुमोदक हैं। ऋग्वेदके प्रथम चाढीस 
 मन्त्रोंपर भी इन्होंने टीका छिखी है | अपने प्रकरणोंमें 
अनेक दाशनिक एवं अन्य विषयोपर भी समीक्षा की है। 

प्रस्थानत्रयीकी अपेक्षा इन्होंने पुराणोंका अधिक अभिगप्राय 

ग्रहण किया है--ऐसा आधुनिक प्रसिद्ध दाशनिक 

मानते हैं | इनके सूत्रभाष्य एवं अनुव्याख्यानके ऊपर 


| 0 
कृष्णामृतमहाणंव, 
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जयतीयका न्यायसुधानामक भाष्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ - है .और -जयतीयथंके इस भाष्यपर व्यासरायका 
भाष्य है | उसका नाम चब्द्विका है |पूर्णानन्दकी तक्व॑- 
मुक्तावादमें अद्वेतवादकी समालोचना की गयी है | 


श्रीमध्वाचायने अपने जीवनकें प्राय: ३० वष ग्रन्य- 
लेखनमें व्यतीत किये | इस बीच उन्होंने गीताभाष्य, 
ब्रह्मसूत्रभाष्य, अनुभाष्य, अनुव्याख्यान, ग्रमाणलक्षण, 


'केथालक्षण, उपाधिखण्डन, मायावादखण्डन, ग्रपश्चमिध्यात्व- 


वादखण्डन, तत्त्वसंज्यान, तत्त्वविविक, तत्त्वगोत, 


_कर्मनिणय, विष्णुतत्तविनिणय, ऋग्भाष्य, दशोपनिषदू- 


( ईश, केन, कठ, अझन, मुण्डक, माण्डक्य, ऐतरेय, 
तैत्तितिय, छान्‍्दोग्य और बृह॒दारण्यक )-भाष्य, गीता- 
तात्पयनिर्णयं, न्यायविवरण, यमकमारत, द्वादशस्तोत्र, 
तन्त्रसारसंग्रह,. सदाचारस्मृति, 
भागवततात्पयनिणय और महामारततात्ययनिर्णय, जयन्ती- 
कल्प, संनन्‍्यासपद्धति, उपदेशसाहसल्लीटीका, उपनिषत्रस्थान 
आदि अनेकों ग्रन्थोंकी रचना की । 

श्रीमब्बाचायके मतसे ब्रह्म समुण और स्विशेष है | 
जीव अणुपरिमाण है| जीव भगवान्‌का दास है। 
वेद नित्य और अपौरुषेय हैं | प्रपत्न सत्य है.। जीवको 
पाप्चरात्रशात्रका आश्रय लेना चाहिये | यहाँतक आचार्य 
रामानुजसे पूर्णतः संगति है, पर पदार्थ-निर्णय या तत्व- 
निर्णयमें दोनोंमें मतेक्य नहीं दे । 


पी 
श्रीनिम्बाकों चाये 


807. 0 । [ध 
आचाय निम्बाक रामानुजाचायंके पश्चात्‌ 


इनका नाम पहले भास्कराचाय था--यह भी कहा 


और .मध्वाचायसे पहले हुए थे । ये वेण्णव-धर्मावठम्बी जाता है | इनके सम्बन्ध माना जाता है कि ये 
एक तेल्गु ब्राह्मण थे | इनकी स्थिति ग्यारहवीं शताब्दीमें दक्षिणमें गोदावरीके तटपर वेदुयफ्तनके पास अरुणाश्रममें 
मानी जाती दै । इनका दूसरा नाम नियमानन्द था । श्रीअरुणमुनिकी पत्नी श्रीजयन्तीदेवीके गर्भसे उत्पन्न हुए 


१--निम्बाकसम्पदायकी मान्यता 


कि आचाय पाँचर्वी शताब्दीमें हुए थे.। भक्तोंका विश्वास है कि आपका प्राकट्य 


द्वापरयुगर्मे हुआ था । आधुनिक अन्तेंषक इन्हे ग्गारदर्वी शताब्दीमें मानते हैं | 


.. छ०४ 








' थे.। कुछ छोग इनके पिताका नाम जगन्नाथ बतछते 
हैं | कहा जाता है कि इनके उपनयन-संस्कारके समय 
खय्य देवपिं नारदजीने इन्हें गोपाठ्मन््रद्ी दीक्षा और 
श्रीमू-छीछासहित श्रीकृष्णोपासनाका उपदेश दिया था.। 

निम्बार्काचायने अल्मसूत्र- ( वेदान्तदशन- )के ऊपर 
प्वेदान्तपारिजातसौरम” नामका एक छोटठा-सा भाष्य 
लिखा है. | बह्मसूत्रके अपने भाष्यमें आपने ब्ह्मके 
परिगामब्रादके पिद्भान्तका परिष्कार किया है | यह 
संक्षित होनेपर, भी सारगर्मित है | इस ग्रन्यको विशद्‌ 
'करनेका श्रेय निम्बार्काचायक्रे शिष्य श्रीनिवासाचायकों 
दिया. जाता है । इनके ग्रत्यका नाम 'ेदान्तकोस्तुमः 
'है | इस ग्रन्‍्यका आधार लेकर श्रीकेशवाचायने एक 
अच्छी टीका छिलवी, जो प्रचढित है। श्रीकेशवाचाय 
_तिम्बाक-सम्प्रदायके सिद्ध आचाय माने जाते हैं । वे 
श्रीमन्महाग्रभुके समकादीन माने जाते हैं। निम्बाकाचायके 
श्रीमद्भृगवद्वीतापर छिख्ले भाष्यकी तत्तवप्रकाशिका टीका 
केशव काश्मीरीकी है। इन्होंने निम्बाकाचायके मतकी 
पुष्टि की 


निम्बाकाचायकी दूसरी पुस्तक “दशर्ठोकी? है | इस 
छोटी-सी पुस्तकें आपने जीव, जगत्‌ और ईश्वर-सम्बन्धी 
अपने विचार या मत अमभिव्यक्त किये हैं | आपका 
पिंद्वान्त द्वताहत' कहा जाता है. जो भेंदाभेदवाद-जेंसा 
हैं | इसक अनुसार ढंत भी सत्य हैं और अत भी 
सत्य हैं । वेदान्तसूत्रकी इसी प्रकारकी व्याख्या दसवीं 
शताब्दीके भास्कराचायने भेदाभेद नामसे की हैं-। 
किन्तु भेदाभेद-परक व्यास्या बह्मपरक हैं, शिव या 
'बिष्णुपंरक नहीं | निम्वार्काचायकी व्याख्या विश्युपरक 
है | निम्बाक-संम्प्रदाय वंण्णबोंके प्रमुख चार सम्प्रदायोंमें 
अन्यंतम “है । इसे -सनकादि-सम्प्रदाय भी कहते हैं | 


3३७ सकअमलन>- पा 


'ए-जहासूत्रम भी द्वताद्वतवाद और उसके भाचायका 


नामोल्लेख मिलता है । 


% भगवत्तरवविशज्ञान मुक्तसझस्य जायते # 


न्ल्न््लज्डंडिस्‍से् 5 ्खशिय्थियखखख्ििख्खख्ख्खखखिखि्ख्ख्ख्खपपम्मस्पस््5 








त्रक्षाके मानसपुत्र इसके आय आचाये माने जाते हैं--- 
सनक, सनर्दन, सनातन और सनत्वुमार । निम्पाक- 
सम्प्रदायको चतुःसनसम्प्रदाय भी कहते हैँ | .इसे 
ऋपि-सम्प्रदाय नागसे भी जाना जाता हैं | छानन्‍्दोग्योव- 
निपदूर्म सनव्कुमार-नारद-आस्यायिकाम कहा गया- हैं कि 
नाखने सनत्कुमारसे अदा विधा सीखी थी | नाहदजीने 
ही निम्बाककों उपदेश दिया है | निम्बार्काचायने अपने 
भाष्यमें सनत्कुमार और नाखक नामोंका उल्टेख किया 
है | निम्बाक-सम्प्रदाय प्राचीन हैं --यथप्रि उसका 
बिशद परिपष्कार निम्बार्काचायन ही दिया । इस सम्परदायकी 
एक विशेषता यह है कि इसके आचाय दूसरे म्तोंका 
खण्डन नहीं करते | निम्बाक-सम्प्रदायकी गद्दी मथुराके 
पास यमुनाक्र तट्वर्ती धुवक्षेत्रम है | बेंण्णबोंका यह 
पवित्र तीय माना जाता है। इस सम्दायके छोग 
विशेषतः पश्चिमी भारतमें हैँ; पर बंगाछमें भी कुछ छोग 
मिलते हैं | 


निम्बादित्य-सम्प्रदायकी दो श्रेणियाँ हैं---( १ ) 
विरक्त-सम्प्रदाय और (२ ) गृहस्थ-सम्प्रदाय । आचाय्यके 
दो शिष्यों---केशवभट्ट और हृस्यासके- अनुसार. ये 
दोनों भेद प्रचलित हुए | इस सम्प्रदाय राधाकृष्ण- 
की पूजा होती है और पूजक-साथक गोपीचन्दनका 
तिलक ढगाते हैं | ब्रजवाम इस सम्प्रदायका, केन्द्र है | 
रामानुजी साधुओंकी अपेक्षा इनकी संख्या न्यून है. | 
श्रीमद्भागवत इस सम्प्रदायका मुख्य ग्रन्थ है | 

साम्प्रदायिक जनश्रुतियाँ 

निम्बाकाचाय या निम्बादित्य सूयके अबतार थे | वे 
पाखण्डरूप अन्वकारका नाश करनेके छिये भूमण्डलपर 
अवतरित थे | बुछ छोग इन्हें विष्णुके आयुध 
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” ३-केवल- देंवाचार्यके श्रन्थोर्म शांकरमतकी आल्येचना देखनेको मिलती है । 


# भगवत्तत्वचिन्तक # 








श्रीसुद्शंनचक्रका अवतार कहते हैं । इस सम्बन्धचकी वृतलाया गया 


' हैं; मे 


एक घटना प्रप्तिद्ध है | 


: भास्कराचाय वृन्दाबनके पास रहते थे | एक बोर 


एक दण्डी ( किसीके 'मतसे एक जेन उदासीन ) इनके 
आश्रमपर आये | .दोनोंमें सन्ध्याकाब्तक ताखिक॑ विचार- 


विमशः चछता रहा | भास्कराचाय अतिबिको भोजन 


. कराना चाहते थे, पर सूर्यास्त हो जानेसे अतिथिने 


का 


- अस्त न होनेकी वात वबतछायी गयी । 


आदि दब ग्रन्थ माने जाते हैं | 


्‌॒ हे हे 5 25 ९ 
सत्कोीर खीकार नहीं किया । फिर भास्कराचायने 


अपनी योगसिद्विसे सूयंकी गति रोक दी। सूय संमीपके 


एक नीम बृक्षपर थ्ित हो गये | अतिथिको सूयके 
अतिथिने 
सत्कार खीकार कर लिया | जब उन्होंने भोजन किया, 
तंब सूंये अस्त हो गये | कहा जाता है कि तमीसे 
भास्कराचा्य.निम्बांदित्य या निम्वार्काचाय हो गये | वे 
एक महान्‌ योगी थे । नामसे छगता है कि वे संन्यासी थे | 
.._ बेदान्तसूत्रके माष्यभूत आंपके वेदान्तपारिजातसौरभः 
के पतिवा ऋृण्णस्तवगाज, मुरुपरम्परा, वेंदान्ततत्तवोब, 
वेदान्तपिद्वान्तप्रदीप, खंधर्माववोच, ऐतिहातलपिद्वान्त द्वान्त 


श्रीनिम्बाकीचायक्नत भाष्य. बृन्दावनवासी साधु 


' श्रीक्षिशोरीदास बाबाके उद्योगसे मुद्रित होनेपर भी विक्रयमें 


न “होनेसे सबंसाथारण-सुहुम -नहीं है | श्रीनिम्बाकके 
मतानुयायी श्रीनिवासाचायका ग्रन्थ “वेदान्तकौस्तुम” उसी 
भाष्यके आधारपर रचित है | 

सिद्धान्तका सार 
>-  निम्बाकके सिद्धान्तमें पुरुषोत्तमकी खतन्त्र यथाथता 
और जीबें तंथा अक्ृतिकी परतन्त्र यवार्थताओंमें भेद 
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| ईश्वर एवं जीत्र दोनों ही आत्मचेतन 
इतना ही है कि जीव परिमित शक्तिका और 
इश्वर अपरिमित. शक्तिवाठ्ा है | जीव भोक्ता है;- संसार 
भोग्य है और ईश्वर सर्वोच्च नियन्‍्ता है 


इृश््मान जंगत्‌ और जीव दोनों ही प्तल्तः अक्म? 


हैं, किन्तु उसकी सत्ता जगंत्‌ और जीबतक ही पर्याप्त 


नहीं है, अपितु इन दोनोंको अतिक्रान्त कर उसकी 
सत्ता है; यही अतीतखरूप----अतिग्याप्त तत्ता---जगतका 


मात्र हैं. (द्रख्व्यवे० द०२| ३।| ४२, ३।२।२२ 


सूत्रका भाष्य ) | अंशके साथ अंशीका जेंता भेदाभेद 
( दताद्वत ) सम्बन्ध है, जगत ओर जीबके साथ बद्मका 
भी वसा ही सम्बन्ध हे | अंश सम्पूण अवयवोंसे अंशीका 
अड्जीभूत है, अतएव अभिन्न है; परंतु अंशीको अतिक्रमण 
करके भी है, अंशमात्रमें अंशीकी सत्ता पर्याप्त नहीं है, 
अतण्‌व अंञ्ी अंशसे भिन्न भी है । अतः दोनों सम्बन्ध 
भेदाभेद है, अंशाशि-सम्बन्ध- अथवा द्वुतादँत-सम्बन्ध 
दोनों एक ही तात्पय्यबाले हैं | 


अक्य चिदानन्दंरूप अद्गैत सत्पदाथ है | अपने 
चिदंशके द्वारा निज खरूपंगत आनन्दका चेहः अनुभंव 
( भोग ) करता है । चिदंश ही दशनशक्ति, ईक्षणशक्ति, 
ज्ञानशक्ति औरः अनुमवशक्ति है| उसका खरूपगत 


आनन्द भूमा ( अनन्त ) है |इस आनन्दर्मे अनन्तरूपसे 
' युक्त ( दृश्य, ज्ञात ) होनेकी योग्यता है एवं तत्खरूपगत 
: चित॒शक्तिमें भी अनन्तभावसे प्रसारित होकर इस आनन्द- 


का अनन्तरूपसे अनुमव करनेकी योग्यता है ( द्रष्टन्य 
वे० द० १॥ १ ५-२० सूत्रका भाष्य )।.. 





४-यह पक्षान्तंरमें प्रसिद्ध है कि आचायने निम्बइ्॒क्षपर चढ़कर सुदर्शनचक्रका, आह्यान किया । सुदर्शनचक्रके 
सूर्य के समान प्रतिभात होनेसे उन आये हुए यतियोंने भोजन अहण कर लिया | भोजनोत्तर सुदर्शनके चले जानेपर यतियोंने 
अनुभव किया कि रात्रिका चतुथोश बीत चुका है| ( इस पक्षमें आश्रमपर बहुतसे यति पहुँचे थे | ) 











४०६ # भगवचस्वचिज्ञार्न सुझसमृस्य जायते # 
[६ |] 
आयाये वलुभ | 
>> ब्राह्मण-कुलमें जगत्‌- र अर ड़ 
वललमाचाय तेकगू. त्राह्मण-कुलमें उत्पन्न ब्रह्म खतः छुतराम्‌ जगत-बश्टिमिं समय है। इसके 


हुए थे | इनका समय सं० १४५८ विक्रमाब्द 
माना गया है | इन्होंने तेरहवीं शतीके विष्णुखामीके 
मतका परिष्कार किया और उत्तर भारतर्में उसे प्रचारित 
किया | ये न केबछ उपनिषदों, मगवद्वीता और 
ब्रह्मस॒त्रोंको ही प्रामाणिक मानते थे, अपितु श्रीमद्भागवत 
पुराणको भी प्रामाणिक मानते थे। इन्होंने श्रीमद्भागवतको 
पमाधिभाषाका आप्त क्रय माना है | इन्होंने अपने 
प्रन्धों---वेदान्तसूत्रेके भाष्य ( अणुभाष्य ), सिद्धान्तरहस्य 
और श्रीमद्भागवतकी सुबोधिनी टीकार्में शंकराचाय और 
रामानुजाचायकी व्यास््याओंसे मिन्न ईश्वर-ज्ञानविषयक 
व्याक्ष्या की है | इनका मत शुद्गाद्वेत ( अर्थात्‌ विशुद्ध 
अद्वेववाद ) कहा जाता है | इस मतके अनुसार 
समस्त जगत्‌ यथार्थ है और वह सूक्ष्मरूपमें 
द्रह्म है---जगत॒का सूक्ष्मरूप भगवत्तत्त द्वै और स्थूलरूप 
विश्वप्रपन्च है| जीवात्माएँ और जडजगत्‌ तात्विकरूपमें 
ब्रह्म ही हैं | इनके छिद्वान्तमें जीव, काल, प्रकृति अथवा 
माया--सब नित्य वस्तुएँ हैं, वे ब्रह्मके ही तत््वसे 
सम्बद्ध हैं | त्रह्मके अतिरिक्त उनकी प्रथक्‌ सत्ता नहीं 
है | इनका कपन है कि मायावी शक्तिको जगत्‌का 
कारण माननेपर शुद्ध अद्वेतवादिता नहीं रह जाती; 
क्योंकि एक ओर मायाकी सत्ता भी माननी पड़ती है । 


लिये मायाकी सत्ता माननेकी आवश्यकता नहीं | आचाय 
वल्लभ शात्रकों परम प्रमाण मानते हैं और यह मानते 
हैं कि शात्रके विरुद्ध हमारा तर्क अग्रामाणिक है, 
अमान्य है | भगवत्तत्व या ईश्वर सबिदानन्दखरूप है 
ओर ग्रशस्त विश्व-कल्याणकारी गुर्णोस्रि युक्त है । 
“निमुण” का तात्पय प्राकृतिक गुर्णोके अमावसे है, 
लोकोत्तर छोक-कल्याणकारी ग्रुणंके अभावसे नहीं | 
ईश्वर देहधारी श्रीकृष्ण हैं | उनमें ज्ञान और क्रियाका 
आधान है | वे जगत-ल्षष्ट हैं | वे अपनी इच्छाशक्तिसे 
सारे विश्वकी रचना करते हैं ।वे कर्ता तो ढेँ दी, 
भोक्ता भी हैँ | यथपि उन्हें शरीर धारण करेकी 
खयंके लिये आवश्यकता नहीं होती दे, फिर भी वे 
भक्तोंके भाववश्य होकर अपनेको विविधरूपोंमें प्रकाशित 
करते हैं | उनका सवश्रेष्ठहप यज्ञ है, जो कमंमय दे | 
कमसे ही उनकी पूजा होती है, यही बात आह्मणम्रन्योमें 
कही गयी है | जब वे ज्ञानसे सम्बद्ध होते हैं तो अहम 
हैँ और उन्हें ज्ञानसे ही प्राप्त किया जा सकता है । 


, उनकी पूजा-अर्चा गीता और भागवतके निमयेकि 


अनुसार होनी चाहिये | यही. आचाये वल्लमके 
भगवत्तत्व-चिन्तनका निष्कर्ष है | 


[७ | 


मण्डन मिश्र अथवा सुरेश्वराचाये 


मण्डन मिश्र प्रकाण्ड पण्डित एवं छोकोत्तर प्रतिमा- 
शाली एवं अपने समयके म्रधन्य विद्यन्‌ और ग्रीढ़ तत्त्व- 
चिन्तक थे | ये अद्वेतसे मिन्न मतबारोंके प्रबल पक्षपाती 


तथा नेता थे | इनकी प्रतिमा अग्रतिंम थी | इनकी .. 


पत्नी भारती भी अत्यन्त विदुषी थीं | भारतीका व्यक्ति- 
' गत नाम अम्बा या उम्बा या। शात्षमें अग्रतिहत 


गतिके कारण इन्हें भारी अथवा उमयमारती 
कहा जाता था | ये- शोणनदके तटवासी बिष्णुमित्रकी 


'कन्या थीं और सरखतीका अंबतार मानी जाती थीं। 


इनका एक नाम शारदा भी था। आचाये शंकरके साथ 
इन दोनोंका शात्रोर्थ अत्यन्त ग्रप्तिद्ध है | 


4 अ्रगवतस्व-सिम्तक के 





मण्डनका व्यक्तिगत नाम विश्वरूप था। माधवके पर के 


शंकरदिविजय- (३। ५७ ) के अजुसार इनके 
पिताका नाम हिममिश्र था । माधवने अपने शंकर- 
दिग्विजयमें इन्हें माहिष्मतीका निवासी बताया है | वहाँ 


के जलाशय पर स्नानाथ आये खी-समृहमेंसे मण्डन 
मिश्रकी एक दासीने ही आचायको मण्डन मिश्रके 


: घरकां पता निम्नाज्वलित इछोकोंमें बताया था-- 


खतः प्रमाणं परतः . प्रमाणं 
कीराहुना यत्र गिर गिरन्ति। 
'  द्वारस्थनीडान्तरसंनिरुद्धा - 
'नीहि डनपण्डितो हर 
ज्ञ तन्मण्डनपण्डितोकः ॥ 
-फलप॒दं कर्म फलप्रदोष्जः 
. कीराड़ना यत्र गिरं गिरन्ति। 
' द्ारस्थनीडान्तरसंनिरुद्धा 


' ज्ञानीदि तन्मण्डनपण्डितोकः ॥ 
जगदूधु॒व॑ स्पाज्ञगद्धुव॑ स्पात्त्‌ 
ह कीराड़ना यत्र गिरं मिरन्ति। 
:  द्वारस्थनीडान्तरसनिरुद्धा 
जानीहि. तन्मण्डनपण्डितोकः ॥ 
द (शं०.दि० ८ | ६८ ) 
अर्थात्‌--वेद खतः प्रमाण है या परत: प्रमाण, 
कम आप ही फछ देता है या इश्वर कमंका फल देता 
है, जगत्‌ नित्य है या अनित्य ? इस श्रकार जिनके 
: द्वारके आगे पिंजरमें बैठी मेना बोलती है, वही मण्डन 
मिश्रका घर है ॥ 
शंकराचार्यने मण्डन मिश्रके घर पहुँचकर शाखाथ 
किया । मध्यस्थ थीं मण्डन मिश्रकी पत्नी भारती। 
भारतीने निष्पक्ष निणंय दिया। मण्डन मिश्र विजित हुए 
और शंकराचाय विजयी । 


# ब्रहोक॑ परमार्थसशिदमल्ं विश्वप्रपश्चात्मना शुक्ती 





डे०७ 








 शंकराचायने शास्राथके उपक्रमर्म अपनी प्रतिज्ञा इस 
प्रकार घोषित की---'इस जगतमें ब्रह्म एक, सत्‌, चित, 
0 ल्‍ 
निमछ तथा यथाथ वस्तु है। वह खय॑ इस जगतके 


' रूपसे- उसी प्रकार भापतित होता है, जिस प्रकार शुक्ति 


(सीप ) चाँदीका रूप घारण कर भासित होती है | झुक्तिमें 
चाँदीके समान ही यह जगत्‌ नितान्त मिथ्या है| उस 
ब्रह्मके ज्ञानसे ही इस प्रपश्चका नाश होता है और जीव 
बाहरी पदार्थोंसे हटकर अपने विशुद्ध रूपमें प्रतिष्ठित हो 
जाता है | उस समय वह जन्म-मरणसे रहित होकर 
मुक्त हो जाता है। यही हमारा पिद्वान्त है और इसमें 
खयये उपनिषद्‌ ही प्रमाण हैं | यदि मैं इस शाल्राथमें 
पराजित हो जाऊँगा तो संन्‍्यासीके कषाय वल्लकों फेंक- 
कर गृहस्थका सफेद वस्र धारण कर ढूँगा। इस 
विवादमें जय-पराजयका निर्णय खयं भारती करें ।# 


: मीमांसक मण्डन मिश्रकी प्रतिज्ञा इस प्रकार थी-- 
वेदका कमकाण्ड भाग ही प्रमाण है । ठपनिषद्को 
मैं प्रमाण कोटिमें नहीं मानता; क्योंकि वह चेंतन्य 
खरूप ब्रह्मका प्रतिपादन कर सिद्ध वस्तुका वर्णन करता 
है | वेदका तातपय है--विधिका प्रतिपादन करना, 
परंतु उपनिषदें विधिका वर्गन न कर ब्रह्मके खरूपका 
प्रतिपादन करती हैं | अतः वे प्रमाण-कोटिमें कथमपि 
नहीं आ सकतीं । शब्दोंकी शक्ति कार्य-मात्रके प्रकट 
करनेमें है। दुःखोंसे मुक्ति कमके द्वारा ही होती है 
और इस कमका अनुष्ठान प्रत्येक मनुष्यको अपने जीवन- 
भर करते रहना चाहिये । मीमांसक होनेके नाते यही 
मेरी प्रतिज्ञा है । यदि इस शात्ार्थमें मेरी पराजय होगी 


रूप्यपरात्मनेव बहलाज्ञानाइृत भासते | 


तंज्ञानानिखिल्प्रपश्चनिलया खात्मव्यवस्थापरं निर्वा्ं जनिमुक्तमम्युपगतं मान श्रुतेम॑स्तकम || 
बा जये यदि पराजयमांगहं स्थां उनन्‍्यासमज्ञ परिहत्य कपायचेलम | 


' शुक्ल, वसीयवसनं द्वयभारतीयं 


वादे जयाजयफलप्रतिदीपिकास्तु || 
( माधव-शं० दि० ८ | ६१-६२ ) 








तो मैं. गृहस्थ बमको छोड़कर संन्‍्यासी बन जाऊँगा|?% 

शाल्वाथ कई दिनोंतक सौहादके वातावरणमें 
बड़ी प्रगल्मताके साथ चलता रहा । अन्तमें 'तत्त्वमसि' 
'महयवाक्यको लेकर निर्णायक शाख्ाथ हुआ । 

| ८ भर है 

शारदाने दोनों पण्डितोंकी माला पहनाकर 
घोषित कर दिया था कि जिसकी माछा मलिन पड़े 
जायगी, वह परास्त समझा जायगा । शाख्रार्थके 
अन्तिम क्षणोंमें मण्डनकी माठा मलिन हो गयी और 
'शारदाने निर्णय घोषित कर दिया। आचाये शंकर 
'विजयी हो गये । 
* अण्डन पिश्र शाखार्थथी शतके अनुसार 
शंकराचायंका शिष्पत्व ग्रहणकर संनन्‍्यासी हो गये 
और सुरेखराचायके नामसे प्रसिद्ध हुए । आचार्य 
सुरेख्वर . संन्यास लेकर गुरु शंकराचायंके साथ 
छोकसंग्रहाथ देशका भ्रमण करते रहे और जब 
'शंकराचायने श्रड्ढीगी मठकी स्थापना की तब ये 
बहाँके पीठाथीख़र बने । श्रड्ररी मठके प्राचीन 
लेखोंसे इनके दीघंतम जीवनकी आइचयग्रद वात कही 
जाती है, जो अन्यत्र कहीं नहीं मिछती, अतः प्रमाण 
कोटिमें नहीं आती । 


४ भगवत्तत्वविज्ञान मुक्तसडूस्य जायते # 





मुरेख़राचाय पाग्डित्यके अगाव सागर थे। उनके 
प्रन्थोमिं विचारकी ग्रौढ़ता एवं सुसंगत श्ञह्ला पायी जाती 
है | उनके वाक्योंकों चित्सुख, विधारण्य, सदानन्द, 
गोविन्दानन्द, अप्पप्यदीक्षित प्रवृति ग्रोयः सभी 
परवर्त्ता आचायेनि प्रमाणके छपमें उपन्यस्त किया है। 
शांकरमतके आचायर्मि 
सुरेश्राचायको ही प्राप्त हुई 


सबसे अधिक प्रतिष्ठा 


लुरेशरराचाय होनेके पहले मण्डल मिश्रने आपस्त- 
म्वीयमण्डनकारिका, भावनाविवेक और काशीमोक्ष- 
निर्णय नामक प्रन्थोंकी रचना की थी । संन्यास 
लेनेके वाद इन्होंने तैत्तिरीयश्तिवार्सिक, नैप्कम्य- 
सिद्धि, इट्सिद्ठनि या खाराज्यसिद्वि, पद्चीकरएण- 
वात्तिक, बुहृदारण्यकोपनिपद्दार्तिक, त्रह्मपिद्धि, अद्यसन्न 
भाष्यवात्तिक, विधिविवेक, मानसोल्छास या दक्षिणा- 
मर्तिस्तोत्र, वात्तिक, रुघुवारतिक,. वार्त्तिकतार और 
वार्तिकसाससंग्रह इत्यादि ग्रन्थ छिल्ले । सुरेथराचायने 
संन्यास लेनेके बाद शाइरमतका ही प्रचार किया और 
अपने ग्रन्थ प्राय: उसी मतका समर्थन किया | 
भगवत्तत्त्त चिन्तकोंमें इनका अन्यतम उच्च स्थान है । 


[< ] 
' अन्यतम भगवत्तत्व-चिन्तक एवं भावुक भक्त मधुसदन सरस्वती 


है 


_ भगवत्तल्ल-चिन्तक अवाचीन आचार्योमिं मधुसूदन 
सरखतीका उच्च. स्थान हैं| ये अद्वेत पिद्धान्तके ग्रोढ़ 


प्रतिपादक होते हुए भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम भक्त 





थे। ये महात्मा तुल्सीदासके समकाछीन थे। इन्होंने 
तुल्सीदासजीके सम्बन्ध छिखा था--- ह 


आलन्द कानने हायस्मिन्‌ जज्ञमस्तुल्सीतरु । 
कवितामञझरी यस्य रामब्नमरभूषिता ॥ 





# वेदान्तों न प्रमाण चिति वषुषि पदे तत्न सन्नत्ययोगात्‌ पूर्वों भागः प्रमाणं पदचयगमिते कार्यवस्तुन्यशेषे । 
शब्दानां कायमाजं प्रति समधिगता शक्तिरम्युन्नतानां कर्मम्यों मुक्तिरिष्टा तदिह तनुभतामायुषः स्यात्‌ समाप्तेः ॥ 


(शं० दिं० ८ | ६४ ) 


# अन्यतम भगवत्तत््व-चिन्तक एवं भादुक भक्त म'धुखूदून सरखतोी # 








थे बंगाल्प्रान्तके फरीदपुर जिलेके अन्तगंत कोटाल- 
पांड़ा ग्रामके निवांसी प्रमोदन पुरन्दरके तृतीय पुत्र थे 
इनका पितृदत्त नाम' कमछनयन था। इन्होंने न्यायके 


'अगाध विद्वान गदाधंर भइके साथ नवद्वीपके हरिनाम 


_'तकवागीशसे न्यायका अध्ययन किया था| बहाँसे 
काशीमें आंकंर ग्रसिद्धः पण्डितोंसे शात्राथ किया और 
सुकीर्ति अर्जित की । इसी समय दण्डिखामी श्री- 
'बिख्वेश्वराश्रम सरखती से इन्होंने वेदान्तकां श्रवण किया 
और अह्यचर्योश्रमसे ही सीधे संन्यास ग्रहण कंर लिया-। 
फिर तो इन्होंने अद्वैत-सिद्धान्तके अनेक ग्रन्थ बनाये, 
जिनके कारण दाशनिकः समाज इनका चिसऋणी 
रहंगा। 

*. थे अद्वैतवेदान्तके प्रकाण्ड पण्डित एवं तक्तज्ञ तो 
थे ही, पर श्रीकृष्णके परम भक्त भी थे। इनकी 
' गीतांकी टीका, भक्तिरसायन ( एवं भागवंतकी अप्राप्य 
टीका ) इसके साक्षात्‌ प्रमाण हैं | इन प्रन्योमें स्थान- 
स्थानपर भक्तिका निरूपण ओर विवेचन मिलता है । 
भक्तिरसायन तो भक्तिका ही ग्रन्थ है । 


इनके समयका .अमी ठीक-टठीक निणय नहीं हो 
पाया है; पर्तु कुछ आधारोंपर कहा जा सकता है कि 
इनका जन्म ईसाकी सोल्हवीं शताब्दीके चतुथ चरणमें 
हुआ था और. सुन्‌. १६०० तक ये विद्यमान थे | 

..जब ये काशीमें रहते थे तब पहले इन्हें शाख्राथकी 
'बड़ी घुन थी | जो कोई आता ठसीको ये अपने तके, 
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युक्ति एवं शास्रके बढ्यर परास्त कर. देते थे। इस 
प्रकार सैकड़ों विद्वान्‌ इनसे अपमानित होकर दुःखी 
हुए । एक दिन एक नंगे परमहंस इनके पास आये | 
इनका खागत-सत्कार खीकार करनेके पंश्चात्‌ उन्होंने 


 प्रछा--'खामीजी ! आप असझ् तो बनते हैं, पर्तु 


हृदयपर हाथ रखकर बताइये तो सही कि पण्डितोंको 
ह जीतनेका घमण्ड आपको होता है या नहीं 2 यदि होता 
है तो. उन्हें दुःखी करनेका पाप भी आपको ढछगेंगा 
ही |! ऐसा यदि कोई दूसरा कहता तो सम्मव है, 
श्रीमधुसदूनजी हँसकर उसे फटकार देते । परन्तु 
उन .परमहंसका तेज कुछ ऐसा था कि उनके वाक्योंसे 
ये प्रभावित हो गये और इनका मुँह मलिन हो गया। 
उस समय परमहंसजीने इन्हें, समझाया कि 'भेया ! यह 
पुस्तकोंका पाण्डित्य और युक्तियोंका प्रावल्य बहुत बड़ा 
विक्षेप है---छक्ष्य प्रातिमें बाधक है । उपासना करके इसे 
नष्ट न करोगे तो वास्तविक रसकी अनुभूति न होगी ॥ 
फ़िर तो मधुसूदनजीने उनके चरण पकड़ छिये और 
उनसे मन्त्रदीक्षाके लिये बंडी प्राथना की | उन दयालु 
संतने इन्हें श्रीकृप्णमन्त्र बताकर ध्यान और उपासनाकी 
पद्धति बतायी एवं कह दिया कि श्रद्धा-विश्वासके साथ 
उपासना करोंगे तो तीन महीनेमें तुम्हें भगवान्‌ श्री- 
कृष्णके दशन' हो ज/ँगे | इन्होंने परमहंसजीकी आज्ञा 
मानकर तीन महीनेतक उपासना की, परन्तु सफलता 
न हुई । इसपर इन्हें बड़ा उद्देग हुआ और ये काशी 
छोड़कर निकल पढ़े | 





-किंतु निम्नाह्लित इलोकसे सिद्ध होता है कि “ मंघुसूदन सरखतीके विद्यागुरु श्रीमाधव सरखती थे | अद्दैतसिद्धिकी 


समाप्ति. करते हुए. वे लिखते है 
श्रीमांधवसरखंत्यों जयन्ति यमिनां 


के 


वराः | बय॑ येषां प्रसादेन 
'. इससे सिद्ध होता है कि उनके विद्यागुर श्रीमाधव सरखती थे और दील्ागुरु श्रीविश्वेश्वर सरखती ये । 


शाज्ार्थ . परिनिष्ठिताः || - 
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# भधवद्धवपित्ान सुदालशस्य आायते # 








कपिव्धाराके पास पहुँचनेपर इन्हें एक नीच 
जातिका साधारण-सा मनुष्य मिझछा | उसने कहा--- 
खामीजी । छोग भगवद्यापकि लिये अनेक जन्मतक 
उम्र तपस्या करते हैं, फिर भी उनके दशन बड़ी 
कठिनाइसे प्राप्त होते हैं और आप तीन महीनों ही 
घबरा गये ७ यह खुनकर खामीजी आश्चय-चकित हो 
गये । उन्होंने सोचा कि यह नीची जातिका देहाती 
आदमी भेरी उपासनाकी बात कैसे जान गया ! फिर 
तो उनके हृदयमें स्फुरणा हुई और वे उसके चरणोंपर 
गिर पड़े । उठनेपर देखते हैं कि इस रूपमें तो वही 
परमहंसजी हैं | उन्होंने कह्या--इस वार तीन मद्दीनों 
तक और प्रेमसे जप, ध्यान, प्रजा एवं पाठ करो। 
अवश्य दशन होगा ७ खामीजीने छौटकर वेसा दी 
क्या और उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णके साक्षात्‌ दशन 
हुए; भगवानकी द्वी आज्ञासे उन्होंने गीतापर टीका 
लिखी, जिसमें कम, भक्ति एवं ज्ञानका सुन्दर वर्णन 
करके समस्त साधनाओं, धर्मों एवं मार्गोंका शरणागतिमें 
उपसंद्यार किया गया है | उसके बादका इनका जीवन 
भक्तिमय ही रहा । भक्तिरसाप्छठुत हृदयसे निकले 
श्रीकृष्णमक्तिकी अनन्यताका बोधक और उनके रूपका 
मार्मिक चित्रण करनेवाला यह उद्गार कितना भाव- 
भरित है कि--- 

वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ 

पीतास्वराद्रुणविम्पफलाधरोष्ठात्‌ । 
पूणन्दुसन्द्रमुखाद्रविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ 

अर्थात्‌---वंशीसे सुशोमित द्वाथवाले, नये मेघकी 
कान्तिवाले, पीताम्बर धारण किये हुए, छाछ बिम्बाफलके 
समान अघरवाले, पूणचन्द्रमाके समान सुन्दर मुखवाले 
एवं कमछके समान नेत्रवाले श्रीकृष्णसे परे भी कोई 
ठत्त्त है--ऐसा मैं नहीं जानता 





मघुसूदन परखती बड़े भारी योगी थे । वीरतसिंद 
नामक एक राजाकों संतान नहीं थी | उसने एक दगतको 
खप्नमें देखा कि मधुसूदन नामक एक यति है, उसकी 
सेवासे पुत्र अवश्य होगा | तदनुसार राजाने मघुसूदनका 
पता छगाना शुरू किया । बढ़ते हैँ कि उस समय 
मघुसूदनजी एक नदीके किनारे जमीनके अंदर 
समाधिस्थ थे | दशाजा खोजते-खोजते वहाँ पहुँचा | 
वहाँकी मिट्टी खोदनेपर अंदर एक तेजः:पुश्न मह्गृत्मा 
समापिस्थ दिखायी दिये । राजाने स्प्नके खरूपसे 
मिलाकर निश्चित किया कि ये ी मघुसूदन यति हैं | 
राजाने वहाँ एक मन्दिर बनवा दिया। कहा जाता दै 
कि इस घटनाके तीन क्योंकि बाद मघुसूदनजीकी 
समाधि टूटी थी | इसीसे उनकी योगसिद्धिका पता 
व्गता दे | परंतु वे इतने विश्त थे कि समा 
खुलनेपर उस स्थान, राजग्रदत्त भोग ठया मन्दिरकों 
छोड़कर तीर्थाटनकी चछ दिये। 

मधुसूदन सरखती अद्वेत तिद्वान्तके मद्गारवी ये । 
प्रबल युक्तियोंसे अद्ेतसिद्वान्तका श्रौढ़ समर्बन इनके 
प्रसिद्ध मान्य प्रत्थ अद्वेतसिद्धिम है । इनके पू्के 
आचायर्म उक्तियॉ--शाम्रप्रमाणकी दी प्रघानता 
थी, किंतु इन्होंने युक्तियाँ एवं अनुमानप्रमाणका अधिक 
उपयोगकर शात्र और तक--दोनोंसे अपने पिद्वान्तकी 
पुष्टि की | इनका युक्तिकौशऊ सचमुच अप्नतपू् है । 

अद्वैतसिद्धान्तके इतने बढ़े आचाय होकर भी इन्होंने 
सगुण भक्तिका महत्व खीकार किया और ये अपने 
लोचनोंकी चमत्कृतिके लिये काढिन्दीके कूल्पर दौड़नेवाले 
अनिवचनीय नीले तेजका ही ध्यान करते रहे | इन्होंने 
गीताकी अपनी गूड़ा्यदीपिकामें स्पष्ट लिखा कि ध्यानके 
अभ्याससे जिनका चित्त वशमें हो गया दे, वे योगिजन 


# अध्यवभ भगवधर्व-चिन्तक एवं भादुक भक्त मधुसदन सरखती # 
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यदि उस निर्मुण और निष्क्रिय किसी परंमज्योतिको 


देखते हूँ हो देखा करें, किंतु हमारे नेत्रोंको तो 


कालिन्दीकूछ-विहारीका मीछा तेज ही चिरकालतक 
चमत्कृत करता रहे ! 
गीताकी गूढ़ाथदीपिकार्मे ही सबंग्रथम गीताके तीन 
. अध्याय-बटकोंको क्रमशः कम, उपासत्ा और ज्ञान: 
काण्डोर्म,ं विभाजितकर साधनत्रयका. सामझस्य 
दिखलाया गया है । ह 


गूढाथदीपिकाके: लिखनेका उद्देश्य यथपि शाक्कुर- 
_भाष्यतों विशद करना बताया गया हैं, पर इन्होंने 
. शरणागति-सिद्धान्तभूत 'सर्वधर्मोन्परित्यज्य मामेक 
शरणं ब्रज” की व्याख्या सबथा अपने ढंगसे की है । 

आचाये मघुसूदन .सरखतीका विश्वास था कि 
प्रमाणोंसे भी निर्णीत किये हुए. श्रीक्रष्णके अद्भुत 
माहात्यकी जो म्ढ सह. नहीं सकेंगे, वे नरकगामी 
होंगे. 


नामादाददाई न्भाश्याकाबानकाद 


प्रमाणदोषपि निर्णत कृष्णमाद्ात्य्यमद्भुतम्‌ । 
न शंकजुवन्ति ये सोहुं ते मूढा निरयंगताः ॥ 
इनके 'भक्तिरसायनः ग्रन्थसे इनकी असाधारण 
भगवद्गसज्ञता और भावुकताका अद्भुत पर्चिय मिल्ता 
है । इसी अकार सुग्रसिद्ध महिम्न:स्तोत्रकी शिव एवं 
विष्णु---उभयपरक व्याझ्या कर इन्होंने हरि और हरका 
सैद्गान्तिक अभेद-प्रतिपादन स्फुट कर दिया है | वस्तुतः 
मघुसूदन सरखती जेंसे भगवत्तत्व-चिन्तक थे वेसे ही 
तत्वनिष्ठ भगवद्धक्क और उच्चकोटिके आचाये ये । ऐसे 
ही महापुरुषोंकी वाणी कल्याणकारिणी होती है । 


आपके लिखे हुए सिद्वान्तबिन्दु या सिद्धान्ततत्त्वबिन्दु, 
वेदान्तकल्पछतिका, संक्षेपशारीरकव्या्या, अद्वितपतिद्धि, 
गूढार्थदीपिका. ( गीताब्याख्या ). . भद्दैतर्नरक्षण, 
प्रस्थानमेद, महिम्नःस्तोत्रकी व्याख्या, भक्तिससायन और 
भागवतव्याख्या नामक ग्रन्थ प्रप्तिद्ध हैं |-7रा० ब० त्रिपाठी 


+--0४४४४क्ा 


कल 


२-ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तत्निगुंणं निष्क्रियं, . ज्योतिः किंचन योगिनों यदि पर पश्यन्ति पहयन्तु ते | 


अस्माक॑तु॒ तदेव छोचनचमत्काराय भूयाचिरं - 


कालिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्नीलमहो घावति ॥ 
( गीता-गृढ़ार्थदीपिकाके तेरहव अध्यायके आरम्भमें उद्घृत ) 


३--गूढ़ार्थदीपिकाके उपोद्धातके निम्नाक्लित इलोकोर्मे उक्त संदर्भ सुस्पष्ट हैं-- 
सद्चिदानन्दरूपं तत्‌ पूर्ण विष्णोः परं पदम्‌ | यत्याप्ये समारब्धा वेदाः काण्डत्रयात्मकाः ॥३॥ 


' कर्मोपास्तिस्तथा ज्ञानमिति काण्डत्रयं क्रमात्‌ ।तद्गपाशदशाध्यायेर्गीता 


काण्डत्रयोपलक्षयेत्‌ | कर्मनिष्ठाज्ञाननिष्ठे 
समुच्चययो . नास्ति तयोरतिविरोधतः | भगवद्धक्तिनिष्ठा 


'एकमेफेन . 
यतःः 


षटकेत 


काण्डत्रयात्मिका ॥४॥ 
प्रथमान्त्ययो; ॥५॥ 
परिकीर्तिताः ॥६॥ 


कथिते 
तु मध्यमे 


तासये यह कि विष्णुका परमपद सच्चिदानन्दरूप दे | उसकी प्राप्तिके लिये त्रिकाण्डात्मक वेदोंका आविर्भाव हुआ | 
कर्म, उपासना ओर शान---ये तीन काण्ड .हैं | उन्हींके रूपमें अठारद अध्यायोंवाली गीता भी तीन काण्डोंवाली है | प्रत्येक 


छः अध्यायोंसे कमनिष्ठा, उपासना या भक्ति-निष्ठा ओर शाननिष्ठा बतछायी गयी 


विरोध होनेसे कर्म ज़ानका समुच्चय नहीं हो सकता; अत 
१२ वें तकमें ) निरूपित किया गया है। 


. 3--भगवत्यादभाधष्याथमालोच्यातिप्रयत्ततः ॥ प्रायः 


। यतः कर्म और ज्ञानका अति-.. 
भगवानकी भक्तिनिष्ठाको मध्यमें मध्यप्रटक (७ वें अध्यायसे 


प्रत्यक्षर से गीतागूढार्थदीपिकाम्‌ ॥ १॥ 


( गी० त० दी० का उपोद्धात ) 


- छरर 


# भगवत्तत्तविशानं मुक्तसज्लस्य जायते # 








[९] 
श्रीगोड़पादाचार्य 


गौड़पादाचार्यजीके जीवनके विषयमें कोई विशेष बात 
नहीं मिलती | आचाय शझ्डरके शिष्य सुरेश्वराचायजीके 
नैष्कम्येसिद्धि नामक ग्रन्थसे केवठ इतना पता छगता 
है कि वे गौड़देशके रहनेबाले थे | इससे प्रतीत होता 
है कि उनका जन्म बंगाढ-प्रान्तके किसी स्थानमें हुआ 
होगा | श्रीशइझरके जीवनचरितसे इतना माद्ठम होता है 
कि गौड़मादाचायके साथ उनकी मेंठ हुई थी । परंतु 
इसके अन्य प्रमाण नहीं मिलते | 

- आचाये गौडपादके ग्रन्योंमें वौद्धमतका स्पष्ट उल्लेख 
कहीं नहीं मिलता, केवठ आभासमात्र मिलता है | इससे 
माद्ठम होता है, उन्होंने जब ग्रन्थ लिखा था, उस समय 
देशमें बौद्धवमका कोई ग्राधान्य नहीं था। 

श्रीगोड़पादाचायंका सबसे प्रवान ग्रन्ध॒ है 
माण्डक्योपनिपत्कारिका, इसका श्रीशझ्डराचायने भाष्य 
लिखा है। इस कारिकाकी मिताक्षताा नामकी एक 
टीका भी मिलती है | परवर्ती आचार्योने इस कारिकाको 
प्रमाणछूपसे खीकार किया है । गौड़पादाचायग्रणीत 
सांख्यकारिकाका भाष्य भी मिलता है | परंतु इसमें संदेह 
है कि यह भाष्य उनका है या दूसरेका | उनका 
तीसरा ग्रन्थ मिलता हैं---उत्तरगीतामाष्य | उत्तरगीता 
महाभारतका ही एक अंश है। परंतु यह अंश सब 
महाभारतेमिं नहीं मिलता । 

आचाय गौड़पाद अद्वैतसिद्धान्तके प्रधान आचार्य 
थे | उन्होंने अपनी कारिकामें जिस पिद्धान्तको 
बीजरूपसे प्रकट किया, उसीको श्रीशक्लराचायने अपने 
ग्रन्थों और भी विस्तृतरूपसे समझाकर संसारके 
सामने रक्‍्खा है | कारिकाओंमें उन्होंने जिस मतका 


प्रतिपादन किया हैं, उसे अजातवाद कहते हैं । सृश्टिके 
विषयमें मिन्‍न-मिन्‍न मतावछूम्वियोंके मिन्न-मिन्न मत 
हैं | कोई काल्से सृष्टि मानते हैं, कोई ग्रक्ृतिको 
प्रपन्चका कारण मानते हैं, कोई परमाणुओंसे ही जगतकी 
उत्पत्ति मानते हैं और कोई भगवानके सह्डूल्पसे इसकी 
रचना मानते हैं । इस प्रकार कोई परिणामवादी हैं और 
कोई आरम्मवादी हैं । किन्तु श्रीगौड़पादाचायके 
सिद्धान्तानुतारा जगत्‌की उत्पत्ति ही नहीं हुई | केवछ 
एक अखण्ड चिद्घनसत्ता ही मोहवश प्रपश्चचत्‌ भास 
रही है | यही वात आचाये इन शब्दोंमें कहते हैं--- 
मनोदश्यमिदं. द्वेतमद्वेत परमार्थतः । 
मनसा हामनीभावे द्वेत॑ नेवोपलभ्यते ॥ 
थातू-+यह जगत्‌ द्वेत है जो मनका ही दृश्य 
है, परमाथंतः तो अद्दैत ही है; क्योंकि मनके मन-दून्य 
हो जानेपर द्वतकी उपलब्धि नहीं होती|? आचायने अपनी 
कारिकाओमें अनेक प्रकारकी युक्तियोंसे यही सिद्ध 
किया है कि सत्‌, असत्‌ अथवा सदसत्‌ किसी भी 
प्रकारसे प्रपश्चकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो सकती। 
अत; परमाथत: न उत्पत्ति है, न प्रल्य है, न वद्ध है, 
न साथक है, न मुमुक्षु है और न मुक्त ही है--- 
न निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धो नच साधकः। 
न मुमुक्षुन थे मुक्त इत्येषा परमार्थता॥ 
बस, जो समस्त विरुद्ध कल्पनाओंका अधिष्ठान, 
सवंगत, असझ्छ, अप्रमेय और अविकारी आत्मतत्त्व है, 
एकमात्र वही सदृूवस्तु है | मायाकी महिभासे रज्जुमें 
सपे, झुक्तिमें रजत और खुवर्णमें आमूषणादिके सम्तान 
उस सवंसब्नशृन्य निर्विशेष चित्तत्तमें ही समस्त पदा्थोकी 
प्रतीति हो रही है । 
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. श्रीशड्गडराचाय और सुरेश्वराचायंके बाद प्राय 
बारहवीं शताब्दीतक अद्वेतमतके जितने आचाय हुए, 
उन्होंने ग्रायः व्याख्या या बृत्ति ही छिखी। किसीने 
कोई प्रमेयबहुल" ग्रकरण ग्रन्थ नहीं . छिखा । बारहवीं 
' शताब्दीमें श्रीहष मिश्र हुए, जिन्होंने अन्यमतोंका खण्डन 
'करनेके लिये एक प्रकरण ग्रन्थ लिखा.और इस प्रकार 
अद्वेतजगतूमें नवयुग उपस्थित कर दिया | इनकी देखा-देखी 
इनके समसामयिक आंनन्दवोध मद्गाचाय तथा बादके 
चित्सुखाचाय आदिने भी प्रकरण-प्रन्थोंकी रचना की | 
अश्रीढषे दाशनिक और कवि दोनों थे | 
: सुना जाता है कि इनके पिताका नाम श्रीहरिपण्डित 
तथा माताका नाम . मामछदेवी था | इनके पिता भी 
कवि थे | परंतु उनका कोई अन्य या वर्णन नहीं 
मिलता । कहते हैं कि श्रीहरषके पिता श्रीहरिपण्डितको 
_राजसभामें किसी पण्डितने शाल्वाथमें हरा दिया । इससे 
उन्हें बड़ा दुःख हुआ और वे. भगवतीकी उपासना 
करने छगे | भगवतीने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया 
कि तुम्हें एक दिग्बिजयी पुत्र प्राप्त होगा । उसीके कुछ 
दिन बाद श्रीहृषका जन्म हुआ | श्रीहरिपण्डितके मनमें 
हारका दुःख जन्ममर वना रहा, शानन्‍्त नहीं हुआ | 
- जब वे. मृत्यु-शय्यापर पड़ गये, तब उन्होंने श्रीहषको 
बुलाकंर अपने पराभवका बृत्तान्त सुनाया और पराजित 
करनेवाले पण्डितका परिचय देकंर कहा .कि यदि तुम 
उस पण्डितको हरा दोगे तो परलोकमें मुझे शान्ति 
मिलेगी । पुत्रने पिताके अन्तिम वाक्यकों पूरा करनेकी 
प्रतिज्ञा की। 


पिताकी मृत्युके बाद उनका श्राद्ध आदि करके 
श्रीह१ विभिन्न स्थानोंमें घृम-धूमकर विद्याध्ययन करने 
:- छगे | इन्होंने पिताकी अन्तिम अमिलाषा पूर्ण करना 


श्रीहषे मिश्र 


अपने जीवनका मुख्य ,त्रत वना छिया | इससे इनके 
अनन्य पितृभक्त और ढढप्रतिज्ञ होनेका परिचय मिलता 
है । जब इन्होंने सत्रेत्र घृभकर पूर्णझूपसे अध्ययन कर 
लिया, तब एक सुयोग्य साधकसे दीक्षा छठी और उनसे 
चिन्तामणि मन्त्र लेकर ये किसी नदी-तटपर एक पुराने 
मन्दिरमें मगवर्तीकी आराबना करने छो | मगवतीने इनकी 
तपस्यासे सन्तुष्ट होकर यह वर प्रदान किया कि तुम समस्त 
विद्याओंमें पारड्त हो जाओगे तथा तुम्हें असाधरण 
वाक॒चातुरी प्राप्त होगी । इस प्रकार देवीकी ऋपा पा करके 
ये कान्यकुब्जके राजाकी सभामें आये। वहाँ इन्होंने 
अपने पिताकों पराजित करनेवाले पण्डितको शाल्ार्थमें 
हराया । राजाने इनके प्रकाण्ड पाण्डित्यसे सन्तुष्ट 
होकर इनका खूब सम्मान क्या । तबसे ये प्रायः 
राजाके ही आश्रित रहे । राजाका नाम जयचन्द्र, जयन्त- 
चन्द्र था । इन्होंने अपने एक ग्रन्थमें राजाका कुछ 
परिचय भी दिया हैं । 
मतवाद 

श्रीहष जिस समय हुए थे, उस समय देझमें न्याय- 
दशनका कुछ विशेष प्रचार हो रहा था । दूसरी ओर 
बैष्णब लोगोंका मत बढ़ रहा था, दक्षिण और उत्तर 
भारतमें श्रीरामानुज और श्रीनिम्बाकके मतका प्रचार हो 
रहा था | ऐसे समयमें श्रीहषने अपनी अपूब प्रतिभासे 
अद्वैतततका समथन और अन्य मतोंका खूब जोरदार 
खण्डन करके अद्वितमतकी रक्षा की | न्यायमतपर इनका 
इतना कठोर ग्रह्मर हुआ जितना शायद ही किसी 
दूसरेने किया हो | इनका “खण्डनखण्डखाद्य' अपने 
ढड़का एक ही ग्रन्य है। इनका दूसरा काब्यग्रन्थ 
'नेषघचरित' है । इसमें उनकी अपूव 'कवित्वछ्या 
और पाण्डत्य प्रस्कुत्ति हुआ है । इनके सिधा 
अर्गवर्णन, शिवशक्तिसिद्दि, साहसाइ्ूचम्पू छत्दःप्रशस्ति, 


४3१४ 





विजयप्रशस्ति, गौडोरवीशकुछप्रशस्ति, . ईश्वरामितन्धि 
और स्थैयंविचारण-प्रकरण, ये सब उनके अन्यान्य ग्रन्थ 
हैं | श्रीहषने अपने प्रन्थोमें अद्वेतका प्रतिपादन किया 
है और विशेषतः उदयनाचायके न्यायमतका खण्डन किया 
है । आचाय श्रीहषके 'खण्डनखण्डखाथ'का दूसरा नाम 
अनिवेचनीयसर्वख” है | वास्तत्रमें यह नाम साथक 
है | भगवान्‌ शह्भुरका मायावाद अनिवंचनीय ख्यातिके 
ऊपर ही अवलम्बित है । इनके सिद्धान्तानुसार कार्य 
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और कारण मिल्न-अमिन्न अथवा मभिन्नामित्र भी नहीं 

हैं, अपितु अनिर्बंचनीय ही हैँ | इस अनियंचनीयताके 
कारणसे ही कारण सत्‌ है. और काये मायामात्र है । 
श्रीहपने खण्डनखण्डखाद्यमें सब प्रकारके विपक्षोंका 
बड़े रोवके साथ खण्डन किया हैँ तथा उनके 
सिद्वान्तका ही नहीं, वल्कि जिनके द्वारा वे प्िद्व होते 
हैं, उन प्रत्यक्ष-आदि प्रमाणोका भी खण्डन कर एक . 
अप्रमेय अद्वितीय एवं अखण्ड बस्तुकी ही स्थापना की दे । 


[ ११ ] 
श्रीमाधवाचार्य या विद्यारण्यम्ुनि 


श्रीमन्माधवाचार्य प्रायः चौदहवीं शताब्दीमें हुए 
थे | इनके जीवनचरितके विषय भी बड़ा मतभेद है । 
कुछ छोगोंका कहना है कि इनका जन्म संबत्‌ 
१३२४ विक्रमीमें तुड़भद्रा नदीके तट्वर्ती हाम्पी नगरके 
पास एक गाँवमें हुआ था। इन्होंने 'पराशरमाबव” नामक 
अपने ग्रन्थमें अपना जो परिचिय दिया है, उससे मालठुम 
होता है कि इनके पिताका नाम मायाण, माताका नाम 
श्रीमती तथा दो भाइयोंका नाम सायण और भोगनाथ था | 
सूत्र वोधायन, गोत्र भारद्ाज और यजुरवेंदी त्राह्मण-कुरमें 
इनका जन्म हुआ था। इन्हींके प्रस्थोंसे माद्म होता है 
कि इनका कुछनाम भी सायण ही था और इनके भाई 
वेदभाष्यकार सायण अपने कुछनामसे ही प्रसिद्ध हुए 
थे | श्रीमाधवाचायके मुझुके विषयमें पहले वर्णन आ 
चुका है | उन्होंने गुरुरूपसे विद्याती4, भारतीतीर्थ और 
शझ्टूरानन्दकी नमस्कार किया है | सायणाचायने 
वेदभाष्यके आरम्ममें विद्याताथकी ही बन्दना की है | 
उघर भारतीतीथने भी विद्यातीयंको ही अपना गुरु लिखा 
है । इससे माद्म होता है. कि माधवाचाय, सायण और 
भारतीती4--तीनोंने विद्यातीयसे ही शिक्षा प्रात की थी । 
विदातीयके अवसानके बाद माघवने सम्मवतः भारतीतीय 


और शक्कूरानन्दसे भी शिक्षा प्राप्त की | इस तरद 
त्ीनोंको उन्होंने गुरु माना है । 


श्रीमाधवाचाय विजयनगर राज्यके संस्थापक थे | संबत्‌ 
१३९२ विक्रमीके वाभग विजयनगरके राजसिंहासनपर 
महाराज वीर बुककों अभिषिक्त कर ये उनके. प्रधान 
मन्त्री बने । ये उच्चकोटिके राजनीतिज्ञ और प्रबन्धपढु थे | 
इन्होंने कितने ही यवन-राज्योंको खायत्तकर विजयनार 
राज्यकी सीमावृद्धि की थी । सुग्रसिद्ध विशिशद्वैताचारय 
श्रीवेदान्तदेशिकाचाय इनके समकालीन और वाढुसंखा 
थे | इनकी प्रतिमा सवंतोमुखी थी | इनके समान विभिन्न 
गुण-सम्पन्न व्यक्ति वहुत दुलभ हैं; इन्होंने जिस कामको 
ह्ाथमें लिया, उसीमें अपू सकछता प्राप्त की | अब 
हम इनकी रचनाओंका संक्षित परिचय देनेका प्रयत्न 
करते हे 
१-मावबीय धातुबृत्ति--यह व्याकरण-प्रत्य है | 
२-जेमिनीय न्यायमाठा और उसकी टीका “विवरणः--- 
यह पूव॑मीमांसा-सम्बन्धी ग्रन्थ द्वै | ३-प्राशरमाथव--- 
यह पराशरसंहिताके ऊपर एक निवन्ब है । स्टृति- 
शाखत्रका ऐसा उपयोगी ग्रन्थ सम्भवतः दूसरा नहीं है । 
पराशर-संहितामें जिन विपयोपर प्रकाश नहीं डाढा 
गया, वह सब अंश दूसरी रूवतियोंसे लेकर उसे इलोक- 
बद्धकर “पराशरमाधवमें जोड़ दिया गया है। ४- 
स॒वंदशनसंग्रह---इसमें समस्त दशनोंका सार संयृद्दीत 
कदिया गया दै। ५-विवरणप्रमेयसंप्रह---यड्‌ श्रीप्न- 
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पादाचार्यकृत पश्चपादिका-विवरणके ऊपर एक प्रमेयग्रधान 


निबन्ध है । ६-सूतसंहिताकी दीका--सूतसंहिता 
स्कन्दपुराणके अन्तगंत है । उसमें अद्वैत वेदान्तका 
निरूपण है | उसके ऊपर माववाचायने विशद ठीका 
लिखी है | ७-पत्नदशी--यह अद्वलैत वेदान्तका एक 
प्रधान प्रकरण-म्रन्थ है | इसमें पन्द्रह प्रकरण और प्रायः 
पन्द्रह सौ इलोक हैं | ८-अनुभूतिग्रकाश-इसमें उपनिषदों 
की आख्यायिकाएँ इलोकबद्ध करके संग्रह की गयी हैं । 
९-अपरोक्षानुभूतिकी टीका---“अपरोक्षानुभूति! भगवान्‌ 
शझ्कराचायंकी रचना है | उसपर विद्यारण्य खामीने 
बहुत सुन्दर टीका की है | १ ०-जीवन-मुक्तिविवेक-इस 
प्रन्थमें संन्यात्तियोंके समस्त धर्मोका निरूपण किया गया 
है । १ १-ऐतरेयोपनिषद्दीपिका---यह ऐतरेयोपनिषद्‌की 
शाह्डरभाष्पानुसारी टीका है । १२-तैत्तिरीयोपनिष- 
दीपिका--यह ॒ तैत्तिरीयोपनिषद्‌की शाझ्डुरभाष्यानुसारी- 
ठीका है । १३-छान्दोग्योपनिषद्ीपिका-यह छान्‍्दोग्योप- 
निषदूकी शाह्लूरभाष्यानुसारी टीका है। १ ४-बूह॒दारण्यक 
वार्तिकसार--आचाय शझ्छकरके बृहृदारण्यक भाष्यपर 
जो श्रीमुरेश्वराचायक्रत वार्तिक है; यह उनका रलेकबद्ध 
एवं संक्षिप्त सार है। १५-शकह्लूरदिग्विजय---यह भगवान्‌ 
शह्लराचायंका जीवनचरित है और एक उत्कृष्ट कोटिका 
काव्य है । १६-काल्माघव--यह एक स्थृतिशासत्र- 
सम्बन्धी ग्रन्थ है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीविधारण्य खामीकी 
प्रतिभा सबतोमुल्ली थी । ये एक साथ ही कवि और 
दाशनिंक, राजनीतिज्ञ और तत्वनिष्ठ तथा महान संग्रह 
और पूर्ण त्यागी थे। जिस प्रकार ये सफल राजसंस्थापक 
थे, वेसे ही संन्याप्तियोंमें भी अग्रगण्य थे । संन्यास 
ग्रहणके पीछे ये श्वज्ञेश्वरीमठके शझ्कूराचायकी गदीपर आसीन 
हुए थे। इस प्रकार सो वर्षसे भी अधिक आयु छामकर 
उन्होंने अपनी जीवन-्यात्रा समाप्त की | 
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 मतवाद 
चतुर्विध चेतन--श्रीविद्यारण्य. खामी भगवान्‌ 


| (0 से हे है अद्वित 
शक्लराचायके ही अनुयायी हैँ | इनकी गणना अद्वित- 


सम्प्रदायके प्रधान आचायोंमें है | अद्वेतवादर्मं जीव और 
ईश्वकके खरूपके. विषयमें अवच्छेदवाद, आभासवाद, 
प्रतिबिम्बवाद॒आदि कई मत प्रचलित हैं | इनमेंसे 
विद्ारण्य खामी प्रतिब्रिम्बवादके समर्थक हैं। इनके 
मतमें चेतनके चार भेद हैं |)८८१८ पत्नदशीके चित्रदीपमें 
वे लिखते हैं--- 

कूटस्थे ब्रह्मजीवेशावित्येव॑ च चतुर्विधा । 

घटाकाशमहाकाशों जलाकाशामश्रसत यथा ॥ 

अर्थात्‌---“घटाकाश, महाकाश, जलछकाश और 
मेधाकाशके समान कूटस्थ, ब्रह्म, जीव और ईश्वर-भेदसे चेतन 
चार प्रकारका है | ब्यापक आकाशका नाम महाकाश 
है । 'घटावस्छिनः आकारशाको घटाकाश कहते हैं और 
मेघके जलूमें प्रतिबिम्बित होनेवाठे आकाशका नाम 
भेघाकाश? है | इन्हींके समांग जो अखण्ड और व्यापक 
शुद्ध चेतन है, उसका नाम ्रत्म? है | देहरूप उपाधिसे 
परिच्छिन्त चेतनको “कूटस्थश' कहते हैं, देद्वान्तगंत 
अविदामें प्रतिविम्बित चेतनका नाम “जीव” है और 
मायामें प्रतिविम्बित चेतनको ईश्वएः कहते हैं | माया 
और अविदा; ये दो प्रकारकी प्रकृति हैं, इसलिये उसके 
आश्रित जीव अल्पज्ञ और अल्पशक्ति है तथा माया रज- 
तमसे रहित शुद्ध सत्त्तमयी है, इसलिये तदुपाधिक ईश्वर 
सवज्ञ है | किंतु माया और अविद्या इन दोनोंसे रहित 
जो झुद्द चेतन है, वह सवथा ग्रपश्नलेश-डन्य है । 
देहरूप दृश्यमान उपाधिके कारण ही उसमें 
ब्रह्म और कूटस्थरूप भेदकी कल्पना की गयी है | किंतु 
उपाधि तो अविद्याजनित है, इसलिये वस्तुत: उनमें कोई 
भेद नहीं है। उसीसे ब्रह्म और कूटस्थका मुख्य 
समानाधिकरण माना गया है और ईश्वर तथा जीवका 


: बाध-समानाधिकरण | 
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साक्षी तत्त्त--कर्तत्व-भोक्तृल् जीवके ही धर्म हैं, 
कूटस्थ केवल साक्षिमात्र है | पश्चदशीके नाठकदीपमें 
इसका वणन करते हुए विधारण्य खामी लिखते हैँ कि 
जिस प्रकार नृत्यशालाथ-दीपकमाछ सूत्रधार, पात्र, 
दशक और ऱमश्व समभीको प्रकाशित करती है और 
उन सबके न रहनेपर भी उनके अभावको प्रकाशित 
करती रखती है, उप्ती प्रकार साम्षी भी अहंग्रत्यय 
पिद्वि-कर्ता, इच्धियबृत्ति, बुद्रिद्नत्ति एवं विषय-इन सभीको 
प्रकाशित करता रहता है तथा उनके अभाषमें खय॑ 
देदीप्यमान रहता है । 

अविद्याधिष्ठान--अद्वेतसिद्वान्तानुसार. प्रपश्चकी 
जननी अविया है | अविद्याके कारण ही सम्पूर्ण प्रपश्चकी 
प्रतीति होती है | यहाँ यह प्रग्न होता है कि वह 
अविद्या किपतके आश्रित है ? इस सम्बन्धमें दो मत हैं | 
कोई उसे अन्त:करणके आश्रित मानते हैं. और को 
चेतनके । विद्यारण्यखामी उसे चेतनके आश्रित खीकार 
करते हैं | खप्नप्रपन्नके अधिव्ानके विपयम भी इसी प्रकार 
मतभेद है । कोई अहड्लारोपहित चेतनकों खप्नका 
अधिष्ठान मानते हैँ और कोई अनवच्छिन चेतनको | 
इस विषय भी विद्यारण्यखामीको द्वितीय मत ही खीकार 
है। ये कहते हैँ कि अहृझ्भारोपहित चेतन देहसे 
बाहर खप्न-प्रपश्चका अधिष्ठान नहीं हो सकता । अतः 





जिस प्रकार जाम्रदवस्थार्म वृत्तिका सम्प्रयोंग दवोनेपर 


शक्तिक इदमंशावद्धि चंतत्यम खित अविधा 
राप्यप्रतीतिका स्कृण. कत्ती है, उस्ती प्रकार 
द्रादिदोगोपरदित अन्तःकरण-बुत्तिका संयोग होनेफ 


अनवच्छित चंतन्यनिष्ठ अविधा क्प्न-अपद्यके आकारों 
विवर्तित हो जाती ६ | ३ 

साधनविचार--प्रियाण्यलाग्गके मत ज्ञानकां, 
मुख्य साथन सांख्यझूप या विचार है, जो ऋमश: श्रवण 
मनन ओर निदिष्यासन कहा जाता हैं। इससे पूव 
चित्तग॒ुद्धिकि लिये निष्कामकर्म और -उपाप्तनाकी 
भी आवश्यकता हैँ | उपासनाओ्म यों तो सभी प्रकारकी 
उपासनाएँ बित्त्नुद्विर्म सहायक हैँ, किंतु उनमें निर्मुणों- 
पासना प्रधान है। निमुंगोपासनाकों इन्होंने संबादी 
श्रम कहा है तथा अन्य उपासनाओंका- विसंबादी भ्रम | 
जो श्रम श्रम होनेपर भी परिणामर्म इट्ट वस्तुकी प्राप्त 
करानेवाला होता है, उसे संवादी श्रम कदते हैं | ब्रह्म 
अनुपास्य है, अतः यध्षपि बह उपासनाका वियय नहीं 
हो सकता, तो भी जो छोग मनः-समावानपूर्वक उसकी 
उपासनामे तत्पर होते हैं, उन्हें उसकी प्राति हो, जाती 
है | यह क्रम मन्द और मध्यम अधिकारियोंके ढिये है। 
उत्तम अधिकारियोंके डिये तो श्रवणादि ही. मुख्य 
साथन हैं । 


ही । 


अप्पय्य दीक्षित 


: भगवान्‌ शझ्डराचायद्वारा प्रतिष्ठापित अद्वैतसम्प्रदाय- 
परम्परामें जो सर्वश्रेष्ठ आचाय हुए हैं, उन्हींमेंसे एक 
अप्पय्य दीक्षित भी हैं | विद्गत्ताकी इश्सि इन्हें वाचस्पति 
मिश्र, श्रीहप एवं मधुसूदन सरखतीक समक्ष कहा जा 
सकता है | ये एक साथ ही आलक्कारिक, वेयाकरण 
आर दाशनिक थे | इन्हें सबतन्त्रखतन्र कहा जाय तो 
कुछ भी अत्युक्ति न होगी | केवछ भारतीय साहित्य ही 
नहीं, इन्हें विश्वसाहित्याकाशका एक देदीप्पमान नक्षत्र 


कह सकते हैं | मुगलसम्राट अकबर, जहाँगीर और 
शाहजहाँका शासनकाल भारतीय साहित्यक्ा छुवणयुग 
कहा जा सकता है | इस समयमें अलक्कार, नाटक, 
काव्य एवं दशन, सभी ग्रकारके ग्रन्थोका बहुत विस्तार 
हुआ था। सम्भव है, इस समयकी राजनीतिक सुब्यवस्था 
ही इसमें कारण हो | अप्प््य दीक्षित अकबर और 
जहाँगीरके शासनकालमें हुए थे | इनका जन्म संवत्‌ 
१६०८ में हुआ था ओर मृत्यु ७२ वर्षकी आयुरमें 
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संचत्‌ १६८० में। इनके जीवनमें जिस साहित्यिक 
प्रतिभाका : विकास हुआ, उसे देखकर “चित्त चकित 
हो जाता है [ ह 


पहले यह बतलाया जा चुका है कि इनके पितामह 
. आचाये दीक्षित और पिता र्गराजाथ्वरि थे। ऐसे प्रकाण्ड 
पण्डितोंके बंशधर होनेके कारण इनमें अद्भुत प्रतिभाका 
विकास होना खाभाविक था । ये दो. भाई थे | इनके 
छोटे भाईका नाम अच्चान दीक्षित था | अपय्य दीक्षितने 
अपने पितासे ही विद्या प्राप्त की थी। पिता और 
. पितामहके संस्कारानुसार उन्हें भी अद्धैतमतकी ही 
शिक्षा मिली थी, तथापि वे परम शिवभक्त थे | इनका 
हृदय भगवान्‌ शझ्डरके प्रेमसे भरा 'हुआ था | अतः 
शैबसिद्वान्तकी स्थापनाके लिये ये ग्रन्थ-रचना करने लगे | 
इस उद्देश्यकी पूर्तिके छिये इन्होंने शिवतत्त्व-बिविक आदि 
पाग्डित्यपूर्ण ग्रन्थोंकी रचना की | इसी समय इनके 
समीप नमंदातीर-निवासी श्रीनृर्सिहाश्रम खामी उपस्थित 
हुए । उन्होंने इन्हें सचेत करते हुए अपने पिताके 
पिद्रान्तका अनुसरण. करनेके डिये प्रोत्साहित किया, 
. तब उन्हींकी ग्रेर्णासे इन्होंने परिमछ, न्यायसक्षामणि एवं 
सिद्धान्तलेश नामक ग्रन्थोंकी रचना की । 


अप्पय्य दीक्षितके पितामह विजयनगर राज्याधीश्वर 
कृष्णदिवके आश्रित थे, कितु सं० १६२१ में ताढीकोट- 
युद्धके पश्चात्‌ उस्त राजबंशका अन्त हो गया था । इस 
समय दीक्षितकी आयु केबछ १७ वर्षकी थी | इस 
राजवंशका अन्त होनेपर एक नव्रीन दंशका उदय हुआ, 
जो तृतीय वंशके नामसे ब्रिख्यात है| उस वंशके राजाओंका 
निर्देश अप्पष्य दीक्षितने. किया है | अप्पप्य दीक्षितका 
विजयनगर-राज्यमें बहुत सम्मान था | 
* सिद्वान्तकौमुदीकार भश्ञेजि दीक्षितने अपने गुरुूपसे 
इनका 'बरेणनः किया हैं। कुछ” काछठतक इन दोनों. 
बिद्वानोंने काशीमें निवास किया था । अप्पय्य दीक्षित 
भ० त० आअँं० २७-- ' 
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शिवभक्त थे और भश्ेजि दीक्षित वेष्णब थे, तो भी इन 
दोनोंका सम्बन्ध अत्यन्त मधुर था | ये दोनों ही 
शाखज्ञ थे, अत: इनकी दृश्मिं वस्तुतः शित्र और 
विप्णुमें कोई भेद नहीं था | 


६ 


कुछ काल काशीमें रहकर दीक्षित दक्षिणमें छौठ 
गये । वहाँ अपना मृत्युकाठ समीप जानकर इन्होंने 
चेदम्बरम्‌ जानेकी इच्छा की | उस समय इनके हृदयमें 
जो भाव जाग्रत्‌ हुए, उन्‍हें इन्होंने इस प्रकार ध्यक्त 
किया है--- ह 
चिदस्वरमिद॑ं पुरं प्रथितमेव. पुण्यस्थल 
खुताइच विनयोज्ज्वछाःखुक्तयरच काश्वित्‌ छृताः । 
वयांसि मम सप्ततेरुपरि नेंच भोगे स्पृहा 
न किश्िद्हमर्थये शिवपदं दिहक्षे परम ॥ 
आभाति हाटकसभानटपादपद्मो 
ज्योतिमयों ममसि में तंरुणारुणोष्यम्‌ । 
इस प्रकार दूसरा इछोक समाप्त नहीं हो पाया था 
कि इन्होंने श्रीमहादेवजीके दशन करते-करते अपनी 
जीवन-लीछा समाप्त कर दी । यह उनकी जीवनध्यापिनी 
साधनाका ही फ़रकू था । पमृत्युके समय उनके 
ग्यारह पुत्र और छोटे भाईके पीन्र नीछकण्ठ दीक्षित 
पात ही थे | उत्त समय उन्होंने सबसे अधिक प्रेम 
नीलकण्ठपर ही प्रकट किया | उनका जो इलोक अधुरा 
रह गया था, उसकी उनके पुत्रोंने इस प्रकार पूर्ति की---- 
नूनं जरामरणथोरपिशाचकीर्णी 
ससारमाहरज्ना चरात 
मतवबाद 
दाशनिक इश्सि अप्यय्य दीक्षित अद्वेतवादी या 
निगुण बह्मवादी थे। समगुणोगासनाकी वे निमुण ब्रह्मकी 
उपलब्धिके साधनरूपसे खीकार करते हैं| वे यचपि 
शिवभक्त थे तथापि उनकी रचनाओंसे उनकी विष्णुभक्तिका 
भी प्रमाण मिलता है। कई स्थानोंपर उन्होंने भक्तिभावसे 
विष्णुकी ही बन्द्रना की है| तो भी उनका अधिक 


प्रयाता ॥ 





हा 
आकर्षण .मगवान्‌ चन्द्रमौिकी ही ओर देखा जाता है । 
उन्होंने,्वयं ही कहा है--“तथापि भक्तिस्तरुणेग्दुशेखरे ।! 

उनके ग्रन्योंसे उनकी सबंतोमुखी प्रतिभाका परिचय 
पिता है। मीमांसाके तो वे घुरन्धर पण्डित थे | उनकी 
'शिवार्कमणिदीपिकाः नामकी पुस्तकमें उनका मीमांसा, 
न्याय, व्याकरण और अलक्लार-शाह्न-सम्बन्धी प्रगाढ़ 
पाण्वित्य पाया जाता है ! शाह्वरप्िद्वान्में वाचस्पति 
पिश्रने, रामानुजमतमें सुदशनने और मध्वमतमें जयतीथने 
जो काम किया है, वही काम दीक्षितने शिवाकमणि- 
दीपिका-नामक पुस्तक रचकर श्रीकण्ठ-सम्प्रदायमें 
किया | कहीं-कहीं तो दीपिका उनकी अपेक्षा भी अधिक 
मीढिकता है | इस तिबन्धनकों टीका न कहकर यदि 
मौलिक ग्रन्थ कहा जाय तो अधिक उपयुक्त होगा | 
उन्होंने अद्वेंतवादी होकर भी द्वेतवादकी स्थापनामें जेंसी 
उदारताका परिचय दिया है, वह वस्तुतः बहुत ही 
प्रशंसनीय हैं | जिस प्रकार वाचस्पति मिश्रने 
छहों दशनोंकी टीका करके प्रत्येक दशनके सिद्धान्तकी 
पूणतया रक्षा करके अपनी सबतन्त्र-स्वतन्त्रताका पर्चिय 
दिया वेसी ही स्थिति अपप्य दीक्षितकी है | उन्होंने 
जिस प्रकार शिवाकमणिदीपिकादिमें विशिश्वद्वैतके 
पक्षक्तों पृणतया समर्थन किया, उसी प्रकार परिमल एवं 
पिद्वान्तलेशादिमें अद्वैतप्तिद्वान्तकी पृणतया रक्षा की है । 


सिद्धान्तलेशमें उन्होंने अद्वेतवादी आचायोंके 
मतभेदोंका दिग्दशन कराया है | अद्वैदवादी आचांयोंका एक 
जीववाद, नाना जीववाद, विम्ब-प्रतिविम्बवाद , अवच्छेदवाद 
एवं साहित्य आदि विषयोंमें बहुत मतभेद है | उन सबका 
स्पष्ठतया अनुभव कर आचाये अप्य्य दीक्षितने उनपर अपना 
विचार प्रकट किया है । सिद्धान्तलेशमें अह्मसूत्रकी तरह 
चार अध्याय हैं--समन्वय, अविरोध, साधन और 
फल | इसे शाझ्लर-सम्प्रदायका, कोश कहा जा सकता 
है । इसमें ऐसे बहुत-से प्रन्य और ग्रन्थकारोंका विवरण 

शा 
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है, जिनका इस समय कोई पता नहीं चलता | किंतु 
उनकी स्थिति-कालके विप्यमें कोई उल्लेख न होनेके 
कारण यह ऐतिहासिक उपयोगकी सामग्री नहीं है । 
सिद्वान्तलेशमें तब आचार्योके मतोंका केंवछ उल्लेख 
मात्र है, उनकी समालेचना करके अपना कोई मत 
निश्चित नहीं किया गया है। अतः यह निश्चयपूर्वक . 
नहीं कहा जा सकता कि खयं अप्पय्य दीक्षितकों कौन 
मत इष्ट था | तो भी अधिकांशर्मे उन्हें एक जीववादी 
या विम्ब-प्रतिविम्बबादी कह सकते हैं । 
अन्थ-विवरण--अप्पय्य दीक्षितके विषयमें यह 
प्रसिद्ध है. कि उन्होंने मिन्न-मिन्न विपयोपर १०४ ग्रन्थ 
लिखे थे | वे सब इस समय प्राप्य नहीं हैं | उनमेंसे 
जो प्राप्य हैं, उनका संक्षित विवरण इस प्रकार दिया जा 
सकता है--- 
अलड्भार 
१-कुचलयानन्द--यह “चन्घराठोक'. नाम अलझ्ढार 
ग्रन्यकी विस्तृत व्याख्या हैं।२-चित्रमीमांसा--इस 
ग्रन्थमें अथचित्रका विचार किया गया है । इसका 
खण्डन करनेके लिये ही पण्डितराज जगंन्नाथने “चित्र- 
मीमांसा-खण्डनः नामक ग्रन्यकी रचना की थी । 
३-बरत्तिवात्तिक--इस पग्रन्थमँ केबल अमिधा ओर 
लक्षणा दो ही बृत्तियोंका विचार किया गया है। 
४-नामसंग्रहमाला--यह ग्रन्थ कोशके सदश है | इसमें 
अनुराग, स्नेह आदि परस्पर पर्यायवाची ग्रतीत होनेवाले 
शब्दोंके तात्पयंका भेद प्रदर्शित किया गया है। 
व्याकरण 


५-नक्षत्रवादावल्ली अथवा पाणिनितन्त्रवादनक्षत्र- - | 
वादमाछा--यह ग्रन्थ क्रोडफ़ाके समान है। इसमें 
सत्ताईस सन्दिग्ध विषयोंपर विचार किया ग़या है | 
६-भाकछृतचन्द्विका--इस ग्रन्थमें प्राकृत शब्दानुशासनकी 
आलोचना की गयी है | 


. # भगवत्तत्व-चिन्तक, # 


मीमांसा 


७-चित्रपुद--यह ग्रन्थ अग्रकाशित है |. 


-. ८-विधि-रसायन--इसमें विवित्रयका विचार है | .: : 


९-सुखोपयोजनी--यह विधिरसायनकी व्याख्या है। 
१०-उपक्रमपराक्रम--उपक्रम. एंवं- उपसंहारादि 
धडविति लिड़्से शाखका निगय किया जाता है। 
दस ग्रन्थमें यह दिखलाया गया है कि उनमें उपक्रम 
ही सबसे अधिक प्रबल हैं । 
११-चादनक्षत्रमाठा-इसमे पृत्रमीमासा 
उत्तरमीमांसाके सत्ताईस विषयोंकी आलोचना है | 
वेदान्त " 
. _१२-परिमछ--अहसूत्र शाह्डुरभाष्यकी व्याख्या 
भामतीः है, भामतीकी टीका . 'कल्पतरुः है और 
कल्पतर्की व्याख्या परिमछः है | का 
१३-न्यायरक्षामणि--इसमें. . अद्वेतसम्प्रदायके 
. आचायेकरि मिन्न-मिन्न मतोंका निरूपण है । 
 १४-मतसारार्थसंग्रह--इसमें' श्रीकण्ठ, शह्लर, 
एमानुज, - मध्व प्रद्तति आचायोंके मर्तोंका संक्षिप्त 
परिचय है।... | 
१०-सिद्धान्तलेश--इसमें अद्वेतसम्प्रदायके 
आचार्योके भिन्न-भिन्न मतोंका निरूपण है । 
शाइ्वरसिद्वान्त 
१६-न्यायमश्नरी--यह ग्रन्थ अग्राप्य है | 
मध्चमत 
१७-न्यायमुक्तावदी--इसपर  अप्पय्य दीक्षितने 
खर्य ही टीका भी लिखी है | 


रामानुजमत 
१८-नियमयूथमालिका--इसमें 
दिग्दशन है | 


और 


रामानुजमतका 


श्राकण्ठमत 


१९.-शिवार्कमणिदीपिका--यह जंहसूत्रके श्रीकण्ठ- 
कृत भाष्यकी न्याज््या दै | 


प्रभति आचायोके सिद्भान्तका 





२०-र त्नत्रयपरीक्षा--इसमें हरि, हर॑ और शक्तिकी 
उपासनाका विपय-दिखलाया गया है | 
२१-मणिमालिका--यह शिवविशिष्टद्व॑तपर हरदत्त- 
अनुसरण करनेवाला 
निबन्ध है | | 

२२-शिख रिंणीमाला--इसमें ६४  शिखरिणी 
छन्दोंमें भगवान्‌ शझ्लरके सगुण खरूपका गुणगान है | 

२३-शिवतत्त्वविवेक--पह उपयुक्त - शिखरिणी- 
मालका व्याख्या-अन्य हैं | इसमें भगवान्‌ शिवकी 
प्रधानताका ग्रतिपादन किया गया है । ह 

२४-शिवतर्कस्तव--इसमें भी श्रुति, स्मृति एवं 
पुणणादिके द्वारा शिवका ग्रावान्य निश्चय किया गया है | 

२५-हअह्मतर्कस्तव--यह ग्रन्थ वसनन्‍्ततिलकाबत्तमें 
ल्खा गया हैं | इसमें भी शिवजीकी प्रधानताका 
प्रतिपादन किया गया है | 

२६-शिवाचेनचन्द्रिका--इस निबन्धमें शिवपृजनकी 

'विधिका विचार है | इसके ऊपर दीक्षितने खर्य ही 
बाल्चच्धिका नामकी टीका छिखी है |. 

२७-शिवध्यानपद्धति--इसमें पुराणादिसे- वाक्य् 
उद्धृत कर शिवजीके ध्यानकी विधिका विचार किया 
गया है । 


२८-आदित्यस्तवरत्ष--यह सूर्यके . मिषसे 
अन्तर्यामी शिवका ही स्तव है | 
२०-मध्वतन्त्रमुखमदंन--इस प्रन्थमें. मध्व- 


सिद्धान्तका खण्डन है | 
हे ३०-याद्वाभ्युद्यका भाष्य--्रीवेदान्तदेशिका- 
चार्यने ग्यादवाभ्युदयः नामक काव्य की रचना की थी | 

यह उसीका भाष्य है । 
इसके सिवा शिवकर्णाइत, रामायणतात्पयसंग्रह, मारत- 
तात्पयसंग्रह, शिवद्वैतविनिणय, पश्चरात्रस्तव और उसकी 





१ हे 


हा 


व्याख्या, शिवानन्दलहरी, दुर्गाचन्द्रऋलास्तुति आर उप्तर्की 
व्याख्या, कृष्णध्यानपद्गति, ओर उसकी व्याख्या तथा 
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आत्मार्पण आदि निबस्थ भी उनकी उत्कृद् छवियों 
हैं| सभी क्तियमिं उनकी विद्वत्ता अख्कती 


[ १३ ] 
श्रीचित्सुखाचार्य 


आचाय चित्सुखका आविर्भाव प्रायः तेरहवीं 
शताब्दीमं हुआ था | इन्होंने तत्त्यप्रदीपषिका! नामक 
ग्रन्थमें न्यायडीछाबतीकार वल्छभाचायक्रे मतका खण्डन 
किया हैं, जो बारहबीं शताद्दीमे हुए थे | उस 
खण्डनमें इन्होंने श्रीहपके मतका उद्धरण दिया है, जो 
उस शताब्दीके अन्तमें हुए थे | उधर चौदहवीं 
शताब्दीके विधारण्य खामीने इनका अपने प्रन्थमें 
उल्लेख किया है। इससे माद्धम होता है कि वे 
तेरहवीं शताब्दीमें ही हुए थे | इनके जन्म-स्थान 
आदिके विपयर्म कहीं कोई उल्लेख नहीं मिट्ता। 
इन्होंने 'तखग्रदीपिका' के मद्ढलाचरणमें अपने गुरुका 
नाम ज्ञानोत्तम ल्खा है । 

जिन दिनों चित्मुखाचायका आविर्भाव हुआ था, 
उन दिनों पुनः न्यायमतका जोर बढ़ रहा था । 


दर दझताददीम श्रीढ़वने न्यायमतका खण्डन किसा 


75 मं ब्र््ेगः 50! 
था। अब तहहवां शताद्दीक आरमाम तवरद्गशान हतक 


मतको काटकर न्यायमतका अचार किया । दूसरी ओर 
दतवादी बंणव 
रे थे | ऐसे समय चित्पुसाचार्यने अग्वैतमतका 
समयन और न्याय भादि मतोंका खण्डन वर शाक्ष्‌र- 
मतकी रक्षा की | इन्होंने इस उर्देस्यकी पूतिक लिये 
तफ्रीपिका',. न्यायमकल्दसका टीका और 
'ण्दनखण्डखाथः की टीका लिखी | तत्तशर्दीपिकाका 
दूसरा नाम चित्सुखी भी ६ | अपनी प्रतिमाके कारण 
चित्मुबाचायने थोड़े ही समय विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त 
कर ढी | चित्सुख भी अद्वंतवादके स्तम्भ माने जाते 
हैं । परवर्ता आचारयेनि उनके वाक्योंकों भी प्रमाणके 
रूपमें उद्धृत किया हे । 


(0९9: | 
५ | .... भट्ि दीक्षित ु 
आचाय भष्ेजि दीक्षित सुग्रसिद्र वंयाकरण थे। ग्ोजि दीक्षितके रचे हुए प्रन्थाम पिद्वान्तकीमुदी 


इनकी रची हुई वेयाकरण सिद्धान्तकौमुदी और ग्रौढ्मनोरमा 
इनकी दिगन्तब्यापिनी अक्षुण्ण कीर्तिकोमुदीका विस्तार 
करनेवाली हैं । वेदान्तशात्रमें ये आचाय अप्पय्य 
दीक्षितके शिष्य थे तथा . इनके व्याकरणके गुरु 
प्रक्रियाप्रकाशकार श्रीकृष्ण दीक्षित थे | भशझ़ेजि 
दीक्षितकी प्रतिभा असाधारण थीं। इन्होंने मनोरमामें 
अपने गुरुक मतका खण्डन किया है| एक. वार 
शाखाव होते समय इन्होंने पण्डितराज जगन्नाथको म्लेच्छ 
कह दिया था | इससे पण्डितराजंका इनके प्रति 
स्थायी वेमनस्थ हो गया और उन्होंने मनोरमाका 
खण्डन करनेके लिये मनोरमाकुचमदन नामक प्रन्य॑ंकी 


रचना की ।* पण्डितराज उनके गुरु कृष्ण दीक्षितके। 


पुत्र वीरेश्वर दीक्षितके शिष्य थे । 


और ग्रोड़मनोर्मा जगझ्प्तिद्ग हैं | 
पाणिनीय ब्याकरणसूत्रोंकी दृत्ति हैं 
पिद्गान्तकोमुदीकी व्याख्या हैं । 
शब्दकौस्तुम' है | इसमें 
विपयका युक्तिपृषक 
द्रेयाकरणभूपण हैं 
व्याकरण ही है । 
इन्होंने तत्वकॉस्तुम 


पिद्भान्तकोमुदी 
और  मनोरमा 
इनका तीसरा ग्रन्थ 
हॉने पात्र महाभाधष्यके 
समथन किया हैं। चंथा प्रन्थ 
। इसका प्रतिपाच 
'इन व्याकरण-प्रन्थेकि अतिरिक्त 
और वेदान्ततत्तविवेकटीकाबिवरण 


विवय भी 


“नामक दो वेदान्तप्रन्‍्य भी रखे थे। इनमें केव्रछ 


तत्तकोस्तुम प्रकाशित 
खण्डन किया गया है | 


हुआ, है । इसमें दैतवादका 


“>+7००४फ४फ्ट ला +-- 


आचाय भी अद्वेंतमतफा खग्डन कर * 


हज 
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भगवत्तत्व -दशनके आधुनिक साधक ओर व्योख्यातां 


' भगवत्तत्त एक दुर्वोध तत्त दे | इसकी सम्यक, 
नुभूतिके लिये अनबर्त साथनाकी सतत आत्मालेपण 
'व॑ निदिध्यासनकी आवश्यकता होती हैं । हम 
आ्रास्तिकजनोंका दृढ़ विश्वास है कि हमारे वेद ही इस 
तत्वके आदि उद्गाता अथ च ग्रवान 'आकर-ज्ञानराशि 

| वेद “अपौरुषेयः हैं; क्योंकि शब्द! नित्य 6ै। जो 
भारतीय दशन वेदोंकों अपोरुषेय नहीं मानेते ऑर 
शब्दकी नित्यताकों भी खीकार नहीं करते, वे भी 
वेदोंको इश्वरक़ृत मानकर उनके “अम्यर्हितखा ( प्रमाण- 

. विषयक प्राथमिकता )में सन्देह नहीं करते | अस्तु ! 
हमारे प्राचीन ऋषियोंने- भगवत्तलकी जिज्ञासामें 
आजीवन तपश्चण करके उन ' नित्य श्रुतिमन्त्रोका 
साक्षात्कार किया और उन्हींके अथ-वित्तार-हेतु, जन- 
सामान्य एवं संसारासक्त मनुष्योंपर कृपा करके उपबृंहण- 


खरूप, स्मृति-पुराण आदि व्याख्या-विधायक प्रन्थोकी 


रंचना की। इस “्यासख्यासोहित्य'की मु प्रवृत्ति 
भी हमारे यहाँ अनादि ही मानी जाती है। जेसे 
हमें यहां ज्ञात नहीं कि इस परिद््यंमान संसार- 
चंक्रको चढक्रमण ( घूमना ) कब आरम्में हुआं, उसी 
प्रकार तत्त्वजिज्ञासारूप ज्ञानंकी उंद्धृति कब हुई, इसे 


भी हम तिथिनिर्देश-पृवक वतकानेमें अक्षम हैं। यही 
आह बा का का ७ प्र हू न 5 
कारण है कि ज्ञानक्षेत्रमं आष विचारवाराने ताखिकताकी . , 


तुल्तामें ऐतिहासिक बश्को उतना महत्त्व नहीं दिया | 


समयके साथ आस्था और विचारमें भी पर्खितंन 

: होता है। मारतीयोंने सनातनवम ओर भगबत्तत्तकी 
' सूक्ष्म बातोंकों जब मात्र रूढिके छूपमें प्रतिष्ठित कर दिया 
ओर तत्वविषयक्र सूक्ष्मेश्षिका (वारीकीसे देखने )से पृथक 
» लड़ने-अगड़नेकी ही फरम्परा. आरम्भ कर दी, तब इसी 
देशमें वेद्विरोधी अनेक शाखाओंका उदय हुआ-| आधुनिक 
काछमें विदेशियोंकी चिरकालिक पराधीनतामें पढ़कर हमने 


'कुशाम्रबुधि 


संस्कृति, धर्म और दशनकी बचीं-ख़ुची विरासत भी खो 
दी | हमपर शासन करनेवाले पाश्चात्त्योने हमारी इस 
दुबछताका छाम उठाया और हमारे . वेदों, पुराणों 
स्मृृतियों आदिके खाभीष्सित संस्करण और व्याख्याग्रन्थोंका 
प्रकाशन आरम्भ कर दिया। “आय अभियान,!'विकासवाद! 
जैसे कल्पनाश्रित सिद्वान्तों तवा नयी सभ्यताकी चकाचौंध 
उत्पन्न कर ये हम भारतीयोंकों अपने वेदों और 
तज्ञन्य संस्कृति विवयमें संशयापन्न कि वा ब्यामुस्ध 
करने उनके ही पदचिहोंपर चढनेवाले 


व्द्गा[ ह] गे | 


आधुनिक भारतीयोंने उन्हींके स्व॒स्में खर मिलाना आम 


कर दिया | फछतः चिरकालसे संचित भारतीय भावना 
और सच्ची राष्ट्रिा--जिनको शिक्षाके द्वारा संवर्धित 


होना चाहिये था, क्रमश: उसीके माध्यमसे भारतीय 


मस्तिष्कमें ही सिद्ध होने छा गयी । 
ऐसी विषम स्थितिम॑ तत्कालीन भारतके जिन 
मनीपियोंनिं बमंदशनके भठकते अमख्वकी छगाम 
थामकर उसे 'ंस्कृति-स्यन्दनःसे जोड़नेका काय क्रिया, 
उनके पत्रित्र चरितका चिन्तन-मनन हमारे जीवनकों 
कुछ दिशा दे सकता है---यह सोचकर उनमेंसे कुछके 

श्षित जीवन-चरित यहाँ दिये जाते हैं---] 

(१) 

योगिराज अरविन्द 

. श्रीअरब्रिन्दका जन्म पंद्रह अगत्त सन्‌ १९०२३ ०में 
कलकत्ताके प्रतिष्ठित-चिकित्साधिकारी .श्रीकृष्णबन. घोष के 
यहाँ हुआ था । उन्नीसवीं - शाताब्दीके परतन्र. भारतके 


महत्त्याकाब्ली पिताने “कहीं पुत्रको इस अप्तम्य-अविकसित 
.देशकी हवा न छा जायः--यह सोचकर सात वर्षकी 


अवस्थमें . ही इन्हें. पढ़नेके लिये इड्डलण्ड भेज-दिया | 
“अरविन्दने वहाँ आसम्भसे . लेक,.. केम्रिज 
-विश्वविद्याल्यक्री उपावि. 'ट्रिपासः तक शिक्षा प्राप्त की । 


# भगवत्तत््वविज्ञानं मुक्तसकृस्य जायते # 





हा तन गत ही इन्हें अग्रेजीके साथ-साथ यूरोपकी 
अन्य भापाओंका भी ज्ञान हो गया और उन भाषाओंमें 
काव्य-रचना करके इन्होंने कई पुरस्कार भी प्राप्त किये। 
उच्चतम शिक्षा प्राधकर ये 'आई० सी० एस्‌०? 
( इण्डियन सिविल सर्विस )की परीक्षामें सम्मिलित हुए, 
किंतु तबतक इस सम्यता और संस्कृतिसे ऊब जानेके 
कारण इन्होंने जान-बूझकर घुड़सवारीकी परीक्षा नहीं दी 
और उस समय सम्मुख प्रस्तुत उच्चतम पदकी उपेक्षा कर 
दी | उत्त समय बड़ोदाके नरेशने इनकी प्रतिभासे 
प्रभावित होकर अपने राज्यके एक उच्च पदपर आमन्त्रित 
किया । ये भारत आ गये और बड़ौदा कालेजमें 
फ्रांसीसी और अंग्रेजी साहित्यके प्रवक्ता बनकर काम 
करने छगे। 
भारत भाते ही इनका स्वदेशके प्रति छुप्त अनुराग 
जाग पड़ा। अंग्रेजी संस्कृतिमें पलछे अरविन्द धोपकों 
बह संस्कृति काटने-सी छग गयी और तब इन्होंने 
अत्यन्त अव्यवसाय-पूर्वक भारतीय घर्मदशन, संस्कृति, 
साहित्य तथा इतिहास आदिका गहन अध्ययन किया | 
इसी समय धीरे-धीरे योगाभ्यासका क्रम भी आरम्म हो 
गया | अब इनकी चेतनामें 'विद्वगुरु भारत'की 
कल्पना जगने ढगी; किंतु इसके लिये आवश्यक था 
कि भारत पहले परावीनतासे मुक्त हो | इसलिये 
प्रोफ़ेसर अरविन्द घोषने देशकी खतन्‍त्रताके छिये राज- 
नीतिक मक्का सूत्रधार बनना आरम्म किया | अब 
उनका श्रमुख कार्य हो गया राष्ट्रकी स्वतन्त्रता-हेतु 
भारतीय चेतनाका वेचारिक उद्बोधन, जिसे इन्होंने 
'बन्दे मातरम? और “कमयोगिन? नामक दो पत्रिकाओंके 
माध्यमसे सम्पन्न किया; किंतु अरविन्दकी समस्त राजनीति 
और राष्ट्रियताके मलमें इनकी एक गहन आव्यात्मिक 





है.कम्ज | 0-४ पल 
अनुभूति ही काये कर रही थी | इनके हृदयमें -प्रतिपछ « 


यह बोध जाप्रत्‌ हों रहा थां कि 'भारतमाता एक भूखण्ड- 
मात्र नहीं, वह एक शक्ति है, और वह शक्ति 





नन््ज्स्ल्ल्ल््स्स्स्न्म्स्म्म्न्म््््स्ः 
भागवती राक्ति है | उस शक्तिकी उपासनाके रूपमें 
इनकी गतिविधियाँ क्रान्तिका: सन्देश फैंछाने छर्गी | 
अंग्रेजोंको इस शाक्त उपासक'के वर्च्नसे भय होने छगा; 
अतः सन्‌ १९०८में मिथ्या अभियोग छगाकर उन्हें बंदी 
बना लिया गया | अलीपुर जेलमें विमिन्न यातनाओंके 
साथ इन्हें एक वर्षतक कालकोठरीमें रकखा गया और - 
इस काराबासने उन्हें कंत्की कारामें पेंदा हुए कृष्णके 
अत्यन्त निकट लाकर इन्हें मानो सखा बना दिया । 

उस कठिन कारागारमें अरबिन्दने भगवद्वीताका 
सूत्र पकड़कर “बाखुदेवः सर्वम'की चेतन्य अनुभूतिका 
प्रत्यक्ष दशन कर लिया | अब इनके लिये 'वासुदेव-ढी- 
बाहुदेव” बच गया | विश्वकी विविवता इसी एकतत्तमें 
अन्तरहित होने छग गयी | इनके अपने शब्द हैं-- 
मैंने कारागाफक्ी ओर दृष्टि डाली“देखा, अब मैं 
उसकी ऊँची दीवारोंके अंदर बंद नहीं---मुझे घेरे 
हुए थे वाहुदेव” । मैं अपनी काल्कोठरीके सामने 
पेंड्की शाखाओंके नीचे टहछ रहा था, किंतु वहाँ पेड़ 
न था मुझे प्रतीत हुआ कि वे बाछुदेव हैं**और 
मेरे ऊपर अपनी छाया किये हुए हैं ।**“'खय्य॑ नारायण 
संतरी बनकर पहरा दे रहे हैं। जब मैं उन मोटे 
कृम्बलेमें लेटा, जो कि मुझे पलंगकी जगह मिले थे, तो 
यह अनुभव किया कि मेरे सखा और प्रेमी श्रीकृष्ण 
मुझे अपनी बाहुओंमें कसे हुए हैं । 





भगवत्कृपा हुई। अभियोग प्रमाणित न हो सका 
ओर कारागारसे मुक्ति मिंठी | जनसम्नहने इनका 
खागत किया और अरबिन्दने प्रत्युत्तरमें संदेश दिया 
कि एकमात्र भगवानके हाथोंमें समर्पित कर देनेपर ही 
मारतका कल्याण होगा | 

सन्‌ १९१ » में अरविन्द पाण्डिचेरी पधारे और एकान्त- 
वास करते हुए योगसाधनामें संल्म हो गये | इसी 
साधनाके छुवासतित पुप्पोंके रूपमें इनकी लेखनीने धर्म 





कह & 
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और दरशेनके अभूतपूर्व कतिपय ग्रन्थरत्न उद्भावित किये |% 

अरविन्दको योगकी अत्युच्च सिद्धि २४ नवम्बर, 
१९२६को प्राप्त हुई । तबसे सन्‌ १९५० तक 
अनंवरत विश्वात्मयोगकी साधनामें इनका जीवन-दीप 
एक ही कक्षमें स्थित होकर सम्पूण जगतमें ज्योति 
: 7“ बिखेरता रहा और ५ दिसम्बर, १९५० को निर्वाणकी 
) मुद्रामें उस परमज्योतिसे मिल गया, जिसके प्राप्ति-हेतु 
्ञ उन्होंने अबतक इतनी साधना की थी । 

योगिराज अरविन्दके जीवनबृत्तकी इन घटनांओंसे 
परिचिय प्राप्त करना 'भगवत्तत्त्शकी साधनाका एक सोपान 
प्राप्त कर लेना है। अतर्ंव साधनापथके पवथिकोंके 
लिये उसका अनुस्मरण एक मंजुल पाथेयकी भाँति 
आज भी हृथ तथा स्पृहणीय है। भगवत्तत्तदर्शी योगिराज 
 अरबिन्दकी ज्योति्में मगवत्तत्तका अन्वेषण किया जा 
' सकता है । 

(हे) 
. स्वोमी रामतीर्थ 
खामी रामतीयंका जन्म पंजाबके मुरठीवाल 
नामक गाँवमें एक उत्तम गोखामी ब्राह्मणके' घर 
सन्‌ १८७श१की दीपावंलीको हुआ था । दैवका 
विधान, जन्मके -कुछ ही दिनों बाद आपकी माताका 
खगवास हो गया और आपके पालन-पोषणका भार 
आपकी बुआपर आ पड़ा। बुआ बड़ी ही साध्वी 
तथा भक्तिमती महिछा थीं; वे बालक 'तीर्थराम'को 
लेकर कथाकीतन तथा मन्दिरों आदिमें जातीं और 
बालकको भंगवानके श्रीविग्रहों, पूज्य संत-महात्माओंके 
दशन करातीं। तीयरामके ये संस्कार क्रमशः इढ़- 
इृढ्षतर होते चले गये । 
गाँवकी पढ़ाई समाप्तकर ये 'गुजाँवालछा? 

आये और वहाँ भक्त धन्नारामकी देख-रेखमें आगेकी 


* 776 ॥॥6 ०६ फ्रेस्नेव०, 
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शिक्षा आरम्म हुईं। घरकी आर्थिक स्थिति शोचनीय 
थी | समयपर अत्यन्त आवश्यक भोजन भी. नहीं 
मिलता था। फिर भी तीथरामके अध्ययनक्रममें. कोई 
व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ । भूखसे व्याकुछ 
प्राणेन्ियोंसे प्रथक्‌ पर्पिण.. आत्मदशनसे छके, 
आत्मतत्तकी ज्योतिसे यहीं इनका प्रथम साक्षात्कार 
हुआ | तीर्थराम॑ गणितके विद्यार्थी थे, गणितके नियमोंकी 
घ्रुवस॒त्यता एवं नियमितताने इन्हें किसी छुब 
सत्ताके प्रति उन्मुख होनेकों बाध्य कर दिया | 
इनका निश्चय भी गणितके उत्तरकी ही तरह अटल 
होने लगा। दुबले-पतले विदार्थमें आत्मबलकी ऊर्जा 
पू्ण होने ढगी। 

इन्हीं दिनोंकी एक घटना है। गणितके प्रश्नोंको 
हल करते हुए रात्रिमें इन्होंने संकल्प किया कि--जब- 
तक प्रश्न हल नहीं हो जायेगा, तबतक शयन-विश्राम 
कुछ भी नहीं करना है |! ये प्रयत्नपूषक ज्यों-ज्यों 
हल खोजते, त्यों-त्यों प्रन्‍्नका सही उत्तर दूर भागता 
जा रहा था। अन्तमें इन्होंने महासंकल्प किया कि 
'यदि प्रातः ब्रह्ममुह्॒ततक मैं प्रशनका हल नहीं खोज 
पारऊँगा तो अपने इस मस्तककों धड़से प्रथक्‌ कर 
दूँगा |! इनका यह निश्चय अनुकश्णीय तो नहीं हैं, 
पर इससे इनका अदम्य आत्म-विश्वास दोतित हुए बिना 
नहीं रहता । आखिर, प्रश्नका हल नहीं निकला; 
उधर प्राचीमें परिहासकी मुद्रामें ही मानो ऊषा मुस्कराने 
लगी । अटछ निश्चयी राम! ने अपने पणपर आँच 
नहीं आने दी | तुरंत एक तीक्ष्ण अन्न ( जिसे इन्होंने 
पहले हीं अपने पास रख छिया था ) उठाया और 
अपना संकल्पित कार्य करने-हेतु छतपर आ पहुँचे | बिना 
किसी शौधिल्यके अपनी ही गदंनपर अपना ही सशस्र 
'हाथ उठा'*और आश्चय ! नेत्रोंके सामने प्रशनका सही 
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चमक गया । ग्राचीमें ऊपायकी 
>एणिमा अभी तरुण नहीं हो पायी थी---अवधिक 
रूपमें खीकृत प्रभात अभी भी कुछ पग दृर-था | 
ततीथराम' यहीं परमात्मतत्वसे अभिम्नत हुए | अब इनका 
के व! है,--त्‌ ही हैं! इस रूपमें बंदछ गया | 
साब्नाके सोपान क्रमश: व्यतीत होने छगें | तीथरामने 
गणितमें एमू००० किया ओर उसी कालेज प्रोफ़ेसर 


हा कम व आम आय है, * ही ह# 
ऑोतिमंयी लिपिमें 


हो गये । इनमें श्रीकृष्ण-प्रेमका नशा छाते 
छगा ) शराबी! नदीके तटपर बंटों एकान्तर्मे वंठकर 


भगवद्येमम छके रहते; जब होशमें आते तब हा कृष्ण ! 
हा कृषण् !/ कहकर रोने-तड़पने छाते। छुम्मियोमें 
वृन्दावन पहुँचकर प्राणसखाके प्रणयकी पुण्यतोयामें निभर 
अवगाहन करते हुए अब तीवराम विश्वकों पावन कर 
देनेवाले 'तीथीकुर्बन्ति तीर्थानिःक्र उत्कु् निदर्शनके 
रूपमें खय॑ एक भावतीय वन चुके थे | आगे चलकर 
इनका यह तीथ्त्य भी “केबछः राममें अन्तर्ीन हो 
गया। अब ये राम ही राम थे--राम बादशाह ! इनके 
लिये अपने खरूप 'रामत्व'के अतिरिक्त और कुछ भी 
शेप नहीं था | 

उपनिपदृ और वेदान्तके अन्यान्य ग्रन्थोंकि 
अनुशीडनके साथ-साथ उत्तराखण्डमें एकान्त-सेवनका 
चस्का बड़ा | सन्‌ १९०० ई०में 'तीवराम' नौकरी 
आदि छोड़-छाइकर 
गये । गज्ञामें यमुनाका अद्भुत मिह्न---- मे सं हूँ--..म 
ज्योति हूँ, में अन्याहत-अनाइत ओंकार हूँ?- --यह अनुभूति 
प्रतिप्ठ अपनी अछोकिक विभा बिखेरने छगी | ' 

- ठोगोकि विशेष आग्रहपर 'त्रिश्ववम परिपद्‌”में सम्मिल्ति 
होने खामीजी जापान और अमेरिका भी गये। इनकी 
मस्ती मुखकारिणी थी । सारे जापान और अमेरिकामें 
आप एक मभावज्ज्योतिके रूपमें समाद्त हुए । 
अमेरिकी पत्रोने आपको 'वतमान ईला? की 
संज्ञासे अभिद्वित किया । ढाई वर्ष विदेशोंमें व्िताकर 
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आप पुनः उत्तराखण्ड छोट आये | सन १९०६ की 
दीपावढीक दी दिन गड़ाकी प्रखरघारामें बहता हुआ 
खामीजीका दिव्य जीवन-दीप, अख़ण्ड ऑकार-स्योतिसे 
समीक्षत हो गया । खामीजी पार्थिव शरीरकों त्यागका 
दिव्य ज्योतिके देशमें प्रविष्ट हों गये | अब हमारे डिये 
उनकी पत्रित्र जीवनकथा और उनके महत्त्वशाली उपदेश . 
उनकी स्पृतिके प्रधान उपकरण हैं । उनकी वीसों 
पुस्तक त्रह्मज्योति और भगवत्तत्वकी अनुभृतिकी 2छ्कती 
वार्णीमें उद्शैंदीमें पटनीय हैं । 

ह (३) ह 
महामना पज्य प॑० मदनमोहनजी मालवीय 
हिन्दूधमके अरवचीन ऋषि, हिंन्दृविश्विद्याल्यक 

पुण्यसंग्थापक . महामनीवी,  परमभागवत महामना 
पूज्यपाद॒ पण्डित मदनमोहन माव्यीयकी पृण्यकीर्तिसे 
कौन परिचित न होगा ? जीवनभर विश्वरूप भगवानकी 
सेवा-उपासनाद्वारा निन्‍्होंने भगवत्तत्वका सामान्यजन-छुलभ 
खरूप वित्त किया, जो संबबकी भीवण परिख्ितियेंमिं 
इबती भारतीय -संस्कृति नौकाके करण्णवार बने और 
भगवानक 'मूमा' खहप जगतकों जिन्होंने अनचरत अपनी 
उपासनाका अर्चा-विग्रह खीकार किया, उन छोकोत्तर 
मनीवीके दिगन्तव्यापी घबछ यशाकों आज भी कौन-सा 
सच्चा मारतीय होगा जो विद्युत कर द | 


न्प्ण 


आपका जन्म प्रयागमें व॒तमान भारतीमबनके- पास 
एक प्रप्तिद्र भागवतममंज्ञ नेछ्िक आह्णकुछमें सं० 
१९१८ की पीष क्ृ०. ८, बुधवार अर्थात्‌ २५ दिसम्बर 
१८६१ ३६० को हुआ .था | ( अद्भारह से। इक्कसठ 
वष पहले शंथल्हम!में ठीक इसी दिन महात्मा इसाका भी 
जन्म हुआ था | ) इनके पिता पं०- श्रीत्रजनाथ. भी प्रसिद्ध 
भागवत-कथावाचक और . मगवदभक्त थे । रावाकृष्णकी 


'छेलित उपासना, और श्रीमदृभागवनके पारायणमें ही 


उनका अविकांश समय बीतता था | जीविकाका साथन 
भी अयाचित वृत्तिजन्य कथावाचनका पास्थ्रिमिक ही 
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॥; नि:सूही ब्राह्मण-परारने भावद्विश्रासक्रे बछुपर 
कमी संग्रह-वृत्तिको महत्त्व नहीं दिया । अस्तु ! 

: मदनमोहन इनके सात पुत्र-पत्रियोंमेंसे पाँचवें 
पै। प्रारम्भिक शिक्षा' घरपर ही' इनके पिताजीद्वारा 


मम्पन्न हुई । फिर वरमज्ञानोपदेशपाठशाढ? तथा 
विद्यावमंतरवर्विनी' आदि संस्कृत. पाठशाल्ाओंमें 


भव्युयुत किया । बिद्याथमंग्रबर्धिनी पाठशाल्रक्रे इनके 
पं पं० देवकीनन्दनजी, इन्हें सात वरषकी अवश्थामें ही 
धरमंविषयक व्याल्यान देना सिखाने छगें थे | सात वपषका 
बालक सारे राष्ट्रकी. नंका खेनेका पहला पाठ जिवेणी- 
संगमपर सीखने छगा | नव वयमें उपनयन सम्पन्न हुआ 
और युवक न होते-होते विवाह भी कर दिया-गया | 
घरकी आर्थिक स्थिति कमजोर - होनेपर. भी 
महत्त्वाकाह्ली मदनमोहनने गवननेन्ट हाईस्कूलते १८ 
 बर्षकी अवस्थामें एन्ट्रेसस” परीक्षा पास कर छी.। अतब्र 
इनका मन कालिजमें पढ़नेको हुआ; किंतु दरिद्रता मुँह 
वाये खड़ी थी। आषिर, पिताने हिम्मत न हारी ओर 
मदनमोहनका नाम. म्योर सेन्ट्रढ कालेज'में छिखा-दिया। 
इस प्रकार क्रमश: बी० ए० और एलछू० एल ० वीं० 
हुए | कुछ दिन स्कूछमें अध्यापक रहे और कुछ दिन 
बकालत भी की । सरकारी नोकरी करते हुए ही वे 
कांग्रेसमें सम्मिलित हुए थे। सन्‌ १८८७० में भारतीय 
राष्ट्रिय महासभा'की स्थापना हुई, जिसमें 'माल्यीयजी 
अपने निर्माक गुरु पं० आदित्यरांम भद्गाचोयक्रे साथ 
सन्‌ १८८६ ३० में कांग्रेसकी वठकर्मे पहुँचे | वहींसे 
-माल्यीयजीका जीवन वदछा |- अपनी -अहर्निशकी 
छोकयात्रा पूरी करते हुए वे राष्ट्रकी प्रगतिक साथ जुड़ 
गये । कुछ दिन “काछाकांकर!के महाराजके अनुरोधपर 
हिन्दुस्तान! पत्रका तथा वादमें “अम्युदय'का सम्पादन 
भी किया | | 
- भारतकी भारती हिंदीकी एक सेवा-श्वड्नेलके रूपमें 
"बहुत दिनोंतक नागरीअचारका काय भी - करते रहे' | 


ब्रादमें 'हिंदी-साहित्य सम्मेलनःका समापंतित्व' भी किसे. 
और भारतकी सर्बाद्भीग आराघनामें जुट गये । इनकी 
देशसेवाका अधान खर धर्मम्ठक था-। भारतीय संस्कृति 
और हिंदूधमंको ये हमेशा एक दूसरेका पर्याय ही मानते 
रे | सन्‌ १९०६ इ०में प्रयागके कुम्मक्र अवसरपर 
माल्वीयजीते सनातनथमंका विराट अविवेशन कराया 
ओर यहीं हिंदूविश्वविद्यालयकी स्थापनाका निश्चय भी 
आ | उत्तक बाद अनवरत छान ओर निष्ठासे विभिन्न 
राजा-महाराजाओं, मनीपियों आदिकी सहायतासे अछि 
विखमें हिंदूबम और दशनके प्रचार-प्रसार-हेतु ४ फरवरी 
संन्‌ १९१६को काशीमें गज़के पावन कूछके अन्यन्त 
संनिकट हिंदूविश्वविद्यालयणका शिलान्यास सत्राठके 
प्रतिनिति और भारतक्रे गबनर जनरल खाड हार्डिड्रद्वारा 
सम्पन्न हुआ। ह ह 
आज यह, विश्वविद्यालय अपनी अनन्तानन्त शाखा- 
ग्रशाखाओंक रूपमें सम्पृूण संसारमें एक बोविदृक्षके 
रूपमें समाइत है| किंतु इसके मुलमें महामनाकी वह 
छोटी-सी आस्था ही अनुप्रागित हैं, जिसे भगवत्तत्त्व 
बीवकी संज्ञा दी जाती है | ये भगवत्तत्वक साधनको 
धम मानते थे और धर्म इनका विश्वजनीन सनातन था, 
जिसके तात्विक वित्रे बेन भगव॑त्तत्वपर ही आश्रित हैं । 
महामना परम भागवत थे | गीता, महाभारत और 
श्रीमद्धागवत इनके जीवनके आधारक्षत, नित्य सहचर 
थे | आजीवन एक संरछ, निःखह, सनातनी ब्राह्मणका 
जीवन जीते हुए भी माठ्यीयजीने, तत्कालीन राजनीति 
और समांज-सेवाके क्षेत्रमें वे काय कर दिखाये, जिन्हें 
बहुन कम छोग॑ कर पाते हैं | इनका जीवन करुणाकी 
एक अजल्न ब्लोतखिनी था। मानवमात्र किंवा ग्राणिमात्रके 
प्रति इनकी “घट-घट  व्यापक्र राम'की भागवती इष्टि, 
सतत सेबाहेतु जाग्रत॑ ' थीं) थे: विश्वकऋच्यागकांरी शित्र 
थे, शित्रकी ही अनवरत उपासना करते हुए ११ नवम्बर 


सन्‌ १९५०६ ३० -में ये 'शिव-तत्त्वमें ही ठीन हो गये । 


# भगवत्तस्वविज्ञानं मुक्तसज्स्य जायते # 


न का 





की कीर्तियाँ आज भी जीवित हैं; और 
“ले जीवति'के अनुसार वे भी अमर हैं | 
तके-जैसा बीतस्पृद, कर्म योगी और मगवत्तच्वद्शी 
<बहस्थ सन्त होना नितान्त दुलंभ है | आज उनकी 
स्प्ृति, उनके विचार एवं उनका यशोविग्रह ही हम- 
सबका मार्गदशंक-सम्बल है |---'विनयः एम्‌० ए० 


(४) 
त्रह्मलीन खामी श्रीअच्युतम्रुनिजी महाराज 
[क ] 

खामी श्रीअध्युतमुनिजीका पूर्वाश्रमका नाम पं० श्री- 
दौल्तराम शास्री था । इनका अध्ययन विशेषरूपसे 
काशीमें ही हुआ था । ये संस्कृत-व्याकरणके प्रकाण्ड 
विद्वानू थे । छाहौरमें डी/ ए० वी० कालेजमें 
संस्क्रताध्यापक ये | गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी वे परम 
एकान्तसेवी एवं महान्‌ चिन्तक थे । अपने कार्यसे 
निबृत्त होकर जब इन्हें समय मिलता तब ये सीधे राबी 
नदीके तठपर पहुँच जाते; वहीं घंटों भगवधचिन्तन 
करते थे | 

सेवानिवृत्तिक अनन्तर गृहस्थाश्रमका त्यागकर 
गढ़मुक्तेश्वसे लेकर फतेहगढ़तक पैदल ही विचरण 
करते थे । भिक्षाबत्तिसे जीवन-निर्वाह होता था | 
मिक्षा-प्रत्तिके लिये दूर-दूरतक जाना पड़ता था । भिक्षा 
कभी नहीं भी मिछती थी । फिर विद्यार्थिगण अव्ययनके 
लिये इनके निकट आने ढगे तो भिक्षा ले आनेका कार्य 
उन्होंने सँभाल लिया | 

एक बार बहुत अधिक बीमार पड़े तो आतुर-संन्यास 
ले छिया | नाम अच्युत पड़ा | भगवा, लंबा चोंग 
पहनते थे | दण्डग्रहण नहीं किया | 

गज्नाजीके तठपर कई जमींदारों, तालुकेदारोंने, तत्‌- 
तत्‌ स्थानोंमें कई कुटियोंका निर्माण करा दिया यथा | 
तुछ दिन रहनेके बाद उनका पत्ियाग कर दिया 








करते थ्रे--कहते थे जब हम इनपर मोह करेंगे तो 
हममें और गृहस्थमिं अन्तर ही क्या होगा | उनमें कुछ 
कुटियाँ अब भी विद्यमान होंगी | 


कुछ समयके बाद ख़ुजकि झ्यातनामा सेठ गौरीशंकर 
गोयनकासे, जिनका अनूपरशहरसे भी सम्बन्ध थे 
अनूपशहरमें ही श्रीस्वामीजी. महाराजकी भेंट हुई 
सेठजी अध्ययनाश्रमी, संस्कृतसेवी तथा साछुरख् 
महापुरुषोंके सेवक थे | वे खामीजी महाराजसे अध्ययन! 
रत हुए । इसी अवसरपर अम्बईके ग्रस्तिद्ध सेठ जमनाठार 
बजाजका श्रीखामीजीके निकट अव्ययनार्थ आगमन 
हुआ । अनुप्रशहरके ही श्रीसेठ गौरीशंकरजीके मिः 
पं० रामशंकर मेहता तथा पं० गज्जप्रसाद -मेहत 
( तत्काढीन काशी हिन्दूविश्वविद्याल्यके रजिस्ट्रार ) म॑ 
अध्ययनमें सम्मिढित हुए | वेदान्तमें पश्चद॒शी, 
इद्यविवेक, रत्नग्रभा, भामतीसढ्वित ब्रह्मसूत्र-दाड्रूरभाष्य 
एवं भागवत आदिका पाठ चलता था | 


सेठ गौरीशंकर गोयनकाने श्रीखामीजीके गज्ञामें 
निवासके ढिये दो नावें बनवा दी थीं | भोजनकी 
सुव्यवस्थाके लिये एक पाचक तथा एक काएिदा 
नियुक्त कर दिया था | 

अनूपशहर, रामधाठ, नरबर, कणवास, राजघाट 
इत्यादि स्थानोंमें गज्ञाजीके ही सुरम्य सैकतमय मध्यमें 
उनका निवास होता था | अध्ययनावध्यापनकालके 
अतिरिक्त वे बाढ्में एकान्तमें बेठकर अ्मचिन्तन करते थे | 

खामीजीके शिष्पोंमें. एक विजनोर-निवासी 
श्रीरामावतार हर्मा भी थे । उन्होंने खामीजीसे अध्ययन 
कर कई ग्रन्योंका अनुवाद एवं बिर्चना की थी | 
उनमें गीतापर भी उनका उत्कृष्ट लेख विधमान है | 

ये प्रायः कहा करते थे--वेषयिक सुख तो कूकर- 
शंकर सभी योनियोंमें भी प्राप्त होता है; किंतुअह्नज्ञान केबल. 


्ा 


_% भगवत्तर्व-दर्शनके आधुनिक साथक और व्याख्याता 5 


अजननटकि>>न>+> 3. 


. मानंवमें ही सम्भव है | वे उपदेशा् भागवत- ११ 
'९ | २८ ) का यह इलोक सुनाया करते थे--- 
_- रष्टवा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्‍्त्या 
चुक्षान सरीसपपशून खगदंशमत्स्यान्‌ । 
तस्तरतुशह्द्य पुरुष विधाय . . 
ब्रह्माचलोकधिषणं._ मुदमाप देवः ॥ 
॥ अपनी सर्वोत्कृष्ट अजया शक्तिसे विविध 






बनाये | बहुविध वृक्ष, साँप, मगादि पशु, भाँति- 
पक्षी, डाँस, मक्खी, मच्छः आदि तथा मत्स्य, 
मकर आदि जछजीव बनाये; पर उन्हें सन्तोष नहीं 
 ' हुआ | मनुष्यकी रचना कर उन्हें महान्‌ आनन्द हुआ; 
क्योंकि उसमें ऋहाज्ञानकी बुद्धि है |! इसीलिये 
मनुष्यजीवनकी साथकता त््नज्ञानमें ही है | 
' अन्तसमयमें ये काशी आ गये 





महज 


. बहुत बड़ी गोचरभूमि गोचारणके लिये खंरीद रखी 
थी; उसीके एक टीलेपर कुटिया एवं एक सुन्दर पक्का 
कुआँ बनवाकर वहीं निवास किया । सेठ गौरीशंकरजीकी 
'ओरसे इनके खान-पान, भ्रत्य और कारिदाका 
जो व्यय बँधा था, वह बराबर चलता रहा | काशी 
आकर नावें उन्होंने श्रीगोरीशझ्डरजीको सौंप दीं ।. 
काशी आनेपर काशी-हिन्दृविश्वविद्यालयके कतिपय 
विद्वानों: एवं छात्रोंका भी उनके साथ सम्पर्क हो गया | 
वे उन्हें कई बार काशीहिन्दूविश्वविधाल्य ले गये 
एवं उनके व्याख्यान कराये | काशी शहरमें भी 
उनके कई व्याझ्यान हुए । 
. कलकत्तेके सम्मानित उद्योगपति सर हरीराम 
गोयनकाजीने, जो काशीवास करते थे, काशीमें 
इनके सत्सइका छाम उठाया | - सम्भवतः श्रीहरीराम 
गोयनकाजीके आग्रहसे ये कलकत्ता भी गये | वहाँ 
इनका खूब खागत-सम्मान हुआ; इनके दो पुत्र जो 
कलकत्तामें इंजीनियर थे, इन्हें अपने घर ,ले गये | 





। शहरसे 
बारह-तेरह मील दूर सेठ गौरीशंकर गोयनकाजीने 








छुनते हैं, वहाँ इन्होंने अपनी फ्नीकों देखकर कहा था 
कि क्‍या यह अभी जीवित है ! ' 


ये बड़े आस्तिक थे | देवी-देवताओंके दहान ये 


बड़ी कठिनाई सहकर भी अवश्य करते थे | सारे 


जीवनमें इन्होंने अध्यापन कर बहुत-से छात्र तेयार 
किये थे | संन्यास-जीवनमें इन्होंने बहुत-से छात्रोंको 
वेदान्त-सुधाका आखाद कराया था और बहुत-से प्रन्य 
रचकर अज्ञानान्धकारका निरसन क्या था। 

इनका अन्तिम समय वाराणसी ज्ञानवापी कोठीमें 
श्रीविधनाथजीके सानिध्यमें गौरीशह्लूरजी प्रद्धति शिष्य- 


मण्डलीके मध्य हुआ । मणिकर्णिका घाटपर पत्थरका 


सन्दूक बनवाकर खूब विधि-विधानसे उनका पार्थिव 
शरीर गज्जाजीमें विसर्जित किया गया । वे वेदान्तके प्रकाण्ड 
पण्डित और ब्याख्याता तो थे ही; उच्चकोटिके संन्यासी 
और ब्ह्मज्ञानी भी थे | उनका तत्वविविचन इतना प्रभावक 


होता था कि उच्चकोटिके विद्वान भी उनकी संनिषिका 


छाम उठानेमें गौरवका अनुभव करते थे | वस्तुतः वे 
आधुनिक युगके महान्‌ भगवत्तत्त-चिन्तक थे । वें 
ब्रह्मनिष्ठ माने जाते थे | 

: ---श्रीराचेश्मामजी खेमका, एम्‌० ९०, साहत्यरत्न 

:.. पल] 
अच्युत घुनिजीकी ब्रह्मनिष्ठताकी कथा 
आधुनिक ब्रह्मचिन्तकोंमें भी अच्युत मुनिजीका उत्कृष्ट 

स्थान रहा । वे वेदान्तके पारदर्शां बिद्वान्‌ तो थे ही 
उनकी ज्ञाननिष्ाने उन्हें नेष्ठिक ज्ञानियोंकी श्रेणीमें छा दिया 
था। मुनिजीका शरीर पंजाबी था | आप संस्कृतके उद्धट 
विद्वान थे । कह्य जाता है कि आप पहले छाहौरमें 
अध्यापनकार्य करते थे | विभिन्न शाल्रोंका आपने 
अत्यन्त सृक्ष्मीतिसे गहन अध्ययन किया था। उपनिषद्‌ 
ओर ब्रह्मसूत्र तो आपको कण्ठगत ही हो गये थे | आप 
वेदान्तके ममज्ञ आचाय थे | 


 रमेश्ररनामक स्थान रहने छगे थे । 


न के सारा. जीवन -सहज वेशग्य और अखण्ड 
हि 42: बप >> की 
कितताका प्रत्यक्ष नेंदशन था। आप एकान्तम रावी- 


तटपर घण्टों त्ेढकर आत्मचिन्तन करते तथा श्रुतिग्रोक्त 
सिद्वान्तोंका स्त्रय॑ अनुभव किया करते थे । अह्मात्येक- 
 साथना'के साथ-ही-साथ मगवानकी ठीछा, श्षरूप आदिका 


चिन्तन भी आपकी साबनाका अधिमाज्य अड्ग था । 


भगवन्नाम-जपपर तो आपकी अछोक-सामान्यनिष्ठा थीं । 


फछतः: उन्हीं ट्रिनों हरे क्रष्णा' मख्रक्के ७ करोड़ जप 
पूरे करके इन्होंने नामज्ह्मक्री प्रत्यक्ष अनुभूति कर ठी 
और जब मन ग्रपंचसे हटने छा तो सब कुछ व्यागक्रर 
सच्चे संन्यासी वन गये । यहींसे ब्रद्मनिठ्ताका श्रीगर्णेश 
हुआ जो परिनिष्ठित होकर इनकी चरमसिद्धि वन गयीं । 

बहुत दिनातक अनूफ्शहरके पास भ्रमृक्षेत्रमं भी 
इनका निवास रहा, वहाँ आप गड़ाजीके ब्रीच एक 
'तावम्म रहा करते थे | बादमें आप काशी आ गय | 
इनकी ग्रकृति सरछ तथा स्वमाव वाल्को-जेंसा निशक्षल 
था, किर भी वेंदृष्प ऐसा कि तत्कालीन अच्छे-अच्छे 


. पण्डित भी इनसे शाब्राभ्याम और सत्सक्न-हेतु उच्पुक 


रहते थे | इनका मधुर भाषण एवं तेजोमय व्यक्तित्व 
प्रथम इृश्टिमें ही सबको आवर्जित कर लेता था। 
वेदान्तकें आप पारइथ्या थे और मक्तिक गृढ़ चातकत्ती । 
काक्षीके उच्चकीटिऋ विद्वान मी आपसे वेदान्तकी गढ़ 
गुत्वियोंकों सुल्झान-हेतु सत्सड्र करते थे | 

आप कुछ दिन काशीक समीप 
वहाँ समंस- 


अन्तिम समयम 


समयफ्र भगवत्तत्तके उपदेशोद्रा।! लोकमज्नल करते 
रहे | १२ दिसम्बर १५३७ को काशीधामम आनवद- 
क्राननके दिव्य ,अधिए्ठता भगवान्‌ श्रीविश्वनायजीके 


मॉच्दरक सामने श्रातराशक्लूर गायनकाक मकानम- आपने 


योगियांदी ' भांति 
अच्युतप्रन्थमात्ाक 


इहलोक छठीलाका संवरण क्रिया | 
नामसे -अरकाशित ;द्राल्ोका मण्डार 


४ भगवत्तत्वविश्ञानं मुक्तसड्ृस्य जायते 5 









मुनिजीके पूत जीवनबृत्तका मकर लाक्ष्य देता इस अतीत 
होता है। भगवान और भगवत्तत्न ऐसे ही पत्रित्रचेता 
मनीपियोंके छय-देशमें आविर्भूस हुआ करते हैं । 
(०) 
में? म० गरिवर शर्मा चतुबदा। 

मह्यामहरोपाध्याय पं० गिखिर दार्मा चतुर्े, ४ 
जन्म राजस्थानके जयपुर नगरमें असिद्र राजरा॥ 
पण्डित-परिरारमं पीप छुक्का १० विक्रम संबत /# * 
पं दुआ था। इनके पिता श्रीमेकुस्काद्रर्जी जगपुर एव्फ 
ही हिण्डोन नामक नगरके निवासी थे और अप 
मातुठ जीवनछालहडीक दत्तकपत्रके रूपमे जयपुर ही 
बस गय थे। इनके सात पुत्रोंके वाल्यावस्थार्म ही नष्ट है 
जनेक कारण मेंबाड दशस्थ श्रीफप वतुभुजजीक 
संतानहेँतु प्राथना की गयी, फछ्त: आठवें पुत्र श्री- 
गिखिरजीका जन्म हुआ । ये महान पर्दित, मगव्त्तत्वके 
विशिष्ट व्याख्याता और लेखक थे । 


भकशकी >. 


दिरम 


गिरिव हार्मा ग्रास्ममप्तें ही बड़े अ्नतिभाशादी थे | 
इनकी आरम्मिक शिक्षा जयपुस्की पराठ्शाछ्ाओंमें ही 
सम्पन्न हुई । आगे इन्होंने व्याकरण, न्याय, साहित्य 
आदि शात्रोका अध्ययन भी तःकालान गुरूपरम्पास 
स्विध् सम्पन्न किया | 


"०५० 


अत्यन्त अन्प बयसे ही चतुर्वेदीजीका साथक-जीवन 


आरम्भ हो गया था। इनके परम्परागत दीक्षागुर ्वं 


साहित्य-बेदान्त आदिक शिक्षक पं० जीवनाथजी ओझाने 
नह भगवती आब्याक कुलमें दक्षिणाग्नायसे शाक्त दीक्षा 
प्रदान की | तमीसे इनमें अनबरत उपासना एवं तत््व- 
जिज्ञासाका क्रम मुखरित होने छगा | तत्कादीन ग्रथाक, 
अनुसार इनका प्रथम विवाह वचपनमे ही हो गया 
था | कालन्तरमे - जयपुर संस्कृत कालेजर्मे अव्ययन' 
करते समय श्रीछक्ष्मीनाथ -शाखी तथा विद्याचाचस्पति 
श्रीमघुसृदन ओझआा-जैंसे गुरुओंकि सांनिध्यमें इनकी 


# भगवत्तर्वविज्ञान॑ वाया आशा मा श 2००7 का 





जम॑नदार्शनिक कॉन्ट और उनके तत्-विन्तनका संक्षिप्त परिचय 


( लेखक--.श्रीकौशलकिशोरजी पाण्डेय, एम्ू० ए० (दय ) 





आचाय शंकरके अद्वेतवादसे मिलते-जुढते सिद्धान्त- को इन्होंने संदाके ढिये ओँखे बन्द कर लीं | २८ 
ब * सु ५ 5 
डे एक युगप्रवत्तक महान्‌ जर्मन दाशनिक हुए फरवरी १८० 2 को इनका पार्थिव शरीर श्रोफेसरोके 
हे, जिन्हें कॉन्ट कहा जाता है | इनका पूरा नाम कनिस्तानमें दकनाया गया | 


समेचुअल्कॉन्ट था | इनका जन्म २२ अग्रेछ सन्‌ कॉन्ट आजीवन अविवाहित रहे | इनके विन्तनकी 
शनि बे रु ५ तियोंके ब्दुः ३० 
(४२४ को झनिवारके दिन प्रात: ५ बसे अशिया उ्क्रे्ठ क नाम 'आलोचना'से सम्बद्ध ; 


हूँ --+- 
आन्तर्क कोसिंससवर्ग ऋारमें हुआ था, जो आज (१) बुद्ध-बुद्दिकी आलोचना (२ » श्यावद्रात्कि 


संघके शासनमें है और कालिनिप्राड कहा बु्रिकी आलोचना और ( ३ ) निर्णयकी आलोचना ह 
जाता है। इनके विताका नाम जोहानजा्ज कॉन्ट 680 32002 ह 
ओर माताका अन्नाटेगिना था । ये अपने माता- आर “एक अखिलके विश्वासी थे । कान्ट 
पिताकी चौथी संतान थे | इनके पिता और माता---.. शरके के जियबाद और ईश्वर्बाद---सेनोको 
दोनों मोचीका काम करते थे | पिता चारजामा मनिते थे । बे अपने विश्वासमें और नीति-शाबके 
बनाते थे और माता जूता । इनके पितामह पेशेसे मनधोमे *भरवरादी ..र शुद्ध बुद्धिकी आखोचनामें 
मोची ही थे, पर जातिसे त्काट थे और स्काटकेण्डसे बाकी थे । के इबरमे चार अकारके गुण 
आकर प्रशियामें बस गये थे । कॉन्की तेहह वषकी ते थे. 
अवस्थामें इनकी माँका और बाईस वर्षकी अवस्थामें ( ६ ) इशन्तमव्क झण ( यथा--ईश्नर समस्त 
पिताका देहान्त हो गया । इन्हें उत्तराधिकारमें कोई मनुष्योंसे वैसे ही फ्रेम कराता है और उन्हे 
सम्पत्ति नहीं मिली; क्योंकि इनके पिता निर्धन थे... पछ्ता है जैसे कोई पिता अपनी सन्तानसे प्र” 
रंतने निधन कि उनका अन्तिम संस्कार सरकारी +रता है तथा उसे पाहित करता है 25 
खर्चेसे किया गया था | (२ ) औपचारिक गुण ( जैसे सता ) रे 


कॉन्‍्टकी शिक्षा धर्मशान्रके प्रो शुल्जकी देख- जैसे 4 
शक स न्‍न्‍्टके पिताके पर 3 ३ ) निवोधातममक गुण ( जैसे काछातीततत्त्व ) अं, ४ 
रेखमें हुई |प्रो० शुल्ज कोन के मित्र थे 2 रह अली 


आरम्भिक शिक्षा छातीनी भाषामें हुई । इसके बादये (9) नैतिक गुण ( जैसे---सत्यनिष्ठत्व, 'यायनि. 
कोसिंग्सवर्ग विश्वविद्याल्यमें भर्ती हुए । १७णप में जगत, शुभत्व इत्यादि 2 | ईश्वर उल्लेए- | 


इन्हें: डॉक्टरेटकी उपाधि प्री और उसके बाद १७ नतिक गुणोंके कारण मर्यादापुरुपोत्तम हं। का 
वर्षोतक 5 8 0 जे. 2 चर 
वर्षोतक ये ग्राध्यापक रहे | १७७० इ०में ये तकरार कॉन्ट मानते है कि की जीवात्माके त्प्कँ 


है ९ ग्रोफेस ८5 (5 बड़ हर हे 5 रत विययोंके है 
एवं दशनशाखके जंआ क आक ही श्य है । जीवात्मा माश्च या आभास है | बेपयोंके ॥ 
केममें ये १७८६ में रेक्ट + उपकुछपति ) हुए | ज्ञानमें कल्पनाके संब्लेपणकी भाँति जीवात्माके ज्ञकों 


हक कह में २७ सैवासे भी कल्पनाका सइलेपण निहित है | इसका ज्ञा 
जवकाश ग्रहण किया | पन्‌ १८०७ में २५ करवरी- अन्त:करणद्वारा होता न अन्तःकाणका आकार 


